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| 
o सचित्र मासिक पत्रिका | 
७भाग ९६, खण्ड ? ] जनवरी १९९४--माच ९७७९ | [ संख्या ९, पूर्ण संख्या ९८९ 
A न्द-वन दीर्घायु हाँ हमारे राजाधिराज प्यारे 
A अरि-वगं नित्य हारे, हे नित्यसुख-निकेतन ! ॥६॥ 
आनन्द सिन्धु है तू, सत्‌-चित्‌, स्वभू , सनातन ; तेरी सदैव जय हो, “क्तय””* का तथैव तय ET 
तूही नितान्त नूतन, तूही परम पुरातन ॥१॥ “आनन्द का उद्य हा- है बस यही निवेदन ॥७॥ 
है विश्वरूप तूही, त्रेलोक्य-भूप तूही; C _ सत्कविदास। 
तूही त्रिलोक-रञ्जन, तूही निपट निरञ्जन ॥२॥ 
सम्मान्य धम्मे तूही, कतेब्य कम्मे तूही; C Re c Is कळाया 
Ag Raani तूही, मस्म-ब्यथा-निकन्दन ! ual 
तेरी प्रशस्ति गाना, तेरा चरित सुनाना , # “qa” इसी (do १६७१ ) TT 
अव-सिन्धु-पार पाना हैं तुल्य नन्दनन्दन !॥४॥ का भी नाम है। 
है प्राथना यही अब, gamfa से रहें सब; | 1 “आनन्द” आगामी (ae १९७२ ) 
हों शान्त सब उपद्रव, सदूअक्त-भीति-भञ्जन ! ॥१॥ संवत्सर का भी नाम है--ले० | ae 
^ - T 
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210, २ Qa नवंबर की १५ तारीख का लन्दन- 
p म्‌ वासियों के हृदय लाडे राबट स की 
छु TTR समाचार सुन कर दहल 
"SOS गये | लाड राबटस की aga 
बीसवी सदी का एक भारी रण-विद्या-विशारद्‌-- 
इं गलिस्तान का भीष्म- संसार से उठ गया । जिन 
आँखो ने भयङ्कर लड़ाइयें में लोथों पर Sur ्रौर 
अधघकटे रुण्ड-मुण्डों के रामाञ्चकारी guy देख 
कर भी, अपने जाति-प्रेम की Zeal के कारण, 
दया की वेदी पर दे आँसू न चढ़ाये थे, अपना 
तारा खाकर भी जिन आँखें ने पुत्र-वात्सल्य या 
माह से पलक न झुकाये थे, वे आज सदा के लिए 
बन्द हा गई हैं-ठण्डी पड़ गई हें | 
लाड राबट स का जन्म ३० सितम्बर १८३२ 
ईसवी को कानपुर में हुआ था; अतएव भारतवष 
ही उनका जन्मस्थान था | उनका भो भारतीय 
| फोजां से बड़ा प्रेम था । इस प्रेम की प्रेरणा से 
ही आप फ्रांस के रणश्षेत्र में अपनी प्यारी भारतो य 
फौज का निरीक्षण करने गये थे। भयङ्कर जाड़ा, 
Anadi उण्डी उण्डी हवा HIC ८२ वष की उम्र | 
पर, जमेनी वालों के अत्याचारा का हाळ सनते ही 
छाड राबट स का हाथ तलवार की मठ पर ओर 
वहाँ से उछट कर पास A हुई दावात कलम 
पर जा पड़ा अएना सब अनुभव अपनो मातृभूमि 
के चरणां पर रख कर, कहां उन्होने लड़ाई की कान- 
फ़ सो मे वक्तताये' at, कहां रँगरूट भरती करने 
वाळी समितियां को aga बहुमूल्य परामश से 
उत्साहित किया, Hie कहो अपने देशवासियों को 
उनका कत्तव्य सुभाने के लिए लेख wal अभी 
उस्म दिन हिबट-जरनळ नामक पक सामयिक पुस्तक 
मे आपका लिखा हुआ पूरे इकोस सफ़ का एक लेख 
निकला था | उसमे एक खान पर लिखा हैः-- 
4 : staat fen नागरिक का केवल एक ही धर्म 
Baie वह, नागरिक पुरुष हो या खी, युवा हो या वृद्ध, 
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अमीर हा या गरीब--सभी को चाहिए कि अपना सभी 8s 
राज्य की सेवा में अपण कर दे। अब कुछ भी बचा रहने 
का समय नहीं हे---समय, उत्साह, धन, योग्यता, बल्कि | 
अपना जीवन तक इस बड़े संकट के समय बेधड़क देश-सेवा | 


में लगा दना Ales | | 


अब इस पुरुष-सिंह का कुछ जीवनवृत्त 
सुनिए | लाड राबट्‌ ख के पिता भी फोजी अफ़सर | 
थे | उनका नाम अब्राहम UILE था । वे जनरल 
थे तथा सर की उपाधि से विभूषित थे । उन्होने | 
लाड uasa का विलायत में, एटन तथा |e. 
axe मे, शिक्षा दिलाई । १८५१ में छाडे ara 
बङ्गाल के तापख़ाने मै भरती हुए । गदर के समय ! 
आप दिल्ली, कानपुर ओआर लखनऊ तीनों जगह 
लडे ग्रार gmg मै अँगरेजी es के बचाने की. 
बहादुरी के उपलक्ष्य मै विकोरिया काल नामका. 
बहुत ही amagar पदक पाया । १८६० मे. 
मेजर हा जाने-के बाद, १८६३ मे आप पश्चिमात्तर | 
सीमा मै रहे। १८६८ में पबिसीनिया के युद्ध do 
आप असिस्टंट क्काटर-मास्टर जनरल होकर SED 
ब्रिगेड के साथ गये। १८७१--७२ À aga के 
दक्षिण पूवै लुशाई जातियों से युद्ध करने के लिए | 
सीनियर स्टाफ आफ्रिसर होकर आप गये । इस | 
समय आप HASH पद पर पहुँच छुके थे। इस | 
युद्ध में सुप्रबन्ध रखने तथा अच्छो सेवा करने के | 
कारण इन्हे सो० बी० की उपाधि मिली । १८७८ 
मे, अफृग़ानिस्तान की लड़ाई के समय, ये मेजर, 
जनरल थे, तथा पञ्जाब के सीमा-प्रान्त की अनियः | 
मित Màt (Irregular Forces) के अफ़सर | 
थे। उस समय करम की घाटी भो इन्हा का UU 
दी गई थी । यहाँ से शात्रुग्रों का खदेड़ करये 
काबुल की Wr बढे । एक वषे के अन्दर ही 
याकूब खाँ को इनके डेरे पर जाकर सन्धि करती | 
पड़ी | वहाँ से wea के थोड़े ही Rat बाद 
जन | 
इन्हें फिर काबुल पर चढ़ाई करनो पड़ी, क्योंकि 
काबुलियाँ ने फिर ऊधम मचाकर कितने ही 
अँगरेजो को aem कर डाली थी। अब के « 


E 


संख्या १ | 
शत्र के बिलकुल ही परास्त करके इन्होने जी० सी० 

ES c. ^ NX c. ° 

ato की उपाधि पाई ग्रार ये बेरन की कक्षा के लाडे 
` ^N > ^ ९ - 

भी बनाये गये । अब ये सर फ्र डिक राबटस RT 

गये। १९८१ मै जच बाअरों ने अंगरेजो का मजूबा की 


पहाड़ी पर हराया तब ये कमांडर-इन-चीफ (प्रधान 


सेनापति) तथा हाई क़मिश्षर बना कर आफ्रिका भेजे 
गये | पर इनके नेटाळ पहुँचने के पहले ही सन्धि 
हागई। १८८१ से १८८५ तक ये प्रधान सेनापति 
के अलावा मद्रास की Ais के मेम्बर भी रहे | 
छै साल ये लाट साहब के साथ बमो गये। 
| गड़बड़ के सम्बन्ध मै लाडे डफ़रिन 
मान खाँ की जा बैठक रावल- 
हुई थी उसमे ये भी उपस्थित थे। सर 
arase स्टिवर्ट के बाद यही भारत के प्रधान सेना- 
गह पर ये सात बरस रहे | इस 
` में कितने ही लाभदायक 
किये ओर खीमा-प्रान्त के बन्दोबस्त मै भी 
सुधार किया । १८८६ में बड़े लाट के 
aging से बमो वाळी सेना के सेनापति का काम 
इन्होने, कुछ समय तक किया ग्रेर डकैतियां का 
अस्तित्व मिटाने के लिए अच्छे उपाय किये। उत्तम 
देश-सेवा के उपलक्ष्य में इन्हे एक तमगा पुरस्कार 
H मिला तथा ये जी० Gro आई० Fo बनाये गये | 
इनकी पद्दोन्नति भी हुई । १८९१ में ये सोमाप्रान्त की 
गडबड. शान्त करने मै लगे रहे | १८९२ की पहली 
जनवरी को सर Rise uara को बेरन्‌ राबटस 
MWR कन्धार ऐड वाटरफ़डे कहलाने का साभाग्य 
प्राप्त हुआ । १८९३ में ये सदा के लिए भारत से 
बिदा at गये Be इन्हें जी सी० Tao आई० की 
उपाधि मिली | १८९५ में इन्हे फोह्ड-माशल का 
पद्‌ मिला ग्रार इसी au ये प्रिवी कान्सिल में ळे 
लिये गये । लार्ड वेद्जली की जगह भी इन्हे ही 
मिली । १८९७ मै महारानी विकोरिया की हीरक 
जुबिली के समय इन्हें Ho पी० की उपाधि मिली | 


१८९९ में बाअर-युद्ध के समय इनका पक 
मात्र पुत्र काले जो में मारा गया | जब ग्रौर भी कई 
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जगह अँगरेजो की हार हुई तब ये प्रधान सेनापति 
बना कर वहाँ AA गये। सन्‌ १९०० की qut 
जनवरी को ये केप-टाउन पहुँचे । इन्होंने जाते ही 
लड़ाई की हवा बदल दी | बाग्रों की हार पर हार 
हाने लगी । यहाँ तक कि इन्होंने बाअरों के बड़े भारी 
जनरल क्रोन्जी का ५००० सिपाहियाँ समेत पकड़ 
लिया ओर पाँचवी जून का भ्रिटारिया पर दखल 
जमा लिया । थोड़े दिनों बाद ये वहाँ का सेनापतित्व 
लाडे किचनर को सांप कर ईँगलिस्तान Ste आये 
ग्रेर वहाँ प्रधान सेनापति हा गये | जिस दिन ये 
इं गलिस्तान पहुंचे उसी दिन इन्होंने महारानी से 
मुलाक़ात की | महारानी ने भी बड़े सम्मानपूर्वक इन्हे 
आर्डर आफ़ दि गार्टर का चिह्न भेंट दिया | दूसरे दिन 
ये बकिंघम प्रासाद में महारानी के अतिथि हुए । कुछ 
समय बाद ही ये अल की कक्षा के लाडे किये 
गये | महारानी की मृत्यु पर जब जमैनी के कैसर 
Gera आये तब उन्होंने HIST आफु दि ब्लेक ईगिल 
नामक पदक से इन्हें भूषित किया । बाअर-युद्ध के 
समय की अपनी महत्त्वपूण सेवा के उपलक्ष्य में 
पार्लिमेंट से इन्होंने धन्यबाद के अतिरिक्त १५ लाख 
रुपया भी पुरस्कार मै पाया | 

१९०५ मै इन्होने नेशनल डिफ़ंस कमिटी की 
सभासदी SIS कर अपना समय इ गलिस्तान के 
Smi का ध्यान फौजी शिक्षा प्राप्त करने की ओर 
MAT करने मे लगाया । ये चाहते थे कि सब लाग 
कुछ न कुछ फ़ोजी शिक्षा प्राप्त करे | 

इन्हांने “भारत में इकतालीसं qu^ च्रार “वेलि 
डुटन का उदय” नाम की दो पुस्तके लिखी हैं । 

ये भारतीय Hat का महत्त्व जानते थे ओर 
उनसे बडा स्नेह करते थे ? कनेल--इन-ची फू बन कर 
sai का निरीक्षण करने ये इस वृद्धावल्या मे, लोगों 
के मना करने पर भी फ्रांस गये थे । निरीक्षण करते 
समय एकाएक सरदी लग जाने के कारण ये बीक्षार 
हा गये ग्रौर ऐसे साये कि फिर न उठे। इनकी 
विधवा स्त्री के सिवा इनके और कोई नहो है। _ _ 

इनकी मृत्यु का हाल सुन कर कितने ही हिन्दु- 
स्तानो फौजी आदमी बहुत रोये | येबड़े E _ 


^ < oe 


n E कहा है कि ग़दर मे बिना 
गेरखों के न Ret ली जा सकती थी 
| बिना हिन्दुस्तानी सिपाहियां के लखनऊ 


Y 


की जा सकती थी । हिन्दुस्तानी फ़ोजों ने 


उसको ये QI समभते थे | इनकी 
घटनाये पढ कर हमें शैली का पक पद्य 
[ गया पोर तरह तरह के भाव हृदय मे उठने 
Wasa हाने पर भी उस पद्य की कुछ पंक्तियाँ 
च देते हैं । पाठक te कुछ नहीं ता यह हमारी 
ही समझ कर हमे क्षमा करे | 
men with swords may reap the field, 
hd plant fresh laurels where they kill : 
;their strong nerves at last must yield ; 
ame but one another still : 
Early or late 

j They stoop to Fate, 

id must give up their murmuring breath 


hey, pale captives, creep to death 
* * 


ands wither on your brow, 
boast no more your mighty deeds! 
Js purple alter now 
ere the victor-victim bleeds : 

^ Your heads must come 
» To the cold tomb; 
tions of the just 


aq मै वीरवर नेल्सन के बराबर ही 
सम्मान प्रदान किया गया । इनका 


- बद्रीनाथ भट्ट। 
की बिदा& | 
[ से सना हुआ है 
आज सदन-सा बना हुआ है | 
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'सरस्वती | 


ज्य की जड जमाने मे अँगरेजोकी जा 


Aq PANE EI A यया 
चे पुत्री के लिए चाहते थे वर जैसा-- 

निज gaat से स्वयं पा लिया उसने वैसा | 
यह विचार कर तुष्ट हुए वे अपने मन में; 

साज सजाये गये बिदा के पावन वन में ॥२॥ 
शकुन्तला क्या जाय हाय | बल्कल ही पहने | 

चन देवां ने दिये उसे सुन्दर पट गहने | 
सखिया ने sn किया उसका मनमाना , 


[ साग " 


जिसको अन्तिम समक बहुत कुछ उसने जाना ॥३। | 


प्रियदर्शन का उसे यदपि उत्साह बड़ा था ; 

पर स्वजतां का विरह-ताप भी बहुत कड़ा था । 
विकल हुईं वह उभय ओर की बाधा सहंती ; 

ऊपर नीचे भूमि यथा आकर्षित रहती ॥४॥ 
सखियों के भी नेत्र ग्रांसुशओं से भर आगे ; 

चारों आर उदास भाव आश्रम में छाये । 
किन्तु उन्होने कहा-सखी, कुछ सोच न कीजो 5 

प्रिय को उनकी नाम-मुद्रिका दिखला AN uu 
शकुन्तला कुछ कह न सकी Tas होने से , 

था पवित्र कुछ ओर न उसके उस रोने से | 
भावी जीवन प्रेम-पूर्ण हो खिल सकता हे ; 

यह बिछुड़ा घन किन्तु कहाँ फिर मिल सकता हे! ॥९॥ 
त्यागी थे मुनि कण्व; उन्हें भी करुणा आई ; 

होती है बस सुता धरोहर, वस्तु पराई । 
हाम-शिखा की परिक्रमा उससे करवाई 

और उन्होंने स्वस्ति-गिरा यों उसे सुनाई ॥७॥ 
“तुझका पति के यहाँ मिले सब भांति प्रतिष्ठा , 

ज्यों ययाति के यहां हुई पूजित शिष्ठा । 
सावैभोम पुरु-पुत्र gum था उसके जैसे-- 

तेरे भी कुल-दीप दिव्य औरस हो वैसे ॥८॥ 
| “गुरुओं की सम्मान-सहित शुश्रुषा करिया ; 

सखी-भाव से हृदय सदा rdi का हरियो । 


करे यदपि श्रपमान मान मत कीजो पति से; 


` हूजा ग्रति सन्तुष्ट खल्प भी उसकी रति से nell 
“परिजन को अनुकूल आचरण से सुख दीजो ; 
कभी भूल कर बड़े भाग्य पर गर्व न कीजो | 
इसी चाल से स्रिया सुगृहिणी-पद पाती हैं ; 
“Set चल कर वंश-च्याधियाँ कहलाती हैं ॥१०॥| 
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संख्या १ ] 


“शकुन्तले निश्चिन्त आज हूँ यद्यपि तुझसे ; 

सहा न जाता किन्तु विरह यह तेरा मुझसे । 
ग्रहो ! गृहस्थ-समान मानता हू अपने का; 

सच्चा सा में आज जानता हूँ सपने को ॥११॥ 


` “सुते तव स्घतिचिह्न तपोवन में बहुतेरे 


देते थे जा महामोद मानस में मेरे | 
उदासीनता बढ़ा रहे हैं आज सभी ये; 
कुछ के कुछ हो गये दृश्य सब अभी अभी ये॥१२॥ 
“सारा आश्रम आज शून्य सा दिखलाता है; 
वन से भी वेराग्य-भाव बढ़ता जाता È | 
वनदेवी-सी कान विपिन भें अब विचरेगी , 
स्रुग-सन्तति wa किसे घेर कर खेल करेगी ! ॥१३॥ 
“कौन मालिनी-तीर नीर लेने जावेगी ? 
कीन Wafer चुगा चुगा कर सुख पावेगी ! 
कौन प्रेम से पुष्प-वाटिका को सींचेगी ! 
कैन अचानक सखी-जने के दग मींचेगी ! ॥१४॥ 
“कौन दौड़ कर शीघ्र उठाने को हीरे से-- 
नीड-च्युत खग-पात सँभालेगी धीरे से ! 
रङ्ग रङ्ग के वन-विहङ्ग पेड़ों से उड़ कर-- 
बोलेंगे ag वचन s किसके अङ्गां पर ? uiid 
“बिना कहे ही कोन अखिल आलसता त्यागे 
रक्खेगी हामापकरण वेदी के आगे ? 
मेरे पथ के कोन कास-कण्टक चुन लेगी | 
कौन उचित ग्रातिथ्य अतिथि लोगों को देगी ? ॥१६॥ 
“वेदी खुदती देख हरिण-शटङ्गों के मारे 
“बेटी? कह कर किसे बुलाउँगा में द्वारे ! 
किसको आया देख शान्त वे हो maa ? 
अपनी खोई हुई सम्पदा-सी पावंगे ॥१७॥ _ 
“जाने दूँ, यह विषय और भी है दुखदायी ; 
सुते | धैय्यै धर, बने मार्ग तेरा सुखदायी । 
मेरा यह उपदेश कभी तू भूल न जाना; 
शील-सुधा से dia जगत को स्वगं बनाना” ॥१८॥ 
यों कह कर जब मान हुए सुनि सकरुण होकर 
शकुन्तला गिर पड़ी पदों पर उनके रोकर | 
“aia कब्र हे तात ! तपोवन के दर्शन फिर ? 
इतना कह कर हुई दुःख से ag श्रति-अस्थिर ' ॥१३॥ 


[3 


स्वैज नहर । a 


“रह कर चिर दिन भूमि-सपल्ली, नृप की रानी, 

रुके न जिसका माग पुत्र पाकर कुलमानी | 
करके उसका ब्याह, राजे-सिंहासन देकर 

आवेगी पति-सङ्ग यहाँ फिर तू यश लेकर ॥२०॥ 
“जब तू प्रिय के यहाँ सुग्रहिणी-पद पावेगी , 

गुरु कार्या में लीन सदा सुख सरसावेगी | 
रवि को प्राची-सददश श्रेष्ठ सुत उपजावेगी , 

तब यह मेरा विरह-दुःख सब बिसरावेगी” ॥२१॥ 
at ही बहु विध उसे कण्व मुनि ने समझाया , 

बिदा किया; दो शिष्यवरों का सङ्ग लगाया | 
गई गोतमी तपस्विनी भी पहुँचाने को ; 

उसका शुभ सौभाग्य देख कर सुख पाने को ॥२२॥ 
शकुन्तला घर गई विपिन को सूना करके , 

arit सखियाँ फिरीं किसी विध धीरज धर के । 
मोरों ने निज नृत्य, मृगां ने चरना छोड़ा , 

हिमगिरि ने भी बाष्पवारि-सम झरना छोड़ा ॥२३॥ 

मंथिलीशरण गुप्त । 


स्वेज नहर | 


BE रप are एशिया का सम्बन्ध जिन 
र ८ 


B F x N कारणां से घनिष्ठ हागया है उनमें 
N ` थ से स्वेज नहर मुख्य हे । पहले ज्ञा 
BEA > जहाज योारप से एशिया आते थे 

| उनको यहाँ तक ।पहु चने में कई 


महीने लगते थे। पर जब से 
यह नहर बन गई तब सै sea सै sui आने 
मै सिफ दो सप्ताह लगते हैं | इस तरह महीनों 
का रास्ता हफ़ोंमे तै हाने से यारप का एशिया 


पर व्यापारिक ओर राजनैतिक प्रभुत्व जमाने मै - | 


जैसी सुविधा हुई है वह अकथनोय है । यह 
नहर लाल-सागर ( Red Sea ) Are भूमध्य-सागर 
( Mediterranean Sea ) के बीच मे है। इसकी _ 
लम्बाई Aa से सईद sec तक कोई सो म्थेल 
है । १/६९, fo मे इसके एक फ़रासोसी इञ्जिनियर 
ने बनाया था | जब यह बनो थीं तब इसकी | 


A . " 
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खाडाई पानी की सतह पर डेढ़ सा से लेकर 
सोत से फीट तक थी Me GF मे कोई बहत्तर 
फोट; तथा गहराई छब्बीस फ़ोट थो | 
सन्‌ १८६९ मे जितने बड़े जहाज बनते थे उनकी 
अपेक्षा बहुत बड़े जहाज आज कल बनते हैं। इस 
लिप जहाजो कॉ आकार बढ़ने के साथ साथ नहर 
का Are भी चौडा ओर गहरा बनाने की आवश्यकता 
हुई । नहर की चौडाई Ure गहराई जितनी शुरू 
मे रको गई थी उतने से बृहदाकार जहाजो WT 
आने जाने मे कठिनता पड़ने लगी | इस लिए नहर 
के अधिकारी उसे बढ़ाने की तजवीज बहुत दिनों 
से कर रहे थे | अन्त मे निश्चय हुआ कि नहर का 
आकार दूना कर दिया जाय प्रौर काम इस तरह 
किया जाय जिसमे जहाज़ों के आने जाने मे कोई 
असुविधा न Br! इसके लिए १९०१ ई० में डेढ़ 
कराड रुपये की मंजरी हई | काई qu बारह वष में 
यह काम खतम हुआ | 
३१ दिसम्बर १९०६ तक इस नहर के बनाने मै 
. कुल ३६,७४,९०,५२० रुपये Ga हुए थे । पर जहाँ 
. इसके बनाने का खच इतना बढ़ा है वहाँ इससे 
आमदनी भी qa हाती है प्रार हर साळ बढ़ती 
जाती है । १८७६ A इससे १,८७,०४,८१४ रुपये की 
आमदनी हुई थी | वही बढ़कर १९०६ मै ६,७१,९३,४७२ 
रुपये हागई । अ्रथोत्‌ तीस वर्षा में चागुनी के लग- 
भग हागई । जिस कम्पनी के अधिकार मै यह नहर 
है उसके हिस्लेदरर इससे ,खूब लाभ उठाते Ë | 
पहले की अपेक्षा उनका लाभ पाँच छः गुना अधिक 
हागया है। इस अधिक आमदनी का कारण यह है कि 
इस नहर के रास्ते बहुत जहाज निकलते हैं । अकेले 
१९०६६० में ३९७५ जहाज इससे हेर निकले थे | 
ओ- अरब का रेगिल्तान संसार मे प्रसिद्ध है। यह 
नहर उससे बहुत दूर नहीं है । इस लिए नहर के 
अधिक)रियों को सदा डर लगा रहता है कि ऐसा 
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[ भाग १६ 
१९०४ से ०६ तक, तीन वर्षां मे कितनी मिट्टी खाद 
बाहर कर na दी गई, यह नीचे लिखे हुए अङ्गो 
से स्पष्ट हा जायगाः 


१९०४ १३,५३,४९७ घन NJ 
१९७५ '१७,६०,८६४ घन गजु | 
१९०६ १९,१८,५९५ DEI गज 


सन्‌ १९०४ मै नहर की कम से कम गहराई 
Ha Az थी । इससे वे जहाज जा पानी के 
नोचे अधिक से अधिक छब्बीस फीट तक रहते थे 
आसानी से आ जा सकते थे | इसी लाल बारह नाके 
नये बनाये गये, जिनसे आमने-सामने आने जाने 
वाले जहाज एक दूसरे का अच्छो सरह पार कर 
सक । इसी तरह के इक्कीस नाऊे RIC बनाने की 
तजवीज है । इनमें. से हर एक २४६० फ़ीड लम्बा 
होगा | 
१९०४ A जब नहर की चाडाई पचास फीट 
बढ़ाई गई थी, ताकि. sem WE की Ares १४७ 
HS की जा सके, तब १६,८९,२७५ घन गज जमीन, 
SIC १८,६३.६४६ घन गज पेंदा खोदा गया M | 
ब कभी जहाज इब या Ga जातै हैं तब 
नहर के अधिकारियों के बड़ी मुशकिल agar है। 
क्योंकि राघ्ता रुक जाता है ओर इधर उधर के 
जहाज आ जा नहीं सकते | जमैनी ने अभी हाळ में 
जहाज डुबाकर इस नहर से अँगरेज़ां के जहाजों 
का आवागमन बन्द करने की चेष्टा की थी; पर वह 
निष्फल हेएगई | पहले की अपेक्षा इस नहर मे अब 
दु्घेटनाये' कम होती हैं | इसका कारण यह d 
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ES सरस्वती | 


| 
| 
| 


नहर की चौडाई ओर गहराई चढ़गई है Ae जहाजें | 


के आने जाने का प्रबन्ध भी अच्छा होगया है। | 
१९०५ £o मै पक ऐसी ही दुघटना हुई थी जिलसे | 
कम्पनी का बड़ी हानि उठानी पड़ी थी | AAA नामक | 
जहाज, एक दूसरे जहाज से लड़जाने से, नहर के | 


बीचां बीच डूब गया | इससे कई दिन तक जहाजों 


का आना जाना बन्द रहा । सब मिलाकर १०% | 


जहाज चार दिन तक BH रहे; इनमे से ५३ उत्तर 


की तरफ के थे ओआर ५६ दक्षिण की तरफ F | बड़ी | 
मुशकिल से तड़ो बड़ी पर्वताकार "c के द्वारा 


ie शा भारी ee माई 


— et b 
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सँख्या १ | 


जहाज. जब हटाया गया तब कहाँ निकलने का 
रास्ता हुआ | र 

| नहर को चाड़ी ओर गहरी करने का काम 
|, १९०४ से कई वर्षे तक बराबर जारी रहा है। हर साल 
लाखों गज fst खाद खोद कर बाहर फे की गई 
हे। पहली जनवरी १९०९ तक नहर की गहराई 
साढे aide फीट हा गई थी। अब वे जहाज 
भी, जा पानी के नीचे २८ फ़ीट तक रहते हैं, इस 
नहर से आ जा सकते हैं। इल गहराई का कम न होने 
देने के लिए खुदाई का काम बराबर जारी रहेगा । 


इसके लिए aE तरह के AA बाले यन्त्र काम में 
लाये जायेंगे। 

जब से ईजिएृ की राजधानी केरा से सईद बन्दर 

न रेल बनगई है सब से सईद बन्दर पर काम 

बहुत बढ़गया है | बयोकि देजिप्ट का सब ale वहां 


उतरता चढता EO इख लिए कई नये बन्द्रगाह 
बनाने की जरूरत पड़ी है | इनमें से एक ता शीघ्र 
ही तैयार हाने वाळा है | बाक़ी इसके बाद बनाये 
जायंगे । gan लिए ईजिप्ट की गवनेमेट ने ३५८ 
एकड़ RATA नहर के अधिकारियों का दी है। दूसरी 
ओर, अथात्‌ एशिया की qum भी, कई बन्दरगाह, 
केठियाँ arc गोदाम बनने वाल है । क्योंकि यारप AIT 
शिया की आमदरफ़ दिन पर दिन बढ़ती जाती है | 
नहर की उन्नति का काम धड़ाधड़ जारी È | 
१८९६ से अब तक २,१६,००.००० रुपये नहर के 
Sret रोर गहरा करने मे लगे हैं। नहर के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बीस से अधिक स्टेशन बन 
गये हैं । टेढ़ीमेढ़ी Ge Hat नीचो जगह बराबर 
करदी गई है । तीन तीन मील की दूरी पर जहाजो 
के पक दूसरे को पार करने के लिए नाके बनाये 
गये हैं | इस बीच मै नहर के नोकरों की दशा भी 
बहुत सुधर गई है | वहाँ मच्छड़ ओर बुखार की 
इतनी अधिकता थी कि लेग इनके मारे बारहो मास 
तंग रहते थे। पर अब उनका कहीं नामानिशान 
नहों । पहले की अपेक्षा अब वहाँ सफ़ाई भी aA 
रहती है | एक बड़ा भारी अस्पृताल और कई AIN- 


^ 


^ 


फ्रांस में जमेनी के जासूस | ७ 


घालय भी खोले गये हैं । वहाँ लागों की चिकित्सा 
Hm की जाती है । 

नहर के अधिकारियां की आमदनो जैसे जैसे 
बढ़ती जाती है चेसे ही वैसे महसूल भी कम हाता 
जाता है | शुरू में जब नहर खुळी थी तब भरे हुप 
माळ के जहाजों का महसूल छः रुपये फी टन (सवा 
सत्ताइस मन) था | सन्‌ १८८० मै तीन आने टन कम 
हागया; अथात्‌ पाँच रुपये तेरह आने टन रहगया | 
कुछ दिनों बाद महसूल Me भी घटा कर साढ़े चार 
रुपये टन कर दिया गया, जा इस समय तक बना 
हुआ है i मुसाफिरी जहाज्ञों का महसुल छः रुपये 
टन जैसे पहले था वैखा ही अब भी है। कम्पनी 
का Rat फण्ड ( अळग कर दिया गया धन) 
इस समय १,५०,००,०००७ रुपये Èl इसके सिवा 
एक विशेष फण्ड ओर भी हे, जिससे नहर की 
मरम्मत ग्रौर उन्नति के लिए यन्त्र आदि खरीदे 
जातै हें | इस फण्ड में इस समय १,८०,००,००० 
रुपये है | 

afea गवनमेंट के लिए यह नहर बड़े ही काम 

की A gata इखकी रक्षा प्राण-पण से की जा 

रहा 


आस म जमना क जासूस | 


XXE EN ४४ सरे देशों के भेद जानने के लिए सभी 
x z d p स्वतन्त्र देश जासूयौं से काम लेते हैं । 
an oe जिन देशों से युद्ध अवश्यम्भावी या 


बहुत सम्भवनीय है उनका बात बात 
पर-सैन्य-सङ्गठन पर, शखाल्लसामग्री पर, लोकमत पर, 
राजनीतिज्ञों आर सेनापतियों पर--दृष्टि रखने की ज़रूरत रहती 
है । इस ज़रूरत को जर्मनी ने जितना asa दिया हे और 
उसे पूरा करने के लिए जैसे ओर जितने उपाय किये हैं न्हे 
जान कर दङ्ग होना पड़ता EO १८१४ इसवी में नपे& 
लियन सदा के लिए परास्त हा गया ओर जर्मनी पर फ्रींस 
का जा. आतङ्क छाया हुआ था, वह जाता रहा । enfe l 
यन के युद्धो के कारण फ्रांस भी बहुत “पस्त हो गया | i 


^ 
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जार जर्मन की प्रधान रियासत प्रशिया भी पस्त हो गई । 
ञ्यांही वे दोनां फिर सम्हले त्यांही भ्रनेक कारणों से दोनों 
_ में युद्ध होने की सम्भावना स्पष्ट देख पड़ने लगी | प्रशिया 
ने फ्रांस मै जासूसाँ का जाल सा बिछा दिया । १८७० ओर 
७१ इसवी के जमेन-फुरासीसी युद्ध में जर्मनी को जासूसों 
से जो सहायता मिली उसे देख कर जर्मनी के सम्राट विलियम, 
प्रधान मन्त्री बिस्माक ओर प्रधान सेनापति माल्टकी रादि 
सभी चकित हो गये । 
जर्मनी ने फ्रांस को पराहत कर दिया | इससे फ्रांस के 

{| हृदय में अपमान, क्रोध, प्रतिहि सा की आग धधकने लगी | 
| जर्मनी ही क्यों सारा संसार जान गया कि फ्रांस ओर 
| जर्मनी का युद्ध अवश्यम्भावी हे । दोनों ओर युद्ध की dar 
॥ Rai होने लगीं, जर्मनी ने अपनी जासूसी सेना की ओर भी 

| उन्नतिकी. या याँ कहिए कि उसने उसकी उन्नति में परा- 
_ काष्टा कर दी । इसका पता पा कर ,फ्रांस के कुछ देश-भक्तो 

ने देश को इस आपत्ति की चितावनी दी । पाल लेनाइर 
- नामक एक विज्ञ ओर अनुभवी फ्रासीसी ने वर्षा की 
निरन्तर और विस्तृत खोज के पश्चात्‌, १३०८ ईसवी H— 
DES मे. जमनी का जासूस-जाल ” नामक एक पुस्तक 
` प्रकाशित की । उसमें उसने जमेनी की जासूसी लीला का खूब 
qua किया । दो वर्ष हुए एक श्रँगरेज्ज अफसर ने उस 
- पुस्तक का अनुवाद ÄN में किया । पहले ता इस पुस्तक 
की उपेक्षा की गई; पर वतमान युद्ध छिड़ने के समय से 
हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्य इसे पढ़ चुके हैं। पुस्टक में कही 
प्रधान प्रधान बातों का सारांश नीचे दिया जाता है। 
. जर्मनी की खुफिया पुलिस 
जर्मनी में जासूसी का एक महकमा ही अलग है। 
के जासूसों के दो विभाग हैं एक तो श्राभ्यन्तर 


रखती 8; दूसरा बाहरी विभाग, जिसका सम्बन्ध 
से है । दोनां विभागों के जासूस झुबघरों, शराब- 
, दूकानां, कारखाना आदि में या ओर कहां जहां 
भीता हुआ नोकरी कर लेते हैं । श्रथवा वे कोडे ब्यापार 
रने लगते हैं, श्रथवा यात्रा के बहाने घूमते रहते हैं । 


we 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८ सरस्वती । 


[ भाग १६ | 
Saat AA 
लोगों को फँसाती हैं और भेदों का पता लगाती हैं । कभी 
कभी तो विवाहिता Rai, बड़े घराने की fu, तथा राज. | 
कुमारियाँ तक जर्मनी के जासूसी विभाग में नोकरी कर लेती By 
इस तरह वे हज़ारों रुपया कमाती हैं । ये खियाँ अपने पतियों 
या घरवालों के गुप्त से गुप्त भेद लिख भेजती हैं । आभ्यन्तर | 
जासूसी विभाग के गुप्तचरों के geet से तङ्ग आकर कुछ | 
लोगों ने एक बार जर्मनी की पालियामेंट में एतराज़ पेश a 
किया । पर, जर्मन सरकार ने साफ जवाब दे दिया कि इन ५६ 
जासूसों के द्वारा हमें बड़े ही उपयोगी समाचार मालूम होते à 


हैं । श्रतएव हम इनके काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । सं 
NC 

स्टबर F 

मनी ^ fo | S 

जर्मनी की इस दोत्य-पद्धति या जासूसी-जाल का | ; 


संस्थापक स्टेबर नाम का एक आदसी ag १८१८ से 
१८६२ इसवी तक जीवित रहा । १८४७-४८ इसवी में / 
जर्मनी की प्रधान रियासत प्रशिया की प्रजा में प्रशिया के 
तत्कालीन राजा के विरुद्ध घोर ग्रसन्ताष और आन्दोलन फेल ' 
गया । स्टेबर उस समय बैरिस्टर था । प्रजा का पक्ष लेकर | 
वह जोशीज्ञी वक्तुताये' देने लगा, सभाये स्थापित करने 
लगा, श्रान्दोलन-कारियों के जुलूस निकालने लगा, लोगों को 
amaa के लिए भइकाने लगा, दङ्ग कराने लगा ओर राज- 
नैतिक अभियुक्तों के सुकृहमे मुफ लड़ने लगा । दिन भरतो. : 
वह यह करता था; रात को प्रजापक्ष के सारे भेद लेता । | 
आन्दोलन करनेवाले नेताओं के नाम और पते नाट करता। | 
फिर प्रशिया के राजा या प्रधान-मन्त्रियों से वे सारी बाते | 
कह आता | इस प्रकार उसने प्रजा-पक्ष को असोम हानि | 
qe चाई | अन्त में प्रजा-पक्त उसकी yaar को ताड़ गया। | 
तब वह भी खुल्लम-खुल्ला प्रशिया के जासूसी विभाग का 
अध्यक्त बन गया । परन्तु आभ्यन्तर जासूसी विभाग के 
अत्याचारौं से लोगों में इतना असन्तोष फेला कि स्टेबर को | 
नोकरी छोड़नी पड़ी | वह रूस में रूसी गुप्त विभाग का | 
भ्रध्यक्ष हा गया । उसकी कृपा से रूस के जासूसी विभाग 
की ऐसी व्यवस्था हुई कि उसके ammi से संसार | 
कॉप उठा । $ 
१८६२ इसवी में बिस्माक प्रशिया के प्रधान-मन्त्री हुए E 
और आस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी करने लगे । उन्होंने तुरन्त | 
ही eax का बुला लिया ओर जासूसी करने a लिए उसे | 


E | 
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संख्या १ | 


आस्टिया के बोहेमिया प्रान्त को भेजा | प्रशिया की सेना के 
आक्रमण और लौटने के मार्ग में--अर्थात्‌ बलिन से प्रेग 
और सैडोआ तक ओर फिर सेडोग्रा से MAN होकर 
जमती तक--जासूस नियुक्त करने और आस्ट्रिया के गुप्त भेद 


जानने के लिए वह खाना gu | 


कभी फोटोग्राफर का, कभी फेरीवाले का, कभी डलिया 
वाले का वेश बना कर, झूठे डाढ़ी-मूछ लगा कर, Lar 
१८६३ ईसवी से ६६ इसवी तक, लगभग दो ad 
बेहेमिया प्रान्त में घूमता रहा । बड़े बड़े नगरों में, er 
संग्रद के स्थाना में, gut के पास, सामरिक दृष्टि 
ug के स्थलों पर के चलने के मागां पर सैकड़ों 
जासूस उसने dara कर दिये । जासूसों में जमन ही न 
थे, बहुत से आ्ट्रिया-निवासी भी थे, जो धन के लालच से 
स्वदेश के Tat की सेवा करने लगे थे । ये जासूस तरह 
तरह के समाचार जर्भती भेजते रहे जब १८६६ इसवी में 
प्रशिया की सेना ने आक्रमण किया तत्र जासूस उसके माग- 
दर्शक और समाचाए-दाता बने | आस्ट्रिया की हार हुई 
इसके बाद विस्माक ma जीतने की तयारी करने 


लगे | तब स्टेबर भी जी-जान से 
„ फांस में जासूसी व्यवस्था 

करने में प्रवृत्त हुआ। १८६६ इसवी में जमनी की गवन 
मेंट ने वैदेशिक जासूसी काम के लिए श्रथवा जैसा वह कहती 
थी- “राष्ट्र के लिए उपयोगी समाचारों के संग्रह के लिए 

तीन लाख छाछुठ हज़ार रुपये खर्च किये । पर १८६७ 
इसवी मे यही खच बढ़ा कर सात लाख अस्सी हज़ार रुपया 
कर दिया गया । फ्रांस. के जिन पूर्वेदेशीय १४ जिला से 
होकर आक्रमण-कारिणी जर्मेन-सेना के आने की सम्भावना 
थी, उनमें जगह जगह पर जासूस तेनात किये गये । इनकी 
देख-भाल के लिए चार श्रफसर नियत हुए--एक बेलजियम 
की राजधानी ब्रसेल्स में, दूसरा स्वरिटजरलंड के जेतवा नगर 
में, तीसरा लासेन में ओर चौथा बलिन में इनकी भी 
देख-भाल के लिए स्टेबर के विशेष कृपापात्र पुलिस के दो 
श्रफसर--जीनैकी और केल्टनबेक नियत हुए । सबका 
प्रधान अध्यक्ष स्वयं स्टेबर हुआ । जर्मनी के कोई चार पाँच 
हजार माली, किसान.आदि फ्रांस में नोकर हुए और अपनी 
अपनी हद में जासूसी करने लगे । जर्मनी की आठ ना हज़ार 
Raat होटलों और छव घरों आदि में नोकर हुई । fur 
9 


ls 


सना 


फ्रांस मे जमेनी के जासूस | e 


लीस “सुन्दर युवतियाँ ” पूर्वी फ्रांस के किलो के श्रास- 
पास नोकरी करने ओर दुराचार में प्रवृत्त हा गई । जर्मनी 
के छः सात सौ पेन्शनयाफ़ा अफूसर फ्रांस के भिन्न भिन्न 
THI में काम करने लगे । ये लोग किले, रास्तों, नगरों 
ओर दूसरे स्थानें के नकृशे बनाने र पूरे वृत्तान्त लिखने 
लगे । अफूसरों ओर नामी नामी ्रादमियों के नाम आर पते, 
उनकी आर्थिक दशा, उनके नेतिक आचार आदि नाट करने 
लगे । जा जासूस घरों पर और होटलों में नोकर थे वे लोगों 
के पूरे वार्तालाप--उनकी जरा जरा सी बाते तक--लिख 
रखते थे । हर दूसरे तीसरे महीने जासूसी विभाग के अफुसर 
यात्री, व्यापारी, फेरीवाले के वेश में अपने जासूसों से मिलने 
आते थे । वे इन्हें तनख्वाह दे जाते थे | इनकी लिखी हुई 
रिपोर्ट ले जाते थे और भविष्यत्‌ के लिए काम बता जाते 
थे । ये सब रिपोर्ट जर्मनी की राजधानी बलिंन को भेज दी 
जाती थीं और वहाँ सिलसिले से wet जाती थीं । यदि 
किसी रिपोट से पता लगता कि फ्रांस का असुक अफुसर 
आधिक कष्ट से पीड़ित है, अथवा अपमानित हुआ है, अथवा 
An किल्ली कारण से वह अपनी गवनमेंट से wage है तो 
उसे द्रव्य का लालच दिया जाता और वह जर्मनी का भेदिया 
बना लिया जाता । वे “ सुन्दर युवतियाँ २, जिनका ज़िक्र 
ऊपर हो चुका है, उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञों ओर सेनापतियों को 
कँसाती थीं और उनके भेद लिया करती थीं | छोटे-मोटे 
फ्रासीसी तो सैकड़ों भेदिथे बन गये थे । 


एक ही जगह रहने वाले जांसूसों के सिवा घूमते रहने 
वाले जासूस भी थे । जब ये दूसरे से मिलते तब भाई-बहिन, 
चचा-भतीजे, पति-पत्नी या अर कुछ बन जाते थे । जासूसां 
पर फ्रांसवालों का सन्देह न हो, इसलिए जर्मनी वाले ही 
नहीं किन्तु बेलजियम, खिटजरलंड ओर पोलंड के भी 
निवासी, सेकड़ों-हज़ारों की संख्या में, जासूस नियत किये गये 
थे। १८७०-७१ इसवी के फ्रांस-जमेनी युद्ध में जमनी की 
सेना का इन जासूसों से वेसी ही सहायता मिली जेसी कि 
१८६६ ईसवी में आस्ट्रिया- प्रशिया के युद्ध में सिल qud 
थी । इन Rat जासूसी विभाग का खच भी आठ लाख 
रुपया प्रति वषं से बढ़ कर कोई एक करोड़ रुपया प्रति वष्रे हा 
गाया था । इस विषय में एक बार एक सेनापति ने RR से 
कहा--“'जासूसी विभाग में बहुत रुपया खच होता ई? 
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स्टेब्र ने उत्तर दिया--“जासूसी विभाग में कुछ भी wa नहीं 
होता; जा रुपया दिया जाता हे वह एक प्रकार से जमा 
रहता हे Marea पुस्तक के लेखक के शब्दों मैं “ जो 
रुपया जासूसी विभाग में wd हुआ वह १८६६ इसवी में 
आस्ट्रिया से और १८७० इसवी में फ्रांस से अच्छी तरह 
वसूल हा गया !? 

१८७० इसवी के पश्चात्‌ स्टेबर का भय हुआ कि 
कहीं फरासीसी सरकार हमारे जासूसों का पता लगाने और 
अपने जासूसी विभाग की उन्नति करने में दृत्त-चित्त न हो 
जाथ | इसलिए ag फ्रांस के आन्दोलन कारियों को फ्रांस के 
ही जासूसी विभाग के विरुद्ध वक्तता देने के लिए नोकर रखने 
he लगा । जा राजनीतिज्ञ इस वात पर राजी होते उनका सारा 
खे जर्मनी के जासूसी विभाग से दिया जाता । जर्मनी के 
जासूसी. विभाग ने हज़ारों-लाखें अराजकता-प्रदर्शक उत्तेजना- 
। पूण पचे फ्रांस के कारीगरों और agg में वितरण किये । 
|... फ्रांस में असन्तोष फेलाया गया | उससे जर्मनी के जासूसों 
| की बन आई | फ्रांस में धड़ाघड़ हड़तालें कराई गई, जिससे 

Wat का उद्देश बहुत कुछ सफल हुआ | असन्तुष्ट और 

` उत्तेजित लोगों का भदिया बनाना या*उनसे W लेना बहुत 

. मुश्किल नहीं है । फल यह gor कि फ्रांस के हज़ारहें। 
. आदमी जर्मनी के जासूस हो गये । 


९ A NN 
फास की रलं 


युद्ध में रेलों से बड़ा काम निकलता है । यदि आप 


! कुछ भी सन्देह न रहे । स्टेबर को भी यही चाल qua 
उसने सेकड़ों जासूसों :का फ्रांस के रेलवे विभाग में--स्टेशनों 
पर, mri पर, इन्जितें पर, कारखाने! में, रेल के aR 
सें, यहाँ तक कि कुली-कबाड़ियों में भी- नोकर करवाया | 
- इनको यह श्राज्ञा थी कि ज्योंही फ्रांस और जर्मनी में युद्ध 
छिड़े त्योंही रेलवे लाइन उखाड़ दो, डाइनामाइट बारूद से 
ट्रेने उड़ा दो, फौज से भरी हुई ट्रेने' लड़ा दो, अपने काम 

में गड़बड़ कर दा । साशंश यह कि फ्रांस की रेले को बे: 
_ कार कर दो । रेलों का प्रबन्ध फिर से करने में फ्रांस: की 
MER को कम से कम दो एक दिन andi जायंगे | इतनी 
` देर में जर्मनी की सेना aga दूर तक ga आवेगी और पेरिस 
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रखते लायक है । जर्मनी की रेल यात्रा या व्यापार के ah 


ही के लिए नहीं हैं। वे विशेषतः सैन्य- संग्रह के सुभीते छे. 
लिए हैं । जर्मनी की रेलों के प्रधान अफूसर ओर देशों की तरह | 
get महकमे के नहीं हैं; वे जड़ी महकमे के हैं--सेनापति | 


S on i CON n हैं a | 
हे । जर्मनी की रेलों के काम पर विदेशी बहुत कम हैं । फरा. 3 


सीसी तो Faget ही नहों; परन्तु जर्मनी के जासूसी विभाग 
की बदौलत ,फ्रांस की रेलों पर जर्मनी के जासूसों की रेलपेल 
हो गई । यह बात aga दिन तक रही; परन्तु ग्रालाच्य qx 
के लेखक पाल लेनाइर- और कुछ दूसरे फरासीसियों की । 
कृपा से जर्मनीवालों का सारा भेद एक दिन 
स्टेबर की चतुराई खाक में मिल गई । 

अब. स्टेबर ने यह युक्ति साची कि युद्ध के समय यदि । 
किसी प्रकार फ्रांस की tat में हड़ताल हो जाय तो am 
बन जाय | अतएव उसने mig के रेल-कर्मचारियों और 
AIR के बहुत से नेताओं और आन्दालन-कारियो को व्र्व्य 
देकर उनसे इस सिद्धान्त का प्रचार कराया कि युद्ध बहुत 
बुरी चीज़ है, इसलिए हम उसमें सहायता न देंगे और हड़- 
ताल कर देंगे। पर इस चाल में भी सफलता न हुई | 

नोकरी करनेवाले जासूसों को एक बात बे-सुभीते की _ 
रहती है यदि किसी कारण से उनकी नौकरी छूट जाय | 
और वे इधर उधर घूमने लगे तो उन पर सन्देह हे! सकता | 
है । ्रतएव जर्मनी के जासूसी विभाग ने हज़ारों जासूसों 
से दूकाने खुलवा दीं | ये दूकानदार और लोगों में Ra- 
मिल जाने का भर-सक प्रयत्न करते थे । वे सभा-सोसाइटियों | 
में खूब चन्दा देते थे; लाकोपकारी मामलों में शरीक होते | 
थे; सब लोगों से नम्रतापूर्वक मिलते थे | | 

UGTA के द्वारा जासूसों का पता बहुत आसानी 
से लग जाता हे । यदि किसी जासूस के पास अपने ग्रध्यक्ष | 
की या किसी दूसरे जासूस की चिट्टी निकल ग्रावे तो वह | 
बड़े संकट में पड़ सकता हे | अतएव जर्मनी के जासूसी | 
विभाग ने चिट्टी-पत्री भेजने का एक विचित्र ही तरीका | 
निकाला हे । एक उदाहरण लीजिए । एक जासूस के पास | 
यह चिट्ठी आईः-- 


खुल गया ओर | 


| 

लासेन | 
मेरे. Ae जाजे. mast ccc | 
नें तुम्हारे पास तुम्हारे ऋण- का व्याज भेजती हूँ । हमारी Sei सहायता | 


5 - ५ ~ - बहुत | 
सुमन का ह उसका WO सदा हो. कतज्ञता-परवक स्मरण aa । काम बहु j 


सः 


p JA 


al 


ति | 


| A 
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संख्या १ | 


ZA 
Eie. a SER m = 
बुरा नहीं हो रहा है । शायद ग्रागासी वर्ष हस तुम्हें लाभ का अधिक भाग 
१ nen ज्ञ इसकी कितनी चिन्ता है 
दे aR । तुम अच्छी तरह समक सकते हो कि हमें इसकी कितनी चिन्ता हे । 
जल्दी जल्दी पत्र भेजा कीजिए और अपने विषय में विस्तारएवंक लिखा कीजिए d 
तुमको चचा चान्स पर अविश्वास न करना चाहिए । वे बड़े सज्जन LT 
हुनको उन पर पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए । 
इस समय हम सब यहों हैं । सदा की तरह इस साल भी यहाँ वढो कड़ी 
सरदो पड़ो । पर हम किसी तरह उसे झेल गये 1 
मेरे पति ओर पुत्रों का तथा शालंट, चाल्स ओर ,फ्रेडरिक का प्यार । 
तुम्हारी प्यारी बहन 
A dl = y ¢ i a E ^ 
इस पत्र का सच्चा spl, अर्थात्‌ जा पत्र पानेवाले 
sg ^ 
नं AAA, यह हर 
A m Si 
सेरे प्यारे जासूस 
नें तुम्हें गत भास का वेतन भेजती हू । तुम्हारी गत मास की रिपोर्ट 


अच्छी हैं । साधारणत; तुम्हारा काम अच्छा: हो रहा हे । यदि रेसा ही रहा 
तो आगासी देख-भाल के समय हम तुम्हारा वेतन वढा देंगे । तुम समझ 
सकते हा कि इसकी हमें कितनी चिन्ता है, पर जल्दी जल्दी Run भेजा 
करे और सविस्तर हाल लिखा करो । % चाल्स' के विषय में ग्रव अधिक कार- 
रवाई सत करे । हमें उनका काफी हाल मालूम हो चुका है । 

अपने अध्यक्ष को Gus करना बहुत कठिन है । पर .खेर देख-भाल 
का समय किसी तरह पार हो गया और मेरा वेतन कम नहीं हुआ । 

तुम अपने तीन संवाद-दाताओं--शालंट, चाल्स और wefen— से 
पत्न-व्यवहार जारी THAT । 

o तुम्हारी ्रध्यक्षिणी | 

इसी प्रकार-की ओर अनेक चालाकियों से जासूस आपस 
में पत्र-व्यवहार करते हैं । १६०८ इसवी में कोई तीस 
हज़ार स्त्री-पुरुष फ्रांस में जर्मनी की तरफ से जासूसी में 
लगे हुए थ। 

वर्तमान युद्ध के feed समय Ra और इ गलड में 
जर्मनी के सैकड़ां जासूसों का पता लगा | यह भी पता लगा 
कि. इं गलेंड में युद्ध के विरुद्ध जा सभाये' हुई थीं उनका 
बहुत सा खच जर्मनी के जासूसों ने ही दिया था। 

सत्यशाधक | 


उलहना 


उलहना हम देकर क्या कर ? 
मगर धीरज भी कबलों धरं । 
तनिक भी हंमका कल/ है नहीं ; 
युरा-समांन हमें पल È सही ॥१॥ 


* अर्थात्‌ वह मनुष्य जिसके विषय में जासूस पता 
लगा रहा था । i PF 


उलहना | 
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gagina रात सता रहे, 


मगर क्या इससे कुछ पा रहे? 
अगर लाभ Ge कुछ देखते 

सफल ता दुख भी हम लेखते ॥२॥ 
अधिक ओर व्यथा कितनी सहें ? 

यह कहा. कबला घुल। रह ? 
प्रहह ! शान्ति कहीं मिलती नहीं , 


हृदय की कलिका खिलती नहीं ॥३॥ ` 


अति कडोर तुम्हें हम जानते , 

विकल प्राण तथापि न मानते | 
न घटता उर का दुख-दाह है; 

न घटती चित की वह चाह है ॥३॥ 
सरल चित्त चुरा तुमने लिया ; 

सब प्रकार हमें वश में किया । 
उचित क्या तुमको सुं ह मोड़ना ; 

प्रणय-बन्धन को अब तोड़ना ॥४॥ 
बहुत थे हमको तुम चाहते ; 

बस रहे सब भांति सराहते । 
अब गया वह प्यार कहां घना 

अहह ! क्या वह थी बस वज्ञुना ॥६॥ 
कृशित कण्टक सा तन हा गया; 

रुदन के जल से वह धो गया | 
तुम तथापि_ज़रा पिघले नहीं ; 

अब न क्या तुम कामल हो वही ॥७॥ 
सतत प्यार जिसे तुमने किया , 

अब उसे सब भाँति भुला दिया ! 
सच कहो तुम, क्या मम दोष हवै ? 

जिस लिए इतना तव रोष है ॥८॥ 
तनिक जो रहते तुम चाहते 

हम सुखी रह नेह निबाहते । 
पर नहीं तुमने यह भी किया ; 

अहह | दारुण दुःख हमें दिया ॥8॥ 
fui ते! तुम नेक न थे कभी 

फिर हुए किस भांति अहो ! श्रभी। 
बस हुआ विधि ही प्रतिकूल है-- 

कठिन वत्र हुआ मदु फूल हो ॥१०॥ 


रापालशरणसिंड | 
MES 3 


११ 


OI a I 


D 


^ 


m 


fgdt मे कल्हण ने कई स्थलों 
पर कुछ राज्ञाओं के सुन्दर शासन 
ग्रार अद्भुत न्याय के अनेक उदा- 
हरणा दिये है । वे अत्यन्त रोचक 
हाने के अतिरिक्त शासकों के लिए 


प्र आज उद्धत करते हैं, जिससे पता लगेगा कि 
गये Ist जमाने में भी भारत में केले केसे 

मान्‌, न्यायपरायण ग्रार प्रजारझक शासक 
हँ। 


आज्ञ कल की नई रोशनी के परवाने कितने 
| महाशयो का खयाल है कि भारत के पुराने 
शासक निरे गवरगण्ड राजा के क्लास के होते थे । 
न्याय मे उनकी इच्छा ही सब कुछ पी । पर यह 
मत नितान्त भ्रान्त है | हमारे पुराने इतिहासों मै 
| उदाहरणां की कमी नहों है जिनसे अच्छी तरह 
| हाता है कि यहाँ न्याय के लिए प्रजा की 


न्याय के बळ पर बड़े बड़े aai केःसामने 
जाते थे आर उनके न्याय-सकुत पक्ष से उन 
शासकों को पराहत होना पड़ता था। 
उदाहरण हम पाठकों के सामने रखना चाहते 
मिसाल बीसवों सदी के पाली मेन्टरी, 


चमार को कहानी है | उसके अनुसार 
प्रजा प्रियता ग्रोर त्यायशालता के 


AIS सातवां सदी के प्रारम्भ 
थे । चन्द्रापीड के इस न्याय 


NUES FR PE > o 
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[ भाग १६ 
समय के भारत की छूत-छात Me ऊँच-नोच & 
विचार पर हमारा ध्यान जाता है । अस्तु । अब कथा | 
सुनिए । gesa पाठकों के विनोदाथै मूल स्छोक | 
भो हम saga किये देते 8:— 


तस्य त्रिभुवनस्वामिप्रासादारम्भकर्मणि | 

चर्मकृत्कापि न प्रादात्कुटी क्ष त्रोपयागिनीम्‌ ॥ 
शश्रत्मतिश्रतार्थानां नवकमांघिकारिणाम्‌ । 

नेसगिकाग्रहग्रस्तः सूत्रपातं न च क्षसे ॥ 
विज्ञापिताऽथ qier तमथ एथिवीपतिः | 

तानेव सागसा मेने चर्मकार न तं पुनः ॥ 
सोऽभ्यधात्तान्‌ धिगेतेषामपेत्ता पूर्वकारितास्‌ | 

प्रागेव deze तं प्रविष्ट नवकर्मणि ॥ 
नियम्यतां विनिमाणं यद्वान्यत्र विधीयताम्‌ | 

परभूम्यपहारेण सुकृतं कः कलङ्कयेत्‌ ॥ 
à द्रष्टारः सदसतां ते धर्मविगुणाः क्रियाः | 

वयमेव विदध्मश्चेद्यातु न्याय्येन कोऽध्वना ॥ 
इत्युक्तवति भूपाले प्रेषितो मन्त्रिपषेदा | 

पार्थात्पादूकृतस्तस्य दूतः प्राप्तो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
इच्छति स्वामिनं द्रष्टु स च AI न चेन्मम | 

युक्तः प्रवेश श्रास्थाने बाह्याल्यवसरेस्तु तत्‌ ॥ « 
sp रथ भूपेन स बहिदंत्तदर्शनः | 

पुण्यकर्मणि ना विघ्नः कि त्वमेवेत्यपृच्छ्यत ॥ 
प्रतिभाति गृहं तच्चेद्रम्यं तव ततोऽधिकम्‌ | 

तदथ्यंतां धनं वापि qud चाभ्यधीयत ॥ 
तूष्णं स्थितं ततो भूपं चमैकारो व्यजिज्ञपत्‌ | 

दन्तांशुसून्नेम्तत्सच्चमानं ज्ञातुमिवोद्यतः ॥ 

राजन्‌ विज्ञाप्यते किञ्चिद्यद्यस्माभियंथाशयम्‌ | 

न स्थेयमवलिप्त न तत्र द्रष्टा सता त्वया ॥ 
नाहमूनः शुनो नास्ति का ठृ्स्थात्पाथिवः gy: । ` 

खुभ्यन्तीवाद्य तत्सभ्याः संलापेस्मिन्‌ किमावयोः ॥ 
जातस्य जन्तोः संसारे भहुरः कायकञ्चुकः | | 

अहन्ताममताख्याभ्याँ शङ्कभ्यामेव बध्यते ॥ | 
कङ्कणाङ्गदहारादिशाभिनां भवतां यथा | | 

निष्किञ्जनानामस्माकै स्वदेहे$हंक्रिया तथा ॥ | 
देवस्य राजधान्प्रेषा यादशी साधहासिनी । 
कुटी घटमुखानद्धतमारिस्ताइशी मम ॥ 
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| संख्या १ ] 


श्राजन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयोः | 
| मठिका लोख्यमानाद्य नेत्तितु' क्षम्यते मया ॥ 
TU uz श्महरणे दुःखमाख्यातुमीश्वरः | 
तद्विमानच्युता मत्यों राज्यश्रष्टोऽथ पार्थिवः ॥ 
` एवमप्येस्य HQ श्म सा dida याच्यते | 
सदाचारानुरोधेन QT तदुचित मम ॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते भूभृद्‌ गत्वा तदास्पदम्‌ | 
कुटीं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभार्थिनाम्‌ ॥ 
श्रवोचञ्चर्मकारस्तं तत्र स व्यन्जिता्जलिः | 
राजन्‌ धमा नुरोधेन परवत्ता तवोचिता ॥ 
ARAU धर्मेश पाण्डुसूताः पुरा यथा | 
घार्सिकत्व तथा तेऽद्य मयाऽस्टृश्येन वीक्षितम्‌ ॥ 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेवा धर्म्या दृत्तान्तपद्धती; | 
दर्शयज्ञीदशीः शुद्धा श्रद्धेया धर्मचारिणाम्‌ ॥ 
एवं निष्कल्मघाचारः स चक्र पावनीं सुवम्‌ | 
राजा त्निशुवनस््रामीकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥ 


अर्थात्‌-राजा चन्द्रापीड ने जब काइमीर के 
सुप्रसिद्ध त्रिभुवनःस्वामी का मन्दिरं बनवाना 
qim किया तब राज-कसेचारियों ने जहाँ मन्दिर 
की aia डाळी वहाँ किसी चमार की कुटिया 
थी, जा उसने ( मन्दिर के अहाते मे मिलाने का ) 
agi दी। राज-कमेचारियों ने बार बार उसे समभाया 
ग्रार बदले मे धन दैना चाहा; पर उस हठी चमार 

ने मन्दिर बनाने वाले aarti का वहाँ सूत न 
रखने दिया | राज-कमेचारियां ने राजा से आकर 
उसकी शिकायत की । परन्तु, राजा ने उन कमे 

| चारियां का ही कसूरवार समका, उस चमार को 
| ag | राजा ने कहा-इन कमैचारियों के इस 
प्रकार -AA समझे काम करने पर धिक्कार है, 
' जिन्होंने चमार से पहले पूछे बिना ही वहाँ मन्दिर 
| बनाने का डौल डाल दिया सो मन्दिर बनाना 
बन्द करा दा या किसी दूसरी जगह बनाओ | इस 
| प्रकार किसी दूसरे की जमीन को जबरदस्ती छीन 
कर प्रजापालन के पुण्य का कान कलङ्कित करे? 
| यदि हम राजा लोग, जिनका काम qtue की 
देख-भाळ करना है, पेसे धमे-विरुद्ध काय्य करने 


} हा 


e 
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लगें ता फिर ग्रौर किसी से न्याय-पथ पर चलने की 
क्या आशा की जा सकती है। राजा जब ऐसा FFA 
दे चुका du मन्त्रयां ने उस दूत को राजा की 
सेवा मे उपश्चित किया जा उस चमार के पास से 
आया था | दूत ने हाजिर होकर प्राथना की कि 
वह चमार महाराज के सामने आना चाहता है 
Mt कहता है कि यदि राज-द्रबार में मेरा प्रवेश 
निषिद्ध समभा जाय ता बाहर सहन (आँगन) में 
ही मुझे qua मिले'। दूसरे दिन राजा ने उसे 
बाहर दर्शन देकर पूछा कि क्या हमारे पुण्य कमे 
(मन्दिरनिम्रीण) मे तुम्हीं वित्र बन रहे हा ? फिर 
कहा कि यदि तुम्हें वह मकान पेसा ही अच्छा 
लगता है ते! तुम उसके बदले में उसले भी सुन्दर 
SIC मकान या बहुत सा धन ले ले | 


राजा जब यह कह कर चुप हो गये तब वह चमार 
अपने दांतों के किरणरूपी सूत्र (मापने के सूत) से राजा 
के शीळ प्रौर धेये को मानो मापने ही के लिए कहने 
लगा--(मन्दिर के लिए उसकी कुटिया AT जाने लगी 
थो, पर वह राजा के घैये का ही मापने लगा |) 
चमार ने कहा-राजन्‌ जैसे मेरे विचार हैं तद- 
नुसार मै कुछ निवेदन करना चाहता |S | आपको 
निरभिमान ओर निष्पक्ष होकर सुनना चाहिए । मै 
कुत्ते से ता कुछ कम नहीं हाँ, Hi आप कुछ 
युधिष्ठिर से बड़े हैं। ता फिर आपके Hm मेरे 
संलाप करने पर ये सभ्य लोग क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं ? 
(ग्रथोत्‌ युधिष्टिर ने कृत्ते से भी परहेज नहीं किया 
था, उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वगे का 
ले गये थे । फिर यदि मै आपके पास खड़ा हुआ बाते 
कर रहा हँ ता इतनी सी बात पर ये सभ्य नाराज 
क्यो हो रहे हैं ?) सुनिए, संसार में जन्मे हुए जन्तु 
के इस फरे टूटे जिस्म का चाला अहन्ता और | 
ममता नामक दो WEA केः सहारे ही सँभाला _ 
जाता है | अहन्ता ग्रोर मम्रता-मै ओर मेरा-यह | 
अभिमान यदि न हाता यह चाला चल ही नूहाँ | 


^ 


1g 
वैसा ही हम निष्किञ्चनां का भो अपने ag शरीर 
मे है। बड़े बड़े विशाल agai से सुशोभित अपनी 
राजधानी जिस प्रकार आपको प्यारी है, दैसे ही 
मुझे अपनी वह छाडी सी कुटिया प्यारी है, जिसकी 
खिड़की घड़े के घेरे से बनाई गई है। जन्म-काल 
से लेकर माता के समान Gage की साक्षिणी 
अपनो इस कुटिया का ढहती gi में नहीं देख 
सकता । भकान छिनने से जा दुःख मनुष्यों का 
हाता है उसका ada कोई विमान से गिरा हुआ 
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[ सग १६ 
पर गया और धन देकर उसले ae कुटिया ले छी 
सच है, शुभार्थी [मला चाहने वाले] मनुष्या के 
अभिमान न करना चाहिए। वहाँ अपने मकान 
पर आये हुए राजा से चमार ने हाथ जाड कर 
प्राथना की कि राजन्‌ | धर्म के अनुरोध से पेली 
पराधीनता आपको उचित ही है। जिस प्रकार 
पहले कुत्ते के रूप में धमे ने राजा युधिष्ठिर की 
परीक्षा ळी थी, उसी प्रकार मुक अस्पृश्य ने आपका 


यह धर्मभाव टटोला है। आपका कल्याण BD] 


| | 
T | 


(स्वगेच्युत) पुरुष या राज्यभ्रष्ट राजा ही कर सकता 
है । [अथात्‌ स्वगच्युत पुरुष ओर राज्यश्रष्ट राजा 
का स्वर्ग से गिरने ग्रौर राज्य waa से जा दुःख 
हाता है वही दुःख उस आदमी को हाता है जिसका 
मकान छीन लिया गया हा] rx, अगर, यां आप 
मेरे मकान पर चल कर मांगे ता सदाचार के 
अनुरोध से वह कुटिया मुझे दे ही डालनी चाहिए | 
यह Hm बात है | 

चमार का उत्तर सुन कर राजा उसके मकान 


इसी प्रकार धर्मौनुकूल, शुद्ध Stc धार्मिक पुरुषों के 


मान रहे | यही आझीवी ई Bre प्राथना है | 


का पवित्र किया | 
[सारतादय] 


मातृ-भाषा की महत्ता | 


निपट निर्बाध शिशु माँ का हृदय से प्यार करते हैं । उसी के अङ्क में आनन्द से दिन पार करते 
बड़े हाकर बड़ा गुण मानते सत्कार. करते हैं । सपूती से निरन्तर पितर-ऋण-उद्धार करते 
उसे रखते सुखी हैं जन्म भर मन-प्राण-ग्रपैण से । 
मरे पर तृप्त करते हैं गया से श्राद्ध-तपैण से ॥१॥ 
हृदय में वचन माता के aaa का. बीज बोते हैं । उन्हीं की है कृपा नर मूकता से मुक्त होते हैं 
मधुर ध्वनियां निकलती हैं वही हँसते कि रोते हैं । खड़े हैं या कि बैठे जागते हैं या कि सोते हैं। 
चत्ताती काय्यै है कुल जन्म भर आराम देती हे । 
नहीं कुछ मातृ से कम मातृ-भाषा काम देती है ॥२॥ 
न होती मातृ-भाषा लोग तो गू गां किया करते । न कह पाते कभी कुछ सिफ हाँ हूँ हाँ किया करते । 
कभी ता काककुल की भांति ही कां काँ किया करते । कभी बस धेनु-नन्दन-नाद सम ai बाँ किया करते । 
Et MACAW न कर सकते मनोहर मिष्ट वाणी से। 
फिरा करते जगत्‌ में कष्ट सहते मूक प्राणी से ॥३॥ 
मनें के भाव जा हाते मना हीं में भरे रहते । इशारे से कहाँ तक और किस किस बात को कहते । 
व्यथा यदि चित्त में होती उसे चुपचाप ही सहते । पड़े अज्ञान-सागर में निरन्तर डूबते रहते। 
न सुशिज्ञा, सभ्यता का फिर कहीं लगता न थल बेड़ा । 


le ‘ ES 


लगाता पार हे बस मातृ-भाषा-बाहु-बल बेड़ा ॥४॥ 


AY, तट 
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वन स्वामी केशव के मन्दिर के निर्माण से उस भूमि 


| 
| 


लिप श्रद्धेय न्यायमागे का दिखलाते हुए आप ra 


E. ncn 
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E संख्या १ ] मातृ-भाषा को महत्ता | १५ 
i | I ७०७ seem mm 
t | मनुज को मातृ-भापा की कृपा ऊपर उठाती है । सुलेखक भी सुकवि भी ओर साहित्यिक बनाती है । 
E यही क्या अन्य भाषायं सरलता से सिखाती है । पिलाती दूध जीवन भर इसी की ऐसी छाती है । 
x | नहीं जिस जाति में कुछ मातृ-भाषा की महत्ता है। 
^E E नहीं के. ही बराबर इस जगत्‌ में उसकी सत्ता है ॥४॥ 
E | अधम हे नीच हे नर मातृ-भाषा से विमुख जो है | दुखी साता को अपनी छोड़ कर जो अन्य-सुख जो हे | 
SN कभी उससे नहीं आशा कि वह शठ देश-दुख HE | विदेशी-भाव भाषा-वेश में जो नित्य-सुख जाहे ।. 
7 ति सपूती हे यही निज मातृ-भाषा के चरण गह कर । 
a1 करे मन प्राण से सेवा पुकारे नित्य माँ कह कर ॥६॥ 
> | हमारी मातृ-भाषा है मधुर नवरस-भरी हिन्दी | अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो परी हिन्दी । 
निवासी हिन्द के हैं हम हैं सुख-करी हिन्दी । हरे हम क्यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी । 
| बिना निज सातृ-भाषा-ज्ञान के कब ज्ञान होता हे | 
; | यही E एक कल जिससे कि dena होता हे ॥७॥ 


d | agaa s हुई प्राकृत बनी हिन्दी हृद्य भाई । इसे चमका गया प्रतिभा प्रबल से चन्द बरदाई | 
| प्रभा भर दी अनाखी जत्र कि बारी सूर की आई । सुधा की धार तुलसीदास ने भी साध ही नाई । 
aaga हा गई सब भांति संस्कृत के सहारे से। 
विधर्मी भी रहे इस पर अनेकों प्राण वारे से ॥८॥ 
बनाये भक्त इसने भक्ति का भण्डार बन बन कर. । दिये रससिन्धु d गोते बहुत VEN बन बन कर | 
घृणा उत्पन्न की बीभत्स का अवतार बन बन कर | कटाये वेरियों के सिरे सदा तलवार बन बन कर । 
हँसाना या रुज्ञाना खेल बाये' हाथ ही का है। 
प्रकट यह बात हे ऐसी नहीं quem टीका हे ॥६॥ 
समय प्रतिकूल था यद्यपि कठिन इसका पनपना था । अटल था फारसी का राज्य इसका कान अपना था । 
| सस्ुन्नति-ङ्ग पर चढ़ना महा भ्रम था कि सपना धा । विहँसने का न अवसर था विलपना था कलपना था | 
हृदय में किन्तु जनता के बनाया धाम हिन्दी ने। 
न कर पाता कभी कोई किया जो काम हिन्दी ने ॥१०॥ 
हुआ परिणाम यह हिन्दू-नृपति भी मोह कर इस_पर । लगे करने हृदय से मान माता के चरण पड कर | 
सुकवियों पर किये was बहु धन धाम न्योछावर | सुयश उन दानवीरों का अमर हे आज भी घर घर | 
| gata हरिनाथ, भूषण आदि ने क्या क्या नहीं पाया । 
| हुए निर्मोह थे धन से मिली थी इस कुदर माया ॥११॥ 
मनें के मोहने का मन्त्र है मालूम हिन्दी को | नहीं सम्भव कि सुन करके न जावे कूम हिन्दी को । 
इसी से दे निकलते कुछ न कुछ थे सूम हिन्दी को । किसी ने आज तक रक्खा नहीं, महरूम हिन्दी को । 
| न हाती क्यों भला उन्नति हमारी मातृ-भाषा की | 


^ 


| इसी के तो सहारे से लगी है बेलि श्राशा की ॥१२॥ 5 
| गये अन्धेर के दिन राज्य फिर सरकार का श्राया । जमाना रोशनी का वक्तृ फिर सुविचार का आया । ae 
53 सुश्रवसर यह सुशिक्षा के बृहद्‌ विस्तार का आया । मगर हिन्दी के पेर में असर परकार का आया। : 
| लगाती यह रही IFR के मदान में चक्कर । ` ७ ७ ^ : क 
$1 d$ उदू यहाँ पर s रानी बन के कुसी पर ॥१३॥ ? ERAT 
^ १: र $ A 
^ "et e 
3 
अन 
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eee 


^ E ih 
किया हरिचन्द बाबू ने बड़ा उपकार हिन्दी का । दिया भर सामयिक साहित्य से भण्डार हिन्दी का | | 
बढाया लेखनी ने उनकी यों सत्कार हिन्दी का । हुआ उनकी कृपा सं गमे फिर बाजार हिन्दी का। 
हज़ारों और भी थे लाग जो थे भक्त हिन्दी ail: | 
प्रतापादिक रहे पद-पद्म पर आसक्त हिन्दी के ॥१४॥ | 
हिन ही रङ्ग a ES | 
उन्हीं के पुण्य-बल से ईश ने यह दिन दिखाया हे । बदन पर आज हिन्दी के नया ही रङ्ग आया है । | 
` ^ [S उन ^N ES | 
पडे थे dig में उनका उठाया है जगाया है । गये थे भूल जा कतेव्य-पथ उनको दिखाया हे । | 
लगे हैं काय्ये में अब लोग हिन्दी के बढ़ाने के । 
सुअवसर भी उन्हें हैं प्राप्त पढ़ने के पढ़ाने के ॥१२॥ 
न जब तक मातृ-भाषा का यहाँ अधिकार हावेगा । महा श्रज्ञान-निद्रा में पड़ा सब देश AAM | 
SEN `A los cs १०४, क्रोन Cu 
रहा जो नाम है अवशिष्ट उसको भी डुबोवेगा । लगेगी कालिमा अपकीति की वह कोन धोवेगा । 
बुरा व्यवहार करती जाति जो है मातृ-भाषा से । 
उसे धोना पड़ेगा हाथ श्रपनी उच्च आशा से ॥१६॥ 


सपुत हां तुम्हारी बस इसी में अब सपूती है । दिखा दो बोलता इस भांति से भाषा का तूती 
महारानी नहीं sq अजी- यह एक दूती हे । चरण झुक झुक के से at बार यह हिन्दी के छूती है । 
नहीं हे aa कोई An इस उदू के ढांचे में । 
ढली हे देखिए यह पूर्णतः हिन्दी के सांचे में ॥१७॥ 
न रक्खा द्वेष इससे भो इसे E सहचरी समक | इसे भी मातृ-भाषा की नई कारीगरी समझे। 
मगर लिपि वज्र खोटी है इसे तुम मत खरी समझो । लिखा जिसमें “बुरी” हा ओर तुम पढ़ कर 'बरी' समझे | 
गला छिल जाय बच्चों का कि उच्चारण गजब का है | 
तमाशा साद, तो, जो का निराला अपने ढब का है ॥१८॥ 
खुशी से सीख लेवे आप दुनिया भर की भाषाय | मगर गुण मातृ-भाषा का कभी भी भूल मत, जाये । 
ऋणी हैं आप इसके यह निरन्तर ध्यान में लाये । बनें कृत-विद्य जो कुछ बन पड़े वह लाभ पहु चाये | 
नहीं तो फिर कहेंगे आप केसा थे बुरा समे । 
कि अपनी मातृ-भाषा ही न समझे हाय क्या समझे ॥३ ६॥ 
किया है पान जिसका gra जिससे आज भी जीते । निराश्रय छोड़ कर उसके बनोगे तुम गये di | 
पड़ो मत पिण्ड हिसकी के नहीं क्यों साम-रस पीते | सुजानां के तनय होकर रहा मत बुद्धि से रीते । | 
। अगर मरने लगोगे राम का ता नाम BATT । 
वहाँ भी मातृ-भाषा-प्रेम ही बस काम आयेगा ॥२०॥ | 


) सनेही 


Y 
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साधुबेला तीर्थ । 


© कृति के कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनका प्रभाव 
मनुष्य के चित्त पर अद्भुत पड़ता है। 
कोई कोई स्थान स्वभावतः मनुष्य के 
हृदय सें पवित्र विचारों का सञ्चार कर 
देते EQ यही कारण था कि प्राचीन 
ऋषिगण उन्हीं स्थानों में अपने आश्रम 


itz के बीच की भूमि जो 
7! क्या कारण हे ! केवल 


पड़ता था । 
तपस्वियों का इतनी प्यारी हे zaa 
C 


वहाँ का पदिन्र-साव-सञ्जारक शोर हृद्याकर्षक दृश्य | समुद्र- 


^ 


ओर द्वारका के लिए जो लाग 
इतना कष्ट उठा कर जाते हैं सा wi? केवल समुद्र का 
गम्भीर दृश्य देखने, लहरों का लहराना निरखने ओर संसार- 
सागर का उससे मिलान करने के लिए | गङ्गा, यमुना, 
नम्मेदा, गोदावरी के किनारे साळे सोके पर जो अनेक AA- 
स्थान ह वहाँ भी यात्री जल-प्रवाह देखने और जलावगाह 
करने का आनन्‍्दाजुभव करने के लिए ही पहुंचते हैं । में 
जत्र वथेटे के लिए यात्रा कर रहा था तत्र मार्ग में सिन्धु 
नदी के ऊपर का विचित्र पुल देखने की इच्छा से एक दिन 
के लिए सक्खर में रेल से उतर eri जिस समय मैं यूरोप 
के इञ्जिनियरां की निर्माण-शक्ति का ध्यान करके आश्चर्य में 
डूब रहा था, मुझे अपने सामने सिन्धु-नदी के बीच एक 
छोटा स्थ टापू दिखाई दिया । उसके चारों ओर सिन्धु का 
AMT जल प्रबल वेग से बहा जा रहा था | टापू के ऊपर 
4$ बड़े gui की सुन्दर हरियाली चित्त को अपनी ओर 
खींचने लगी । बृक्षों की सघन छाया में कुछ दिब्य अट्टा- 
लिकाये भी झलक रही थीं। कई que स््री-पुरुषों से 
भरी टापू तक जातीं ओर लाटती थीं । इस दृश्य ने मेरे मन 
में यह वासना उत्पन्न की कि इस स्थान का भेद लेना 
चाहिए | पूछने पर एक सज्जन ने बताया कि यह “साधु- 
बेला तीर्थ” हे, जो बड़ा ही मनाभावन स्थान है । जो कोई 
वहाँ जाता हे उसके गुण गाता ही हुआ आता है | 


zai जगन्नाथ, रामेश्वर 
तटवत्ता जगन्नाथ, रामेश्वर 


साधुबेला तीथ का नाम मैंने अपने एक मित्र से सुना 
al उसने भी यहाँ की बड़ी प्रशंस! की थी । परन्तु gu 


e 


साघुबेला तीर्थ । 


१७ 


उस समय यह आशा न थी कि में कभी सिन्धु देश में 
जाऊँगा और साधुबेला तीर्थ देखने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा | 


श्रच्छी तरह देख-भाल कर में पुल से नदी-तट पर आया 
SR सड़क पर उतरा । फिर मैं उस ठिकाने आया जहाँ से 
नोका ger करती हे । ASA कई हैं । उनका काम केवल 
साधुबेला तक आना जाना हे । आने जाने के लिए ग्रति 
यात्री एक पैसा देना पड़ता है । मछाह को Am की पाईं 
देना न देना, यात्री की उदारता पर अवलम्बित 21 
एक यात्री कह रहा था कि अब तक इन नोकाय्रो द्वारा 
कोई ढुघेटना नहीं हुई । दरिया चाहे जितना चढ़े, नौका 
धूमधाम कर ठिकाने पर ही जा लगती है । यदि असावधानी 
से कोई खरी कभी गिर भी पड़ी हे ता वह सही सलामत 
निकाल ली गई है । परन्तु अन्य नोकाओं द्वारा प्रति वर्ष 
अनेक दुर्घटनाये' हुआ करती हैं। माल डूब जाता हे, 
किश्ती उलट जाती है ओर आरोही बह जाते हैं। 

साधुबेला तीर्थ एक पहाड़ की दो टेकरियों पर स्थित है, जो 
सिन्धु-तदी के बीचों बीच धार में आ पड़ी हैं । नदी को 
फेलने के लिए दोनों किनारों की ओर काफी गुंजाइश है । 
इस कारण इनकी चोटी तक पानी आने की सम्भावना 
नहीं । चारों ओर पक्की चुनाई करके ऊपर का धरातल 
चौरस कर दिया गया है । नदी तक आने जाने के लिए 
सीढ़ियां मोके are पर लगी हुई हैं । जहां तहां लोहे की 
सांकलें दृढ़ता से जमा कर लटका दी गई हैं, जिन्हें पकड़ 
कर तीव्र गति वाले बहाव में नाव रोकी जा सकती हे । 
किर्ती में ds कर आश्रम की परिक्रमा करते समय कई 
घाट मिलते हैं जहाँ स्नान का सब तरह सुभीता है । शहर 
के किनारे एक भी अच्छा घाट देखने में नहीं आया । 


किश्ती छोड़ कर जहाँ ऊपर चढ़े कि सचमुच पुराणों 
के लिखे हुए saat की शोभा प्रत्यक्ष होने लगती हे । 
पहाड़ियाँ पक्की तो होती ही हैं, परन्तु ऊपर का qui qd- 
णोद्र सा बनाने के लिए अच्छी शिल्लाये' दृढ़ता से जमाद्री 
गई हैं । ऊपर पहुँच कर मैंने सबसे पहले गुरु ग्रन्थ-साहिब 
का मन्दिर देखा । यह निरे संगमरमर का बना है । aa 
मौके, पर आवश्यक खुदाई का काम किया हुआ है । मन्दिर 
में भीतर जाते ही चित्त में श्रद्धा का भावे पैदा हो जाता 
है । एक ऊँची वेदी पर मन्थ-साहिब रक्खे हुए हैं । वहाँ 


2 2 
^ 
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१८ 
ऐसा भी सुभीता है कि जो इच्छा करे वह नियमित स्थान 
पर बैठ कर ग्रन्थ-साहिब का पाठ कर सके । कमरे की चारों 
दीवारे खूब सुसज्जित हैं । उन पर महात्माओं श्र देवताओं 
के चित्र सजे हुए हैं । बड़े बड़े दपेण टँगे है । टहलराम 
नाम के एक भक्त ने बड़ी टहल की थी । इसी से उसका 
एक बड़ा सा चित्र यहाँ स्थापित हे । मुझको यहाँ 
एक ऐसे महात्मा का चित्र भी दिखाया गया जिसके 
आश्रम में धूनी feu एक हाथी wag qg चाता था 
और शेर अपनी पूँछ से आश्रम में झाडू देता था । इस 
महात्मा की विशेष जीवनी, जो मुझे पीछे से मालूम हुई, 
आगे चल कर लिखूँगा । 


5 प्रवेशद्वार से चढ़ने में यह स्थान यात्री के वाये 
| हाथ को रहता है। दाहिनी ओर जाने से श्रीअन्नपूर्णाजी 
| का वैभव दिखाई देता है। पहले. तीर्थाधीशजी की गद्दी 
मिलती है, जा संगमर्मर की बनी हुई छत्री में है। गद्दी के 
पास बैठ कर जो मैंने ऊपर की ओर दृष्टि की तो सुभे बड़ा 
ही कातृहल हुआ । Wu देखा कि यहाँ जो कई प्राचीन 
gegen वट-वृच्च हैं उनके नीचे छुत ऐसी सावधानी से 
- ww गई है कि सब शाखाये स्वतन्त्रता से यथास्थान 
ada हैं तथा छत का area ओर सीधापन तनिक भी 
नष्ट नहीं हआ छत की खातिर एक भी शाखा काटनी 
. नहीं पड़ी । छत के ऊपर JW स्वतन्त्रता से फेल कर अपनी 
` शीतल छाया से स्थान को परम रमणीक बना रहे यहाँ 
` एक पत्ता भी ga gat से नहीं तोड़ा जाता यहीं कारण 
है कि सूयं की प्रखर किरणों का ताप ऊपर का ऊपर ही 
हुक जाता हे। इस छुत-छाया के नीचे श्रीभ्रन्नपूर्णा का 
भाण्डार है । यहाँ जो कोठार हैं उनमें आवश्यक पदाथा 
|  केवोरे चुने हुए रक्खे हें । ईंधन की लकड़ियों की तो 
. पहाड़ियाँ सी लगी हुई हे । भोजन बनाने के चूल्हे इतने 
` बड़े हैं कि उनमें जलाने के लिए पूरी पोंड दे दी जाती है । 
ऊर जा तवे और देगा बढ़ते हैं उनका अन्दाज़ा पाठक ,खुद 
— लगा ले । ठीक १२ बजे यहाँ भोजन के लिए पंगत वेठ जाती 
हे; उस समय जो कोई यहाँ वतेमान हा, भर पेट भोजन 
` कर एकता है । कभी तो पंगत में सहसरं तक मनुष्यों की 
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[ भाग १६. | 
निबट गया हो और अतिथियों में से कोई भूखा फिर गया | 
हा । इस सच्ची करामात की चर्चा इस नगर के हिन्दू-मुसल- | 
मान सभी करते रहते हैं । भोजन भी ऐसा नहीं जो स्वादिष्ट 
agn जिस दिन मैं यहाँ गया उस दिन uui हुए 
बृहदाकार सुन्दर फुलके, अनेक दोषनाशक मोठ की दाल, | 
चावल, श्रचार, चटनी ओर दो तरकारियां तथा मोहन- 
भोग--इतना सामान पत्तल पर परोसा गया था । जल 
यहाँ का बड़ा ही शुद्ध, निर्मल आर शीतल हे। जो gm 
हे उसमें एक नल भी लगा है । पम्प की क्रिया से बलिष्ठ 
साधु एक बड़े होज़ को तत्काल पूर्ण कर देते हैं । होज़ में 
3i£t लगी है, जिसमें से इच्छानुसार जल लिया जा | 
सकता È | | 


अन्नपूर्णा के वैभव को देख कर जब हम आगे चले तब | 
वह स्थान मिला जिसमें पुस्तकालय ओर पाठशाला हे 
यह सरखती-मन्दिर बड़ा सुन्दर है । आलमारियाँ अच्छे | 
शेगन से चमक रही हैं। उनमें जिस प्रकार के ग्रन्थ हैं वे ! 
नम्बर सहित उन पर लिखे हुए हैं । इनमें वेदान्त, न्याय, | 
ज्योतिष, मीमांसा, व्याकरण, ae, काव्य, कोष और 
पुराणों के सिवा हिन्दी, गुरुमुखी, उदू ओर अँगरेज्ीकी | | 
भी अच्छी अच्छी पुस्तके हैं । पठन-पाठन के लिए पुस्तक À 
देने लेने के नियम स्थिर कर दिये गये हैं । एक जगह हिन्दी | 
का रेमिंग्टन टाइप-राइटर भी रक्खा था । पुस्तकालय में | 
दरी. गालीचे का सुन्दर gat बिछा हुआ है । डेस्क, चाकियाँ | 


और छोटे छोटे सन्दूक wd हुए हैं । पढ़ने पढ़ाने की. र 
सुव्यवस्था है । जिस समय में यहाँ Tg चा एक योग्य पण्डित : 
एक साधु को वेदान्त-विषयक टिप्पणियाँ समझा रहे cl ` 
दसरे कमरे में एक महात्मा (साधु अमरदासजी) दर्शक s 
feat की एक बड़ी मण्डली को उपदेश दे रहे थे कि खि S 
को naag न खाना चाहिए | अनेक प्रकार की : 


asa चल रही थीं । सिन्धु-देश में यह aga अच्छा 
नियम है कि साधुओं और ब्राह्मणों के सामने feat मु € E 
छिपा कर नहीं रहतीं | उनको वे अपने पूज्य पिता के समान B 
समती हैं । इसी से मैंने इस आश्रम में सब युवतियों : के 
प्रसन्न-वदन उपदेश सुनते देखा । पुस्तकालय की दीवार NN 
बाहर की ओर wed एशिया, अमरीका, यूरोप तथा भारत 
भ्रादि के सुन्दर नक्शे, नागरी अक्षरों से अङ्कित, ed 


E 
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हैं । एक मेज़ लगी है, जिस पर समाचारपत्र पढ़ने के लिए 
we जाते हैं । यहीं साधु विद्यार्थी अपने पाठ ले रहे थे। 

TST साधु ठहरते हैं आर जिनको विद्या की रुचि 8 
र | , उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त E | पुस्तक, स्लेट 
B कागज) PAA, स्याही सब उन्हें बिना मूल्य दिया जाता 
"| हे।कोई मनुष्य निकम्मा नहीं रहन पाता | कुछ न कुछ 
त आश्रम की सेवा करने की AM सब argat से की जाती 


x 


1 हैं आर वे सब सन से काम भी करते हैं 
ष्ठ रसोइ बनाने का कास तो ब्राह्मणों के ही हाथ में हे, 
मे (0 परन्तु भाण आर काम साघुओ की सहायता से पूर्ण होते 
हा | हैं। तीर्थाधीश की थाज्ञा बिना किसी को यहां रात्रि-निवास 
की आज्ञा नहीं हे 
सा करने आज्ञा सिल जाती है। 
| विद्योपाजेन करने साधुओं के लिए विशेष चेष्टा की 
थे. जाती है। दिन में आते वाले दर्शकों को अधिकार हे कि 
3 करे , WAF से लाभ se, पुस्तक 
पढ़े , खान-पूजा करें, कथा सुनें या as, वेळे, चलें, फिर । 


py) 


र बहुत देन की बात हे, एक Ama हाकिम यहाँ आये। 
भे में स्थित इस टापू की नीरोग आबोहवा को देख 
[क कर उनके हृदय में तरङ्ग उठी कि साधुओं का अखाड़ा हटा 
दी कर यहाँ वे एक साहवलोगी बँगला बनावें। परन्तु जब वे 
में. अपनी इस इच्छा को काय्ये में परिणत करने लगे तब कई 
याँ ऐसे विश्न ओर बाधाये' उपस्थित हुई' कि उन्हें अपना 
की सङ्कल्प ही त्याग देना पड़ा। इसके बाद सरकार की ओर 
aq से कोई दंस्तन्दाजी नहीं हुई । श्रनेक Jug और हाकिम 
j|, यहाँ, आया करते हैं तथा इस सुद्दश्यमय स्थान में धर्म और 
क | सवा-भाव दुख कर प्रशसा करते चले जाते हैं । इस टापू के 
र | चतुदि क, किनारे पर, ऐसी कुटियाँ बनी हुई हैं जहां as 
क्री. कर वाधु-सेवन करने से मन में पवित्र भावों का सञ्चार 
T हाता ह । जा लोग सांसारिक दुःख और आपदाथे' उठाते 


| HR देखे कि उन्हे कितनी शान्ति-प्राप्ति हाती हे । में आप 
| sl अपनी बात लिखता हुँ कि इस बार में एक ऐसी यात्रा 
को निकला हूँ कि जिसमें न जाने मुझे क्या क्या कष्ट 

| भागने पड़ें । यह भी निश्चय नहीं हे कि स्वदेश को प्रत्या- 
ह गमन कब. हाणा । जब से घर छोड़ा हे तब से घर वालों 


^ 
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^ 
४ उठात 1नज जीवन का भार UARA लगते हैं वे यहा Ale 


संख्या १ | साधुबेला तीथ i | १९ 


की शोकमय सूति, लड़के-लड़कियों की करुणाभरी दृष्टि 
तथा विद्याध्ययन के लिए अन्य स्थानें में गये हुए ya- 
पुत्रियां के भविष्य का ध्यान सुरे ऐसा चिन्तित कर रहा 
था कि पिछली दो रातों के सुरे निद्रा भी न आई थी । 
परन्तु जिस समय मेंने इस साथुबेला तीर्थ में प्रवेश किया 
मेरी वे सब चिन्ताये' हलकी पड़ गई । मुझे विश्वास हो 
गया क परमात्मा सब का रक्षक हे । महात्माओं के दर्शन 
वेदान्त-शिक्षा का श्रवण, मनन और निदिध्यास यहाँ 
हाते देख कर चित्त कुछ का कुछ हो गया। 


मन यह बात आरम्भ ही में कही थी कि किश्ती द्वारा 
यहाँ आने के लिए एक पैसा देना पड़ता है । उन्हीं पैसों 
का हिसाव लगाने से यह सिद्ध हुआ हे कि सात लाख 
आदमी ग्रति वषं इस स्थान का दर्शन करने आते हैँ । रोड़ी 
तथा सक्खर-भक्खर की feat जिस दिन गृह-कार्य से 
अवकाश पाती हे यहाँ आये विना नहीं रहतीं । अन्य दिनों 
की अपेक्षा प्रति रविवार को तथा अन्य रविवार की ग्रपेक्षा 
उसको जो शङ्क द्वितीया के बाद आता हे यहाँ खूब ही 
भीड़ होती हे । शुक्क-पच्च के इस रविवार को तो हिन्दू 
लाग दूकाने भी नहीं खोलते। सारा दिन वे इस आश्रम 
म हो व्यतीत करते हे । माई अन्नपूर्णा देवीका तो यहाँ 
सच्चा चमत्कार हे ही । चेत्र ओर आश्विन मे नवरात्र की 
meat को अविवाहिता कन्याये' यहाँ निमन्त्रित होकर 
आती हैं । उनका बड़ा आदर-सत्कार किया जाता 8I 
प्रत्येक को मोहनभोग, खीर और नारियल की गिरी का 
प्रसाद, एक TS ओर दो पैसे दक्षिणा-स्करूप दिये जाते ŠI 
पञ्जाब म बसाखी नाम का त्योहार प्रसिद्ध है | उस पर दूर 
दूर के यात्री यहाँ आते हैं। शिवरात्र, रामनवमी, कृष्ण 
जयन्तो, भरव-जयन्ती को मुख्य मुख्य देवताओं का षोडशे 
पचार पूजन हाता हे । मन्द्र सजाया जाता हे । धूमधाम 
की जाती हे । इन उत्सवों में भीड़ भी बड़ी होती है 


छोटा साधुबेला वह स्थान है जहाँ समाधि है 
यहाँ एक छोटा सा बागीचा भी हे । रहँट से पानी खोंचने 
का प्रबन्ध हे । उसी से बाग सींचा जाता है । श्रीसत्यनारी. 
यण महाराज का मन्दिर .छोटे साधुबेले में हे । बागीचे qi. 
रक्षा के लिए माली नियत है । नदी में बहती हुई लकड़ियाँ, 
जा आश्रम,के भाण्डारे में खुच होती हे, यही पकड़ कर 
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| जसा की जाती हैं । इस समय तो इन लकड़ियों की एक बडी 
| Saft टाल लग रही थी । 

` आाश्रम देख कर मेरी बड़ी इच्छा हुदै कि यदि किसी 
| प्रकार इस आश्रम का एक फोटो मिल जाता:ते सरस्वती में 
| । प्रकाशन के लिए भेजता | जब मैं पुस्तकालय में फिर रहा 
था तब सेने वहाँ एक ऐसा चित्र देख लिया था । अतः 
 तीथाधीरा परमहंस-परिवाजकाचाय्मे श्री १०८ स्वामी 
हरिनामदासजी की सेवा में अपना निवेदन करने की इच्छा 
से में उनके निकट पहुँचा । झुरे उनसे अपना मनामिलाष 
प्रकट करने में कुछ सङ्कोच सा हा रहा था कि स्वयं 
स्वामीजी ने मेरी ओर दयाभाव से देख कर मेरा परिचयः 
पूछा । तब मैंने अवसर देख कर अपना अभिप्राय कह 
डाला । “सरस्वती” का नाम सुन कर स्वामीजी सुसकराये 
ओर ara — adt अच्छी बात | अभी फाटो मिल जायगा”!। 
चे कहने लगे- “सरस्वती मुझे बडी प्रिय है। सात आठ 
वर्षे से में उसे पढ़ता हूँ । आदि के वर्षो की सरस्वती प्रास 
करने की बडी चेष्टा की, परन्तु बड़ा मूल्य लगाने पर भी 
बह ने मिली” । अनेक वार्तालाप के पीछे आपने आज्ञा की--- 
1 आवश्यक काय्य से निवृत्त होकर पुनः विशेष वार्ता करगे? | 
| x, कुछ काल पीछे उन्होंने मुझे ग्रपनी साफू-सुधरी कुटी 
| db बुलाया और यहाँ की गद्दी के संस्थापक श्रीवनखण्डी 
महाराज की आदिःकथा सुनाई । उसका संक्षेप इस 
प्रकार हेः 


नेपाल राज्य के एक वन में दो साधु रहते थे १ उनमें 

एक महाराज साहिब के गुरु थे और दूसरे महात्मा अपने 
। आप में प्रसन्न रार स्वतन्त्र थे। इन्हें योग-बल से बड़ा 
सामथ्यं प्राप्त था | वन के हिंसक जन्तु भी इनके आश्रम 

भै बकरी की तरह रहते थे । राजगुरु साधु को भय हुआ कि 
यदि इनकी करामात का पता महाराजा साहब को लग 
जायगा तो मेरी अपेक्षा इनका सम्मान विशेष हो 
रगा । अंतएव इनको इस वन से निकालना चाहिए । 
यह निश्चय करके गुरुजी महाराज साहब के पास . पहु चे 
आर इच्छा प्रकाशित की. कि supe वन में राजगुरु 
eg सित्रा और कोई न रहने पावे.। महाराज ने स्वीकार कर 
लिया | आहा देने के लिए सवार भेजे । मागे ११ दिन 
का था । परन्तु योगी साध ने राजाज्ञा हाते ही महल के सामने 
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ड्योढ़ी के पासही धूनी आ लगाई | महाराज को खबर लगी | 
बडा ग्राश्रय्ये हुआ | १९ दिन का मार्ग साधु ने किस प्रकार बात । 
की बात मै समाप्त कर लिया । अनिच्छा होने पर भी गुर f 
के आज्ञानुसार साधु को राज्य से बाहर -चले जाने की 
उन्होंने splat की । साधु ने कारण बिना जाने आश्रम 
त्यागना उचित न समझा । इसी से लोट कर फिर वे भ्राभ्रम 
में आ गये और पूर्ववत्‌ तप करने लगे । एक बार उन्होंने 
शिष्यां से कहा कि वे ४० दिन तक समाधिस्थ qu 
किसी का उनके पास न आना चाहिए। यह समाचार 
राजगुरु साधु को मिल गया । एक दिन उसने शिष्या को 
बहकाया ओर उनके साथ कुटी में भीतर समाधि लगाये हुए 
साधु के पास पहुँचा । शरीर की सघ नाड़ियाँ बन्द थीं । 
देह निश्चल र निर्जोव सा हो रहा था । St को उसने | 
बहका दिया कि साधुजी मर गये हैं। इनका शरीर जला 
देना चाहिए | वे उसके कहने में ग्रा गये । शरीर के ऊपर 
"लकड़ी चुन कर आग लगा दी गई । सब शरीर जल गया। 
केवल मस्तिष्क शेष था । जब वहां भी ताप पहुँचा तब 
साधु को चेत हुआ । शरीर ता जल ही चुका था। उनको 
दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ा । उस समय शिष्यों द्वारा 
सब भेद खुला । निदान आश्रम त्याग कर वे वहाँ घे चल. 
दिये । सब जगह घूमने फिरने के पीछे उन्हे सिन्धुनढीक 
बीच यह टापू आश्रम के लिए पसन्द आया | तब वनखण्डी' 
'महाराजजी ने अपनी धूनी यहाँ ग्रा जमाई । क्रमशः उनके 
तप की चर्चा चारों ओर फेल गई । लोगों का aa | 
प्रारम्भ हुआ । तभी से आश्रम में aag की स्थापना, 
हुई और आगत यात्रियों का भोजन दिया जाने लगा । जी, 
भक्खर का राजा राज्य से पथक्‌ किया गया तब उसके सांध 
उसका वज़ीर दलपतिसिंह भी था। परन्तु राज्याधिकाखिं , 
ने उसे राजा से अलग करा दिया | वजीर उदास ओर विरत 
होकर चनखण्डी महाराजजी बाबा की शरण में आया! 
उन्होने उसको वेराग्य का उपदेश देकर अपना शिष्य बना 
और अरन्नपूर्णा-भाण्डार का प्रबन्ध उसके हाथ मे तौ 
दिया | शिष्य होने पर उनका नाम हरनारायणदास gu 
उन्हीं से गद्दी का प्रारम्भ हुआ | 


यह ता स्वयंसिद्ध बात हे कि साधु के हाथ में at 
रहने से उसकी साऽ प्रकृति मे ग्रन्तर आ जातां है 


| का ] 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लाड किचनर । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ce 
] 
संख्या १ | 


—— M^ 


। के श्रधीन जमीन, जायदाद होने से उसके प्रबन्ध के लिए 
| बड़ा झंझट उठाना पड़ता हे । अदालत करना, AeA 
लड़ना, हाकिमा से मिलना ged होता है | इन सब 
आपदाओं से बचने का यहाँ यह प्रबन्ध हे कि जमीन, 
जायदाद स्वीकार ही नहीं की जाती । जो काई सेवा करे 
वह या al आश्रम में सकान-मन्दिर बनवा दे या भाण्डार 
में अन्नादि दे दे । जो नकृदी देना चाहे वह एक सेठ 
के यहाँ पहुँचा दे जा धन आता है उसका हिसाब एक 
विश्वसनीय सज्जन के सुपुर्दे है। आमदनी वहीं भेज दी 
जाती है तथा भाण्डार, पुस्तकालय, पाठशाला आदि के लिए 
खच दिला दिया जाता हे । गही-नशीन स्वामीजी इस 
बखेड़े से छूटे रहते हैं । 
gà यह प्रकट करते बड़ा आनन्द हाता है कि वर्तमान 
स्वामीजी हिन्दी-भाषा से बड़ा प्रेस रखते हैं । सिन्धुदेश में 
इनके द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हुआ है | नइ पुस्तके 
ओर समाचारपत्र देखने का इन्हें अनुराग है । लिखने का 
भी बड़ा शौक है । मुझे इन्होंने अपने हाथ का संग्रह 
दिखाया | उसमें इन्होंने अपने ग्राश्रम का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
लिखा हे । प्रत्येक घटना की मिती, दिन और समय तक 
का fara किया हे । महाराज वनखण्डी ने जा करामातें यहाँ 
दिखाई हैं उनको जो वृद्ध पुरुष जानते हैं वे अभी विद्यमान 
हैं । उन करामातों का एकत्र संग्रह किया गया È l एक 
पुस्तक ऐसी है जिसमें वे अपने नूतन अनुभव लिखा करते 
हैं । जा नई वात उनको जान पड़ती हे, इस पुस्तक में दजे 
कर ली जाती है । वे समाचारपत्रों में से भी संग्रह करते 
हैं । चिकित्सा-सम्बन्धी नये नये anet are के खाते 
* | अलग अलग हैं। श्राश्रम का काम इतना हे कि उनको 
अवकाश बहुत कम मिलता है | तिस पर भी साहित्य के 
। लिए वे समय निकाल लेते हैं। दशकों का उपदेश देते 
|. B कथा भी कहते हैं । अभिमान का उनमें लेश तक नहीं । 
| जोमव्था टेकता हे उसी के मस्तक को विभूति से सुशोभित 
। कुर देते हैं। आश्रम में सब किसी की स्वामीजी में सची भक्ति 
। हे। छोटे छोटे बालकों से लेकर वृद्ध यति तक आप से 
प्रेस करते हैं । 


| आश्रम के अन्य कई अम छ, रशडसेलकोर सेव 


से भी मेरी बात चीत MEA को ATR 


~ 
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वाला पाया | ऐसे सुचारुरूप से जो यहाँ का कायं चलता 
है इसका कारण केवल समुदाय का उत्साह ही है । 
महेन्दुलाल गर्ग 


लाई किचनर | 


र जाति वही कहलाती है जिसमे o i 


BTS 

E a. Se सच्चे वीर पैदा होते हैं | धन्य 
E. | वा; E है चह देश जिसमें ar हाने 
2%] Oromo वाले पुरुष-रत्न अपनी जन्मभूमि 
SIS क किए अपने प्राणां की निछाबर 


करने में जरा भो नहों हिचकते | 
आज यूरप के इस AAA के समय सारी 
दुनिया का चित्त अँगरेज-जाति के उस वीरपुङूव 
की ओर आकृष्ट है जिसका नाम हमने ऊपर दिया 
है। इस वीर ने संसार की महाशक्तियों के हृत्प- 
टल पर अपनी विजयिनी शक्ति का आतङ्क उत्पन्न _ 
कर दिया है | सारी ब्रिटिश जाति आज जयध्वनि . 
के साथ लाडे किचनर का नाम बड़े गौरव से ले. | 
रही है | लार्ड किचनर ने जिस बुद्धिमत्ता और 
याम्यता से ब्रिटिश साम्राज्य का सैनिक बल बढ़ाया 
है वह सर्वथा स्तुत्य है। लाडे किचनर में स्वाभा- 
चिक वीरता है | अपनी प्रतिज्ञा का पालन वे खूब. 
जानते हैं । लोगों का विश्वास है प्रार वह सच्चा है 
कि लाड किचनर ने जब जब म्यान से अपनो तल- 
वार खाँची है तब तब उन्होंने शत्र के पक्ष का पराभव 
किये बिना उसे म्यान मै agi weer) इसीसे o 
ब्रिटिश जाति ने आज उन्हें इस घार महाभारत के 
समय अपना युद्ध-सचिव--अपना युद्ध नेता--बनाय 
है | लाड किचनर जैसा सेनापति अपनो सेन 
किस प्रकार सङूठित और सुसज्जित कर सकती 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे सामने है | 


iS 


ab c eno 


RACES cr sci 


`~ 


२२ 


RAR Ae 


किया था, कमांडर चीफ होकर यहाँ जा काम 
किया था, यह उसी का फल है । 


न 


लाडे किचनर बड़े अच्छे सेनानायक तौ हैं ही, वे 
अपने सहकारियां प्रोर शासितां के साथ सद्व्यव- 
हार करना भी खूब जानते हैं कभी आपका कोई 
सहकारी या आपका अधीन अधिकारी आपसे 
असन्तुष्ट नहों हुआ । आप हर तरह से उन्हे प्रसन्न 
रखने की चेष्टा करते हैं । लड़ाई पर ग्रेर बाहर भी 
| SRR के आराम का आपको हमेशा खयाल रहता 
| है | केवल अपने ANA के साथ ही नहीं, किन्तु 
ग्रार Sat के साथ भी आपका व्यवद्दार बहुत ही 
i प्रशंसनीय रहता है । सादगी की ते आप प्रत्यक्ष 
। मूति हैं। मिश्र में, अभी थोड़े ही दिन gu, जब 
आप शासक थे तब हमेशा ही हर मनुष्य आपसे 

| आकर बातचीत करता MT अपनो बात का उत्तर 
पाकर आपके धन्यवाद देता हुआ लोट जाता था | 
मिश्र के निवासी आप पर बड़ा विश्वास करते थे | 
वहाँ के किसानों are देहाती आदमियें तक के 
आपके पक्षपातरहित न्याय का पक्का भरोसा था | 

_ एक समय की बात है कि एक geet किसान बहुत 
दूर से लार्ड किचनर के डेरे पर पहुँचा | वहाँ आकर 
उसने लाडे किचनर से मिलना चाहा । किचनर ने 


 बुडढे ने जाकर सलाम किया। वह कहने लगा, 
| हुजूर, मेरा ख़च्चर चारी होगया है | उसका अभी 
/ तक पता नहीं लगा । छाड किचनर ने उसी समय 
एक अफसर को बुलाया Me उसके खश्चर का 
_ जल्द दृढ़ देने की आज्ञा दी। अफसर ने तुरन्त 
|. ही जाकर Gat का पता लगाया और किसान 
| FHC पर बेठकर लाडे किचनर को आसीसता हुआ 


| अपने घर गया | यह बात मिश्र देश भर मे फेल 


Bt मिश्र देश के सवसाधारण जनों मै भी किस 

` प्रकोर सम्मानित HC विश्वसनीय होगये थे । भारत 

के सिपाही लाड़े किचनर का बड़ी सम्मान की दृष्टि 
से देखते हैं ।« 
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लोग कहते हैं कि जा आदमी AN काम करे 
याग्य हाता है वह विज्ञान और विद्या-सम्बन्धी . 
काम नहीं कर सकता |! पर लाडे किचनर मै यह्‌ | 
बात नहीं है। आप जिस समय स्कूल में पढ़ते थे. 
उस समय आप गणित में हमेशा अपनी कक्षा भर C 
में प्रथम रहते थे। चाहे Aer हिसाब हा, आप | 
बहुत जल्द लगा डालते थे । अध्यापक लोग । 
आपकी इस योग्यता का देखकर दळू रह जाते थे। | 

मिश्र देश में जे रेलवे लाइने बन गई हैं।वे | 
आप ही की कृपा का फल हैं । उनसे मिश्र-वालें का / 
बड़ा भारी उपकार होने लगा है | 

लाडे किचनर अपना एक मिनट भी व्यर्थे नहीं | 
WT] समय को आप सदैव बहुमूल्य समभते F| 
जब आप पहले पहल बहुत कम Sud पेलेस्टाइन ' 
भेजे गये तब आपने बड़े परिश्रम ओर बड़े उत्साह से 
वहाँ का एक बड़ा सुन्दर नक्शा बनाया । यह | 
नक्शा बड़े काम का निकला | इसके अतिरिक्त वहा. 
रहकर सबसे बड़ा काम जा आपने किया वह यह 
था कि अरबी भाषा Ene उसकी लिपि को आपने 
सोख लिया | आप अरबी जैसी कठिन भाषा थे भो 
थोड़े ही दिनों के परिश्रम से खासे पण्डित À 
परिश्रमपूर्वक काम करना Hc एक भी मिनट 
व्यर्थे न जाने देना ही इसका कारण है | 

लाडे किचनर अपनी ga के बड़े पक्के हैं। | । 
जब वे काम करने बैठते हैं तब बिना उसे ख़तम. | 
किये नहं उठते | adna युद्ध छिड़ने के समय 
लन्द्न के युद्ध-सम्बन्धी qme (War Offic) 8 | 
दस दस बारह बारह gr AARC आपने काम | 
किया है । आपकी ऐसी कार्यतत्परता देखकर | 
आपके ARRAL का भी आपके साथ बराबर | 
काम करना पड़ता È | E 

लाडे किचनर सुप्रबन्ध करना भी खूब जानते | 
हैं । आयरलेंड में आपके पिता ने कुछ भूमि | 
खरीदी | उसे उन्हाने अच्छी तरह आबाद किया। | 
वहीं घर भी उन्हाने बना लिया। पर वहाँ के | 
भूस्वामी के बुरे बर्तात के कारण उनका वह 1 
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परिश्रम व्यथ गया । यह दशा देखकर लाडे किच. 
नर ने, कुछ समय बाद, वहीं कुछ ओर भी भूमि 
खरीदी । उस भूमि का भी उन्हाने आबाद किया 


|. और ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया कि उससे लाखों 


रुपये की आमदनी होती है। यह आपके सप्रबन्ध 
का ही फल E । 


लाडे किचनर ने किस तरह धीरे धीरे dus 
मे उच्च पढ्‌ प्राप्त किया घोर मिश्र देश तथा ट्रांस 
वाल म केली केसी बहादुरी के काम किये, यह 
सब हाळ पाठको ने समायारफपत्रों में पढ़ा ही हागा। 
पहीकी बुद्धिमत्ता के प्रभाव से मिश्र देश Ire 
दक्षिणी अफ्रीका में ऐसा सुप्रवन्ध हुआ कि अब 
वहाँ सब तरह अमन चेन है | अफ्रीका के सधार 
के विषय में usu पहले wre किचनर का ही 
नाम लिया जायगा | Sera को द्वितीय वार आपही 
ने जीता | मिश्र की सेना का सुधार ग्रापही ने 
किया ओर उसे अधिक शाक्तिशालिनी भी आपही 
ने बनाया । भारतीय सेना का पुनवार सङ्गठन 
भी आपही ने किया । ये सारे काय साम्राज्य के 
लिए ऐसे महत्त्व के हुए हैं कि अँग्रेजी इतिहास मै 
लाडे किचनर का नाम किसी राष्ट्रनिमाता से कम 
agi | यदि ers किचनर भारतीय सेनाओं का 
फिर से नये सांचे A न ढालते ता शायद सेना 
की इतनी संख्या भारत से यूरप के युद्ध-थल मै 
न ज्ञा सकती | 


g 


“até किचनर के वीरत्व Hm अन्यान्य Twi 
पर आज हमारी ही नही, सारे संसार की दृष्टि 
आकृष्ट है । ब्रिटिश जाति का यह सचमच ही बडा 
भारी सोभाग्य है जा उसमे ऐसे ऐसे नररल 
चिद्यमान हैं । 


प्राचीन भारत में JATIN | 


४५४४५५४५४४ 
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प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था | 


2854s चीन समय से लेकर आज तक भारत में युद्ध 


A E ने अनेक प्रकार के दृश्य दिखाये हैं । 
^ at cay प्राचीन भारत के जातीय जीवन में युद्ध 
७.८७ RY मू थी 

Fe एक मामूली बात थी । पहले भारत में 

SORE : 


आते ही ाय्यै-जाति को अनेक युद्ध 
करने पड़े । उन्हें यहाँ के प्राचीन निवासियों के साथ ता लड़ना 
ही पड़ा, पर परस्पर में भी उनमें खूब युद्ध होता था । ऋग- 
वेद में वसिष्ट और विश्वामित्र के युद्ध का वर्णन इस बात 
का प्रमाण ह | आय्य-जाति ने युद्धा में ही परास्त करके यहाँ 
के प्राचीन निवासियों का अपना दास बनाया दास और 
शूद्र के जो कार्य निर्दिष्ट हैं वे इन लोगों के ऊपर हमारी 
जीत की इस समय भी गवाही दे रहे हैं 1 आयौं को राक्षस 
SIN दानव कहे जानेवाले बाहरी शत्रग्रों से भी खूब लड़ना 
पड़ा । उन्होंने इन लोगों के साथ कई बार बड़े बड़े युद्ध 
किये । उनका वणन वेदों तक में पाया जाता हे । राक्षसों के 
साथ आय्यै-जाति को निरन्तर युद्ध करना पड़ा | इसीसे 
उस समय wat को अपना समुदाय तीन भागे में 
विभक्त करना 'पड़ा--पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय नाम 
से अभिहित हुआ । ब्राह्मणों का कार्य देश में शान्तिस्था- 
पना आर क्षत्रियों का अपने देश की रक्षा शत्रुओं से करना 
निश्चित हुआ । ये दा विभाग हो जाने से कृषि, वाणिज्य 
आदि अन्यान्य कायं करनेवाले तीसरे विभाग में गिने गये । 
वे वैश्य कहलाये । 


शायाँ के वेदिक देवता भी बडे quer | युद्ध 
करना उनका स्वाभाविक काम था । युद्ध में इन्द्र की अच्छी 
प्रतिष्ठा थी । युद्ध में ही विजय पाने के कारण इन्द्रदेव इन्द्राः 
सन के मालिक हुए हैं । श्राप देवराज भी इसी कारण 
कहलाते हैं । इन्द्र ने बड़े बड़े qub का वध किया हे । 
द्रत्रासुर, पिप्रु आर uen we के अतिरिक्त शेर 
भी अनेक राक्षसा का आपने नाश किया हे । हमारे 
प्राचीन कवियों ने इन्द्र के इस बड़े भारी महत्त्व के काई | 
के कारण अपनी कविताओं में उनके इन गुरसे का | 
खूब वणन किया हे । वेदों में ईन्द्र की अनेक स्तुतिंयां हे | 
असि, fa, वरुण, मरुत और अश्विनीकुमार आदि भी युद्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan ri/Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


२३ 


में विजयी हुए थे। इसीसे वे भी बड़े यशस्वी Zw प्रतिष्ठा - 
पात्र माने गये हैं । प्राचीन समय में जब क्षत्रिय लोग युद्ध 
में जाने के लिए तैयार हाते थे तब अपने अपने इृष्टदेवताओं 
से युद्ध में अपनी सहायता के. लिए प्रार्थना करते थे । युद्ध 
के समय प्राचीन काल में सामपान _खूब किया जाता था। 
सोमपान से शरीर में बल की वृद्धि होती थी ओर युद्ध में 
बलवान्‌ ही की जीत होती हे | अध्यापक राजगोपालाचाय्ये 
qao go ने इस विषय में एक महत्त्व-पूण लेख “इंडियन 
रिव्यू? में प्रकाशित किया हे । अँगरेज़ी न जाननेवाले पाठकों 
के सुभीते के लिए उसका सारांश यहाँ लिखा जाता हे | 


हमारे यहाँ युद्ध दो प्रकार का था। एक धर्मे-युद्ध, 


दूसरा कूट-युद्ध । धर्मयुद्ध पूवे-निश्चित नियमों के अनुसार होता. 


था | pga में नियमों की पाबन्दी न होती थी | छल, 
| ` कपट श्रौर चालबाजी से एक दूसरे को हराने की चेष्टा करता 
| था | कूट-युद्ध प्रायः राक्षस am ही करते थे । इसीलिए देवता 
। भी उन्हें परास्त करने के लिए कूट-युद्ध का आश्रय लेने 
। ल्ग गमे थे । पर, कूट-युद्ध का महत्व कोई भी पक्ष 
| स्वीकार नहीं करता था । जहां तक होता था, लोग धर्म-युद्ध 
| । का ही श्राश्रय लेना पसन्द करते थे । धर्म-युद्ध का श्रधिक 
महत्त्व होने पर भी लोग era के नये नये आविष्कारों से 
||| उदासीन न थे । तरह तरह के धनुष, वाण, भाले, बढें ओर 
_जिरह-बण्तर आदि युद्धोपयोगी वस्तुओं का प्रचार धीरे धीरे 
` खूब बढ़ गया था । युद्ध विद्या में उस समय अच्छी तरक्की 
ह चली थी। प्राचीन ग्राय्ये छोटी ही छोटी लड़ाई न 
लड़ा करते थे । वे लाखों मनुष्य एकत्र करके लड़ाई के मेदान 
में कभी कभी बाकायदा डट जाते थे । हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
में बड़े बड़े युद्धों का वणन है । रामायण के समय से लगा 
कर महाभारत के समय तक कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं । उनमें 
प्रत्येक qq के योद्धाश्रों की संख्या लाखों थी । इससे सिद्ध हे 
कि उस समय युद्ध विद्या विशेष उन्नत हो गई थी ओर 
gra लाग खूब रण-तिपुण हो चुके थे | चक्रव्यूह के सहश 
कितने ही व्यूह की रचना करके वे युद्ध करते थे महाभारत 
au स्थानां पर इस प्रकार की रचनाओं का वर्णन है | पक 
ब्यूह-रचना d ऐसी करते थे जिसमें सैनिकों का मु ह चारों 
और शश्र के सामने ही रहता था; शत्र का कोई भी अंश 
सेना के पीछे से श्राक्रमण न कर सकता था | 
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जो नवीन sep या शाख पहले-पहल आविष्कृत होता था 
उसे धर्म-युद्ध के नियमानुसार कोइ भी युद्ध के काम में E 
ला सकता था । उसको काम में लाने के लिए दोनों पत्तों को 


स्वीकृति दरकार होती थी । दोनों पक्त उस आयुध को zm 
में लाना जब अ्रच्छी तरह जान लेते थे तभी उसका aR, ' 
हार होता था । यही बात किसी समय यूरोप में भी थी। 
लोग नवीन rere को राक्षसी या दानवी साया समझ 


थे । इसीलिए धनुष ग्रोर गोली-गोले आदि वहाँ बहुत d 
से, धीरे धीरे, काम में लाये जाने लगे । पहले पहल यूरोप 
में अप्रचलित wera को काम में छाने वाले सैनिक 
लड़ाई के मेदान में, बिना दोनों पक्षा की स्वीकृति के, नहीं 
ग्रा सकते थे । पर, अब ते थल-सुरङ्ग ओ सुरङ्ग d 


भयानक ओर नाशक यन्त्रों के प्रयाग की भी कोइ रोक-टोक 


नहीं। १६०७ इसवी में हेग की द्वितीय शान्ति-सभा ने 
अपने तृतीय अधिवेशन तक के लिए इस विषय में एक 
नियम बना दिया था । इस नियम में हवाई जहाजों द्वारा 
गोले या बम फेंकने की, विशेष कर अरक्षित स्थानों पर, मना: 
ही है । पर, वर्तमान घोर संग्राम में जमनी ने उस नियम को 


तोड़ डाला है । अब हवाई जहाज़ों से यथेच्छ धड़ाधड़ गोले. 


बरसाये जा रहे हैं । 9 


` hl Ey vA 
यह कोई आश्वय-कारक और नई बात नहीं है । हमारे 
यहाँ भी राक्षस लोग धर्म-युद्ध का तिरस्कार करके कभी कभी. 


कूट-युद्ध करने लगते थे । उन्हें परास्त करने के लिए देवता 
भी उसी नीति का अवलम्बन करते थे । इन्द्र ने TAL 
को इसी तरह मारा था इन्द्र का यह कार्ये उस समय भी 
विशेष प्रशंसनीय न समभा गया था | d 
धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और सभ्यता का प्रम 
अधिक पड़ने लगा । ग्रतएव wR और धर्म-शाखो १ 
धर्म-युद्ध का ही अधिक aca निश्चित किया । स्मृतियों a 
राज ud के साथ युद्ध का घनिष्ट सम्बन्ध माना गया है। अर्थ 
शाख (Political Economy) में भी युद्ध और mat 
शक्ति की वृद्धि के कारणों पर विचार किया गया है । मनु M 
याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में, महाभारत तथा कई एक पुराण 
में, शुक्राचायं, कामन्दक और कोटिल्य के ग्रन्था में, यु 
विग्रह के तत्वें की खूब विवेचना की गई है । 1 en 
लोग युद्ध से होनेवाले "हानि-लाभ श्र च्छी तरह समभते à 
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सख्या १ | 
अरथे-शाख में युद्ध की जो व्यवस्था की गई हे वह बड़े सारके 
की है । राजा को युद्ध से भूमि और शक्ति का लाभ तो 
हाता है, पर उसे हानि भी बहुत उठानी पड़ती हे l ad- 


. शास्त्र आर स्मृति-ग्रम्थ युद्ध का केवल राज-धर्म निभाने के 


लिए ही उपयुक्त समकते हैं, प्रजा से युद्ध का सम्बन्ध करना 
चे अनुचित सममते हैं। युद्ध से प्रजा को किसी प्रकार का 
कष्ट न पहु चे, इसलिए लड़नेवाले दोनों पक्षों को यथाशक्ति 
उद्योग करना पड़ता था। 
महाभारत के शान्तिपव के अध्याय ९७ और ka में राज- 
नीति तथा राज-घर्स का अच्छा विवेचन हे । उससे पता चलता 
है कि प्राचीन काल में राजा के अस्तित्व, राज्य के संरक्षण ओर 
शन्नु-सित्र के साथ सम्धि तथा विग्रह के लाभो को लोग 
wae थे । राजनीति की रचना करनेवाले 
कितने ही महषियों का नाझ महाभारत में E— 
“'ब्ृहस्पतिहि भगवान्‌ नान्यं धमे प्रशंसति । 
विशालाक्षश्च भगवान्‌ काब्यश्चेव महातपाः ॥ 
azam महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः । 
भारद्वाजश्च भगवान्‌ तथा गोरशिरा HAN N 
राजशाखग्रणतारो त्रह्मण्यात्रह्मवादिनः ^ 
श्ले० १, २, ६ 


अच्छी तरह 


सहीभारत, शान्तिपर्व, अध्याय uc, 

इन ऋषियों के बाद शुक्राचाय का नीतिसार, कौटिल्य 
का अ्रथ- शास्त्र आर कामन्दक का नीतिसार आदि ग्रन्थ राज- 
धर्म और राजनीति के नियमों से परिपूर्ण E. शुक्राचार्य 
का नीतिसार प्राचीन राजशास्त्रों के प्रणेता ऋषियों से कुछ 
पीछे का > अवश्य है पर है, वह बड़े महत्त्व का। शुक्राचाय 
के नीतिसार में राजा का कर्तब्य, शत्रु और मित्र का निर्देश, 
कोशी ओर द्रव्य का संरक्षण, दुगां की रक्षा आर सेना सजाना 
आदि कई विषय बड़े मारके के हैं। अन्त में “व्यवहारशास्त्र” 
पर भी एक अच्छा निबन्ध है | 

शुक्राचाय राक्षसों के गुरु मानें जाते 
युद्ध और धर्म-युद्ध दोनों का वर्णन किया है | नियम और 
न्यायपूर्वक जो युद्ध न हा उसे वे भी कूट-युद्ध अर्थात्‌ अधमें- 
युद्ध मानते हैं । जिस प्रकार राक्षसों का कूट-युद्ध करना कहीं 
कहीं प्रसिद्ध है उसी प्रकार शुक्राचाय ने राम, कृष्ण ओर 
इन्द्र आदि देवताओं का भी कूट-युद्ध में प्रवृत्त हाना साबित 
किया है | शुक्राचाय प्रार्थना ओर खुशामद के द्वारा भी 
शत्र से अपना श्रभीष्ट सिद्ध कर लेना बुरा नहीं समझते | 


प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था | 


हैं। उन्होंने कूट- . 


२५ 
अपमान हो तो हज नहीं, काय्ये-सिद्धि होनी चाहिए । इसीसे 
शुक्राचार्यं की नीति का अधिक आदर नहीं gu. 

काटिल्य के separe की प्राप्ति हुए थोड़े ही दिन हुए 
ये महाशय कोटिल्य, चाणक्य र विष्णुगुप्त आदि कई 
नामों से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने अपनी नीतिज्ञता.के कारण ही 
सारे नन्द-वंश को मटियामेट कर दिया । चन्द्रगुप्त को नन्द के 
राज्य का राजा बना कर मायवंश के. शासन की नीव इन्हीं ने 
डाली | इनकी नीतिज्ञता ओर युद्ध कुशलता आदि का चित्र 
SANI नाटक में Wa खींचा गया हे | इनका ग्रथै-शास्र 
ईसा से ४०० वर्ष पूर्व का माना जाता हे । 
कामन्दक ने अपना नीतिसार बड़ी सरल भाषा में लिखा 

है । कामन्दक ने राजशास्त्र बनानेवाले प्राचीन ऋषियों का 
नाम दिया हे ओर शुक्राचाय के कूट युद्ध की उपयोगिता 
स्वीकार की हे । निल राजा को सबल शत्रु के साथ युद्ध 
करने में कूट युद्ध का आश्रय लेना कामन्दक के मत से बुरा 
नहीं । शत्रु की साती हुई ओर असावधान सेना पर आक्र- 
मण करना भी कामन्दक की दृष्टि में बुरा नहीं । 

स्मृतियों और पुराणादिकों में धर्म-युद्ध को ही अधिक महत्त्व 
दिया गया है । कूट-युद्ध को लोग पापकर्म से कम नहीं सम- 
भते थे । उस समय के राजशाख् आर राज-धर्म आदि विषयों 
के ग्रन्थों से सूचित हाता हे कि तत्कालीन नरेश युद्ध करना 
केवल कठिन समस्याओं की पूति के लिए उचित समते 
थे | साधारण बातों के लिए युद्ध करना हेय ओर घृणा के 
योग्य समझा जाता था | पर एक बार युद्ध में प्रवृत्त होकर 
उससे पीठ फेरना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता था । जिस | 
प्रकार युद्ध-क्षेत्र में भरना गारवास्पद खोर aisle का 
कारण समझा गया हे उसी प्रकार युद्ध से भागना निन्दनीय 
ओर नरक-प्रा्ि का कारण साना गया हे | 

कुछ ग्रन्थकारों ने, विशेष कारण उपस्थित होने पर, युद्ध 
को महत्व भी. दिया हे । मनु महाराज लिखते हें 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजा: | 

न निवतेत संग्रामात्तात्रं धमेमनुश्मरन्‌ ॥ 

संग्रामेष्वनिवतिंतवं प्रजानान्चेच पालनस्‌ | 

शुश्रूपा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञां श्रेयस्कर परम्‌ ॥ EU 

ग्राहवेषु- मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः 


युध्यमानाः परं- शक्तया स्वगे यास्त्यपराङझुखाः ॥ = = | 


Sto ७०, शोक ८७, मद, ८३ २ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan ri Collection, Haridwar 


२६ 


अर्थात्‌ राजा को क्षात्र Wd के अनुसार युद्ध से कभी न 
हटना चाहिए । क्षत्रिय के लिए युद्ध श्रेष्ठ कार्य है। पर- 
स्पर लड़ते हुए ओर एक दूसरे को मारते हुए जो लोग रण- 
छेत्र में शरीर-त्याग करते हैं वे सीधे स्वगं चले जाते हैं । 

याज्ञवल्क्य-स्मृति में भी इसी प्रकार कहा गया हेः-- 

य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङसुखाः | 
WHT a ते स्वगे योगिना यथा ॥ 
' पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वपि निवतिनास्‌ | 
राजा सुकृतिमादत्त हतानां विपलायिनाम्‌ ॥ 
Bo 3, Wo ३२४-३४ | 
मतलब यह कि afta sewe से न लड़ कर जो 
रण-भूमि में शरीर छोड़ते हैं वे यागियां के सदृश स्वग को 
| चले जाते हें । जा लोग अपनी सेना के नष्ट हो जाने या 
| भाग जाने पर भी रण-चेत्र में डटे रहते हैं और आगे ही बढ़ते 
 ज्ञातेहैं उन्हे पद पद पर यज्ञ का फल होता है | इसके विपरीत 
जो लाग भाग कर मारे जाते हैं | उनका सब पुण्य राजा को 
| प्राप्त होता है । 
| | gr का भी यही कथन हे | उनके मत a जो 
। urea में लड़ते हुए मारा जाता है वह सीधे enr को 
|` ज्ञाता है ओर जा भागता हे वह संसार में हेय, uva और 
नीच समझा जाता है | मरने पर उसे घोर नरक होता हे। 


शुक्रनीति की श्राज्ञा है कि स्री, बालक, ब्राह्मण ओर गाय पर 
अत्याचार हाता देख ब्राह्मण भी युद्ध करने लगे । ऐसे अव- 
सर पर युद्ध करने से ब्राह्मण को पाप नहीं हाता । इस नीति 

में यह भी लिखा है कि क्षत्रिय का ASA पर मरना पाप 
| | है | उसे रण-्ष त्र मै ही मरना चाहिए wes में मरनेवाले 
| | के लिए खेद करना मूखता हे । 
|| | श्रीमदूभगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने धर्म-युद्ध का बड़ा 
| महत्व सूचित किया है | वे कहते हैं-- 
la घम्यांद्वि gare या$न्यत्कत्रियस्य न विद्यते । 
P यदृच्छया चापपन्न स्वगद्वारमपावृतम्‌ ॥ 
|| सुखिनः afar: पार्थं लभन्ते युद्धमी दशम्‌ | 

Ho २, Blo ३१-३२ 

अर्थात्‌ क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़ कर श्रौर कोई 
कत कल्याणकारी नहीं है? ऐसा युद्ध चत्रियों के लिए अपने 
आप ही खुले, हुए स्वर्ग'द्वार के सहश है | 


4 


सरस्वती | 
RRR LLL 
गीता की इस अन्तिम बात से भी ज्ञात होता है कि | 
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| माग १६ 


हमारे यहाँ युद्ध को बड़ा महत्त्व दिया जाता था ओर घ्म 
युद्ध बहुत AS समका जाता था । महाभारत में “यतो धमे 
स्ततो जयः” कह कर धर्म-युद्ध की विशेष महत्ता सूचित 
की गई E 

हमारे नीति-शासत्र में साम, दाम, दण्ड ओर भेद ये 
चार नीतियाँ शत्रु को queue करने के लिए उपयुक्त मानी 
गई हैं। मनु महाराज युद्ध का मुख्य फल राजा के लिए 
भविष्यत्‌ में एक अ्रच्छा मित्र खोज लेना बतलाते है । वे 
घन या भूमि की प्राप्ति को श्रधिक मह नहीं देते । vun 
चारों नीतियों में से किसी भी एक या एकाशिक के द्वारा 
मुख्य फल प्राप्त कर लेना ही, मनु के मत से, युद्ध का अन्तिम 
उद्देश हाना चाहिए | 


m 


1 
} 
| 
| 
| 
|| 


a ÁÀÀ 


आज कल हम जमेनी की जासूसी का qued पढ़ कह / 


आश्चय्य करते हैं । पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि भारत में 
बहुत पहले भी जासूसी का प्रचार था। राजा का नाम चारचक्ष 
श्रर्थात्‌ जासूसों की आँखों से देखनेवाला हे । हर एक राजनीति 
के लेखक ने दूतों के काम fae किये हैं । प्राचीन काल 
में gai के द्वारा ही युद्ध-धोषणा की सूचना दी जाती थी। 


दूत सदा aaa माने जाते थे। रामायण ओर महाभारत में | 


इसके कई उदाहरण हैं । हनूमान्‌ ने जब लङ्का का दहन | 


किया तब रावण उन पर बहुत कुपित हुआ । परन्तु विभीषण | 


ने रावण से दूत का अवध्य होना बतला कर हनूमान्‌ को 
सुक्त करवा दिया 
हरण WA जाते हैं । 


~ A RE >` ५ 
बोधायन, मनु श्रार याज्ञवल्क्य आदि ने नियम घना 


दिये हैं कि किन wet से लड़ना चाहिए, fees मारना 
चाहिए ओर fees न मारना चाहिए । इन नियमों से न्याय, 
विवेक ओर दया का भाव खूब झलकता हे । देखिए--- 

न कूटैरायुधेहन्याद्युध्यमाना रणे रिपून्‌ | 

न काणिभिर्नापि दिग्धेनी क्‍िज्वलिततेजनेः ॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढ न Bld न FIARA | 

न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 

न सुप्तं न fame न ad न निरायुधम्‌ | 

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 

मनु, Wo ७, छो० ३१-३३ | 
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। महाभारत में भी ऐसे ही कई उदा- | 


| 
| 


| 
| 
Í 
| 
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मनु का नारी-धम्मै | 


Jo te 
याज्ञवल्क्य भी कहते हैंः-- 
ani वादिनं ata निहेति परसङ्गतम्‌ । 
न हन्याद्विनिवृत्तज्ञ युद्धप्रेच्रणकादिकम्‌ ॥ 
हले योरोप में भी कुछ कुछ ऐसे ही नियम प्रचलित 


' भरै । वर्तमान युद्ध में ता नियमों की बहुत कुछ अवहेलना 


हो रही है, जो जर्मनी की उच्च सभ्यता का फल हे ! 


ऊपर के प्रमाणों से भारत की सभ्यता का अच्छा परिचय 
मिलता है । भारतीय जन-समाज उस प्राचीन समय में भी 
उन्नति के जिस पथ पर था वह ओर देशां के लिए इस 
समय भी दुलेभ हे! 

ma कल विपक्षी की प्रजा तथा भूमि ओर नगर श्रादि 
व्यर्थै ही नष्ट किये जाते दै । यह बात पूर्वकाल में न हाती थी | 
महाभारत के युद्ध में १८ भ्रक्षोहिणी% सेना थी । एक श्रक्षी- 
हिणी में २९८७० रथारूढ़, इतने ही गजपति, ६४६१० घुड़ 
सवार ओर १०३३४० Yew होते हें । इस प्रकार पाण्डवां 
की ७ अज्ञोहिणी ओर कोरवो की ११ अ्रक्षोहिणी मिला कर 
कोई चालीस लाख सेना हुई । यह इतनी बड़ी सेना यदि 
प्रजा को कष्ट पहचाना ओर देश का नाश करना चाहती तो 
खूब कर सकती थी । इस युद्ध में भारत के सारे राज म 
राजे शामिल थे । यदि वे एक दूसरे की सीमा पर अपना 
अपना अ्रधिकार जमाना चाहते ओर एक दूसरे के साथ वहीं 
लड़ाई प्रारम्भ कर देते ता एक नया ही महाभारत होने 


४ लगता । पर ऐसा न होकर लड़ाई के लिए Feta ST 


मैदान चुना गया, जिससे न तो प्रजा को कष्ट पहु चा AN 
न देशऱ्ही नष्ट-श्रष्ट हुआ | 
० यपि धर्मयुद्ध हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया हे तथापि 
कभी कभी हमें शत्र के देश को उजाडना ओर उसकी प्रजा 
को कष्ट भी पहुँ चाना पड़ता था । यह उस दशा में करना 
पड़ता था जब शत्र अपने किले के भीतर रह कर लड़ता था। 
मनु ने एक स्थान पर कहा हे-- 

उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 

दूषयेच्चास्य सततं यवसान्तादकेन्धनम्‌ ॥ 


A n A nae à, 
ॐ अ्रक्षीहिण्याः प्रमाणं तु खागाष्टकद्विकेगजः | 
ARARA: पञ्जव्नैश्च, पदातिभिः ॥ 


~ 
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भिन्द्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा | 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्री वित्रासपेत्तथा ॥ 
Ho ७०, रला०१३४--१६३६। 

ठीक यही बात शुक्राचाय ने भी कही है । उनके मत से 
शत्रु की सेना के लिए जल, भोजन आदि का पहुँचाना भी 
रोक देना नीति के विरुद्ध नहीं । शुक्राचाय तो यहाँ तक कहते 
हैं कि जो बली होगा वही उद्योग के द्वारा सब कुछ कर सकेगा। 
Rda केवल अपने दुर्भाग्य के नाम पर चिल्लाता रहेगा । 

रामायण ओर महाभारत से यह सिद्ध हे कि हमारे यहाँ 
धाम्मिकता ओर अरधाम्मिकता का पक्ष केवल प्रस्ताव रूप में 
ग्रहण किया जाता था । रामायण में रामचन्द्र के द्वारा ताइका 
का वध पाप है, क्योंकि वह स्त्री थी । पर विश्वामित्र ने उसके 
दुष्कायां का वर्णन करके यह साबित कर दिया कि रामचन्द्र 
को उसके मारने से पाप नहीं लग सकता | रामायण के 
उत्तरकाण्ड में भी एक ऐसी घटना का वणन हे | विष्णु और 
राक्षस माल्यवान्‌ के युद्ध में जो राक्षस भाग रहे थे उन्हें भी 
विष्णु मार डालते थे। यह देख कर माल्यवान्‌ ने कहा कि 
मालूम होता है, विष्णु क्षात्र युद्ध से परिचित नहीं । विष्णु 
ने उत्तर दिया कि देवताओं के साथ राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा 
कर चुकने के कारण में इन्हें मार रहा हू | 

महाभारत में दुर्योधन की चालबाज़ियों के अ्रतिरिक्त 
धर्म-युद्ध at wg चित्र खींचा गया हे । उसमें यह भी 
दिखलाया गया है कि मानव-समाज के हार्दिक भाव केले होते हैं । 

अन्त में हम महाभारत के “ यतो TARA जयः ” का 
फिर भी स्मरण करा कर, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए 
धर्म युद्ध में प्रवृत्त हाने के कारण अपने भारतीय भाइयों का 
बधाई देते है । १ 


मन का नारी घम्म । 


नव-धर्मेशाख के विषय में Amf 
विद्वानों की राय हे कि किसी काल में 
भी उसमें! लिखे! हुए आचार-विचारों 
और magit की परिपालना पूरे तार 
पर नहीं हुई | जिस समय उसकी रचन 
हुई उस समय भी उसके सारे नियमों 
की पाबन्दी नहीं हाती थी मनु महाराज ने" साभयिक 


^ 
5 


Foon, 


 रीतियों का! संग्रह करते हुए" अपनी बुद्धि के अनुसार चार 
बणां के एथक gue धमो का वर्णन किया हे। विद्वानों 
का अनुमान है कि मानव-घमेशाख में लिखे हुए नियमों 
की. पाबन्दी उस तरह कभी नहीं हुई. जिस तरह आज- 
'ताज़ीराते हिन्द या और कानूनों की हाती हे । राजा 
oat अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म-चिषयों का फेसला 
करते थे । धर्म शास्त्रों में दिये गये नियम, सम्भव हे उन्हें 
— बताये जाते रहे हें । पर अनुमान यही कहता हे कि अपने 
। Sota फसला करने में उन्हें कुछ भी दिक्कत या 
| कुकाघट नथी। wie. के वचनां का बन्धन उन पर 
ल था; चाहे उनका कुछ लिहाज वे भले ही किया करते 
हो न्याय अन्याय का विचार करते हुए वे कुरीतियों को 
दूर करते थे ओर उनके स्थान में सुरीतियों का प्रचार करते थे । 
Sa समय crm में लिखी हुई बातों का पक्का ढांचा 
न बना होगा । श्रतएव आंखें बन्द करके उनके नियमों का 
पालन भी न होता होगा। उस समय खधर्मावलम्बी 
| सजायं का निज विद्वानों: और पण्डिते के. साथ बैड कर 
[नियमे को. घटाने बढ़ाने की शक्ति थी । इससे प्रजा को 
किसी प्रकार की शिकायत के लिए भोका न मिलता होगा । 
पर अब यह सांचा टूटा हुआ dia पड़ता हे । इससे 
` यातो पुराने. ढांचे की मरम्मत : होनी चाहिए या उसे ढाल 
कर नया बनाना चाहिए । आज-कल के साधारणं हिन 
समुदाय का विचार. यह हे; कि उनकी वर्तमान कुल-रीति 
wits अथवा, देशःरीति सनातन a ऐसी ही चली 
hs आती हे, उसमें तिल भर भी परिवर्तन करना अधर्म है । 
धर संच त्ता यह हे e की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं । 
इसी नियम के agen समाज-परिपाटी में भी श्रन्तर होता 
' रहत्ता है । 


px सत त 


मनु महाराज ने जा ग्राचांरविचार हमारे हज़ारों पीढी 


(उपयोसी नहीं । वह समय ही और था | आज कल 
&- साभाग्य या दुर्भाग्य सै धन-सम्बन्धी, 
सम्बन्धी ओर -सम्पत्ति-सम्बन्धी, जितनी ad 
. - ।फेसला। सरकार के.; हाथ में हे । श्राज कल 
कहने के लिए मनु, याज्ञवल्क्य 
der उल्लेख ; करता ? हे रः 


वाले पत्र पुरुषों के लिए aur दिये थे वे हमारे | 


` 


यद्यपि प्रकाशरूप 
आर सूत्रकारों हीं के मन्त्रों की दुहाई देती है, तथापि कहीं 
कहा उन अन्थां के नियमों से हमारा आचार-व्यवहार इतना 
भिन्न होगया है कि विचार करने पर आंखें खुल जाती =| 
देश आर काल के अनुसार जलचर, वनेचर और नभश्चर 
सभी- में कुछ न कुछ फ्रक होता रहता है। फिर समाज 
की अवस्था में क्यों न हो । जान बूझ कर सुधार करना काल- 
प्रवाह में बहते.जाने से भला है । कुछ न कुछ तो थपने- 
आपही हा जाता है; पर जहाँ कहीं बुरी बातें सामाजिक 
व्यवस्था में स्थान पा जाती हैं वहाँ उन्हें दर करना ही 
मनुष्यत्व का लक्षण हे । बाबा राइस के बनाये हुए कानूनों 
स ्रब काम ET चल सकता । भूत काल के गारव को 
हृदय में रख कर वतैमान काल की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करना हर एक व्यक्ति का कतेव्य है । यह कह कर कि सत्ययुग 
तो गया, अब पुराने दिन नहीं फिरेंगे, हाथ पर हाथ रख कर 
बैठे रहना कायरों का काम हे । समय के अनुसार परिवर्तन 
हो रहा हे; हाना ही चाहिए और होगा भी | फिर क्यों 
व्यथै ही हम लोग घड़ी की सुई को बार बार पीछे लौटाबें ? 
लोगों (का कुमार्ग से बचाना चाहिए, पर सुमार्ग से हटाना 
भी बुद्धिमानी का काम नहीं । नई चाल, नपे आचरण, सभी 
निन्दनीय नहीं । जो लोग कूप-मण्डूक की तरह इस भ्रम 
में पड़े हैं कि सारी नियामतें हमारे छोटे से जलाशय के 
भीतर ही भरी हैं, बाहर देख-भाल करने की आवश्यकता 
ही नहीं, वे अपनी सन्तान की उन्नति के अवरोधक हैं । 
यही हालत यदि उनकी सन्तान की भी रही तो फिर हमारी 
दुगति का ठिकाना न रहेगा । किसी विद्वान्‌ ने सच कहा 
है--समाज' में रह कर आगे बढ़ना चाहिए; नहीं तो हस 
जरूर ही पीछे रह जायंगे । यदि हम स्थिरता चाहें तो सम्भव 
नहीं | समाज के लिए स्थिरता के मानी मत्यु है । 


अब मैं मनुस्म्रति के पांचवें अध्याय सें खी धर्म-सम्बन्धी 
कुछ se squad करता हूँ | उनका शब्दार्थ और भावार्थ 
दे कर उन पर अपनी बुद्धि के अनुसार टीका भी करने का 
साहस करता हूँ । यह टीका आंज-कल की श्रँगरेजी शिक्षा 
पाये हुए युवकों के एक पक्ष के विचारों के) प्रकट करती 
है | सम्भव है, विदेशियों के सम्पर्क से सुधार-सम्बन्धी अशुद्ध 
भाव हम नवःयुवकों के हृदया में प्रवेश पा गये हों। सम्भव 
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संख्या १ ] मनु का नारी-धम्मै । 


| हे, अँगरेजी सभ्यता की वू हमें लग गई हो । सम्भव हे, 
खी-जाति के विषय do ऐसे विचार व्यक्त करके हम 
| अपने ही ऊपर कुठाराघात करते हा | स्त्रियां के अधिक स्वतन्त्र 
| हा जाने पर, सम्भव हे, हमें पछुताना पड़े । तथापि अ्रपनी 
| सम्मति का प्रकाशन ही अच्छा हे | यदि वह उपयोगिनी 
| होगी तो आदत होगी । यदि हानिकारिणी हागो ता उसकी 
| काँटछाँट हो जायगी । यदि सनु महाराज फिर जन्म लेते 
| तो, सुके विश्वास है, अपने पुराने नियमों को वे स्वय' ही बदल 
देते । अच्छा श्रव प्रकृत विषश्र पर विचार कीजिए | 
(१) बालया वा युवत्या वा agar वापि योषिता । 
न स्वातन्त्र्येण कव्यं किञ्चित्‌ काय गृहेष्वपि ॥१४७॥ 
शब्दाथ--किसी बाला से, युवती से, श्रथवा वृद्धा 
से कोई भी काय, अपने घर में भो, स्वतन्त्रता से न किया 
जाना चाहिए । 
भावार्थ--स्री-जाति को राज्य और समाज-सम्बन्धी 
कायां से ता मतलब ही न रखना चाहिए । गृहस्थी के 
कामें! में भी पुरुषों की अनुमति से ही सत्र कुछ करना 
चाहिए | 
+ टीका--सख्ियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे 
वे घर की? स्वामिनी बन सके । गृह-प्रवन्ध में ऐसी दक्षता 
! और चातुय्यै प्राप्त करें कि पुरुष यह काय पूरी तरह उन्हीं 
| पर छोड़ सके | यह नहीं कि गृहस्थी के सब कामों की देख- 
| भाल पुरुषां के हाथ से उन्हे छीन लेना चाहिए। राज- 
| 
1 


FP 


काय और सामाजिक विषयों में वार्तालाप करके जन-समूह 
के विचारों , पर उन्हें असर डालना चाहिए । पर जब तक 
| बहाचय्ये-व्रत धारण करके अपने जीवन को किसी कार्य- 
। विशेष! की सिद्धि के लिए वे अपण न RA तब तक सामा- 
जिक और राजनैतिक विषयों पर बिना मांगी सम्मति घुसेड़ने 
की कोशिश न करें । ईश्वर की दृष्टि में, और सृष्टि के निय- 
मानुसार भी, औरत और मद बराबर हैं । इसको ध्यान में 
रख कर नारी-दल को घर-रूपी दुगं पर पूर्ण अधिकार जमाना 
चाहिए । जब किले की मजबूती हाजाय तब मैदान जंग की 
फिर की जा सकती है । वे ऐसी नीति से काम लें कि बिना 
रण-भूमि में उतरे ही विजय हो । 
(२) बाल्ये पितुवेशे तिष्ठत्पाणि-ग्राहस्य यैवने । 
' त्राणां भतेरि प्रते न भजेत्ख्री खतुन्त्रताम्‌ ॥३४८॥ 


शब्दार्थ--वाल्यावस्था में पिता के वश में रहे, युवा- 
qum में पति के ओर स्वामी की सत्यु के उपरान्त पुत्रा के। ._ 
स्री का कभी स्वतन्त्र हा कर न रहना चाहिए । 


भावाथ- अत्येक भ्रवस्था में खी का पराधीन WD 
हा अच्छा हे । कु वारी रह कर जब तक पिता के घर रहे तब 
तक वह उसकी आज्ञा का पालन करे । पाणि-ग्रहण के. 
पश्चात्‌ वह पति की भ्रनुगामिनी हो और पति के देहान्त | 
होने पर पेने पुत्रों के कहने के अनुसार काम करे । 


टोका-परतन्त्रता खियाँ का भूषण बताया जाता 
है । इसम सन्दृह नहीं कि बालिका-श्रवस्था में बह अपने : 
माता, पिता, गुरु, भाई इत्यादि जिस किसी के पास रहे. 
उसके श्राज्ञानुसार काम करे । उस उम्र में बड़ों की बताई 
राह पर चलने ही से आत्म-संयम की शक्ति बढ़ती हे । 
बुद्धि की कोमलता से बाल्यावस्था में भले-बुरे की पहचान . 
सम्भव नहीं। पर युवती होने और योग्यता प्राप्त होने पर 
अपने पति के बराबर स्वत्व रखने वाली मत्रिणी बनने का 
बस हासला रखना चाहिए । वाधक्य में पति के रहते या 
न रहते भ्रपनी बालक-बालिकाओं पर उसे हुकूमत करनी 
चाहिए । सुयाग्य माताओं का पुत्र के वश में नहीं रहना 
पड़ता । सन्तान सेवा करने के लिए होती है; आज्ञा देने 
के लिए नहीं। pe 
(३) पित्रा wat सुतेवांपि नेच्छेद्विरहमात्मनः 
एषां हि विरहेण et गद्य कुर्यादुभे कुले ॥ 
शब्दाथ-अपने को पिता, wal या सुत 
करने की इच्छा स्री न करे। क्योंकि इन लोगों : 
रहने से वह दोनों Fat को salsa करती हे. 
भावाथे--जब तक खी अपने स्वजनःसम्बन्धी 
पास रहती हे तब तक उसके बिगड़ने का डर. नहीं 


३७ 
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शाब्दा्थे--उस सदा सानन्द रहना चाहिए | घर के 
काम दक्षता से करने चाहिए । चीज्‌-वस्तु हाशियारी से 
रखना चाहिए ओर खच किफायत से करना चाहिए । 
ढाका -गृह-स्वामिनी के लिए ओर बहू-बेटियों के 
लिए भी प्रसन्नचित्त ओर हँसमुख रहना, घर के प्रबन्ध में 
प्रवीणता दिखाना, हर चीज का नियत स्थान पर रखना 
ओर समझ-बूझ कर खच करना इत्यादि जो गुण बताये गये हैं 
वे सोने के पत्र पर खुदवा कर रखने लायक हैं । 
(४) यस्मे दद्यात्पितात्वेनां भ्राता वाऽनुमते पितुः | 
तं शुश्रूषेत जीवन्त संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥१४१॥ 
शब्दार्थ--पिता द्वारा, अथवा पिता की ग्राज्ञा से 
भाई द्वारा वह जिस पुरुष को दी गई है उसकी शुश्रूषा 
वह जीवन-पयन्त करे। उसके आदेश का कभी उल्लंघन 
न करे॥ 
भावार्थ--भ्रपनी ही इच्छा से किसी को पति न बनावे | 
बड़े बूढ़े जिससे विवाह करादें उसकी सेवा करे ओर पति- 
FATA पर दृढ़ रहे। 
टीका--बहुघा पिता, भाई इत्यादि योग्य वर को ही 
अपनी कन्या अथवा बहिन देते हैं । ऐसी दशा में कन्या के 
लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं | पर लाभवश या 
ओर किसी कारण से जब माता-पिता निदोष कन्या को 
नरक-कुण्ड की आग में झोक देते हें तब भी यदि बह श्रपने 
पति की सेवा-शुश्रषा करके उसे प्रसन्न रख सके ता हम 
उसे देवी ही कहेंगे । माता-पिता यदि ऐसा विवाह करने 
लगे ता लड़की को उससे अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधि- 
कार होना चाहिए । बिना उसकी सम्मति के ऐसा विवाह 
न हाना चाहिए | 
(६) मङ्गलां स्त्रस्त्ययनं यज्ञरचासाम्प्रजापतेः | 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१४२॥ 
शान्दाथै--विवाहो में मन्त्रों का उच्चारण ओर प्रजा- 
पति के बताये हुए यज्ञ केवल कुशल्ष-मङ्गल के लिए किये 
जाते हैं । कन्या के खामी पर अधिकार का कारण केवल 
“कन्या-दान ही हे । व्याह के समय पिता श्रपनी कन्या का 
दान वर को कर देता है । इसीसे वह दूसरे के घर की वस्तु 
हो जाती है ।, खी को यह न समझना चाहिए कि विवाह 
के समय ay का साक्षी बना कर SN देवताओं का ्रावाहन 
e 
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सरस्वती | 


[ भाग १६ 

A 
करके सप्तपदी के साथ वाक्य-दान-पूवक पति जो अपने à 
वचनबद्ध करता हे उसके कारण ही उसे गृह-स्वामिनी a 
अधिकार प्राप्त हाजाते हैं । यह न समझना चाहिए कि उस समय | 
के मन्त्रोच्चारण पति-पत्नी के बीच इक्रारनामे का काम देते है| | 


~~ Irn 


टीका--पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध जीवनपर्य न 
सखा ओर सखी का सा हाना चाहिए । जैसा अधिकार एक 
का दूसरे पर है वेसाही दूसरे का उस पर भी हे | 
(७) अनृतावृतुकाले च मन्त्र-संस्कार- कृत्पतिः । 

सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च यापितः ॥१४३॥ 

शब्दाथ- मन्त्रो से संस्कार होजाने पर बुरे तथा 
भले समय में, इस लाक ओर परलोक में, पति पत्नी को 
सुख देता हे | | 

भावाथै--विवाह होने पर सुख-दुःख का साथी, ग्रा. 
जीवित दशा में तथा मरने के उपरान्त भी, ef का बेड़ा पा 
करने वाला पुरुष ही हे; दूसरा नहीं। 

(८) विशीलः कामवृत्तो वा गुणेवा परिवजितः | | 
उपचयः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१९४॥ | 
शब्दाथ--पति चाहे शीलरहित हो, चाहे सन-मानी 

करने वाला हा, चाहे गुण-शून्य हो तथापि साध्वी स्त्री को 

उचित हे कि उसे देवता के समान माने । 0 | 


भावार्थ-कैसा ही दुराचारी और दुष्ट पति क्यों न हे 
et को चाहिए कि उसे देवता समझ कर उसकी सेवा करे । | 

टीका--निकम्मे स्वामी से प्रीति केसे हा सकती है, 
यह मेरी समझ में नहीं आता । यदि कोई खरी ऐसा करे al | 
समझना चाहिए कि वह दुष्टता और क्रूरता के भाव के. 
पुरुषों में बढ़ाती है श्रतएव समाज की दृष्टि में निन्द्य है l 
(8) नास्ति स्रीणां प्रथग्यज्ञो न वृतन्राप्युपाषितम्‌ । ' | 

पतिं शुश्रषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥१४४॥ | 

शाब्दाथे--खियें के लिए पति का छोड़ कर न AN 
कोई यज्ञ है, न व्रत ओर न पूजा । पति की सेवा के ही "d 
से उसे स्वग मिलता हे | 

भावाथे--पति की दासी बन कर रहना ही पत्नी का 
परम धर्म है । सखी हाने का उसे aH नहीं | 

दीका--क्या खूब ! 
(१०) पाणिग्राहस्य साध्वी खरी जीवतो वा gaa वा । 

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किंचिद प्रियम्‌ ॥ P xa ॥ 


8 समय 
SET 
पय न! 
[र एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मजु का नारी-धस्मै | 


Oe ee 


संख्या १ ] 


शाब्दा थं-- जिस साध्वी स्त्री को पति लाक में जाने की 


॥ इच्छा हो उसे उचित हे कि जिसके साथ उसका पाणिग्र 


zur हे~वह जीवित हो अथवा मृत--उससे कदापि कुछ 
भी श्रप्रिय बर्ताव न करे | 

भावार्थ-कैसे ही कडु वचनां का प्रयोग पति क्यों न 
करे, केसा ही अपमान ओर निरादर क्यों न करे, फिर भी 
eft उसकी तबीयत के खिलाफू कोई काम न करे | 
(११) कामन्तु क्षपयेहहस्पुष्पमूलफलेः शुभैः । 

न तु नामापि गुल्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१४७॥ 

शाब्दार्थे--जिस at का पति मर गया हो उसे चाहिए 
कि पुष्प-मूल-फल इत्यादि से जीवन-निर्वांह करे । परन्तु R- 
पुरुष का नाम तक न ले | 

भावाशै--विधवा स्री का श्रपनी इन्द्रियों का दमन 
करने के लिए सीधे-लादे वेश में रहना चाहिए ओर अरल्पा- 
हार करके कामाहीपन से बचना चाहिए । विधवा स्री के लिए 
TT पुरुष पर आसक्त होना अत्यन्त निन्दित हे | 
१२~—्रासीताऽऽमरशास्तान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 

या धर्म एकपत्नीनां sedi तमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 

राब्दाथे -मरणकाल तक उसे क्षान्त-धर्म में eg ओर 
ब्रह्मचारिणी रह कर उस अद्वितीय धर्म का पालन प्रसन्नता- 
पूर्वक करना चाहिए जो पतिव्रता at के लिए निद्दिष्ट gra 

भावाथै--अपने आचरण पवित्र रख कर खी दुव्यसनें से 
बचती रहे । भगवद्‌-भजन में पूर्णतः मझ होकर ऐसा व्यवहार 
करे कि लेक में वह प्रशंसा पावे । पुनविंवाह, व्यभिचार, 
तथा भ्रन्य' पापों और Barat से वह कोसों दूर रहे । 
(१३-४) श्रनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌ | 

र दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥१४३॥ 

wa भर्तरि साध्वी स्री ब्रह्मचये व्यवस्थिता । 
स्वरं गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः d १६०॥ 

शब्दा थे - ब्राह्मणों के कई सहस्र ब्रह्मचारी कुमारों ने 
सन्तति का उत्पादन न करके भी स्वर्ग की पदवी पाई | 
उसी तरह, पति के मरने के उपरान्त यदि साध्वी खरी ब्रह्म- 
चारिणी रहे ता उसके पुत्र न रहने पर भी वह उन्हीं ब्रह्मचा- 
Rat की तरह स्वर्ग को जायगी | 


भावाथे - नेष्टिक ब्रह्मचारियों की तरह निःसन्तान 
विधवाये' भो, यदि घे बुरा काम न करें, स्वर्ग को जा सकती 


^ 
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३१ 
हैं। यह खयाल ग़लत है कि जिनके श्राद्ध:तर्पण करनेवाली 
सन्तति नहीं हाती वे लाग नरक जाते हैं । 

(१%) अपत्यलोभाद्या तु स्री भर्तारमतिवर्तते 1 

सेह निन्दामवाझोति पतिलाकाच हीयते ॥१६१॥ 

शब्दाथ--जो खी सन्तान के लोभ से पति का अप- 
मान करती हे--किसी ओर से प्रीति करती हे--लेक में उसकी 
निन्दा होती है ओर पतिलोक को वह कभी नहीं पाती । 
(१६) नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्कचिद्‌ भतापदिश्यते ॥१६२॥ 

शब्दाथे--साध्वी स्री को दूसरा पति करने की कहीं 
आज्ञा नहीं । पर-पुरुष अथवा qvi से उत्पन्न हुई सन्तान 
न तो उस et की कहलाती हे न उस पुरुष की । 

भावाथे--यदि कोई पुरुष परःख्री से अथवा कोई स्री 
पर-पुरुष के योग से सन्तान उत्पन्न करे तो उस सन्तति के 
कारण उन दोनों में से कोई भी स्वर्ग की प्राप्ति न कर सकेगा | 

टीका--हमारे देश में श्रभाग्यवश लाखों बाल-विध- 
वाये' हैं । एक वर्ष से कम की उम्र से लेकर १३-१४ वष 
तक की कितनी ही ऐसी कमबरत विधवाये' हमारे परिवारों 
में देखने में आती हैं जिनकी दशा पर विचार करने से अश्रु- 
पात होने लगता है | अच्छा होता यदि चौदहःपन्द्रह 
वर्ष की उम्र होने पर लड़कियों का ब्याह होने लगता | इससे 
बाल-विधवा होने की सम्भावना ही न रहती | 
(१७) पति हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते । 

निन्थेव सा भवेल्लोके परपूवति चोच्यते ॥१६३॥ | 

शब्दाथे--जे। खी अपने अपकृ पति को छोड़ कर 
किसी ओर उत्कृष्ट की होकर रहती है बह “परपूर्वा?? कहलाती 
है और इस लोक में निन्दा पाती है । १ 

भावार्थ - मनु-महाराज विधवा-विवाह का पहले निषेध 
कर राये हैं | अब इस, और इसके नीचे के, श्लोक में 
व्यभिचार को बड़ा भारी दोष बता रहे हैं । मतलब यह कि 
विधवाये' विवाह भी न करे ओर व्यभिचार भी न करे'। 
ami उनके लिए मना हैं | 
(१८) पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता i 

सा भतृलाकमाझोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥१६४॥ 

शाब्दार्थे--जा पति का उल्लंघन न करके मन, वाणी 
ओर देह का संयम करती है वह. पतिलोक को प्राप्त होती 
है; उसी को सज्जन साध्वी कहते हे ॥ | s 


~~ AAA 


(98) अनेन नारीवृत्तन मनोवाग्देहसंयता | 
इहाम्र्यां कीतिमाझोति पतिलोकं परत्र च ॥१६४॥ 
शब्दाथे--सन,वाणी और देह का संयम करती हुई 
_ ज्ञा नारी हसं धर्म का पालन करती है उसे इस जन्म में 
कीर्ति मिलती है ओर दूसरे में पतिलोक | 
(२०) व्यभिचारात्तु भतु; खरी लोके प्रामोति निन्द्यताम्‌ | 
श्रगालयानि प्रामोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥५६६॥ 


इस लोक में ता निन्दा होती हे ओर मरने पर “ह्गाल-यानि 

में उसका अन्म होता है | अनेक दुःखद रोगों से भी वह 

पीडित होती हे । 

(२१) एवं sat सवणा स्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहथेदझिहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥१६७॥ 


शब्दाथे--धर्मज्ञ द्विजाति को उचित है कि इन आच- 
रणों वाली सवणा खी यदि अपने से पहले मर जाय तो उसे 
यज्ञ-सामग्री-लहित ग्रझिहात्र द्वारा जलावे | 

भावाथे-- यदि पातिव्रत्य ओर सदाचार आदि के नियमों 
का उल्लंघन करने. वाली स्त्री मर जाय, अ्रथवा यदि वह श्रपने 
वर्णं की न हो, तो उसका दाह विधिपूवेक करने की आवश्य- 
कता नहीं | 

टीका-दूसरे वर्णं की खी से विवाह, आज कल की 
रीति के अनुसार, हाना ही सम्भव नहीं | 
(२२) भार्यायै पूर्वमारिण्ये दत्वा5झीनन्त्यकमैणि i 

' पुनदारक्रियां ङुर्यात्पुनराधानमेव च ॥१६८॥ 

१ शब्दाथ--पहंले मरी हुई wb को आग देकर पुरुष 
फिर से विवाह करे ओर फिर से गर्भाधान भी । 
भावार्थ--गृहस्थ के लिए एक स्री की अन्त्येष्टि-क्रिया 
हो जाने पर दूसरी से विवाह करना उचित हे । क्योंकि पितृ 
ओर देव-पूजा सपत्नीक ही करने का विधान È । 

(२३) अनेन विधिना नित्यम्पञ्ञयज्ञात्न हापयेत्‌ | 
द्वितीयमायुषा भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१६६॥ 

` शब्दार्थ -इस विधि से प्रतिदिन पञ्च-यज्ञ करता रहे 

कौर दूसरी पत्नी प्राप्त करके अपने जीवन का दूसरा भाग घर 

में रह कर व्यतीत करे। | 

` टीका-/ पुरुष जितने विवाह चाहे कर ले। पर at 


शान्दाथ-जा at पति का उल्लंघन करती हे उसकी | 
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AUREUS EI ar 1४ 
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wm में भी दूसरे पति की श्रभिलापा न करे ! न्याय सा 
का नाम हे !!! 


गङ्गाधर पन्त | i 
| 
| 
| 
| 


रङ्गीन छाया-चित्र 


RS रस्वती के कितने ही पाठकों को 

SS g@ मालाम होगा कि अब से को! 

2 ) सल. कडू” सा वर्ष पहले फ्रांस देश के एक 
Ce A 


gup Pa ने छाया-चिच्राडुण 
(फाटोग्राफी) का आविष्कार! 
किया था | तब से इधर इस विद्या की aga उन्नति 
हुई B! छाया-चित्र बनाने के लिए तरह तरह 
के प्लेट बनने लगे हैं । परन्तु अभी तक पेसा 
Se न बना था जिसके द्वारा छाया-चित्र 
में प्राकृतिक te अङ्कित हो सकें। कहीं कहाँ 
अवश्य ही ऐसे छूट बने थे जिनके द्वारा कई wg 
तिक wel के चित्र अङ्कित किये जाते थे, किन्तु 
भिन्न भिन्न प्राकृतिक cu को ज्यों का त्यों छाया: 
चित्र मे एक साथ अङ्कित करने वाळे झुट का किसी! 
ने अब तक आविष्कार नहों किया था | हाल में 
प्रन हेमबगर ( Aran t.amburger ) नाम & 
एक साहब ने सब रङ्ोंको एक ही साथ अङ्कित 
करने वाले प्लेट का आविष्कार करके इस अभाव! 
के! दूर कर दिया है। यह कहने मे शायद अत्युक्ति| 
न हागा कि इस आविष्कार द्वारा हेमबगर ने छाया 
चित्राडुण-विद्या का उन्नति की चरम 3 तक 
पहुँचा दिया है | 
मिस्टर हेमबगर कोई पाँच वर्षों से बराबर 
इस आविष्कार के लिए अनवरत चेष्टा ग्रार परिश्रम 
कर रहे थे। इधर दा वर्षो से वे रङ्गीन चित्र 
बनाने भी लगे थे; परन्तु उनका रडु सन्तोषजनर्क 
न हाता था । धीरे धीरे उन्नति करके अब उन्होंने 
प्राकृतिक tei को ठीक ठीक अङ्कित करने के योग्य, 
पुट बना लिया है | | 
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। 
| संख्या] 


wi 
| annann 


W कुछ दिन हुप विलायत के एक्सप्रेस (Ex- 
[ press) नामक समाचारपत्र के एक प्रतिनिधि के 
| मिस्टर हेमबगर ने अपने नवाविष्कृत 2b के द्वारा 
| बनाये गये सैकड़ों फोरोग्राफ्र चित्र दिखाये | देखते 
| ही प्रतिनिधि ने कहा--वाह | क्या ही सुन्दर रङु- 
। आमेजी है ! ; 
| हेमबगर साहब ने उत्तर दियाः-जनाब, ये 

à चित्र रँगे हुए ai, बल्कि Gz से छापे गये रङ्गीन 

फोटोग्राफ हैं | 

एक प्रतिनिधि महाशय की wee, चक्कर में पड़ गई | 

यह बात उनकी खभ ही में न आई कि Fz द्वारा 

ऐसे चित्र किल तरह अङ्कित हुए। उन चित्रों में 
एक चित्र एक प्रसिद्ध मेस का था। मेम साहिबा 
थीं, जिसके चारों तरफ़ na- 

न को गोट लगी हुई थी। चित्र 

> इतना साफ था कि बिना हाथ 

कहाँ से परीक्षा किये किली को विश्वास ही न होता कि 
mg, यह असली साटन नहीं है। चित्र पर दृष्टि डालने 

p से मालूम हाता था कि दशक दूरबीन लगा कर 

या. असली आदमी को देख रहा है, चित्र का नहीं | 

हेमबर्गर साहब का कथन है कि इस आविष्कार 
से व्यापारियों के, विशेषतः सिले-सिलाये कपड़े 
` के बेचने वालों को, अधिक लाभ होगा । वै यदि किसी 
नवीन वस्तु के Tea को ज्यों का त्यों चित्र मे 
प्रकट करना चाहे ते डनके पास उस वस्तु का 

, ले आने से वे उसका बहुत ठीक छाया-चित्र बना 

या देंगे। सुना है कि इस समय कोई अस्सी हजार 

चित्रों का आडेर हेमबर्गर साहब के हाथ में है | 
हेमबगेर ने अपने आविष्कार की रजिस्टरी भी 
करा ली है | अतएव उसकी प्रक्रिया एक प्रकार से 
गुप्त रकखो गई है। तथापि उन्होंने स्थूलतः यह 
प्रकट कर दिया है कि किस तरह उन्होने यह आवि- 
प्कार किया | एक अच्छे dz से चित्र अङ्कित 
करने के लिए केवल दे! सेकंड तक उसे धूप मे 
| रखने की आवश्यकता होती है। किन्तु हेमबगेर 
साहब ने परीक्षा करके देखा कि सब प्राकृतिक 


^ 


^ 
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रङ्को को ठीक ठीक अङ्कित करने के लिप उससे 
भी बहुत कम समय तक फुट पर धूप लगनी 
चाहिए | यह काय्य सामान्य रीति से नहीं सम्पन्न 
BT सकता था । अतएव उनको एक ऐसी रोशनी 
के आविष्कार की आवश्यकता हुई जिसमे qA 
की रोशनी के सब गुण हों ग्रार जा बहुत ही थोड़े 
समय तक Sz पर डाली जा सके । कोई दो वषे 
तक चेष्टा करके उन्होंने इस कठिनता का दूर कर 
दिया । कई रासायनिक पदाथी' को मिला कर 
उन्होने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिसके भीतर 
से बिजली की रोशनो निकालने से उसका असर 
ठीक सूर्य की किरणां के सहश होता है। यह 
प्रकाश पक यन्त्र के द्वारा एक सेकंड के um 
शतांश तक ही छट पर डाला जाता हे । ऐसा करने 
से सब vg ठीक ठीक अङ्कित हो जाते हैं । हेमबर्गर 
महाशय को पक Ae भो कठिनता का सामना 
पड़ा था। वह कठिनता छुट से कागज पर चित्र 
को अङ्कित करने की थी | इसमें एक जमेन ने उन्हें 
सहायता दी | बह AAA लाल, पीला Ac नोला-- 
इन तीन रङ्को को अलग अलग अङ्कित करना 
जानता at | हेमबगेर ने उसकी विद्या सीख कर 
अपने बुद्धि-बल से पेसी युक्ति निकाली जिससे सब 
TE पक ही पेट द्वारा पक ही साथ ठीक ठीक 
अङ्कित होने लगे | 


इस आविष्कार मे एक ग्रार,गुण यह है कि 
पहले जितना समय छाया-चित्र तैयार करने में 
लगता था अब उससे बहुत कम समय लगेगा | 
शतांश सेकंड मे आदमी का चित्र प्लेट पर छप 
जाता है। इसके दस ही मिनट बाद चित्र पसन्द 
करने के लिप दिखाया जा सकता है। .,, 


अब तक जिन लोगों के रङ्गीन चित्र हेमबर्गर 
साहिब ने बनाये हैं उनमे महाराज्ञा गायकवाड़ 
HT उनकी महारामी भी हैं । p 


Web के गुण ओर स्वभाव | 


रप के विद्वान्‌ aati के गुण Hm 
स्वभाव की aga दिनों से परीक्षा 
कर रहे हैं। उन्होने इस विषय 
की कितनी ही बातों का GS 
पता लगाया है । वे सब समय 
समय पर पुस्तकों ओर QAT- 
aan मै प्रकाशित हा चुकी है। कुछ वर्षो से 
अध्यापक स्कालस्की नाम के एक रूसी विद्वान्‌ 
स्टेलिजन नगर के प्रसिद्ध जानवरखाने में 
यह जानने के लिए बन्दरों की जाँच कर रहे थे 
कि उनमें मानवी गुण Are स्वभाव कहाँ तक पाया 
जाता है। हाल ही मे अध्यापक महाशय ने अपनी 
परीक्षा का फल प्रकाशित किया है | उसमे उन्होने 
इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मनुष्य की 
तरह Hai मे भो जीवात्मा होता है | स्कालस्की 
साहब के कथन का सारांश हम sel के शब्दों मे 
यहाँ पर लिखते है | 
Ha बहुत असें तक गोरिल्ला, चिम्पैडज़ी ओर 
MCE ग्रोटङ जाति के बड़े बड़े बन्दराँ की गहरी 
जाँच की । इससे मझे विश्वास हुआ है कि इन 
जानवरों में भी वैसा ही जीवात्मा होता है जैसा 
कि मनुष्यों मे | जीवात्मा से मेरा Uu उस ATT- 
सिक जीवन से है जिसमें आत्मज्ञान, विवेक, aar 
शक्ति, बुद्धि HTC उच्च भाव मौजूद हौ | 
. पहले गोरिछों का हाल सुनिए । गत तीन वर्षो 
में मेने आठ गोरिल्लो का निरीक्षण किया। वे छः 
से लेकर आठ वर्ष की उम्र तक के थे। इनमे से 
एक की जाँच मैंने विशेष ध्यानपूर्वक की | 


भ्रातर LET 


`. + हम लोंग तो Bara काल से इस बात को मानते 


€ कि मनुष्यों की तरह सभी प्राणियों में जीवात्मा होता 


हे । परन्तु ईसाई लोग इसे नहीं मानते । हषे की बात हे 
कि धीरे धीरे-उनका अज्ञानान्धकार दूर हाता जाता È | 
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यह शुरू ही से माळूम हाने लगा कि जानवर, | 
खाने मै इन बन्द्रां का मन नहों लगता । वे uen | 
थे ग्रेर आदमियां से मिलना-ज़ुलना पसन्द न ES 
थे । उनके चेहरे से दुःख Ae ओऔदास्यभाव सदा 
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[ 


टपका करता था । वे चुपचाप एक कोने में बेडे रहते. | 


थे ओर हमेशा AE लटकाये रहते थे | उन्हे देखने 
सै यह साफ जान पड़ता था कि वे अपनी इस 
पराधीनता का नहीं सह सकते । | 
वेचारे MR केद में बहुत दिन तक नहीं | 
जीते | पकड़े जाने के बाद ही उनकी आवाज कम 
जोर हा जाती है; वे अपने हाथों से अपने 
छिपा लेते हैं, आदमियों के 2 
करते; Mt कुछ दिनों बाद मर 
लाश को परीक्षा करने से यह मालूम 
चे किसी विशेष राग से नहीं मरते, R 
के कारण प्राण त्याग देते हैं | में उनकी 
जीवनो-शक्ति नष्ट हो जाती है | इसीलिए वे मर 
जाते है । इन बातों से सिद्ध है कि गोरिला निरा 
AFA जानवर नहों; किन्तु उसमे मजुष्यां की तरह 
आत्मा भी होता है । क्योंकि सब जानवरों में 
मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे dq मै wae aha, 
g हाता है | 
विज्ञानियाँ का सिद्धान्त है कि मनुष्य HR 
बन्द्रों में घनिष्ठ सम्बन्ध हे MT बन्दर ही मनुष्यों 
के पूर्वेज थे । कुछ दिन हुए जावा द्वीप a एक ae 


बन्द्र का ढाँचा मिला था जिसका आकार मनुष्य | 


का सा था MT जा सीधा खडा होकर चलता था। 
इससे भी इस सिद्धान्त की पुष्टि हाती : | इसके 
सिवा पूवोक्त पैराश्राफ़ मै जा कुछ मैने लिखा है 
बह भी इसे पुष्ट करता है। यदि मनुष्यां A 
बन्द्रों मे ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है ते मनुष्यों 
तरह बन्दराँ मे भी अवश्य ही जीवात्मा eat! 
जा गोरिल्ले agai मे रहते हैं उनमे मानवी UU 
रोर स्वभाव विशेष रूप से पाया जाता है | 

अन्य जानवरों की तरह झुण्ड बाँध कर नहों, कि, 
अपना अपना परिवार अळग बना कर रहते ÈI 


अ: 


if 


संख्या १.] 


एक एक गोरिलले के कई faa होती हें । ac 
iter अपनी स्त्रियां और बच्चाँ को केवल खाना 
ही नहीं पहुँचाता, किन्तु Tanai से उनकी रक्षा भी 


करता है | 


मे अपने आठ गोरिल्लों मे से एक को पिजड़े मै 
न रख कर एक बाड़े मे रखता g | वह बहुत हिल 
गया है। उसमे परिहास करने ओर समभने की 
अच्छी शक्ति है। आस पास वालों से वह खूब 
दिलगी किया करता है। वह अजीब तरह का मुँह 
बना ast से | यह गोरिला एक 


कर बड़ AM 


Ex 


१ aat 
; हिला है। खेलने मे उसका 
है। मेहरबानी के wala का वह 
| वह चित्त होकर 
या करवड सोता है à x अपनी एक ale सिर के 
नीचे रख छेता है । हम छेग भी इसी तरह सोते 
है। एक ही सो ure पहने हुए सैकड़ों आदमियों 
के बीच से वह अपने मालिक का पहचान लेता 
है। पहचानने की ऐसी अदूसुत शक्ति मनुष्या के 
सिवा अन्य जानवरो छै मिलनी मशकिल है | 

एक दिन मुझे मालूम हुआ कि गारिल्ठा हसने 
या दिलुगी करने पर क्रोध भी प्रकट करता है। 
गोरिल के इस मालुषिक गुण को देख कर मुझे बड़ा 
mad हुआ । मेरी समझ में इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत हाता है कि उसमे जीवात्मा 21 क्योंकि 
जिस जानवर में आत्मसम्मान के उच्च भाव माजूद 


3 


हबशी से az 
मन बहुत e 


न होंगे वह न ता दिल्लगी को समझ ही सकेगा आर 


न उससे बुरा ही मान सकेगा | 


जब कभी मे अपने प्यारे jks की हँसी 
उडाता g तब वह aga नाराज़ होता है; अपना 
मुँह छिपा लेता है are फिर तीन चार दिन तक मेरे 
साथ नहीं खेळता । कभी कभी वह अपनी तीत्र 
स्मरण-शाक्ति का भी परिचय देता है | 

छक कर भाजन करने के बाद मेरा गोरिला 
अपने दोनों हाथ पेट पर फेरता है, आनन्द FT 
सन्तोष प्रकट करता है Me बाद मे जाकर सो 
जाता है । पेट भर भाजन करने के बाद क्या अन्य 


^ 


» 
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TS 


जानवर भी ऐसा ही सन्तोष प्रकट करते हैं ? नहीं, 
कभी नहाँ; यह बात केवल मनुष्यां ही में पाई 
जाती है । मेरा गोरिला स्वादिष्ट पदाथ बहुत 
पसन्द करता है; उन्हें देखते ही वह प्रसन्न हाता 
है । यह बात भी उसके मानुषिक गुण-विशिष्ट हाने 
का एक प्रमाण है। बह Tae वितरित ब di 

सब लोग जानते हैं कि गोरिले का अस्थि-पञ्चर 
मनुष्य के अखि-पञ्जर ही की तरह होता है । 
अन्तर केवल पक बात में होता है। वह यह कि 
गोरिल्ले की हड्ियाँ भारी होती हैं। पर हाथ, पैर 
आदि सभी अवयव मनुष्य के से होते हैं । 

अन्य बन्दरों की अपेक्षा गोरिला अधिक समभ- 
दार होता है | अपने परिवार का. पालन-पोषण वह 
बड़े अच्छे ढँग से करता है। गोरिलों के बच्चों के 
गुण ओर स्वभाव मनुष्य से बहुत मिळते जुळते 
हैं । बचपन में उनमें जङुलीपन नहीं रहता । मेरा 
प्यारा गारिल्ला बात बात मै बिगड़ उठता है; परन्तु 
मनाने से मान भी जाता है। वह जानवरों की 
तरह खाने पर टूट नहीं पड़ता, किन्तु धीरे धीरे 
खाता है | मनुष्यां की तरह पहले वह भोज्य 
पदार्थी के akt से उठाता है; फिर उन्हे 
यह देखने के लिए सूघता है कि वे खाने योग्य हैं 
या नहीं। इसके बाद उन्हे धीरे धीरे काट कर 
खाता हे। 

मेरे Wr को यह जानने की बड़ी इच्छा रहती 
हे कि कहां क्याहो रहा है | वहै प्रत्येक बात का 
ध्यान से सुनता ग्रोर समझने की कोशिश करता 
है। वह विचारशील भी है। बिता सोचे विचारे 
वह किसी काम को करता नहा जान पड़ता। 
उसे अपने रख्वालों पर बहुत विश्वास है | 
जा कुछ वे लाते हैं उसे बिना सधे वह खा 
लेता है। पक दिन रखवाले भूल से उसके लिए 
खट्टा दूध ले आये । बस उस दिन से चह दूध के 
सं घे ae aa बिना कभी नहीं पीता । ia 

जब वह पहले. पहल जानवरखाने मे लाया 
गया था तब तेज़ धूप में छाड दिया गसा AT | बस 


| gaat ast ज्योही उसे असहा माळूम होने लगी 
। त्योही वह मनुष्यां की तरह उठ कर साये मे जा 
। Wsr उस दिन से उसकी हर एक हरकत 
Stat जाने लगी | इससे मालूम हुआ कि जे! काम 
। बह करना चाहता है उसे पहले अच्छी तरह से 
|. सोच समक लेता है । : 
| -_ मानुषिक गुण प्रौर स्वभाव गारिले की अपेक्षा 
चिम्पेञ्जी मे कम विकसित होते हें । चिम्पैञ्जी का 
जच आदमियां के जैसे कपड़े पहनाये जाते हैं तब 
वह बड़ी सफाई से रहने लगता है ग्रेर उसमें कुछ 
गम्भीरता आ जाती है। परन्तु जब WT रहता है 
तब अन्य जानवरों की तरह मैलेपन से रहता है। 
Lum दिन Ha एक चिम्पैजजी को aga बढ़िया 
पोशाक पहनाई । उसे पहनते ही बह गम्भीर भाव 
से खड़ा हो गया । मालूम. हाता था कि ग्रात्म- 
सम्मान की. समभ उसमे आ गई है। बस उस 
समय से वह सफ़ाई से रहने रोर भले आदमियों 
कासा बरताव करने लगा। इस प्रकार उसने 
| अपने मालुषिक गुण ग्रेर स्वभाव का अच्छा परिचय 
TO दिया। मलुष्य का यह स्वभाव होता है कि जब 
वह अच्छे कपड़े पहनता है तब सफाई से रहता 
है ओर अपने आस पास के लोगों को अपना 
बड़प्पन दिखलाता है। 

fest गारिळ की जाति का जानवर È | 
fattest के जळुळां H रहने का ढँग बिलकुल 
जुदा होता है । ARS की तरह वह परिवार के 
साथ नहा रहता, किन्तु अपने सज्ातियों के झुण्ड 
के साथ रहता है | गोरिला उदास, शान्त, गम्भीर 
ac विचारशील होता है; पर चिम्पैञ्जी चञ्चल, 
चिलबिल्ला, लापरवाह HIC लड़ाकू प्रकृति का हाता 
LB । वह खदा गड़बड़ मचाया करता है | 
सजा पाने पर गोरिला बहुत बुरा मानता है are 
उसे बहुत दिनों तक याद रखता है। पर चिम्पैञ्जी 
खुजा की परवा नहों करता Ae उसे बहुत जल्द भूल 
जाता है । चिम्पैञ्जी हर एक के साथ शीघ्र हिल 
ज्ञाता है । पर गोरिला बहुत थोड़े लोगों से are बहुत 


» 
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दिनों में हिलता है। परन्तु एक बार जिससे हिल 
जाता है उसे फिर कभी नहीं भूलता | 

चिम्पैज्जियों के बच्चे अपने रखवालों को बहुत 
चाहते हैं। पिँजड़ां से निकलते ही वे दीवारों पर 
चढ़ जाते हैं MC खूब उछल-कूद मचाते हैं। हर ' 
एक चिस्पैड्जी का स्वभाव Me चेहरा एक दूसरे 
से नहा मिलता जुळता; इसलिए उनके पहचानने 
में गड़बड़ नहीं हाती | उनमे क्रोध, प्रसन्नता, थका. 
वट, अनिच्छा, भय, ईष्यो, देष, State, दुःखानुभव 
आदि सभी मनोभाव पाये जाते हैं | 

चिम्पैञ्जी श्रार रङ्ग Grex दोनों जाति के 
बन्द्र पानी मिली हुई सुख़ शराब के बड़े Arata) 
होते हैं। यह उनके लिए लाभदायक भी होती है। 
जा कुछ उन्हे सिखाया जाता है उसे बे सहज ही भै 
सीख लेते हैं मेज के पास बैठ कर ara? के साथ 
भाजन करना उन्हे सिखलाया गया था । मारिन, 
जेकब प्रर रोज़ नाम के तीन बन्दर नित्य ठीक समय 
पर खाने की मेज के पास आकर अपनी अपनी 
कुसियों पर भले आदमियें की तरह बैठ जाते थे प्रौर 
चुपचाप खाना आने का इन्तिज्ञार किया करते थे। 
जब मार्टिन अपने इच्छानुसार दूध पी चुकता तब 
रक्षक उससे कहता--“'कया तुम मरोर दूध अब 
न पियागे ? यदि agi, ता उसे रोज़ को दे दे |” 
बस मार्टिन दूध की बोतल को तुरन्त रोज़ की 
ओर सरका देता | 

पिछले पेरों के बळ खड़े होकर मनुष्यां की! 
तरह चलना सभी जाति के बन्दर पसन्द करते हैं। 
इससे AIGA होता है कि उनमे मानवी स्वभाव के 
मूल तत्त्व माजूद हैं | snot मै चारों परां के बल वे 
इसलिए चलते हैं कि वहाँ उन्हें ऊँची नीची जमीन 
पर चलना पड़ता है । पर चौरस जगह पाने पर वे 
वहाँ खड़े होकर चलते हैं । मेरे दो चिम्पैऽजी A 
तीन Ute Meg खदा खड़े हाकर चलते थे am 
इसी तरह मेरे साथ नित्य शाम का टहलने जातै थे। 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन बन्द्राँ मे स्मरण, 
शक्ति भी हाती है । इस बात के कितने ही प्रमाण 
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| पाये गये हे एक बार जानवरखाने का मालिक 


| दो सप्ताह के लिए इं गळेंड गया। वहाँ से छोटने 


पर ज्योही वह जानवरखाने मे गया el चिस्पेञ्ज्ञी 


| mfa प्रसन्न होकर “Ho Ho Ho Ho Fo 
| करने लगा | जब बन्दर भयभीत होता है तब 
| वह इस ध्वनि को ठहर ठहर कर उच्च स्वर से 


उच्चारण करता है ओर हाथ पैर पटक कर उछलने 


| लगता है। जब बह चिल्लाता है तब दोनों हाथ 
| हिलाने लगता है | अफ्रीका के जङ्गली लोग भी 


चिल्लाते समय ऐसा ही करते हैं। अन्य प्रकार के 
septi की अपेक्षा मोरङ Arg बन्दरों की स्मरण- 
शक्ति अधिक तीव्र होती है। दा प्रारं ने अपने 


| पुराने मालिक के! सात वर्षे के बाद देखते ही 


तुरन्त पहचान लिया था | 

ATS Wes की सूरत, शाकल ओर स्वभाव 
न ता गारिल ही से मिलता है और न चिम्पैञ्जी ही 
से | वह बड़े ही सर्द मिजाज का होता है | गोरिल 
की तरह न ते बह स्वार्थी और बिगड़ेळ ही होता है 
Arc न चिम्पेञ्जी की तरह चञ्चल र लापरवा। 
gaat जाने पर वह हँसता है ग्रेर अपने रख 
चालों से शीघ्र ही हिल जाता है; परन्तु हर एक 
आदमी से मिळना वह पसन्द नहीं करता | 
चिम्पैङजी से वह अधिक बुद्धिमान्‌ होता है । arty 
की तरह dq मे वह सदा उदास नहीं रहता | 
परन्तु वह ऐसा आलसी होता है कि चिम्पेञजी तक 
उसे खेलने के लिए नहीं राजी कर सकता | जा 
कुछ वह करता है उसे अच्छी तरह सेच-विचार 
कर करता है | 


सिपाही से विनय । 
देशी फौज भेज यूरप को किया हाडिंग ने वह काम, 
भारतवासी जिससे निशि दिन जपा करंरो उनका नाम | 
डङ्का कूच बजा भारत में पड़ा जरमनी में भूचाल ; 
शङ्का केसर को व्यापी है क्या होगा अब ईश्वर हाल ! ॥१॥ 
चीर पाण्डवो के वंशज हो विश्व-विजय करने वाले ; 
सपने भें भी नहीं काल से तुम -कदापि डरने वाले | 


^ 


कनिष्क-काळ-निणेय । 
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सार धर्म का राज-भक्ति के मूल-मन्त्र का माना है ; 

ईश्वर सम अपने राजा का भरत-भूमि ने जाना हे ॥२॥ 
पुत्र उसी के सुमिर गुरू को रामचन्द्र का लेकर नाम , 

गये हुए हो वीर-शिरोमणि पश्चिम में करने संग्राम । 
किया बेलजीयम पर जिसने ऐसा भारी श्रत्याचार , 

बदला उससे लेना बलिंन में कर जरमेन-जन-संहार ॥३॥ 
जानें भी जर्मनी-निवासी है कैसी हिन्दी तलवार , 

केसे हैं पठान भारत के तथा गोरखे सिख-सरदार॒ | 
पति-विहीन अबलाये, बालक जो अनेक हा गये अनाथ, 

दुख में पड़े दुहाई देते देना सत्वर उनका साथ ॥४॥ 
घमे-युद्ध में जय निश्चय है मन में यह करके विश्वास, 

जरा न पीछे पैर बढ़ाना करना अरि का सत्यानाश । 
श्रन्यायी जमन लोगों का शीश भुके, छूटे अभिमान, 

हानि पहु चती है अनीति से यह उनको हो जावे ज्ञान ॥॥ 
रक्षा करे तुम्हारी रण में जननी जन्म-भूमि हर याम, 

वह करतूत दिखा दा सारी एथ्वी में हो जावे नाम । 
बढ़े मान इस भरत-भूमि का तथा जाज पञ्चम का राज, 

तुमको अँगरेज़ी सेना का माने सभी जगत्‌ सरताज ॥६॥ 
गावं गुण सब मित्र तुम्हारे करें शत्रु निज मुख काला; 

काम करो वह जिससे फेले सारे जग में उजियाला | 
शाही फौज बहुत है At ता, पर ऐसी करना agate, 

शीश तुम्हारे ही जय-टीका लगे सुयश यावे सब वीर ॥७॥ 


गोरीदत्त वाजपेयी | 
कनिष्क-काल-निर्णय | 


DI राप देश के जिस पुरुष ने भारत-भूमि पर 
यू EG पहले पहल पैर रवखा और पेर रखते 
99900 एप ही उसे विचलित कर दिया; वह अले- 
a HIST था। जब इसा के ३२६ वष 

पूवे वह भारतवर्ष से वापिस गया तब 
उसके अधीन भारतवष के तीन विभाग थे- सिन्धु के 
पश्चिम का देश परोपनिसदै, पञ्जाब और सिन्ध । परन्तु 
दस ही वर्ष के भीतर ये तीनों विभाग, ग्रीक-सत्ता को 
दूर कर, फिर से स्वाधीन होगये | अ्रलेकजंडर के अनन्तर 
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सीरिया देश के सिल्यूकस नासी राजा ने ईसा ३०१ 
वषे पूर्व फिर से भारत के उन भागों पर आक्रमण करना 
चाहा; पर बली चन्द्रगुप्त AA के सम्मुख उसका कुछ न 
चल सका । अन्त में काबुल, कुन्धार, Rua ओर अपनी 
बेटी एथेना चन्द्रगुप्त को देकर उसे सन्धि करनी पड़ी 3 प्रान्त 
चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अ्शोक--हन तीन मोय्ये राजाओं 
के अधीन रहे । अशोक की मृत्यु के साथ मौस्ये-साम्राज्य 
की भी अवनति होती गई । तब से, wire ईसा के २३० 
पूवे से ३१८ ईसवी तक की, उत्तरी भारत के इतिहास की, 
एक भी बात का समय निश्चयपूवेक नहीं बताया जा सकता | 


इस समय के निश्चित करने के लिए ऐतिहासिक 
साधन तीन हैँ:--(३) सिक्के, जोकि अफगानिस्तान और 
उत्तरी भारत में अधिकता से मिलते हैं, (२) लेख, जो 
ब्राह्मी और खराष्ठी दोनों लिपियों में लिखे हुए पाये जाते हैं 
ओर (३) उल्लेख, जो देशान्तर के ग्रन्थों में भारत के या 
मध्य एशिया के विषय में पाये जाते हैं । पश्चिम के इतिहास 
की पुस्तकों से पता चलता है कि सिल्यूकस का राज्य 
'भूमध्य-समुद्र से हिन्दूकुश तक था । परन्तु उसके पोत्र एन्टि- 
ओकस थीश्रस के राज्यकाल में बेक्ट्रिया और पार्थिया, ये 
दो देश स्वाधीन होगये | इन्हीं दो देशों के राजाओं ने हिन्दु- 
स्तान पर अनेक बार आक्रमण किया और अपने छोटे छोटे 
राज्य यहाँ स्थापित किये । इन राजाओं के कई सिक्के पाये 
गये है । चीनी इतिहास-लेखकों के लेखों से पता लगता 
है कि ईसा के पूर्व १६४ वर्ष के लगभग चीनी साम्राज्य 
की नेक्र त्य सीमा पर यूची ओर व्हेंगनू नाम की दो 
खानाबदोशा जातियों "में घोर युद्ध हुआ, जिसमें यूची लोग 
परास्त हुए । परास्त होने पर ये लोग पश्चिम की श्रोर नई 
भूमि की खोज में भागे और माग में वूसू नाम की दूसरी 
ख़ानाबदाश जाति को इन्होने परास्त किया । इसके पश्चात्‌ 
और थोड़ा पश्चिम में बढ़कर शक लोगों पर इन्होंने आक्रमण 
किया और इन्हें दक्षिण की ओर भगा दिया । भागे हुए 
शक लोग भ्रफुगानिस्तान ओर पञ्जाब में घुसे | पर भगाने 
जाले यूची लोग भी जीती हुई भूमि पर जमने न पाये । 
qq जाति के सत नायक का पुत्र व्हेंगनू-नायक के श्रय 
में पला था । उसने पिता की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा 
` से यूची लोगों पर आक्रमण किया और बड़े शोय से उन्हें 


D 
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वहाँ से भार भगाया। भाग कर यूची लोग बेक्ट्रिया में al 
घुसे । वहाँ इन लोगों ने खानाबदाशी छोड़ दी ओर mir 
पाँच संस्थान नियत किये । इसके लो वर्ष बाद क्रिचांग | 
प्रदेश के अधिपति ने इनके चार प्रदेशों को अपने अरी 
कर लिया और अपने प्रदेश के ही नाम से राज्य स्थापित 
किया । इसीने पाथिया पर आक्रसण किया और wp. 
को जीता। श्रस्सी वर्ष की अवस्था में यह सरा । इसके पुत्र 
ने हिन्दुस्तान जीत कर क्रिचांग (कुशान) नाम से वहाँ राज! 
करना आरम्भ किया । बस, दूसरे देशां के इतिहास से जो 
कुछ पता चलता हे वह यही है । | 


ईसा के पूर्व १६४ से लेकर इसवी सन्‌ ३१८ तक 


~ 


के जो सिक्के मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस समया _ 


ho ws S 
भारत की वायव्य सीमा पर अनेक शजाओं के राज्य थे। । 


उनमें ग्रीक, पार्थ, शक यर कुश* जाति के ही राजा बहुत | 
थे। सिक्कों से लगभग बीस ग्रीक राजाओं के नाम ज्ञात 
होते हैं । उनमें मिनेंडर और आपोलेडाटस मुख्य हैं। 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने इन्हें भारतविजेता की उपाधि दी 
हे । शक राजाओं में मुख्यतः Ama, वेनानेस, we) 
एजिलिसेस हैं । पार्थ-राजाओं में गोंडाफर्निस, seme 
इत्यादि और कुश-राजाओं में कुजुलुकडफिसिस, विभाकड 
फिसिस, कनिष्क, हुविष्क ओर वासुदेव हैं । ग्रीक राजाश्रॉ, 
के शिलालेख बहुत कम पाये जाते हैं । शकों के कुछ लेख| 
ब्राह्मी तथा खरोष्टी दानां लिपियों में प्राप्त हुए हैं । पाय 
लोगों में से केवल गोंडोफनिस का एक लेख मिला है।| 
परन्तु कुश-वंश के कई लेख पाये गये हैं । शक-लेखों में | 
दो लेखों का लेखन-काल लिखा हुआ हे । पार्थ-लेखों में 
केवल गोंडोफनिस का और कुश लोगों में कनिष्क, वासिक 
हुविष्क् ओर वासुदेव के लेखों का लेखन-काल पाया जाती 
है । पर इस काल-लेखन में यह नहीं कहा गया कि लिखित 
वर्ष किस काल-गणना के अनुसार हैं । गोंडोफनिस का लेख 
उसके ही राज्यकाल के gd वर्ष में लिखा गया है। 


# कनिष्क प्रभृति राजा लोग आज तक कुशान बंश के 
माने जाते थे, पर रायल एशिअआटिक सोसाइटी के जनवरी 


१३१४ के जरनल में बेरन स्टाईल होलस्टाइन ने सि | 


किया है कि वंश का नाम कुशान न था, किन्तु कुश था; श्रै 
कुशान कुश शब्द के षष्टी का बहुवचन हे | 
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संख्या १ ] 


पर, यह छुत्रीसवां वर्ष किसी अज्ञात शक का १०३ वर्षे है । 
कुश-वंश के लेखों में कनिष्क के लेख ३-१८ वघ तक के 
वासिष्क के २४-२८ तक के, हुविष्क के ३३-६० तक 

के और वासुदेव के ७४-६८ तक के पाये जाते हैं । 
इन सब राजाओं में कनिष्क का नाम, बोद्ध-घर्म का 
पुरस्कर्ता और बली बिजेता की दृष्टि से, अधिक महत्त्व का 
। इसी के काल-निणेय पर अन्य राजाओं का काल निर्णीत 


| ठा सकता हे ओर इसके काल निर्णय बिना चीनी एवं 
पाश्चात्य इतिहासकारों के भारतीय seat का ठीक ठीक 


सार निकालना असम्भव सा हो रहा हे ! 

कुश -शजाओं के 
जाते हैं । 
कनिष्क ने 


शिलालेख ३-६६ वर्षे तक के पाये 
मालूम होता है कि यातो 
आफ्ना बया शक स्वयं चलाया या पहले से चले 
दिये । क्योंकि कनिष्क के पूर्वे किसी 
राजा का तीन ही साल के लिए 
राज्य हाना असम्भव है। इसी विचार के अनुसार आज 
कनिष्क के काल-निर्णय के विषय में भिन्न भिन्न पांच मत 
प्रचलित हैं | 

(५) कनिष्क ने विक्रम-शक चलाया | इस मत के 
पुरस्कर्ता मुख्यतः डाक्टर Ble और केनेडी साहब हैं । इनके 
मत से कनिष्क ईसा के पूर्व ७ वें साल में गद्दी पर बैठा 
और उसी ने यह शक वर्ष चलाया | बाद में मालवा के 
लोगों ने इसे अपनाया ओर उनमें विक्रम के नाम से यह 
प्रचलित हुआ | 

(र) कनिष्क ने शालिवाहन-शक प्रचलित किया 
इस मत के उत्पादक डाक्टर श्राल्डेनबग हें आर श्रीयुत 
राखालदास बेनर्जा इसके मुख्य पोषक हें । इनके मतानुसार 
'कनिष्क् ७८ ईसवी में सिंहासन पर बेठा और तभी से यह 
प्रचलित हुआ । कनिष्क के शकजातीय समभे जाने से यह 
शक नाम से प्रचलित हुआ । 

(3) कनिङघम साहब के मतानुसार सिल्यूकस की 
काल-गणना सेकड़े से चार छोड़ कर कनिष्क तथा अन्य कुश- 
राजाओं के समय में काल-गणना की जाती थी । सिल्यूकस 
ईसा के ३१२ वर्ष पहले सिंहासन पर बैठा । अर्थात्‌ ४०३ 


> पया € Sot 
इससे यह स्पष्टतः 


cH से ३१२ घरा कर 8१ इसवी कनिष्क का राज्यारोहण- 
` काल मानना चाहिए । 


कनिष्क-काळ-निणय | 


PODER 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(४) विन्सेंट स्मिथ साहब का मत हे कि लौकिक काल 
अथवा जिसका दूसरा नाम सप्तषिकाल है, उसी के तीन 
हजार वर्ष छोड़ कर कुश-राजाओं के लेखों में काल-गणना 
की गई हे । लौकिक काल का श्रारम्भ ईसा के पूर्व २८७४ 
वर्ष से हाता है । अर्थात्‌ कनिष्क का राज्य-काल ३००३-- 
२८७४ = १२८ इसवी में आता हे । श्रापका मत है कि 
लगभग १२० या १२५ इसवी के कनिष्क का राज्यारोहण 
हुआ । 

(९) श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर के मत से 
शक-वर्ष के Gas के दो छोड़ कर कुश-राजाओं के लेखों 
में काल-गणना की गई है । इस मतानुसार कनिष्क २७८ 
ई० में राजा हुआ । , 

इस प्रकार कनिष्क का राज्यारोहण-काल इसा के पूर्व 
५७ 8 २७८ ईसवी तक wag ३३५ साल के बीच 
घुमाया जा रहा है हर एक मत के अनुकूल तथा विरूद्ध 
कई बाते कही जा सकती हैं । विस्तार-भय से उनका यहाँ 


LJ EN 
केवल दिग्दर्शन कराया जाता हे | 


(१) डाक्टर ,छीट का मुख्य आधार एक बौद्ध दन्त- 
कथा है । उसके AGAR बुद्ध MAY के अनन्तर ४०० 
वर्ष में कनिष्क राजा हुआ । बुद्ध atag ईसा के पूर्व 
पञ्जुम शताब्दि में हुई | अर्थात्‌ इस दन्‍्तःकथा के अनुसार 
कनिष्क ईसा के पूर्धे प्रथम शताब्दि में वर्तमान था। एक 
ओर दन्त-क्रथा में AAT ओर चरक कनिष्क के सम- 
कालीन कहे गये हैं। AA का समय sar के बाद 
नहीं माना जाता और चरक भी ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दि 
में ही हण हें। इससे भी कनिष्क का «काल इसा के qd 
प्रथम शताब्दि ही माना जाना चाहिए | जब कनिष्क ईसा 
के पूर्व प्रथम शताब्दि में माना गया आर साथ ही उसका 
शक-कतृत्व भी माना गया तब सहज ही जा शक ईसा के 
qd प्रथम शताद्दि में प्रचलित हुआ उससे उसका सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया । इसी. लिए डाक्टर Ble और उनके 
अनुयायी लोग कनिष्क को विक्रम-शेक का प्रवतेक मानने 
लगे । इसी की पुष्टि में केनेडी साहब कहते हैं कि चीन से 
जो रेशम यूरुप में जाता था वह वहाँ से काश्मीर, काश्मीर 
से काबुल, काबुल से फारिस ओर फिर फारिस की खाड़ी 
होकर यूरुप में पहुँचता था। यह व्यापार, ईसा के पूर्व. 


^ 


a 


प्रथम शताब्दि में शुरू हुआ ओर इसी व्यापार के लिए 
कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाये | इन सिक्कों पर केवल ग्रीक 
अक्षर हैं। इसी से केनेडी साहब का अनुमान हे कि ये 
'सिक्के केवल व्यापार ही के लिए ढलवाये गये थे। क्योंकि 
पूवोक्त सब प्रदेशों के व्यापारी ग्रीक-भाषा जानते थे। 
इन सब प्रमाणों से निश्चित हे कि कनिष्क ईसा के 
qa प्रथम शताब्दि में वत्तेमान था और विक्रम-शक उसी ने 
प्रचलित किया | 


T (x) इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि इसका आधार 
| केवल दल्त-कथाओं पर अवलम्बित हे ओर पहले जिन 
चीनी इतिहास-लेखों का उल्लेख किया गया है उनके विरुद्ध 

I है । क्योंकि चीनी इतिहास के आधार पर यदि विचार किया 
| जाय तो प्रथम यूची लोग १६९ में परास्त हुए । पश्चिम की 
| ओर भाग कर इन यूची लोगों ने qu लोगों को १६३ में 
| || परास्त किया होगा ओर शकों को दक्षिण की ओर १६१ 
| ğam होगा । पर यहाँ यूची लोगों को वूसूँ जाति के 
अधिपति के लड़के ने परास्त किया । लड़के का बड़े होने के 
लिए कम से कम दस बारह साल अवश्य लगे होंगे। इस 
लिए यूची जाति की हार ईसा के पूर्व १४० के लगभग 
हुई होगी । वहाँ से भाग कर यूची लोग बेक्ट्रिया में at 
गये और ख़ानाबदोशी छोड़ कर वहाँ बस गये । इस बात 
के होने में ३०, ४० साल अवश्य लगे होंगे। इसके सै 
बर्ष बाद क्रिचांग (कुशान) अधिपति ने पाथिया पर आक्रमण 
किया और काबुल जीता । यह विजय पूर्वोक्त विचार-माला 
के भ्रनुसार ईसा की प्रथम सदी के आरम्भ में हुआ होगा । 
इस भ्रधिपति का,'जा कि ८० वषे की अवस्था में मरा, 
राज्य चालीस-पचास साल तक व्यापी भी माना जाय तो 
उसका बेटा, जिसने हिन्दुस्तान जीता, ईसवी सन्‌ ४० के 
लगभग गद्दी पर बैठा होगा। अर्थात्‌ कनिष्क का काल 
इसके बाद पच्चीस तीस वर्ष के भीतर जान पड़ता है | बस, 
इतना मानने पर कि कनिष्क प्रथम सदी के adie में गद्दी 

` पर बैठा उसका सम्बन्ध शक काल से जोड़ देना कुछ कठिन 
. नहीं है । इस प्रकार Arad, टामस ओर राखालदास 
St आदि agit का मत स्थिर हुआ । इसी. चीनी 
> इतिहास के आधार पर कुश-वंश के द्वितीय राजा का भारत 
E Oi आक्रमण,” लगभग xo ईसवी के, सभी मानते हैं । 
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सिक्कों से इसका नाम विसाकडफिसिस पाया जाता है और 
सिक्को से ही यह प्रथम कुश राजा कुजुलकडफिसिस का पुत्र J 
माना जाता है । पर डाक्टर झीट आदि लोगों का मत है 
कि कनिष्क विमाकडफिसिस के बाद राजा नहीं हुआ, किन्तु 
कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव ये चारों कुजुलकड- 
फिसिस के पूर्व ही भारत में राज्य कर गग्ने । इसके लिए 
उनकी ओर से यह प्रमाण दिया जाता है कि कनिष्क à 
सिक्कों पर ग्रीक अक्षर पाये जाते हें । ग्रीक-भाघा ईसा की 
पहली सदी में भारत में न समकी जाती थी । वह ग्रीक| 
राजाओं के साथ ईसा के us ही भारत से Ga हा गई थी। 


nanan. 


5 


(३) इसके सिवा कनिष्क के शक-प्रवतेक होने के 
विरुद्ध एक ओर cu यह भी है कि शक-कालः गणना 
उत्तर भारत में कहीं नहीं पाई जाती । शक-झाल-गणना में 
सदा वषे शब्द पाया जाता हे न कि संवत्‌ । परन्तु mur 
कालीन लेखों में सदा संवत्सरे, सं, संवत्‌, यही शब्द पाये 
जाते हैं । aaa विक्रम तथा शक-काल-गणना भारतीय 
लोगो की ही निर्दिष्ट की हुई हे, यह अधिक सम्भाब्य है। 
इसी से कनिङ्घम साहब ने अनुमान किया कि कुश-कालीन 
लेख reped के चलाये शक में लिखे गये होंगे । यह 
शक कुछ सिक्कों एवं दो खरोष्टी लेखों में पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ लेखों में ग्रीक महीनों के नाम 
भी पाये जाते हैं। इससे भी कनिङ्घम साहब ने यही 
अनुमान किया कि ये लेख सिल्यूकस के ही शक-बर्षों में 
लिखे गये हांगे । पर ईसा की प्रथम सदी में कनिष्क का 
काल होना चाहिए, इसलिए आपने ठहराया कि सैकड़े के 
चार छोड़ कर ये वर्ष लिखे गये होंगे । 
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(४) परन्तु इस अनुमान के विरुद्ध यह cu किया 
जाता हे कि पूवाक्त लेखों में जहां सिल्यूकस-काल में मिती 
लिखी हुई है वहां Gee लिखे गये हैं। अर्थात्‌ यदि 
उसी काल-गणना. के अनुसार ये . मितियां भी लिखी जाती 
ते इनमें भी सैकड़े लिखे हुए मिलते । जिस काल-गणना में 
पैकड़े नहीं लिखे जाते थे वह केवल लौकिक या सप्तषिकाल' 
की थी । यह काल-गणना बहुत प्राचीन थी p वराहमिहिर तथां 
भद्दोत्पल के ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता हे | aedi 
भी इसे अपने समय में प्रचलित बतलाता है । इन्हीं कारणों 
से विन्सेंट स्मिथ साहब ने अनुमान किया है कि ये मितिर्या l 
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aries कालानुसार ही लिखी गई होंगी ओर इसी के अनु- 


पत्र सार इन्होंने कनिष्क को ३००३---२८७४ = १२८ इसवी 


न्तु 
RS- 


`~ 


में हुआ बतलाया È । 


(x) इस काल-गणना के विरुद्ध यह कहा जाता है 
क्रि यद्यपि वराहमिहिर तथा अट्टोत्पल ने इस काल-गणना 
का उल्लेख किया है, तथापि गुप्त-समथ के पूर्व इसके प्रचार 
का अनुमान भी नहीं किया जा सकता । लाकिक काल की 
प्रथम मिति जा पाई गई हे वह वैजनाथ-प्रशस्ति में हे su 
लै किक काल ८०, तथा शक-काल ११२६, अर्थात्‌ स॑० १२०१ 
के साल का वर्णन है । इस लिए लै।किक काल से निश्चित किया 
हुआ कनिष्क-काल समाधान-कारक नहीं है। श्रीयुत भाण्डार- 
कर के मत का [जार सथुरा का एक शिलालेख हे । 
यह शिलालेख किसी महाराज राजातिराज 
के काल में लिखा गया हे । महाराज ओर राजातिराज की 
दोनों उपाधियां एज़ेस से वासुदेव तक के राजाओं की थीं । 
परन्तु इनमें से एज़ेस इत्यादि कोई राजा मथुरा का स्वामी 
न था । जिनका राज्य age में था ओर जो महाराज, राजा- 
तिराज कहलाते थे ऐसे चार ही राजा ज्ञात हैं--कनिष्क, 
वासिष्क, हुविष्क ओर वासुदेव | राजतरङ्गिणी के तथा अल- 
बरूनी नामक सुसलमान इतिहास-लेखक के ग्रन्थों के आधार 
पर कहा जा सकता है कि कनिष्क तुरुष्क ( तुकं ) जाति 
का था । बरूनी के लेखों से यह भी पता चलता है कि 
कनिष्क आदि राजा शाही नामक कुल के थे ओर वे तुर्की 
पोशाक पहनते थे । कनिष्क के सिक्कों पर भी उसकी मूत्ति 
इसी पोशाक में पाई जाती है । इन कुश-राजाओं के नाम 
भी शिलालेखे में शाही, शाहानुशाही शब्दों से अङ्कित 
पाये जाते हैं । देवपुत्रस्य, राजातिराजस्य, शाहेः--इत्यादि 
विशेषण इन राजाओं के नामों के साथ लगे हुए हैं । देवपुत्र 
शाहि शाहानुशाहि राजा से समुद्रगुप्त की सन्धि का उलेख 
इलाहाबाद के स्तम्भ पर भी है । इससे यह सिद्ध हा सकता 
है कि समुद्रगुत के समय में भी कुश-वंश के राजा वतेमान 
थे। समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ इन राजाओं का नाम कहीं नहीं 
पाया जाता । समुद्रगुप्त के समय में कुश-वंश का अन्तिम 
राजा वासुदेव राज्य करता होगा । पूर्वोक्त मधुरा के लेख के 
अक्षर भी वासुदेव के अन्यत्र पाये हुए लेख के si 
मिलते हैं । ३०० meat के लगभग agaga की 
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हुई | इससे भाण्डारकर महाशय का यह अनुमान है 
कि मथुरा का लेख भी शक २६६ में ही लिखा गया 
होगा और उस समय वासुदेव का राज्य रहा होगा | यदि यह 
सच हो तो वासुदेव के ग्रन्य लेख, जा ७४-९८ वर्ष तक पार 
जाते हैं, अवश्य ही शक-वप के २७४-२३८ में लिखे गये होंगे । 
अर्थात्‌ कनिष्क शक-वर्ष के २०० वषे में ( ई० “२७७ में) 
गद्दी पर बैठा होगा। 

परन्तु यह मत चीनी इतिहास के विरुद्ध है । इसके 
विरुद्ध यह भी आक्षेप किया जा सकता है कि कुश-राजाओं 
के समय में शक-वषे सैकड़े छोड़ कर तथा न छोड़ कर दोनों 
प्रकार से लिखे जाते थे, जा नहीं माना जा सकता । इन 
पांचों मतों में से एक भी समाधान-कारक नहीं है । हर एक 
मत के पुरस्कर्ता अपने अपने मतों के पाषणाथ ओर दूसरे के 
मतों को अ्रम-पूर्ण सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हू ढ़ रहे 
हैं । तक्षशिला के प्राचीन खडहरों की खोज में, जा सरकार 
की ओर से हो रही हैं, इस विषय के पुष्ट प्रमाण मिलने 
की बहुत आशा हे । नवम्बर की सरस्वती में प्राचीन तत्त 
शिला की खुदाई की कुछ बातों का उल्लेख हा चुका है । 
आज पाठकों का यह बताना हे कि कनिष्क के काल के 
विषय में वहां क्या ज्ञात हुआ है 

इस विषय में सबसे श्रधिक महत्त्व की वस्तु, जो वहाँ 
पाई गई है, भगवान्‌ बुद्ध के अस्थिशेष के साथ मिला हुआ 
एक लेख है । उक्त लेख का अनुवाद नीचे दिया जाता हैः-- 

capa के १३६ वें वर्ष में, आषाढ़ मास के VARA 
दिन, भगवान्‌ ( बुद्ध ) के अस्थिशेष, नोअछाग्रामनिवासी 
धीतस्री के पुत्र घुरसकस ने स्थापित किग्रे हैं । तक्षशिला के 
पवित्र क्षेत्रान्तगंत तनुआ के बोधिसत्व-मन्दिर में उसने 
भगवान्‌ के अस्थिशेष इसलिए स्थापित किये हैं कि महा- 
राज, राजातिराज, देवपुत्र कुशाण को पूर्ण आरोग्य-प्राप्ति हो, 
सब बुद्धो का आदर हो, Weal का सम्मान हा, सब edi 
का भला हो, माता-पिताओं की सेवा हो, मित्र-सम्बन्धी- 
ज्ञाति-बान्धवों का सत्कार हो और "स्वयं उसे भी आरोग्य 
प्राप्त हो । इस दान से......-.. ।” 

इससे ज्ञात होता है कि एज्ञेस ने इस समय के १३६ ` | 
साल पूर्व एक शक प्रचलित किया था आर वह इतना 
प्रचलित हो गया था कि लेखक लोग एजूस की राजकीय 


^ 
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उपाधिमौ लिखना अनावश्यक समने लगे थे । सिक्कों तथा 
अन्य बातों से प्रमाण मिलता है कि aia ईसा के पूर्व 
प्रथम सढी की तीसरी पच्चीसी में वर्तमान था । यही बात 
गॉडाफनिस के लेख से भी प्रमाणित होती है । इसका भी 
gata शक, जिसके कि १०३ साल में यह लेख लिखा गया 
है, अवश्य ही इसी aa का शक होगा । rg इसी 
UAH १०३ साल में गोंडाफनिस को स्वयं राज्य करते 
gala वर्ष दो चुके थे। गोंडोफुनिंस का काल अन्य प्रमाणों 
से २०-४५० gant तक सिद्ध किया गया है। यदि इसका 
राज्यारोहण-काल २० Saat माना जाय ता इसका २६ वाँ 
वषे ४६ इसवी होता है । अब ४६ इसवी यदि एज़ेस का १०३ 
वर्ष साना जाय तो एज़ेस-राक का आरम्भ १०३-४६ = १७ 
षं हदसा के qd आता है | इसीसे मार्शल साहब का ag- 
। | सान हे कि जो मालव-शक विक्रम के नाम से आगे प्रचलित 
| | छुआ वह WHA का चलाया हुश्रा होगा । जा कुछ हा, इतना 
| अवश्य है कि इस शक से करिष्क का सम्बन्ध कुछ नहीं हे | 


अध निस कुशाण राजा का उल्लेख किया गया हे उसके 
विषय में. विचार किया जाय तो कल्पना की जा सकती है कि 
यह राजा कु्लसकडफिसिस ही होगा । क्योंकि, पहले ही 
राजा के लिए नाम का न लिखा जाना सम्भाव्य हे । दूसरे 
- या बाद के राजाओं को अपने भ्रपने नाम लिखना आवश्यक 
ही है, जिससे वे प्रथम राजा से भिन्न पहचाने जा सक । 
aaa इस आधार पर कि कुजुलकडफिसिस एक लेख में 
'कुशन-यवुग ( कुश लोगों का सरदार) कहा गया हे, यह 
कहना टीक म होगा कि वह महाराज राजातिरान न था | 
अपने सिक्कों पर वह महाराज राजातिराअ ही कहा गया हे | 
फिर भी सिक्कों से मह ज्ञात होता है कि तक्षशिला में गोडे- 
कनिस के बाद कुजुलकडफिसिस का राज्य हुआ | क्योंकि 
* गोंडोफनिस के सिक्के जिस भूस्तर में पाये जाते हैं उसके ऊपरी 
थर में कुजुलकडफिसिस के पाये जाते हैं --श्र्थांत्‌ उसका 
राज्म तक्षशिला में एज़स के १०३ शक-वष के ATN 
होया An उसकी ८०, वषं की आयु से अनुमान किया 
जा सकता हे कि एज़ेस के १३६ वे वपं में भी वही राजा 
_ रहा होगा । 
= gA? जिस थर पर कडफिसिस पिता-पुत्र के सिक्क 
पाये जति हैं, कनिष्क श्रादि राजाओं के सिक्के इससे अँचे 


३ 
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थर पर पाये जाते हैं । इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता हे कि 
कनिष्क पिता-पुत्र कडफिसिस के vd वर्तमान न था । अब 
यदि एज्ञेस के १३६ वें वर्ष में, gala इसवी ७९ में, कुजुल- | 
कडफिसिस राजा था, ओर उसके पुत्र विमाकडफिसिस के 
बाद यदि कनिष्क आया ता कनिष्क का काल अवश्य ही 
ईसा की दूसरी सदी के qal में होता है । इसका दूसरा | 
पुष्ट प्रमाण यह हे कि चीड़येप के उत्तर में जो छोटा स्तूप 
पाया गया है ओर जिसमें कि केवल 


हुविष्क ओर वासुदेव | 
के ही सिक्के पाये जाते हैं वह ईसा की 


ऐसरी सदी का बना | 
हुआ है । नार्थ वेस्टने रेलवे के मनकिल्ला गाव में जो स्तूप 
पाया गया है ओर जो हुविष्क के राज्यकाल में स्थापित किया 


गया था वह, इस छोटे से स्तूप से बहुत कुछ मिलता हे । और 
इन दोनों स्तूपो का ढँग इसा के पूर्व के बने हुए स्तूपो से 


बहुत भिन्न है 

की द्वितीय सदी के galg में निश्चित होता हे । पर श्रभी 
यह जानना बाकी है कि निश्चित रूप से किस वर्ष में कनिष्क 
को राजगही हई तथा विमाकडफिसिस के अनन्तर ही कनिष्क 
राजा हुआ या बीच में दूसरा कोइ राजा हो चुका था d 


हरि रामचन्द्र दिवेकर d 


अधोर-मत-प्रवतक 


| इन सब suu से कनिष्क-काल ईसा 
~ sí e | 
बाबा किनारामजी | | 
| 
| 


i eg शी से sx मील दूर, ईशान कोण में 
Ic का बाण-गङ्गा के दाहने तट पर, रामगढ़ 
Is, sii नाम की एक अच्छी बस्ती हे । वहीं 


रघुवंशी क्षत्रिय ग्रकवरशाह के धर 
में, संवत्‌ १६८४ के चेत में, 
किनारामजी का जन्म हुआ था । पांच ही वर्ष की उम्र में 
इन्होंने “रामा रामा?” गाना Six ताली बजाना आरम्भ 
किया। आठ वर्ष की उम्र में अड़ास पड़ोस के बालकों 
को साथ लेकर ये कङ्कड-पत्थर इकट्ट करते ओर जल, फूल 
आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते थे। फिर वहीं बेठकर 
“सीताराम, राम राम, हरे राम” ल्क गाया करते थे | 
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नाही वर्ष की sa में इनके पिता ने इनका ब्याह 
बलिया-प्रान्त-निवासी ठाकुर मलिकसिंह रईस की कन्या के 
साथ कर दिया । यद्यपि इन्होंने व्याह होने के पूवे अपने 


मन का भाव पिता पर प्रकट किया; परन्तु पिता ने इनके 


कहने पर कुछ भी ध्यान न दिया | 

ब्याह के बन्धन ने इनको बहुत ही चिन्तित कर दिया । 
तथापि बड़े eb और उत्साह के साथ ये दिनांदिन iur 
भजन में उन्नति करते ही गये । कुछ दिन बाद इन्हें कस 
बोलना ओर एकान्त सें रहना अच्छा लगने लगा | 


जब ये १३ वर्ष के हुए तब इनके गाने का दिन नियत 
हुआ । सत्र सामा ठीक होगया । भोर ही बारात के प्रस्थान 
का मुहूर्त था । इतने में ये सहसा कह बेठे कि गाना किस 
का करोगे | वह माई तो पिता की गोद में चली गई। 
कुटुम्बियों को रसा कहना बहुत ही बुरा लगा । इन्हें 
वे भला-बुरा कहने WHIT चुप चाप उनके सम्मुख से 
खिसक गये । प्रातःकाल सब लोग सज धज कर चलने पर 
थे कि किनारामजी के सुख से निकला हुआ वाक्य सत्य सिद्ध 
हा गया । उनकी ससुराल से एक नाई ने आकर कहा 
“छोटी कन्या का देहान्त हो गया । रथी सैदपुर घाट पर लाई 
गई है। Waray के लिए आपको शीघ्र ही चलना 
चाहिए” । रङ्ग में भङ्ग होगया । एकाएक सवका कमलवत 
सुख इस सन्देश-रूपी तुषार से कुम्हला गया | कुटुस्बियों 
ओर सम्बन्धियों की ता यह दशा थी; किनाराम का सुख- 
कमल उलटा खिल उठा। सुख की कान्ति हृदय के आत्तन्द 
के विकास से ओर भी निर्मल होगई । इन्होंने अपने को 


` जगत्‌ के बन्धन से मुक्त हुआ समभा । जो कुटुस्घी तथा 


ग्राम-निवासी इन्हें पागल कहते थे बही अब इन्हें साधु सम- 
भने लगे d 

कुछ ही Rat बाद वैराग्य के आवेश में ये घर से 
चल दिये । घूमते फिरते ये बलिया-प्रान्त वर्ती कारों नाम 
गाँव में बाबा शिवारामजी वैष्णव के पास पहुँचे ओर उनके 
शिष्य हागये । वहाँ से ये घर लाट आशये और दिन-रात पूजा- 
पाठ ग्रार हरि भजन में बिताने लगे । माता-पिता की सांसा- 
रिक ममता विचित्र हाती हे । इनकी विरक्ति देख कर भी घे 
इनके द्वितीय विवाह की बात-चीत करने लगे । इस पर ये 
तुरन्त ही घर से भाग निकले । चारों घामों तथा काशी, 


D 


i 
अधार-मत-प्रवतेक | 
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४३ 
मथुरा, अयोध्या इत्यादि तीथां की यात्रा करके aga दिन 
बाद ये घर लाटे । गांव के दक्षिण, बाण-गङ्गा के किमारे, 
जङ्गल में, एक वट-वृक्ष के नीचे ये ईश-भजन में fuam हो 
गये । उस स्थान की पूजा श्रब तक होती है । 

ज्यों ज्यों इन पर भक्ति का रङ्ग चढ़ता गया att eit इनकी 
कान्ति बढ़ती गई । दूर दूर से यात्री इनके ead आने 
खगे | इन्हाने भक्त-जनां का जज्ञाभाब के कारण कष्ट पाते 
देख एक पक्का कुवा बनवा दिया । उसके चारों ओर बरामदा 
बनवाया । बरामदे की छुत में न मिहराब wel न कड़ियाँ 
लगवाई | सिफ उपल्ला से उसे पटवा दिया। पटाकर आपने 
कहा--” बाबा तू पक्का हा जा | हज़ार वर्ष मेरी, हज़ार वर्ष 
तेरी” । ईश्वर की महिमा, arg का तपोबल, भक्त की भक्ति 
तो देखिए । वह ga देखते ही देखते पक्की हागई और आज 
तक विद्यमान E. md का जल aga ही ख्नादि्ट हे | 
उस पर चार घाट हैं। उन पर मङ्गलवार को धरना देने, 
स्नान करने, निजेल रहने, तथा हवन करने से भिन्न भिन्न 
प्रकार के ज्वर छूट जाते हैं | सैकड़ों को ज्वरसुक्त होते Aa 
स्वयं देखा है । इस कुवे का नाम रामसागर हे | इससे 
पन्द्रह सोलह हाथ के भ्रन्तर पर किनेश्वर नामक महादेव 
का एक मन्दिर हे | 

. बाबा किनाराम ने तीसरी an तीथै-याक्रा के लिए 
प्रस्थान किया । घूमते फिरते आप जूनागढ़ पहुंचे | वहाँ के 
तत्कालीन शासक ने UTA राज्य के साधुओं का बुलाकर 
उनसे कहा--तुममें कोई अ्रलाकिक शक्ति हो तो दिखाओं । 
अन्यथा ठगने के अपराध में जेल भेजे जावगे। war 
किक शक्ति वाले भला कहाँ ? फल यैह हुआ कि asi 
साधु जेल में ga दिये गये । किनाराम को भी राज्य के 
सिपाही पकड़ ले गये । वहां इन्होंने कुछ साधुओं को चक्की 
चलाते देखा । यह दृश्य देखकर इन्होंने साधुओं से कहा-- 
तुम क्यों चक्की चलाते हा, छोड़ दा । थह माहे आपही चल्लेगी; 
तुमको कष्ट न देगी । साधुओं के छोड़ते ही चक्कियां आप से 


aras 


आप चलने लगीं | यह ख़बर पाते ही वहाँ का शासक किना- | 


रामजी के पेरों पर गिर ओर उनसे क्षमा मांगी । साधुओं के 


ed की सीमा न रही । शाह की प्रार्थना पर इन्होंने एक पात्र. 


दिया ओर कहा कि जितने साधु यहाँ रवे we इसी पात्र 
भर खिचड़ी प्रति दिन दी जाया करे । सुनते- हैं, तदघुसार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PPP S र क SII ISI ISI m 


अभी तक वहाँ सदावत. दिया जाता है । इस यात्रा-प्रकरण 

को भक्त लाग इस प्रकार गाते हैं:-- 
बद्री JER नयपाला । जगन्नाथ रामेश्वर वाला ॥ 
सिरीनगर बस चले उजेना | जूनागढ़ HE साधु न सेना ॥ 
Gaal Star साह ara | उनका तेजभाव नहिं पावे ॥ 
रामकिना पहु चे तिहि ठामा। जाता चलन लगे तब रामा॥ 
चाह वाह करि दौड़ा राना। दण्ड प्रणाम किया बहु माना॥ 
कर SIR पुनि चहा रजाई । सब सन्तन को दिया छुड़ाई ॥ 
कछु चाहा पि भक्ति सुधामा । कहो किना कहु “रामा रामा? ॥ 


भ्रमण करते हुए आप गिरिनार पहु चे । वहां पर दत्ता- 
त्रेय नामक एक सिद्ध महात्मा के उपदेश सुन कर आप AAN- 
मत स्वीकार करने पर उद्यत ता होगये, किन्तु मदिरा-पान 
से इनकार करने लगे । इस पर दत्तात्रेयजी ने इन्हें मदिरा 
के अद्भुत गुण, अपनी सिद्धि के बल पर, प्रकट कर दिखाथे 
और कहा कि इस दशा में इसका नाम दुघुवा हे । अन्त को 
इन्होने भी दत्तात्रेय जी से श्रधोर-मत की दीक्षा ले ली । 

` १२८ वर्ष की उम्र में, 4o १८१२ में, काशी होते 

इए ये अपने जन्मस्थान रामगढ़ आये । इन्हें अधार-मत में 
दीक्षित देख प्रथम तो लोगों का घृणा और खेद हुआ | 
पर जब लोगों ने इनके बढ़े हुए प्रभाव ओर शक्तियों को 
देखा तब वे इनका पहले से भो विशेष आदर-सत्कार करने 
लगे । भ्रघोर-मत का स्वीकार करने पर भी--“श्री. रामा 
जय जय रामा । रघुबर रामा जय जय रामा”-इत्यादि का 
उचारण ये निरन्तर किया करते थे । 

क्रिनारामजी के तपोबल ओर तेज को देखकर उस 
भ्रान्त के तश्रल्लुकृंदार महाराजा बलवन्तसिंहजी ने उनकी 
पूजा के खर्च के लिए अपने ३६ परगनों के फ़ी गांव से 
एक एक रुपया वार्षिक बांध दिया । किनारामजी के अनुयायी 
महन्तो को यह पूजा-खच wa तक मिलता है । 

किनारामजी काशी में कृमिकुण्ड पर प्रायः रहा करते 
थे । एक दिन अ्सी-घाट पर एक HAN महात्मा के सामने 
इन्हाने एक we को जिन्दा कर दिखाया । इस पर उस 
महात्मा ने कहा- “बस में तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। 
अधारमत के प्रचारार्थ तुम्ही भेजे गये .हा?? | ऐसा कह कर वह 
गङ्गा में घुस पड़ा ओर देखते देखते लुप्त हागया | एक दिन 
` प्रप्त-वासियों “क्री भीड़ से तङ्ग श्रा कर किनारामजी राम- 
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सागर में कूद पड़े ओर जगन्नाथ जी में जा निकले | वहाँ 
कुछ दिन बाद रामगढ़ का एक मनुष्य इन्हें सिला | उसने 
कहा--“बाबा आप तो रामसागर में कूद पड़े थे। यहाँ ! 
केसे आ गये’? । इस पर वे वहां से भी लुप्त हागये और काशी 
में प्रकट हुए । इस घटना के कुछ ही दिन पीछे, Go १८२६ 
में, १४२ वषे की उम्र में, इन्होंने जीते ही समाधि लेली 
और AAA को प्राप्त होकर सदा के लिए परम पिता 
की गोद में चले गये । 

इस सम्प्रदाय में कई एक arg सिद्ध होगये हैं । उनमें 
से कुछ की महत्ता ओर सिद्धि के दान्त मैंने स्वयं देखे हैं । 
पर खेद की बात है, अब इन लोगों 
होता जाता हे | 

वैष्णव मत की रामशाला काशी प्रान्त में रामगढ़, 
मारुफुपुर, महुवर ओर परानापुर में है। गाज़ीएुर जिले के 
नईकडीह में भी है । अघोर-मत की रामशाला काशीप्रान्त 
के रामगढ़ ओर रांडा में तथा काशी के कृमिकुण्ड WI 
जानपुर जिले के हरिहरपुर और गाजीपुर के रामपुरमाँझा तथा 
देवल में भी है । सबसे श्रेष्ठ रामशाला रामगढ़ की मानी जाती 
है । उसी के अधीन अ्रघोर-मत की सारी रामशालाये हैं। 


का adaa क्षीण 


पहले वैष्णव से अघोर-मत धारण करना पड़ता था। 
विजाराम और विश्रामराम को ऐसा ही करना पड़ा था। 
पर अब दोनों सम्प्रदायो के साधु आरम्भ ही से gam पथक 
होते I 

बाबा किनाराम के कई ज्ञान-विषयक ग्रन्थ पद्य में हैं। 
उनमें से रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, राममङ्गल ओर 
कुछ फुटकर भजन वेष्णवमतानुकूल हैं । अधोर-मत के ग्रन्थों , 
में केवल विवेकसार (१) ही प्रचलित है । ओर ग्रन्थों. को 
महन्त लोगों ने ऐसा छिपाया कि उनका कुछ भी पता नहीं 
चलता | बाबा किशोरराम के समय तक कई हस्त-लिखितं 
ग्रन्थ विद्यमान थे। पर अत्र वे सभी लुप्त से हैं । पण्डित 
रामनारायण मिश्र, बी०ए०, ने उनकी प्राप्ति के लिए बहुत 


` १--इस ग्रन्थ का परलोक-वासी रायब्रहादुर पण्डित 
लक्ष्मीशङ्कर मिश्र, एम०ए०, इन्स्पेक्टर, शिक्षा-विभाग ने बड़ी 
कठिनाई से प्रास करके प्रकाशित किया । अन्यथा यह भी. 
लाप ही हाजाता | | 
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gua किया; gaa भी प्रयत्न कराया; पर सारा qR- 
| m निष्फल हुआ | 
j * an ~ ४ a x 
l इस लेख की सामग्री मने बड़ी खोज से एकत्र की R | 
इसकी मनुष्यातीत बातों पर अविश्वास करना उचित नहीं । 
क्योंकि तपाबल की महिमा सर्वथा अतक्‍्य ओर अचिन्त्य 
है । इस सम्प्रदाय के अनुयायी कई एक फृकीरों की सिद्धि- 
साधना के दृष्टान्त मैंने भ्रपनी आंखों देखे हैं । कितनो का 
हाल देखने वालों से सुना हे । ग्रतएव सन्देह न करना 
चाहिए | 
गदाधरसिंह epit । 


E 


O दिक समय में दो प्रकार के यज्ञ होते थे। 
एक तो दही, दूध, घी और पुरोडाश 
आदि ad आहुतियों के द्वारा शौर दूसरा 
सोमरस al श्राहुतियों के द्वारा । प्रथम 
प्रकार के यज्ञ का नाम हवियज्ञ है और 
दूसरे प्रकार के यज्ञ का सोमयज्ञ या 
सासयाग | 

Ady के बाद सोमयज्ञ चला | इसका प्रमाण 
भ्रथवैवेद में है । अथववेद के गोपथ-त्राह्मण में लिखा है 
कि भृगु और अङ्गिरा ऋषियों ने पहले पहल सोमयज्ञ किया। 

हवियज्ञ श्रनेक प्रकार का है और सोमयज्ञ भी अनेक 
प्रकार का है। कृष्ण-यजुर्वेद के प्रथम काण्ड में यज्ञा के 
नाम हैं । उसी में उन सब की विधि भी हे । किन्तु ब्राह्मण- 
भाग में जो विधि हे वह कुछ अस्पष्ट है । तात्पय यह कि 
Wag के प्रचार के समय ही सब यज्ञ जारी हुए । ऋग्वेद 
के समय उनका अडुर-मात्र था | 

कृष्ण-यजुवेद के काण्ड १, प्रपाठक ६, अनुवाक 8 में 
यज्ञां के नाम आदि हैं । यथा-- 

“प्रजापतियज्ञानसूजत | aie चाग्नि्टोमञ्च 
मासीञ्चोकत्थञ्चामावास्याञ्चातिरात्रे--” इत्यादि | 

हवियज्ञ मुख्य करके ७ प्रकार का है । यथाः 
` अन्नयाधेय, mera, दर्श पाणमास, आग्रहायणी, चातुर्मास, 
पशुबन्ध और सैत्रामणि | 


| 
| 
| 


पोर्ण- 
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सोमयागं | 


४५ 

सोमयज्ञ भी प्रधानतः ७ प्रकार का है। mmm, — 
श्रत्यप्रिष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, श्रतिरात्र और आप्तो- 
यांम । राजसूय ओर seta भी सोमयाग में ही गिने जाते 
हैं । परन्तु इन्हें ब्राह्मण लोग न करते थे । 

सोमयज्ञ के अन्तर्गत भी कई प्रकार के याग हैं । वे 
चाहे जितने प्रकार के हों, सब की उत्पत्ति श्रशिष्टोीम ही से 
है । इसी लिए विशेष विशेष प्रकार का अम्िष्टोमयञ्च विशेष 
विशेष नाम से पुकारा जाता था | सोमरस से साधित होने 
के कारण इसे सोमयज्ञ कहते थे । 


सोमयाग के भी तीन प्रकार हैं--“अहीन”?, “aa” 
ओर “एकाह” । जो एक दिन में पूरा हाता हे वह “care” 
है। २ से १२ दिन तक होने वाले का नाम “अहीन” है | 
१ पक्ष या AR अधिक दिन तक होने से वह “aa” 

कहलाता हे । 

सत्र के भी “Adan” इत्यादि कई भेद हैं । 

ग्रझिष्टोमयज्ञ करने का समय इस प्रकार कहा गया है | 
यथा--“वसन्ते$मिशोमः?? (कात्यायन-सूत्र) “वसन्ते ज्योति- 
एोमेन aia? (आपस्टम्बसूत्र ) अतएव वसन्तकाल ही 
सोमयाग करने का समय है । वसन्तकाल में ही साम ag- 
तायत से पाया जाता था । इस लिए उसी ऋतु में ऋषि 
Alaa करते थे । 

सोमयाग का देवता ah हे । इसी लिए उसका नाम 
अभ्निष्टोम पड़ा (aa: स्तोमः स्तवनं इत्यप्रिष्टोमं)) sr का 
स्तोत्र गाना और उसकी पूजा करना ही उसका प्रधान उद्देश _ 
Wr! उसके साथ साथ ओर देवताओं की भी पूजा की ; 
जाती थी | > $ 

इस यज्ञ को करने के लिए gag ब्राह्मण ही नियुक्त 
होते थे । पहले कोई अच्छो भूमि हू ढ़ कर वहीं यज्ञ हाता 


प्रचलित ge कि जहां वेदज्ञ ब्राह्मण पाये जाये वही स्थान 
यज्ञ के योग्य है | 3 

स्थान का निश्चय हा जाने पर वहाँ एक मण्डप बन ; 
जाता था । वह चारों ओर समान होता था और हर त 
१२ अरलि होता था। ( कुहनी से कनिष्ठा अङ्गली 


AA 


~ 


मण्डप, भी कहते थे। यह चारों ओर तृण से छा दिया 
जाता था । 

प्राचीनवंश-मण्डप बन जाने ओर यज्ञ-सम्बन्धी सब 
सामग्री एकत्र हा जाने पर was अर्थांत पुरोहित, यजमान 
को उस गृह में ले जाकर उसे दीक्षा देते थे | 
सब यज्ञों में ऋत्विक लोगों की संख्या एक सी न होती 
थी । अग्न्याध्यान-याग में ४, अभिहोत्र में १, दर्श-पौर्णमास 
में ४, चातुमांस में १, पशुबन्ध में ६ ओर सोमयाग में १६ 
fam दरकार होते थे । 

इन १६ ऋत्विकों के भिन्न भिन्न नाम ओर काम थे । 
नाम, यथा--ब्रह्मा, उद्गाता, WAT, होता, ब्राह्मणशंसी, 
प्रस्तोता, मेत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, पाता, प्रतिहता, ग्रच्छावाक, 
SET, WA, सुब्रह्मण्य, ग्रावस्तुत ओर उन्नेता | 

आपस्तम्भ कहते हैं कि एक सदस्य भी होता हे । इस 
प्रकार सामयाग के १७ पुरोहित हुए । इनमें ४ प्रधान और 
शेष इन चारों के सहायक होते थे । होता, उद्गाता, ग्रध्वय्यु* 
ओर ब्रह्मा--ये चार प्रधान होते थे । 


aag के सहकारी प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता 

थे । हाता के सहकारी प्रस्तोता, प्रतिहता ओर सुब्रह्मण्य थे | 
देवता की स्तुति और आह्वान करना होता का काय्य 
 था। देवता के सन्तोषार्थ साम-गान करना उद्गाता का काय्य 
` था। काय्य-विशेष में अनुमति देना और सब के काम को 
संभाल रखना तथा जप करना ब्रह्मा का काय्यै था | यजमान 
इन सब ऋत्विकां का वरण करता था । ये लोग यजमान का 
हाथ पकड़ कर उसे यज्ञमण्डप में ले जाते ओर दीक्षित करते di 


दीक्षा लेते समग्र यजमान पहले हजामत कराता A | 
पीछे खान करके ओर नये कपड़े पहन कर माङ्गल्य द्रब्य 
धारण करता था | फिर कुट्म्बिय्रों के साथ बड़े आनन्द से 
यज्ञशाला में जाता था । ऋत्विक्‌ दभाजली अर्थात्‌ कुश-युच्छ 
लेकर यजमान के सर्वाङ्ग पर जल छीटते हुए, वेदमन्त्र 
पढ़ते हुए, उसे यज्ञमण्डप के पूवंद्वार से उसके भीतर ले 
जाते थे । भीतर जाते ही उसे यज्ञ की दीक्षा देते थे । दीक्षा 
देने से मतलब एक छोटा सा होम कराने से था | वह होम 
- ० ऋरम्भ-सूचक था । उसका नाम था दीक्तणीय दृष्टि । 
E इस प्रकार दीक्षा का काम पूरा हो जाने पर पहले 
meg ऊँचे खर से देवताओं और age को सुनाते थे 


f 
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No, > 
कि “ग्रदीक्षिष्टाञ्यं ब्राह्मणः” अर्थात्‌ इस ब्राह्मण ने ay a 
| 


ग्रहण की । यजमान क्षत्रिय और वैश्य हा तो भी | » 
ब्राह्मण ही कहा जाता था । फिर दीक्षित यजमान प्राण i 5 
नामक एक छोटा सा याग करता था । इस याग में Wem * 
करके उससे अदिति, और घी से अम्नि, सोम, Tia : 
का हाम किया जाता था । यह हो जाने पर वास्तव में 4 
का आरम्भ हाता था। तब प्रतिप्रस्थाता नामक sg 
“ana” प्रदेश में (उपरव किसे कहते EQ यह पीछे कह : 
जायगा) कुश बिछा कर उनके ऊपर सोमलता का qu व 
रखते थे । फिर सास-विक्रेता सास के रेशों की परीक्षा करता E 
और साफ करता था पीछे १७ ऋत्विक सहित aaa) 
वहाँ ग्रा कर उसे मोल लेता था। लाल रँग की एकवर्ष 
की एक गाय देकर सोम मोल लेना पड़ता था । ऐसी गाय 
ला कर अध्वस्यु सोम-विक्रेता से पहले सोल-ताल करता + 
था । मोल-तोल की बाते' आश्वय्य-जनक हैं । यथा-- | f 


O 


aag — aA भो विक्रेतव्यस्ते सोमो राजा !” 
सोम का क्या तुम duni ? 

सेमविक्रता--“अस्ति विक्रेतव्यः” हाँ बेचने के लिए हे। 

अध्वस्थ — tdi: कलया मूल्येन क्रीणीमः? | इस गाय 
के सोलह UH में से एक भ्रंश मूल्य देकर हम मोल लेंगे। 

सोाम०-- 'इतेतिभूयः सोमो राजाऽहति?- राजा 
सोम इससे अधिक मूल्य पाने के योग्य हे । 

ग्रध्वय्य.--- “सत्यं गोरपि विशिष्टो भहिमा । पयः क्षीर- 
सारं दध्याभित्तानवनीतमुदश्चितं घृतस्‌-_इत्येवमादीनि संसारो 
पयागिवस्तुजातानि गोभ्यः समुद्रवन्ति’? । सत्य हे कि सोम 
अधिक मूल्यवान्‌ है; किन्तु गाय की भी विशेष महिमा है। 
दूध, मलाई, दही, मक्खन, तक्र, घी r अनेक प्रकार 
की वस्तुये गाय से मिलती हैं | 

साम-विक्रेता--“अस्त्येतत्‌ तथापि गोः पोडशांशादधिक 
सामो राजाऽहंति?--यह सत्य है, तथापि राजा सोम गाय 
के सोलहवें अंश से अधिक मूल्य पाने के योग्य है। । 


—» 


| 


4] (3 4 dl 


“anole et) NNN 4 सथा .gdi 423 i, 


ग्रध्वय्यु पहले चार भागों में एक भाग मूल्य देकर 
लेना चाहते हैं । फिर तीन में से एक । फिर sia! 
फिर समूची गाय देना स्त्रीकार करते हैं । तब सोम-विक्रंता 
कहता हे--““विक्री तो मया सोमः, परन्तु वख्ादिकं पारि 
तोषिकमप्यहं जब्धुमिच्छामि”- मैं सोम बेचता हू , पर्छ | 


A dd wd. था 


I ERIS PRAIA LIRA ST IRENA re ० 
ड्या... anann 


By aak पारितोषिक चाहता हू । तत्र विक्रेता को पारितोषिक 
SES दिया जाता ओर राजा साम शकट पर लादे जाते । फिर 
Wi a प्राचीनवश नामक ANTE में पूव द्वार से लेकर 
रुपा ‘areata नामक अभि कुण्ड के दक्षिण ओर, एक लकड़ी 
Kw के A? पर uc बिछा कर, उस पर वे रक्खे जाते । इस 
: 


ग्रर्थात्‌ राजा सोम माने गृह में अतिथि हुए हैं। ग्रतएव 
यथोचित अतिथि-सत्कार करना उचित E इसी भाव से 
वह इष्टि अर्थात्‌ पूजा की जाती आर वह ठीक लौकिक रीति 
से सम्पादित होती | 

फिर सोमयाग के विघ्रकारी असुरों के पराभव की 
कामना से यजमान तीन दिन तक “उपसद्‌” नामक एक 
छोटा सा यज्ञ करता | उसमें aR आर सन्ध्या-समय सोम 
| और विष्णु देवता के नास पर घी की met से होम 
किया जाता | 

तीन दिन होने वाले उपसद नामक यज्ञ के बीच वाले 
| दिन सौमिक वेदी बनाई जाती थी । उसका ऊपरी भाग, 
एहै। चारों शरोर, वितान से ढक दिया जाता था । उसके सम्सुख 

7] = Noe x 

| भाग का नाम अश ओर पश्चादूभाग का नाम श्रोणी होता 


Qj था । इस वेदी के अंश के उत्तर भाग में १० डग के 
राजा नाप की एक वेदी बनाई जाती थी । यह ग्रमिहोत्रःवेदी 


के सदृश होती थी । इसका नाम “5त्तरवेदी होता था | 

क्षीर इस वेदी के अंश के उत्तर भाग में, पूर्व-पश्चिम, एक डग 
की एक ओर वेदी बनाई जाती थी । इसका भी आकार 
भ्रमिहात्र-वेदी के सदृश ही हाता था । फिर महावेदी के 
मध्यभाग में श्रोणी-रेखा खींची जाती थी । मध्य से ग्रेश. 
तक Sq सुव्यक्त रेखा का नाम “पृष्ठ्या” होता था। महा- 
वेदी के उत्तरांश के पश्चात्‌ भाग में, तीन डग की दूरी पर, 
एक TED खोदा जाता था इसको वैदिक लाग चत्वालक 
कहते थे । इस चात्वालक गढे से १२ डग की दूरी पर एक 
और गढ़ा खोदा जाता था । इसका नाम “उत्कर” होता था। 
यह सब बना लेने पर अध्वय्यु और प्रतिप्रस्थाता 
हविर्धान नामक dp umi उस गढे में धो कर और पश्चिम 
ओर से महावेदी पर लाकर, श्रोणी के निकट रखते थे । फिर 
उस ge नामक रेखा के दक्षिणोत्तर चार खम्भवाला 
| एक मण्डप बनाते थे | उस मण्डप का नाम हविधांन-मण्डप 
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था । उसके qd और पश्चिम में दो द्वार होते थे । वीरण 
अर्थात्‌ शरपत्र (सरपत ? ) की चटाई से उसे चारों ओर 
से घेर देते थे । 


QU अनन्तर मण्डप के मध्य में एक ही से चार 
कमरे बना कर AARU वाले कमरे के बीच में एक हाथ 
SUPER रेखा की कल्पना करके प्रत्येक कोने के किनारे 
आध हाथ लम्बा ओर एक हाथ गहरा एक गढ़ा खोदते थे । 
अर्थात्‌ चारों कानो पर चार गढ़े खोदते थे । गढ़ों के मुँह 
वरुणाकाष्ट की चार कड़ियों से बन्द करके उन पर qucd 
ओर उसके ऊपर शिलापट्ट ( पत्थर की पटिया ) रखते थे । 
उसी पर रस निकालने के लिए सोम पीसा जाता था d 


हविधांन-मण्डप के सम्मुख wen नामक स्थान के 
दक्षिण में सदो-मण्डप नाम का एक ओर मण्डप बनाया 
जाता था । यह मण्डप १० MA लम्बा ओर & suf 
चौड़ा, स्तम्भों से सुशोभित तथा साफ़ सुधरा होता था । 
सदो-मण्डप के ठीक बीच में यजमाम के आकार का एक 
ढुम्बरी स्थूणा (खूटा) गाड़ा जाता था । फिर ग्रमिशाला 
का निर्म्माण सदोमण्डप ओर हविधांन-मण्डप के उत्तर-भाग 
में होता था | उसका एक श्रधांश वेदी की ओर घुसा हुआ 
ओर दूसरा बाहर को निकला हुआ रहता था। इसमें दो 
द्वार होते थे--एक दक्षिण की ओर, दूसरा पूवं की ओर । 

्राहवनीय-कुण्ड के निकट ही यज्ञीय यूप-स्तम्भ गाड़ा 
जाता था। 

महादेवी बन जाने पर, वेसजन नामक होम के बाद, 
अम्निष्टोमीय पशुयाग का प्रारम्भ हाता था । यह याग 
सोमयाग का. पूर्वाङ्ग हे । उस समय वंश-श्ाला में उत्तर-वेदी 
पर रक्खी हुई सोमलता को लाकर हविधांन-मण्डप में रखते 
थे । फिर यज्ञीय पशु को पवित्र जल से खान करा कर, यूप 
के सामने, पश्चिम मुंह खड़ा करके कुशाञ्जलीयुक्त पक्त शाखा 
से उसे मन्त्रपूत करते थे । मन्त्रपूत अर्थात्‌ उपाकरण हो 
जाने पर संज्ञपन अर्थात्‌ वध्र करने तक जो क्रियाये की 
जाती थीं उनका नाम पश्चालम्भन था P 

दांता हुआ, सर्वाङ्गपूणे, रोग-शून्य ओर बहुत हृष्टपुष्ट 
बकरा ही यज्ञ-काय्ये में ग्रहण किया जाता था | ^ 

पशु जब वध्यस्थान में लाया जाता था तब ऋत्विक 
am ऊँचे स्वर से वेद-मन्त्र-गान करते थे। जा मन्त्रे गाये 


e 


जाते थे उनमें से एक का अथै याँ हे--“हे व्यापक इन्द्रियसमूह ! 
इस पशु की इन्द्रियाधिष्ठात्री देवी सहित तुम हमें हवि 
अर्थात्‌ होम-द्रव्य दो” | संज्ञपन हा जाने पर पशु के नीचे 
लिखे अङ्ग काट काट कर “शामित्र? नामक अभझिकुण्ड में 
भूने जाते थे । फिर मन्त्र गाते गाते उनकी mgA दी 
जाती थी। वे अङ्ग ये हैं-कलेजा, जीभ, वक्ष, fug 
THEA, अगला बायाँ पैर, दोनों wa, दाहनी श्रोणी, पायुनाल 
ओर चर्बी आदि। और भी कई अङ्ग काट कर उनसे 
हाम किया जाता था । इन सब क्रियाओं का नाम था 
-“अप्निष्टीमीयपशुयाग”! | 
इसके बाद ही पुरोहित ब्राह्मण चात्वाल ओर उत्कर 
भूमि के उत्तर भाग में बहते हुए जलाशय से जल लाकर 
यज्ञाला में रखते थे। उस लाये हुए जल का वेदिक नाम 
बसतीवरी था । उस दिन रात भर जाग कर यजमान ब्राह्मणों 
से नाना प्रकार के इतिहास और वेदिक. बाते सुनता था | 
इसी कारण इस दिन का नाम उपवस्य था | 
इसके बाद के दिन का नाम सूत्यादिवस था। उस 
दिन सबेरे अध्वय्यु आदि ब्राह्मण खान और श्राह्लिक कर्म 
करके जा जा area करने की विधि होती थी उसमें 
लग जाते थे । यथा-- 
पहले हविर्धान के gs? से साम उतार कर उसे वे 
उपसव स्थान में रखते थे । भ्रध्वय्यु बहुत udi उठ कर होता 
का “£ षमन्त्र'? से ्रावाहन करते थे । होता भी प्रातरनुवाक 
पढ़ कर श्रश्चिनी-कुमार का स्तवन करते तथा ्राझीध्र-पुरोडाश 
आदि प्रस्तुत करने लगते थे ओर उन्नेता सामपात्र सजाते थे#। 
फिर हविर्धान की गाड़ी के भ्रक्ष-प्रान्त में दो उणुवस्र, 
अर्थात्‌ भेड़ के राये के बने कम्बल, सोमरस grat के लिए 
रक्खे जाते थे । तदनन्तर दक्षिणी हविर्धान के छकड़े के 
नीचे मिट्टी का एक द्रोणकलश रक्खा जाता था ओर उत्तरी 
_हविर्घान के छुकड़े के ऊपर दूसरे दो बड़े बड़े कलश । उनमें से 
- एकका नाम उपनत और दूसरे का नाम आधवनीय था। पश्चात्‌ 
उत्तर वाले छुकड़े के नीचे १० काष्टमय चमस ओर मिट्टी के 
४ घड़े खखे जाते थे । यह सब काय्यै उन्नेता करता था । 


a y सामपात्र दो प्रकार का होता था--ग्रह और 
स्थाली । ग्रह लकड़ी का ओर स्थाली मिट्टी का बनता था । 
d दोनों aca भिन्न भिन्न आकार के बनाये जाते थे | 


[2 
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इसके अनन्तर भ्रध्वय्यु की आज्ञा से यजमान, उसको 
पत्नी आर चमसाध्वय्यु ऊपर लिखे घड़ों में जल way), 
जा जल पुरुष लाते उसका नाम एकधन ओर जो यजमान 
पल्ली लाती उसका नाम पान्नेजन था । अध्वय्यु इस दोगे 
प्रकार के जलों को पूर्वोक्त बसतीवरी-जल में सिला देते थ| थी 
फिर यजमान, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा आर अध्वय्यु उस dm. 
वाली सिल के पास बैठ कर ओर लोाढा हाथ में रा, agy 
वाक्य उच्चारण करते थे । श्रनन्तर अध्वय्यु पाँच सुट्टी सो 
सिल पर रखते थे। प्रतिप्रस्थाता उस सोस के ढेर में à 
६ साम-अंशु लेकर अपनी उँगलियों के बीच में sat रखते थे। 
फिर सत्र इकट्टे होकर उसे Ned थे ! इस van mq 
निकालने का नाम सोमाभिषव था | यह दिन से केवल तीन 
बार किया जाता था। सबेरे के सोसाभिषव का नाम प्रातः-सवन, 
मध्य वाले का मध्याह-सवन ओर सायङ्काल वाले का सायं. 
सवन था । निकाले गथे सोमरस की श्राहुतियां दी जाती थीं। 
शेष भाग पीने के लिए खखा जाता था । 


आहुति-योग्य सामाभिषव समाप्त होने पर पुरोहित 
लोग महाभिषव aaa बहुतायत से सोम पीसना आरम 
करते । प्रतिप्रस्थाता आदि सब लोग एकत्र होकर dle 
ओर श्रध्वय्युः उसमें जल देते जाते | थच्छी तरह पिस जाते 
पर उसे आधवनीय कलश में डाल कर हिलाते रहते। फि च 
उसे कपड़े से दबा कर रस निकालते । उस रस को क्रमप जा 
ग्रह, चमस और कलश में भरते ओर अनेक प्रकार के मतै 
और स्तोत्र पढ़ते | उससे देवताओं के नाम पर आहेतिर्या बा 
दी जातीं | a 

सोमयाग के देवता--सूय, ain, इन्द्र, वायु, मित्र, 
वरुण, अश्विनीकुमार, विश्वदेव, इन्द्र, महेन्द्र, aad, 
चेत्रादि मासों की भ्रधिष्टात्री देवता, इन्द्राम्नि, मरुद्गण सहित 
इन्द्र, त्वह्र-सहित अप्नि-पत्नी स्वाहा हैं । 


इस अनुष्ठान के बाद पुरोहित ओर यजमान सोमर. 
पी कर MAI को कृत्यकृत्य समझते थे । पुरोहित 
यजमान के सामपान के विधान में भद है । पुरोहित प्रत्य 
सवन में-बचा हुआ सवन पीता और यजमान केवल सा 
सवन में पीता था । याग समाप्त: हाने पर यजमान पहर 
कहे हुए सदो-मण्डप में जाकर पुरोहितों को दक्षिणा ad 


Y 
[नः 
S 
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संख्या १ ] 
गाय और सोना, वख, WA, WAT, गधा, भेडू, 
अन्न, यव और उड़द देने की विधि थी । 


बकरा, 


जिस पुरोहित को जिस प्रकार दक्षिणा देने की विधि 
~ C a EN 
थी वह नीचे लिखी जाती हे 


ब्रह्मा को १२ गाये' और कुछ साना इत्यादि | 


उद्गाता को १) » 

हाता को » » 

DU a 99 95 

ब्राह्मण॒शंसी के! 8 गाये ओर कुछ सोना इत्यादि । 
प्रस्तोता केः » छ) 

प्रतिप्रस्थाता को y "A 

पाता को ६ गाये ओर कुछ साना इत्यादि | 
प्रतिहर्ता का ; n 
अच्छावक F T » 

sua को ३ गायो और कुछ साना इत्यादि । 
सुब्रह्मण्य का 5 » 

ग्रावस्तुत का 5 5 

उन्नेता का 5 P 


शेप गाये आदि दूसरे सहकारी ब्राह्मणों को, अर्थात्‌ 
चमसाध्वय्यु आदि को, anma Aam करके दी 
जाती थीं । 

इस समय दूसरे याचक अर्थात्‌ बिना बुलाये आये हुए 
बाह्मण, अन्धे, ane, अनाथ, दीन आदि को अन्न, वस, 
सोना इत्यादि यथा-शक्ति बांटे जाते थे । 


०यज्ञ-समासि के बाद एक ओर BRA करना पड़ता था | 
उसका नाम अवञ्थ-ख्रान था । यह खान बड़े समारोह से 
होता था । पुरोहित, बन्धु-बान्धव, सुहृद्‌ ओर उनकी खियाँ 
सब एकत्र होकर यजमान-सहित खान करने के लिए किसी 
बड़ी नदी, नदी न हो ता किसी पवित्र जलाशय, को जाते 
थे । जाते समय प्रस्तोता नामक पुरोहित आगे रागे साम-गान 
करते चलते और यजमान आदि पुरुष तथा उनकी fet 


[| m 


ॐ न हो ता १०० ma । वे भी न हों तो मूल्य देने 
की विधि भी है। 
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पीछे पीछे गाती gi जाती थीं। जल के पास पहुँचने पर 
पहले -एक होम किया जाता था । पीछे जलक्रीड़ा होती 
थी । यह sage बड़े बड़े यज्ञों का अङ्ग था । इस. 


खान से शायद ब्रह्महत्यादि सब पाप दूर हा जाते थे Lx 
7 


€ € €x 
[वावध [वषय | 
२-देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा | 


SERENE Wa भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने की आवश्य- 


P > A कता का उलेख हम कई बार सरस्वती में कर 
C उके है । केसा ही कठिन विषय क्यों न हो, 


अपनी भाषा में वह ग्रासानी से सिखाया 
जा सकता हे । ग्रपनी भाषा प्रारम्भ में अच्छी तरह न सीखने 
से लड़कों को विदेशी भाषा सीखने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है । विदेशी भाषा में इतिहास, 
भूगोल आदि पढाना समय को व्यर्थ नष्ट करना है। फिर, 
यदि गणित के सदृश कठिन विषय भी विदेशी भाषा द्वारा 
ही सिखाया जाय ता बच्चों की दुर्दशा का कहना ही क्या 
है । इन दोषों के कारण शित्ता-प्राप्ति में बड़ी ही बाधा उप- 
स्थित होती है । ,खुशी की बात हे, हमारे प्रान्त के छोटे लाट, 
सर जेम्स Hw, की भी यही राय है । उस दिन इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय का वार्षिक अधिवेशन था । उसमें लाट साहब 
ने अपनी वक्त॒ता में देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने की 
उपयोगिता निःसङ्कोच स्वीकार की । आपने कहा कि लड़कों 
का देशी भाषा ओर उसके साहित्य का अच्छा ज्ञान हाना 
चाहिए । ऐसा होने ही से उनका विदेशी भाषाये सीखने 
में पूरी सहायता मिलेगी । मातृ-भाषा ओर उसके साहित्य 
का पूर्ण ज्ञान होने से अँगरेजी सीखने में उतना समय न 
लगेगा जितना इस समय लगता है । आशा है, देशी भाषाओं 
के द्वारा अधिक शिक्षा देने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जायगा । 


a 
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इस विषय पर बाबू रामदास सेन का लिखा हुआ 
एक लेख बँगला में है । उसका अनुवाद तेली-समाचार जें 
निकला था । उसी का यह यत्र-तत्र परिवतित और परिष्कृतः 


eq है l 1 ७ NETS 


१४ से सितम्बर १३१४ तक तीन महीने जाता हैः-- 
` पुस्तके इस प्रान्त में प्रकाशित gi उनका 


N 
विषय श्रँगरेज़ी हिन्दी अन्यभाषाये 
— शिल्प १ २ 3 
 जीवनचरित ae १ ७ 
. नाटक हर १ १ zm २ 
उपन्यास j १ 3X. 33 R %9 
इतिहास और भूगोल ७ १२ ७ B २६ 
_ भाषा-ज्ञान-सम्बन्धी १६ २१ z २६ |. ७१ 
कानून $ १७ ० n १७ 
वैद्यक २ ७ २ ३ 
फुटकर विषय २ २३ २० E Xo 
1 कविता b ८६ ११ १३. ११० 
राजनीति ; s T १ १ 
E rus! ú १ x २ १ ४ 
ud 9 13 १४ 9८ ८० 
गणित SIR कल-पुर्ज सम्बन्धी २ z 2 28 
प्राकृतिक विज्ञान . १ १ 2 १ ३ 
यात्रा और भ्रमण ००0 e 3 
कुल १३ २०१ | १०१ | १०० | ४४६४ 


Mrs ` सामयिक- श्रँगरेजी में २, हिन्दी में ६, उदू में २। 


m 


इससे हिन्दी की उन्नति का अच्छा पता चलता हे । निकले । अच्छी पुस्तके इन दोनां ही भाषाओं में ब ुर 
m ४३ ओर उदू में १०१ पुस्तके निकलीं; पर कम निकलीं । 
| जो पुस्तक प्रकाशित हा उसकी ३ कापियाँ, १८६ 
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भी प्रकाशित कर देती हे । पर हम देखते हैं कि अँगरेजी- 
हिन्दी-उदू की आठ ही दस सामयिक gest का नाम गवनं- 
मेंट के पूर्वोक्त लेखे में है । हिन्दी की सामयिक पुस्तकों में 
से नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, श्रीतुलसीपत्र, कलियुग के चिह्न, 
'उपन्यासलहरी, बजरङ्गीसमाचार और सरस्वती को छोड़ 
कर और किसी का नाम नहीं । नहीं मालूम इसका क्या 
कारण है । लेखा दिया जाय ता सभी का, न दिया जाय तो 
किसी का नहीं । 
३-एक प्रसिद्ध भराडी-लेखक का CERT | 
श्रीयुत विनायक कोंडदेव ओक मराठी के नामी लेखक 
थे । इनका जन्म एक गारी के घर हुआ | लड़कपन ही में 
माता-पिता मर गये । अपनी मातृ-भाषा मराठी और बहुत 
थोड़ी अँगरेजजी पढ़ कर ये ८) रुपये मासिक वेतन पर एक 
देहाती मदरसे में uw नियत हुए। कुछ समय बाद 
इनकी बदली बम्बई को हुई । वहां भी ये सुदारिसी ही पर 
AA; पर समय समय पर इनकी तरक्की अवश्य होती रही । 
इनके महकमे के अफूसरों ने इनकी योग्यता पर प्रसन्न होकर 
अन्त में इन्हें श्रसिस्टंट डेप्युटी एजुकेशनल इन्सपेक्टर की 
जगह दी । तब इनका वेतन १ ००) मासिक हो गया । पाँच 
छुः वर्ष तक ये इस पद पर रहे | सब मिला कर ३४ वर्ष तक 
इन्हाने शिक्षा-विभाग में काम करके पेन्शन ली | पेन्शन लेने 
के बाद पन्द्रह बीस वर्ष तक थे जीवित रहे । अभी हाल में 
श्राक्टाबर में इनका शरीर get हे । जब ये मदरसे में पढ़ते 
थे तभी से इन्होने मराठी लिखना शुरू कर दिया था । धीरे 
धीरे इनका अभ्यास बहुत बढ़ गया ओर ये मराठी के बहुत 
बड़े लेखकों में गिने जाने लगे । छोटी-बड़ी काई चालीस 
पचास पुस्तक इन्होंने लिखीं । इनकी पुस्तकों में से मधु-मक्ति- 
का, सुगम पदार्थविज्ञान, स्त्रियां की परवशता, ग्लेडस्टन चरित, 
प्रपञ्च-रहस्य, मराठी-वाङमय, हिन्दुस्तान का इतिहास ओर 
हि्दुस्तान-कथा-रस बहुत प्रसिद्ध हैं । पिछली दोन पुसतके 
महाराष्ट्रप्रान्त के स्कूले में पढाई जाती हैं । चरितात्मक कोई 
आठ दूस पुस्तक इन्होंने लिख डाली । छोटे छोटे बच्चों के 
लिए भी इन्होने कई उपयोगी पुस्तकं लिखीं | उनका भी 
खूब प्रचार हे । इनका सबसे अधिक कीत्ति-कारक काम मराठी 
के वालबोध नामक मासिकपत्र का सम्पादन है । यह पत्र 
३४ वषे से लगातार निर्णयसागर प्रेस से निकल रहा है। 


qi 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आरम्भ से मृत्यु-पय्येन्त इसका सम्पादन अकेले ओक AZT- 
शय ने ही किया | यह पत्र सदा समय पर निकला | गत 
आक्टोबर का अङ्क हमें १७ आकोबर को मिला था । सबसे 
बड़ी बात इस पत्र के सम्बन्ध में यह हे कि इसका सारा 
मजमून, अथ से इति पर्यन्त, ओक ही लिखते थे । इन्होंने 
पत्र पर कभी श्रपना नाम नहीं दिया । इस पत्र की भाषा 
बड़ी ही मधुर, स्वाभाविक ओर सरल होती रही हे | इसमें 
चुन चुन कर ऐसे विषयों पर ग्रोक महाशय लेख और नाट 
देते रहे हैं कि उनसे पढ़नेवालों की कुछ न कुछ ज्ञान-वृद्धि 
प्रायः होती ही थी | हर अङ्क में एक नई कविता, एक सचित्र 
जीवनचरित, एक शास्रीय लेख अवश्य ही प्रकाशित 
। यह है ता बालकों के लिए, पर प्रोढ़ों और Wu ने भी 
इससे लाभ उठाया हे । हमने स्कूल भी न छोड़ा था तभी 
से हम इस पत्र को पढ़ते आये हैं। इससे हमारी अज्ञता 
बहुत कुछ दूर हुई हे । इसके कई लेखों का अनुवाद हम 
सरस्वती में भी प्रकाशित कर चुके हैं। इस ग्यारह आने 
वाषिक मूल्य के मासिक पत्र ने एक वर्ष में ग्यारह रुपये से 
भी अधिक मूल्य का ज्ञानापदेश किया हे । बड़े दुःख की 
बात है, अब इस पत्र के प्रेमियों को ओक महाशय की सरस, 
सरल ओर ज्ञानोद्गारिणी लेखनी का फल चखने को 
न मिलेगा | 
४--क्रप का कारखाना | 
aq के जिस कारखाने की बदलत जर्मनी की 
सामरिक शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई है उसका विस्तृत 
वर्णन, कई वर्ष हुए, सरस्वती में प्रकाशित हा चुका 
हे. । स्वयं जर्मनी के केसर इस कारखाने के हिस्सेदार 
हें । यह कारखाना लोहे का है । RT नाम के एक 
आदमी ने इसे खोला था । Baa दी इसमें अधिकतर 
बनते हैं | अनेक देशां की राजशक्तियां इस कारखाने 
से भिन्न भिन्न प्रकार की dui और age आदि मोल 
लेती हैं । कुछ dH इस कारखाने ने ऐसी बनाई हैं जिनका 
रहस्य और किसी को भी विदित नहों। उन्हें उसने अभी 
तक जर्मनी को छोड़ ओर किसी देश को नहीं दिया । यहाँ 
एक नये ही ढंग की feeds तोप तैयार हुई है। ये तापे 
एकमात्र जर्मनी ही के लिए तैयार की गई हैं । बेलज़ियम के. 
लीज, नामूर और ऐंटवप नाम के मजबूत Fat की दीवारों | 
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को इन्ही के गोला ने qucm किया हे । इसका एकही 


Mea पेरिस से सोलह मील इधर तक भी हो जाती तो 
हाँ के किलो के ध्वंस होने में देर न लगती । जमेनी में 
। जहाँ पर यह कारखाना है वहाँ एसन नाम का एक शहर 
बस गया हे | उसकी आबादी तीन लाख हे । विशेषतः 
कारखाने के ही कम्मेचारी ओर कारीगर आदि इसमें बसते 
है। पाँच से एकड़ में यह कारखाना है । इसकी शाखायं 
| दूर्‌ दूर तक फेली हुई EO इसमें ८० प्रकार के भिन्न भिन्न 
। काम होते हे । चारों तरफ रेले बिछी हुई है । उनका लगाव 
॥ एसन के स्टेशन से हे । कोई दो हज़ार क्रराचियाँ ओर 
EB पचास यजिन प्रति दिन इस कारखाने से d, गोले- 
| दाल्वा, बन्दूकें ओर अन्यान्य चीज़ें ढोने में लगे रहते हैं । 
जहां जहाँ जर्मनी की फोज, बन्दरगाह ओर किले हैं वहाँ 
उहाँ aaa यह युद्ध का सामान पहुँचाता है । पाने दो 
fere मन कोयला प्रति दिन इस कारखाने की भद्टियों में 
जलता हे | ; 


| तोप बनाने का काम, इस कारखाने में, ना जगह होता 
है । छोटी से छोटी ताप से लेकर बढ़ी से बड़ी किले-तोड़ 
ताप यहाँ तैयार होती है । चालीस चालीस फुट लम्बी 
ताप यहा बनती हे । ऐसी तापे का वज़न एक हज़ार मन 
से भी अधिक होता है । ये ग्यारह मन वजनी . गोला 
| ढागती है, जा सोलह मील तक की ख़बर लेता है । कुछ 


पर चढ़ी gi sus फुट मोटी saga की wu 
तरह छेद कर भीतर धस जाते हैं जैसे वे चहरे 
कागज की हों | यहाँ ऐसे भी गोले तैयार होते हैं जिनमें 
| एक एक के भीतर एक एक हज़ार से भी अधिक छोरी छोटी 
(fami और लाहे के टुकड़े भरे रहते हैं । फटने पर ये 
चार चार पाँच पाँच ता आदमियों का एकही बार में 


c 


: गोले यहाँ ऐसे बनाये जाते हैं जिन पर निकल नामक 
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सरस्वती । 


[ भाग १६ 
जाँच लम्बे मेदाना में हाती है । योरप की राज-शक्तियो 


तो बात ही नहीं, सुदूरवर्ती चीन, जापान, चिली ओर RT 
टाइन तक के फाज़ी अफूसर यहाँ आते हैं और मोल लो 
हुईं तापो की जाँच, चाँदमारी के मेदानां में, करते हैं। | 
५--प्तममर भूमि का ERA | | 
aga लोग यह Gud होगे कि युद्ध के मैदान a 
योद्धा उसी प्रकार लड़ते भिड़ते और द्वन्द्र-युद्ध करते होगे. 
जिस प्रकार कि महाभारत और रामायण में वर्णन किये qj 
वीर करते थे । परन्तु, श्राज-कल के युद्ध महाभारत और 
रामायण के जैसे युद्ध नहीं । युद्ध-विद्या आज कल एक प्रका 
के विज्ञान की पदवी को पहुँच al हे । उसमें om 
प्रकार के यन्त्रों से काम लिया जाता हे । बड़ी बड़ी चालं] 
चली जाती हैं। अपनी हानि न om शत्रु को हानि पह, 
चाने की बड़ी बड़ी तरकीबे की जाती हैं । जो युद्ध इस um 
योरप में हो रहा हे उसके मेदानों का आप देखें तो प्रायः 
खाली ही पावंगे । यदि किसी का यह खयाल हो कि दोगे 
पक्षों के पैदल और रिसाले सदा ही आमने सामने MER 
युद्ध करते हागे ओर एक दूसरे को मार-काट कर परास 
करने की यथाशक्ति चेष्टा करते होंगे तो यह भूल है। 
जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ पर बहुधा सफेद सफेद धुण 3 
बवंडल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता । यह 
घूम-समूह बड़े बड़े गोले चलाने ओर उनके फटने से. 
निकलता है। किसी किसी गोले में ऐसा भी मसाला भर 
रहता हे जिसके go से ही आदमी का दम, बात की बात | 
में, घुर जाता हे । इस तरह के गोले sia के एक विज्ञान" 
वेत्ता ने ग्रभी हाल ही में बनाये हैं । इनके बनाने का रहस्य | 
अभी तक श्रेर किसी देशवाले को मालूम नहीं । | 
जहाँ युद्ध हाता हे वहाँ सामने की संमर-भूमि में श्रादमी 
के बैठने भर का गहरी खाई खोद दी जाती है। mun 
और wast से यह खाई नहीं खोदी जाती । इसके feu 
बड़ी बड़ी मेशीने' हैं । फोजा के साथ इस तरह की feat 
ही मेशीने' रहती हैं । जहां तक फौज फैली रहती हे, अर्था 
जहां तक शत्र की फौज का उसे मुकाबला करना पड़ता ४ 
वहाँ तक बराबर खाइयां खाद दी जाती हैं । उन्हीं के भीत! 
बैठ कर सैनिक फायर करते हैं । सामने शन्न की सेता | 
| 
Í 


ES 


ऐसी ही खाइयो में बैठी हुई फायर करती है । मेदान में 


D 


si 
a 


Bü 
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कि 
| आदमी नहीं दिखाई देता । बड़ी बड़ी तापे भी इसी तरह 
[ कहीं साड़ियों के पीछे, कहीं पहाड़ियों के पीछे, कहीं मिट्टी 

के धुस्सों के पीछे छिपी रहती हे । शत्रु की सेना कहां पर 
है, इसका पता दूरबीनां, हवाइ जहाज़ों ओर जासूसों से 
लगा कर तोपों से इस तरह गोले छोड़े जाते हैं जिसमें वे ठीक 
निशाने पर लगें। जो पक्ष प्रबल हाता है, अथवा निभयता, 
वीरता और साहस की जिसमें अधिकता होती है, वह इस 
प्रकार छिप कर फायर करते करते घबरा जाता है । तब वह 
मारू बाजा बजाते ओर युद्ध के कड़खे गाता हुआ खाइयों 
से अथवा आड़ की दूसरी जगहों से बाहर निकल पड़ता है । 
बडे वेग से विपज्ञी की खाइयों के पास आकर वह उन पर 
आक्रमण करता समथ अवश्य एक पक्ष दूसरे पक्ष 


| 
को देखने में समथ हेता है । विपक्षी की सेना भी उस समय 
बहुधा अपनी खाडे से 


Se. 
i 
a 
S 


—————ÓÁÓ— + पं 


1हर निकल आती हे ओर दोनां ओर 
से मनुष्य-संहारक समर sien हा जाता हे । उधर मेशीन- 
गन तथा दूसरे प्रकार की तोप अपना काम करती ही जाती हैं । 
जब तक दोनों ओर की ANA कुछ दूरी पर रहती हैं तब तक 
तो गोलियाँ ही चलती हैं । परन्तु जब दोनें ओर के वीर 
पास पास ग्रा जाते हैं तब सक्वीनां की मार होने लगती हे | 
उस समय जैसा हत्या-काण्ड होता हे उसका अन्दाज्ञा पाठक 
स्वयं ही कर लें । खून की नदियां बह निकलती हैं | सैकड़ों 
हज़ारों लोथें ज़मीन पर frg जाती हैं । आफक्रमण-कारी दल 
की यदि जीत हुई ता वह विपक्षी की खाई पर श्रपना दखल 
कर लेता हे ओर मोका मिला ते आगे भी बढ़ जाता है। 


ठीक समर-भूमि सें तो प्रायः एक भी नर-सुण्ड के दर्शन 


नहीं होते, परन्तु खाइयो के पीछे कुछ दूर दोनों ओर बड़ी 
ही चहल पहल रहती है । कहीं तेपे का जमघट है, कहीं 


/————————————— 


घायलों की सेवा-शुश्रषा का प्रबन्ध हे, कहीं कमसरियट के 


सामान से लदी हुई सैकड़ों गाड़ियों का तांता बँधा हुआ है। 

' कहीं, हज़ारों जवान कृतार बाँधे चले जा रहे हैं, कहीं जमीन 
पर बढी हुईं सेना का एक बटालियन, एकदम उठ कर, आज्ञा 
पाते ही, किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर चल देता है । दूर से 
देखने पर उस समय ऐसा मालूम होता हे जैसे शहद की 

| . मक्खियों के चत्त को किसी ने छड़ी से छू दिया हो । इस 
दृश्य के पीछे ओर तरह के दृश्य भी दिखाई देते हैं । कहीं 
घोड़े नहलाये जा रहे है, कहीं उन्हें दाना चारा दिया जा रहा 
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है, कहीं हज़ारों आदमी जमीन पर पड़े आराम कर रहे हैं। 
कहीं कुछ लोग भोजन कर रहे हैं । कहीं एक सैनिक दूसरे 
की हजामत बना रहा है । कहीं कुछ सिपाही पास के मरने 
मे कपड़े धा रहे हैं-इत्यादि | 

प्राचीन समय के युद्धो के दृश्य कुछ और ही तरह के... 
होते थे और ये कुछ ओर ही तरह के हैं । समयानुसार dd 
बातों में परिवर्तन हुआ करता है । अनुभव, शिक्षा न. 
विज्ञान-बृद्धि के साथ साथ युद्ध-विद्या में जा उन्नति हुई हे 
उसी का यह फल d 

६--समर-सम्बन्धिनो बात । 

जमनी ओर आस्ट्रिया के हर जवान को फ़ौज में भरती 
हाना पड़ता है। १८ और ३४ वर्ष की उम्र का एक भी 
आदमी ऐसा नहीं जिसे, वक्त पर, फोज में भरती होकर 
लड़ना न पड़े | शान्ति के समय में तो उन्हे कुछ ही समय | 
तक फोज में रहना पड़ता हे, पर अशान्ति के समय फौजी काम. 
करने ओर लड़ने से कोई नहीं बच सकता । इन दोनों देशों 
की आबादी ११ करोड़ ६४ लाख हे । पर इनके विपक्षी 
फ्रांस, इ गलेंड, रूस, बेलजियम ओर सरविया की आबादी, 
योरप में, २३ करोड़ २० लाख है । wha जर्मनी और 


हे । खियाँ, बच्चे ओर बूढ़े निकाल डालने पर यदि जर्मनी 
ओर श्रास्ट्रिया के जवानां की. संख्या ३ करोड़ मानी जाय 


कम नहीं एकत्र की जा सकती-। क्योंकि स्वाधीनता नष्ट हाने 
के भय से इन पांचा देशों के भी सभी शस्र-ग्रहण-योग्य | 
मनुष्य फौज में भरती हाते चले जाते हैं ॥ यदि इन पाँच देशों 
के उपनिवेशों तथा अधीन और रक्षित देशों की आबादी भी 
जोड़ दी जाय ता इनकी नर-संख्या ७२ करोड़ २० 
जाय ! ब्रिटिश उपनिवेशां से भी सहायक सेनाये 


युद्ध में, जर्मनी और आस्ट्रिया 
की पिछली संख्या में दाता पक्ष 
दिया गया है उससे यह बात 


५४ सरस्वती 


जिस तरह स्थल-शक्ति में ब्रिटन, mia ओर रूस मिल 
कर अधिक शक्ति-शाली हैं उसी तरह जल-शक्ति में भी हैं । 
यह बात गत चार-पाँच महीनों की घटनाओं से भी प्रकट 
होती हे । जर्मनी ने ब्रिटन के जितने जहाज़ डुबाये हैं उनमें 
से अधिकांश छिप कर छुल-बल से ही डुबाये हैं । छिप कर 
मारना बलवान्‌ का काम नहीं | छल-छद्म से युद्ध करना 
नियम-विरुद्ध भले ही न हो, पर शक्तिमत्ता का सूचक वह 
अवश्य ही नहीं । जर्मनी ने प्रायः सबमेरीनां ही के द्वारा 
छिपे छिपे ब्रिटेन के जहाज़॒ नष्ट किये हैं । पर ब्रिटन ने खुले- 
ख़ज़ाने तोपों की मार से ही जमेनां के श्रधिकांशा जहाज़ों का 
नाश किया है | यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि जमेनी 
जल-शक्ति में बहुत निर्बल हे । इंगलंड के पश्चिमी किनारे 
के शहरों पर घंटे आध घंटे गोलाबारी करके भाग निकलना 
निर्बलता ही का सूचक है । सा, जिस तरह जहाज़ों की संख्या 
की कमी से जर्मनी की निर्बलता सूचित हाती है उसी तरह 
उसके कामों से भी सूचित होती है! 

X x : X X X 


हाँ, जासूसी में जमनी का बड़ा नाम हे | इसे कोई 
काई नाम करना नहीं, बदनाम हाना समरते हें । भले घर 
की स्त्रियां से अनुचित-पथ का अनुसरण करा कर जासूसी 
कराना सचमुच ही कोई अच्छा काम नहीं । पर जर्मनी की 
जासूसी का पता अब उसके शत्रुओं को लग गया 
है । अतएव. ua वे इस चालबाजी के नाश में प्रवृत्त हा 
गये हैं | उन्हे इसमें बहुत कुछ कामयाबी भी हुईं हे । जमनी 
का जाससी-जाल अब छिन्न हो रहा हे | इससे वह नये नये 
जाल बिछाने लगा है | उसके जासूस घड़ी के काँटों की 
विचित्र चाल से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं । सीटियों 
और बाँसुरियाँ की भिन्न भिन्न ध्वनियों से वे विपक्षी दल की 
बातों की सूचना देते हें । मिखमेंगों, कंगलों, बनजारो और 
किसानों के वेश में वे घूमते फिरते हैं । जहाँ कोई मकान या 
'खलिहान खाली देख पड़ता है वहीं उसकी दीवारों पर वे 
गाय, बैल आदि की भद्दी भद्दी wed, कोयले या खड़िया 
से, खींच देते हैं । देखने से वे ऐसी मालूम होती हैं जसे 
किसी लड़के ने खेल के तोर प्रर खींच दी EDO पर उन सबसे 
ga dà निकलते हैं ऊँचे सिर का कुछ अर्थ है, नीचे 
p सिर का कुछू पतली टॉगों का जो अर्थ हे मोटी zini कौ 


¢ 
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उससे विपरीत । ये चालं भी ब्रिटिश ओर फ्रच " 
मरः 


की समक में अब श्रा गई हैं । अतएव अब जर्मनी को अप 
प्रतिपक्षियों के गुप्त रहस्य जानने के ये द्वार भी बन्द हो भी 
हे | उसके ये उपाय भी अब निष्फल जायेंगे । | 
७--समर-समाप्ति के सस्भवनोय कारण | न: 
बड़े बड़े फोजी अफूसरों ओर युद्ध-विद्या विशारदों , पर 
राय है कि यूरप का वर्तमान युद्ध दो चार वर्ष तक नहीं चर होर 
सकता । अनेक कारण ऐसे ह जा उसे पूर्वोक्त अवधि के पह 
ही समाप्त करने के लिए विवश करेंगे । मनुष्यों की कमी$ की 
कारण इस युद्ध के समाप्त होने की कम सम्भावना है । अघि $^ 
सम्भावना तो तोपों, मोटरों ओर कमसश्यिट का सामा 
art वाली गाड़ियों की कमी ओर उनके बेकार हो जो रि 
के कारण है। Jaw जितनी SU इस समय युद 5 
काम दे रही हैं वे बराबर बरसों तक एकही सा काम नहं 
दे सकतीं । फायर करते करते उनमें अनेक दोप mem हैं | S 
इससे कुछ समय बाद वे अपना काम अच्छी तरह महीं क 
सकतीं । उनसे छोड़े q गोले ओर गोलियां श्रपने fe है 
पर ठीक नहीं लगतीं | श्रतएव समय समय पर उनकी मा. 
स्मत दरकार होगी । इस काम के लिए युद्ध-क्षेत्र में कॉ 
कारखाना नहीं । मरम्मत के लिए ऐसी तोपों का अपने क 
भेजना पड़ेगा | वहाँ सरकारी कारखानों में उनकी gom 
करानी होगी | जा तोपें इस तरह लड़ाई के मेदान से 
जायगी उनकी जनह पर दूसरी तोपें दरकार होंगी। न 
तोपें न आने से लड़ने वाली सेना की शक्ति क्षीण धे 
जायगी | मान लीजिए कि प्रत्येक देश के पास कुछ फालं 
ama भी हैं। उन्हें वे geda में भेज सकेंगे । फिर, भै 
कठिनता हल नहीं हा सकती । मरम्मत-तलब बड़ी बही 
तोपा को लड़ाई के मैदान से अपने देश भेजना शर 
वहाँ से नई तेप लाना सहज नहीं | फौज ओर रसद आहि. 
से लदी हुई गाड़ियों का तांता रोज़ ही लगा रहता èl 
उनके कारण सड़कें और आने जाने के रास्ते कभी खाती 
नहीं रहते । तोपों के आवागमन के लिए उन्हें खाली करा 
से रसद पहुं चाने में बाधा पड़ेगी और waa wg WU 
सेना भूखों मरेगी। यह कभी हो नहीं सकता । एक 4 
ओर भी हे । जिन मोटरों और अन्य वाहनां से रसद, पी, 


ओर घायल आदि aa का काम लिया जाता है उनकी ij i 


संख्या १ | 
~ LRN AAA AAA ee 
twi मरम्मत समय समय पर दरकार होगी । शान्ति के समय भी 
, करनी पड़ती है । अशान्ति के समय तो उनसे और 


Ty भी काम लिया जाता हे । वे दिन रात दौड़ा ही करती हैं। 
| अतएव बिना मरम्मत के वे शीघ्र ही बेकार हो जायेगी | 
। न उनकी मरम्मत ही शीघ्र हो सकेगी । और न उनकी जगह 
क पर नये वाहन ही शीघ्र तेयार किये जा सकंगे। फल यह 

| होगा कि किसी न किसी को युद्ध बन्द करना पड़ेगा | 
wj रूस, फ्रांस आर इ गलड के लिए तो खाद्य पदाथा 
ad की कमी न पड़ेगी । उनके लिए तो प्राप्ति का मार्ग खुला 
हुआ है। वे खाने पीने का सामान दूसरे देशों से मँगा 
| सकते हैं । पर जर्मनी के लिए यह सम्भव adil खाद्य 
'qquü से लदे हुए जहाज़ जर्मनी के बन्दरगाहो में नहीं 
चच सकते । मित्र-त्रितय राज्यों ने उनके जाने के मार्ग बन्द 
is १ कर दिये हैं । चोरी ओर चालाकी से जर्मनी का काम नहीं 
r चल सकता Be चलेगा भी तो aga दिन तक न चलेगा। 
sl बलिन-विश्वविद्यालय के अध्याएक डाक्टर काले बेलड ने 
. इस विषय पर एक लेख प्रकाशित किया हे | उनका कथन 
है कि जर्मनी अपने ही यहाँ उत्पन्न हुए खाद्य पदाथा से 
स पना काम चिरकाल तक नहीं चला सकता | फौजी सामान 


म 
3 की कमी भी जर्मनी का शीघ्र ही नत-जानु कर देगी। 
Gu 


धिः 


| १३१२ इसवी में एक करोड़ पचास लाख टन गल्ला और 
WIT खाद्य पदार्थ जमेनी को विदेशों से mam पड़े थे । 
एक टन २७ मन का होता हे | WW जर्मनी में एक वर्ष 
| में जितने खाद्य पदार्थ खर्च हाते हैं उनका दो तृतीयांश उसे 
| बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। ART का कोई देश ऐसा 
नहीं जो खाने-पीने का. सामान AA मतलब से अधिक 
RIS करता हा | किसी किसी को तो बाहर से बहुत सा 
सामान मँगाना पड़ता है | इस दशा में यदि लुक-छिप 
कर भी जर्मनी गल्ला आदि बाहर से Am सके तो भी 
उसकी कमी की यथेष्ट पूर्ति न हा सकेगी | कनाडा, sm 
लिया, अमेरिका के संयुक्त-राज्य और हिन्दुस्तान इन्हीं 
देशा से अनाज afte जाता है । पर यहां से जमंनी को 
टका भर भी मिलने की आशा नहीं । आस्ट्रिया-हंगरी में 
अनाज, बहुत अवश्य होता है; पर जितना होता है वहीं 
| खच हा जाता हे, बचता नहीं | इससे इस सम्बन्ध में 
a आस्ट्रिया भी अपने साथी की सहायता न कर सकेगा। 
भ रस दशा में जर्मनी की महत्वाकांक्षा पर पानी पड़ने के पूरे 


भेज 
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लक्षण दिखाई दे रहे हैं । यदि और किसी कारण से नहीं, 
तो पूर्वोक्त कारण से उसे अवश्य ही अपने प्रतिपत्षियों के 
सामन घुटने टेकने पड़ेंगे । गोले-गोलियों के लिए तो वह 
अभी से तांबा esa लया है और पाता नहीं ! 
८--“जन्मपत्र ग्रौर जीवनचरित्र? | 
जोधपुर के इतिहासवेत्ता मंशी देवीप्रसादजी एक ऐसी 
पुस्तक लिख रहे हैं जिसमें दो सा के ऊपर नामी नामी 
नरशा, बादशाहों, WAR, नवाबों ओर सरदारों के चरित 
भी रहेंगे और उनके जन्मपत्र भी । प्रकाशित हा गई ता यह 
पुस्तक अपने ढंग की अनूठी पुस्तक होगी । चरित-नायकों 
के जन्मपत्र देख कर फलित ज्योतिष के पण्डितो को इस 
वात का विचार करने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा कि 
ग्रहों ने अपना फलाफल कहां तक दिखाया | इस पुस्तक की 
भूमिका, मुंशीजी के ही शब्दों में, अगले नोट में दी गई 
Zl नमूने के लिए इस पुस्तक से एक चरित नीचे नकल 
किया जाता हेः-- 
राव जाधाजी | 
जोधपुर के राठाड़ राजाओं में राव जोधाजी बड़े नामी 
am वीर हो गये हैं । इनका जन्मपत्र यह है । संवत्‌ 
१४७२ वैशाख बढी ४ बुधे उ० qo १ । १० समये । राव 
श्रो जोधा जन्म १ | yf | र०। ६ मूलनचत्रे प्रथमचरणे 


(दूसरी प्रति में चतुर्थपादे) 

जन्म-कुण्डली । ; 
p OA E 2 
ne gs fo ec १२ 4 
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इनके जन्म के प्रायः १२ बरस पीछे चीतोड़ के राना 
सोकल को, जो इनके पिता राव रिड़मल के भानजे थे, 
चाचा मेरा ने मार डाला । पर वहाँ के सरदार उनको कुछ 
भी सज़ा न दे सके । शायद उनकी साजिश से ही यह काम 
हुआ हा । परन्तु Ress ने मारवाड़ से जाकर. चाचा मेरा 
को मारा और अपने भानजे के बालक बेटे राना कुंभा का 
राज्य जमाने के लिए राठोड़ों की फौज मेवाड़ में रक्खी । 
यह बात उन कृती .सरदारों को बुरी लगी । उन्होंने राना 
की माँ को बहकाया ओर कहा कि राव Ream तुम्हारे बेटे 
को मार कर मेवाड़ का राज्य ले लेंगे । इस कारण उसने रात 
को चीतोड़ के महल में 'सोते हुए राव Ress का अपने 
जेठ d ड़ा से मरवा डाला । जोधाजी भी उस समग्र चीतोड़ 
में थे । चूं ड़ा. सीसादिये ने उनको मारने के लिए भी फौज 
भेजी । परन्तु वे उससे लड़ते लड़ाते मारवाड़ चले qd 
फिर मेवाड़ वालों के दबाव से राजधानी मंडोर खाली करके 
वे उत्तर की निजेल भूमि में चले गये । वहां से १२ बरस तक 
रानाजी की फ़ौज पर धावे करते रहे । निदान संवत्‌ १४१० 
में चूंड़ा के बेटे अक्रा सीसोदिये को मार कर उन्होंने मंडोर ले 
लिया और बाप की ag का बदला लेने के लिए मेवाड़ 
पर चढ़ाई करके तीन चार बरस में राना कुंभा का सारा 
देश लूट खसाट कर उजाड़ कर दिया । तब राना ने लाचार 
होकर दो परगने देकर सुलह कर ली । जोधाजी ने मंडोर 
का किला, जा दुशमनां की चढ़ाइयों से बेकार हा गया था, 
छोड़ दिया । उससे ३ कोस दक्षिण, एक पहाड़ी पर, संवत्‌ 
११% में, नया किल्ला बनाया ओर उसी के नीचे जोधपुर 
नामक सुन्दर शहर बसाया, जो अब तक उनकी सन्तान का 
राज्य-स्थान है d 


जाधाजी ने अपने राज्य को उत्तर में पञ्जाब ओर पश्चिम 
में सिन्ध की सीमा तक बढ़ाया | संवत्‌ १५१८ में गयाजी 
की यात्रा से लौटते समय दिल्ली के बादशाह बहलोल audi 
ओर उसके बेटे सिकन्दर से सुलाकात की | बहलोल 
ओर सिकन्दर को गुजरात फृतह करने की बड़ी बेचैनी थी । 
कई पीढ़ियों से वहाँ के बागी सूबेदारों ने गुजरात को दबा 
Var था । इसलिए उन्होंने जोधाजी की बहुत खातिरदारी 
की और गुजरात जीतने में उनसे मदद मिलने की उम्मीद 
. पर उनके aud गयाजी का कर माफु कर दिया । यह 


a 
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कर हिन्दुओं. पर लगता था । इसके बदले में जोधाजी | ~ 
उनको वचन दिया कि जब आप गुजरात पर चढ़ाई 
ब अपने भाई-बेटों ओर राठोड़ों की ५० हज़ार फौज al 
आपको गुजरात फुतह करा दूँगा । परन्तु बादशाह ने Tr 
पर चढ़ाई ही न की । कक 
संवत्‌ १४२४ में जोधाजी का राज्य पूर्व की तरफ à उ 
भी बढ़ा | यह उस समय की बात हे जब राना ear, थ 
कपूत बेटा ऊदा अपने बाप को मार कर गद्दी पर बैठ m 
था। wy उसको जोधाजी की तरफ से डर थाह 
Sid इनके बाप ने राना सोकल का वेर चाचा मेरा; 
चुकाया था वेसे ही राना कुस्मा का बेर 
भी कहीं उठ न खड़े हो । sus हनका श्रासरा लेने के बि 
अजमेर और सांभर के परगने उसने इनके fu | 


थे 
राव जोधाजी के २६ भाई और १७ बेटे थे। वेस 
उनके जीते जी जवान हो गये थे ओर अपने लिए 
इलाके इधर उधर फृतह करने लगे थे । उनमें से बीका 
बीदाजी ओर दूदाजी बहुत नामी zu l 


| 
जोाधाजी संवत्‌ १४४४ में, माह gA १४ को, ७ परा 
| 
बरस . के होकर मरे । उनके १२ बरस बड़े कष्ट ओर संकट . 
3 
थे, जब कि राज्य उनसे छूट गया था । उनके साथ क्ति P 


सतियाँ हुईं, यह मालूम नहीं । दाग संडोर में हुआ था। à 
परन्तु वहाँ कोइ देवली या छत्री नहीं हे । जाधाजी का खां! : 
जो बहुत भारी है, राज्य के, सिलहखाने में रक्खा है । WU कि 
के दिन उसकी पूजा होती हे | om 

ज्यातिषा कहत हैं के जाधाजी का जा इतना w चि 


यश आर वंश बढ़ा वह सब उनके जन्मपत्र का US : 


बीकानेर, किशनगढ़, रतलाम, झाबुआ, सेलाना, सीतामः 
ES Š MM 5 
आर इंडर के हैं । इस्तमरारदार ओर जागीरदार तो A 


रक्षा करते थे । 
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| संख्या १ ] ME 
‘ ९--जीवनचरिज्ञों की भूमिका | 
" 
N पुरानी वस्तु भी किसी न किसी काम ती ही है। 


| रद्दी कागज के ढेर लोट-पोट करने से सवा रत्ती साना मिलने 
। की कहावत प्रसिद्ध हे । मेरे पास एक चारण रहता था | 
| उसको दो पैसे की रही में ७०० मोहरों का माल मिला 
| था । लोग सुन कर हैरान होगे कि रहियों में ७०० मोहरों 
| का माल कहाँ से आया । में कहता हू कि जो woo मोहरों 
का माल मशहूर है वह सालधनी के नज़दीक eoo मोहरों से 
| भी बहुत जियादह का था। क्योंकि उसने उस माल में 
हि की रत्ती भर खुरचन का मोल एक लाख रुपया दम भर में 
=| ले लिया था अब यह AR भी अचम्भे की बात हो गई । यह 
अवसर उसके कहने का न था । at भी इस ग्रन्थ के पाठकों 
| के शङ्का-समाधान के लिए लिखना ही पड़ा । सुनिए: 
| वह ७०० सोहरों का माल विहारी-सतसई की एक 
| सटीक प्रति थी, जो हमारे चारण देवता चालकदानजी को 
जोधपुरी एक टके में सिली थी । बिहारीजी को इस सतसई के 
| लिए आमेर के मिरज़ा राजा जयसिंह के द्वारा ७०० मोहरे पाना 
१ ५ प्रसिद्ध ही है। अव एक लाख की बात वाकी रही, सो भी 
| सुन लीजिए | एक दिन मिरज़ा राजा जयसिंह, दानियों का 
| प्रसङ्ग चलने पर, कहीं यह कह di कि हमने भी एक एक मोहर 
एक एक दोहे पर बिहारीजी को दी है । बिहारीजी भी दरबार 
i , में ही थे। उन्होंने इस पर दिल में बुरा माना । उन्हाने सोचा 
| कि इससे ता सतसई जैसे अमोल काव्य का मोल हो गया । 
| उन्होने कहा कि महाराज के मन में बहुत दिनों से यह 
चिन्ता हा रही थी कि सतसई का कया उपहार दे । इस 
कारण मैंने ही आपकी चिन्ता'मिटाने के लिए, जो मेरा धर्म 
था, कह दिया था कि एक एक दोहा कम से कम एक 
एक मोहर का है। पर कोई कृदर करे तो एक मोहर एक 
| दोहे की दिखाई में जाती है महाराज तो मोहर को Rer 
| दृह समभते हागे परन्तु मेरी ता एक एक बात लाख लाख 
| रुपये की होती हे । यह सुन कर महाराज चिढ़ गये और 
V बोले--बिहारीजी लाख रुपये का नाम ले लेना और बात है, 
| लाना और बात । बिहारीजी सलाम करके उठ खड़े हुए । 
^ वे बोले कि जब लाख रुपये लाऊँगा तभी दरबार में आऊँगा । 
(TRA वे कविता के कृदरदान बादशाह शाहेजहाँ के पास 
. | चले गये और दरबार में आने-जाने लगे | 
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एक दिन एक मुसलमान शाइर बादशाह की तारीफ में 
बड़े धूमधड़ल्ले का कुसीदा लाया और भरे दरबार में बड़ी 
कड़क से पढ़ने लगा । पढ़ते पढ़ते वह एक शेर पर पहुँचा 
जिसका यह अर्थ था कि आदमी के सारे शरीर पर बाल होते 
हैं, परन्तु हथेलियों पर नहीं होते, इसका कया कारण है ? 
कारण यही है कि हे बादशाह ! तू ऐसा दानी है कि तेरी 
हथेली के बाल तो रुपये और मोहरे' देते देते और 
अन्य लोगों के लेते लेते जाते रहे हैं । यह सुन कर 
विचक्षण बादशाह के मन में एक शङ्का उपजी । उन्हाने उस 
शाइर से पूछा कि हमने अपने दुश्मनों को तो कभी कुछ 
नहीं दिया | फिर उनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं । 
इसका जवाब उससे कुछ न बन पड़ा । मियाँजी की बोलती 
बन्द हो गई | तब बिहारीजी ने हाथ जोड़े और smi की कि 
जो हुक्म हो तो में इसका कारण निवेदन करूँ | बादशाह 
ने फ्रमाया--कहो । उन्हाने कहा--जहाँपनाह | इस अफसोस 
से कि हाय ! हम इतना नहीं दे सकते, वे लोग हथेलियाँ 
मलते रहते हैं । इससे उनके भी बाल जाते रहे हैं que 
ग्राही बादशाह' ने इस उक्ति से प्रसन्न होकर बिहारीजी को 
भारी खिलश्रत दी, जो लाख रुपये से कम कीमत की न 
थी । बिहारीजी उसको लेकर मिरज्ञा राजा के पास आये । 
वे भी देख कर प्रसन्न हुए और बोले कि हमसे भूल हुई थी । 
अच्छा, यह तो अवान्तर बात हुई । अब मेरा मुख्य 
निवेदन सुनिए । बात यह हे कि पुराने पदार्थ बड़े काम के 
होते हैं । पुराने ग्रन्थ, पुराने शिलालेख, पुराने ताम्र-पत्र, 
पुराने सिक्के ओर पुराने कागज़ इस समय कितने उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं ओर प्राचीन शोध में उनसे कितना काम 
निकला है ओर निकल रहा हे, इसे कोन नहीं जानता । 
पुराने जन्मपत्र भी बड़े काम की वस्तु हे । उनसे विचार-शील 
ज्योतिषी अपनी विद्या की बहुत ate कर सकते हैं । इति- 
हास-ज्ञान में वे प्रत्यक्त-प्रमाण का काम दे सकते है । बहुत. 
से सन्देह, समय आदि से सम्बन्ध रखनेवाले, जन्म-पन्नों 
से दूर हो सकते हैं। जन्म-पत्र बनाने का मुख्य तात्पर्य 
यही है कि जन्म-काल यथार्थ रूप से विदित रहे । उसमें भूल | | 
चूक न हो । ज्योतिष की दृष्टि से तो उससे और भी अनेक लाभ> - | 
हो सकते हैं । उदाहरण--किसी राजा का कटक शत्रु से बार. ; 
बार लड़ाई हार कर भाग आता था । राजा ने ज्योतिषियों 
से कारण पूछा | उन्हाने राजा और सेनापति के जेन्प-पन्र देख. 


कर कहा कि महाराज के जन्म-पत्र में तो जय का योग हे 
ओर सेनापति के TATA में पराजय का । इसी से बार बार 
हार होती है । राज्ञा ने पूछा--फिर जीत कैसे हो ? तब 
उन्होंने सब सेना-नायकों के जन्म-पत्र देख कर कहा कि अमुक 
असुक TAA में जय-योग है । राजा ने जो उन्हीं जन्म- 
पत्रवालें को सेना देकर लड़ने भेजा तो जीत हा गई । एक 
ओर उदाहरण--संवत्‌ १८६४ में जयपुर ओर बीकानेर के 
राजाओं ने मरहटों, पठानां ओर मारवाड़ के नमक-हराम 
सरदारों की साजिश से एक प्रचण्ड चमू लाकर जोधपुर को 
घेर लिया । उस समय महाराज मानसिंह के पास गढ़ के सिवा 
कुछ भी न रह गया था । क्योंकि जोधपुर में भी शत्रुओं का 
अमल हो गया था और किसी को यह आशा न थी कि अब 
मानसिंहजी का राज्य अधिक दिनां तक रह सकेगा । परन्तु 
उन्हीं दिनों में एक रात को प्रसिद्ध ज्योतिषी चण्डूजी के एक 
वंशज ने* थाली बजती सुनी । इस पर उसने इष्टकाल मिला 
कर उस बालक की कुण्डली बनाई | उसका श्रेष्ठ फल देख 
कर उसने कह दिया कि भ्रभी महाराज मानसिहजी के राज्य 
जाने का समय नहीं; क्योंकि उनके चाकरों के घर में भी 
ऐसे ऐसे भाग्यशाली पुत्र जन्मते हैं । इस बालक की जन्म- 
पत्री में दीवान होने का योग है । महाराज का राज्य रहे 
बिना यह कैसे दीवान होगा । सो ऐसा ही हुआ । कुछ 
दिनों पीछे ही वे दोनों युक्ति से भगा दिये गये ओर महाराज 
मानसिंह की अनचीती pae हा गई । वह लड़का भी 
' समय पाकर दीवान के पद को पहुँच गया | ; 


बहुत से जाली ताम्र-पत्रों और eb का निर्णय भी 
इन्हीं जन्म-पत्रों क आधार पर हो सकता हे । कभी कभी 
मुझे भी यह काम करना पड़ा है। इससे निविवाद कहा जा 
सकता है कि किसी बड़े और प्रसिद्ध पुरुष का समय-निर्णय 
करने में जो काम जन्म-पत्र से निकल जाता है वह कभी 
कभी इतिहास से नहीं निकल सकता । उलटा इतिहास ही 
जन्म-पत्र का मोहताज रहता है | मुसलमानों में जन्म-पत्र की 
वाल न रहने से कभी कभी बहुत काम अटक जाता है। 
इसीलिए मेने इतिहास की सामग्री एकत्र करने में ATAT 
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(पञ्चाङ्ग 
मिलना भी कठिन था। क्योंकि मैंने संवत्‌ १४७२ के भी ए 


परिश्रम ओर खचे से--विशेष करके कई कृपालु ज्योतिफि 


'के दा खण्ड कर 


X मारवाड़ में दस्तूर हे कि लड़का जन्मता हे ता थाली 
और लड़की अन्मती है ता सूप (छाज) asd हैं ] 
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के संग्रह के लिए भी वसाही परिश्रम किया है जे 
इतिहास के लिए किया है। यह उसी का फल है जो z 
कई सो पुराने जन्म-पत्र मेरे सरखती-भाण्डार में क्कि | 
परन्तु उनके श्रलमारी में पड़े रहने से कुछ भी लाभ 
इससे मेने यह साचा कि जा हर एक जन्म-पत्र के नीचे ge x 
पत्र-नायक का संक्षिप्त चरित भी, इतिहास के आधार " 
लिख कर छुपा दिया जाय तो बहुत अच्छा हो । उससे विश 
करके ज्योतिषियों ओर ज्योतिष के प्रेमियों को बहुत ला 
पहु चे p क्योंकि ग्रहों के फल कहने ओर समने मे प्रम, 
र अनुभव की आवश्यकता रहा करती है । परन्तु जिक 
जीवन-चरित्रों का लिखना कठिन न था, उतना जन्म-पत्रार 
शुद्धाशुद्ध की जांच करना था । क्योंकि नकुल कसे) 
गलतियाँ हो ही जाती हैं. ओर ज्योतिष-सम्बन्धिनी 
तियाँ का फल भी दूसरी गलतियों से अधिक | z 
होता हे । फिर जन्म-पत्रियों की गलतियाँ बिना पनु य 
के सही नहीं हो सकतीं | विचारवान्‌ ज्योतिषी इसी हि म 
फल कहने से पहले जन्म पत्र के इश्काल ओर ग्रहों की जौ 

से कर लेते हैं। परन्तु इतने पुराने qquii 


^ ~~ 
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जन्म-पन्न का संग्रह किया हे । इस कारण यह काम कई वर्षांत 
बन्द रहा । पर पञ्चाङ्गो की खोज बन्द न हुईं । निदान kd 


की सहायता से--३०० साल के पुराने पञ्चाङ्ग हाथ रा ग 
जिनसे संवत्‌ १६०१ के पीछे के जन्म-पत्रों की जाँच हो ग 
पर उससे पहले के जन्म-पत्रों की जांच न हो सकी, क्यार 
उसके पहले के पञ्चाङ्ग न सिले | इस लाचारी के कारण इस र 
पड़े । पहले खण्ड में संवत १४७२ 
संवत्‌ १६०४ तक के और दूसरे में संवत्‌ १६०९ से * 
१८०० तक के जन्म-पत्र हैं । एक एक खण्ड के मैते 
कई भाग कर दिये हैं । प्रत्येक जन्म-पत्र के नीचे प 
प्रसिद्ध घटनायें भी लिख दी गई हैं । उनसे ज्योतिषियों ४ 
इतिहास-प्रेमियों को ग्रहा के फल मिलने न मिलने की १ 
मालूम हो जायगी । इसके सिवा जिनके चित्र मिं 
हैं उनके वर्णन में वे चित्र भी दे दिये गये हैं | इस की. 
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ही. समझ जायंगे | 


१३ संख्या १ ] 
aes ~~ 
सा$ इस पुस्तक में सत्र मिला कर २११ जन्म-पत्र हैं । राज- 


7 पूताने के प्रायः सभी राजों-महाराजें, राज पुरुषा AR बड़े बड़े 
त Ü सरदारों के जन्म-पत्र दिये गये हैं | देहली के भी कितने ही 
Wd! बादशाहों, बादशाहज़ादों ओर अमीरों आदि के जन्म-पत्र 
m हैं | पुस्तक तैयार है । देखूँ कब इसके प्रकाशन का समय 
Ry आता है । दुःख है, ऐसी पुस्तकों के कृदरदान इस देश में 


विशे) बहुत ही कम हैं | 


ay देवीप्रसाद ( जोधपुर ) 
"m १०-बडवानल-चूगे | 
fi पण्डित रामनारायण वेद्य ने बनारस (भदेनी, लेलाक- 


Wi कुण्ड के समीप) से इस नाम का चूर्ण एक शीशी में 
Mh भेजने की कृपा की है zd हमने खाया तो बहुत स्वादिष्ट 
w पाया । इस चूर्णे के सेवन के विधिपत्र से सूचित हुआ कि 
Say ग्रजीण, अतीसार तथा ओर अनेक उदर-व्याधियाँ के लिए 
vay यह बहुत ही गुणकारी हे इसकी मात्रा दो रत्ती से एक 
pf माशे तक हे । मूल्य १ रुपया शीशी । 

Nat ११- हिन्दुस्तानो वीरो का विक्टोरिया-क्रास । 
gis बल, विक्रम ओर वीरत्व किसी विशेष जाति या विशेष 
भीए देश के ही हिस्से में नहीं पड़ा। सभी देशां ओर सभी 
dig जातियों में इन गुणां का पाया जाना सम्भव हे । भारत 
वह देश हे जहाँ युद्ध में कबन्ध नाचते ओर घंटों हथियार 
चलाते थे | ऐसे देश के वीरों का बिक्टोरिया-क्रास मिलने 
पर इस दृष्टि से अवश्य प्रसन्नता प्रकट की जा सकती है कि 
उन्हें उनकी वीरता का चिन्ह मिलने लगा । पर उनकी 
ai वीरता का अब प्रमाण मिला है, यह समझ कर प्रसन्नता 
i i प्रकट करने का कोई कारण नहीं। वे वीर पहले भी थे, 
अब भी हैं ओर आगे भी बने रहँगे । रामायण ओर महा- 
भारत के समय की बात जाने दीजिए । सौ दो से वपं 
पूर्व की ही बात लीजिए | नवाबी में छोटे-मोटे युद्ध बहुधा 
हुआ ही करते थे । ग्रवध का कोई ज़िला ऐसा नहीं जिसमें 
ऐसे युद्ध न न होते रहे हों । इन युद्धा में वीरता के बड़े ही 
विकट काम करने वाले अनेक वीरों की याद अब तक लोगों 
को बुनी हुई है । वीरता दिखाने का माका भर हिन्दुस्तानियों 
को मिलना. चाहिए | अँगरेज्ञी राज्य में भी गवनमेंट को 
` हमारे वीरों की वीरता का सैकड़ों दफ़ परिचय मिल चुका 
है। अब ये वीर यूरप में अपनी वीरता का सिक्का जमा रहे 
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हैं । अतएव उनका वियटोरिया-क्रास पाना कोई aA 
की बात नहीं | ्राश्‍चय्य की बात तो यह हे कि वीर हाने 
पर भी वे इस क्रास के श्रब तक मुस्तहक्‌ न समझे गये थे । 
विक्टोरिया-क्रास नामक पदक का निम्माण, क्राइ- 
मिया-युद्ध के बाद, १५१६ इसवी में हुआ । टूमे नाम के 
एक लेखक ने Bast में एक पुस्तक लिखी हे! उसमें 
१८६७ ईसवी तक के उन सब वीरों का वृत्तान्त है जिनको 
यह पदक मिल चुका था । तब से आज तक र भी कितने 
ही सिपाहियों ओर फौजी अफूसरों को यह पदक मिला है । 
१३१० ईसवी तक ९२२ aqa ओर सालजरों (सिपाहियों) 
को यह पदक मिला था । जल ओर थल दोनां ही तरह 
की सेना के वीरों को यह पदक मिल सकता है । यह बड़े 
ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । बहुत बड़ी वीरता 
दिखाने वाले ही का यह मिलता हे । जनरलों से लेकर 
मामूली सिपाहियों तक को यह मिल सकता हे । Us 
Waza को यह प्राप्त हुआ था । महारानी विक्टोरिया ने 
इसका प्रचार किया था । इसीसे यह उनके नाम से प्रसिद्ध 
है । यह “aig” का होता हे । इसके ऊपर शेर की तसवीर 
रहती है | तसवीर के नीचे राजकीय मुकुट उत्कीर्ण रहता 
है । सब के नीचे--“बीरता के लिए”--ये शब्द रहते हैं । 
इस पदक के पाने वाले का १४० रुपये साल पेन्शन 


'मिलती हे । यह पेन्शन मामूली पेन्शन के अलावा मिलती 


हे । जिस वीरता के उपलक्ष्य में यह पदक मिलता है उसके 
सिवा ओर भी वीरता दिखाने पर हर वीरता के लिए ox रुपये 
साल पेन्शन अधिक मिल सकती हे । यदि जीविका उपार्जन 
करने का ओर कोई द्वारा न हे! तो इस पदकके पाने वाले. 
की पेन्शन ७१० रुपये साल तक बढ़ाई जा सकती है । इसके 
पाने वाले को पेन्शन के सिवा और भी कितने ही सम्मान- 
सूचक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह पदक पहले ब्रिटिश 
सेना के जवानां ही को मिलता था । राजतिलक सम्बन्धी 
देहली-दरब्रार के समय से, अर्थात्‌ १६११ इसवी से, हिन्दु- 
art फौज को.भी इसके दिये जाने का नियम हो गया । 
इसीसे फ्रांस ओर बेलजियम में लड़ने वाली हिन्दुस्तानी 
सेना के तीन जवानों को यह पदक, गत पांच ही महीने 
में, मिल चुका है उनके नाम हैं।-- 
१) ४७ नंबर वाइल्डीज़ राइफल्स के हवल्दार गङ्गासिंह 
(२) ३६ नंबर गढ़वाल राइफल्स के नायक दुरबानसिह नेगी 


en s 
^ क E 
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(3) १२९ नंबर बलूची पल्टन के सिपाही ,खुदादाद 
इनकी वीरता का वर्णन पाठकों ने अख़बारों में पढ़ा 
ही होगा । 
१२- परलोकवासी राय विपिनविहारी 
चक्रवर्ती बहादुर | 
पण्डित भैरवचन्द्र तकभूषण पञ्चसारा ग्राम, जिले ढाका, 
में रहते थे । आप संस्कृत-भाषा और ज्यातिष-शास्त्र के अच्छे 
पण्डित Gam जाते थे । पर भ्रापकी आर्थिक अवस्था अच्छी 
न थी | आपकी दो पुत्रियाँ भी थीं । उनके विवाह की चिन्ता 
भी सदा उन्हें लगी रहती थी । अभी ये दोनों स्नेह-लतायें 
बढ़ने भी न पाई थीं कि तकभूषणजी के एक पुत्र ने suu 
१८६७ इईंसवी में जन्म लिया । संसार का बोझा उन पर 
और भी बढ़ा | धन-हीनता और दीनता विशेष वृद्धि पाने 
लगी | अंगरेज़ी में कहा भी हेः-““1100 many child- 
ren is the sign of poverty” अर्थात्‌ अधिक 
सन्तति का हाना दरिद्र का चिह्न है । तथापि सन्ताष की 
` बात यह थी कि यह सन्तति-रल पुत्र थां । यही सुपुत्र बाद को 
। रायबहादुर विपिनविहारी चक्रवर्ती होकर चमका । कभी कभी 
Test में भी लाल छिपा रहता हे । 
विलायत के एक विद्वान्‌ जज का कथन है कि--कुछ 
लोग अपने विशेष गुण से सफलता की प्राप्ति करते हैं, कुछ 
अपने ऊँचे सम्बन्ध से, कुछ भाग्य-बल से, पर अधिकतर 
वही सफल होते हैं जा बिना एक कोडी के भी जीवन आरम्भ 
करते हैं । विपिनविहारी इन्हीं अन्तिम कक्षा के मनुष्यों में 
से थे। वे गांव की एक झोपड्डी में पले थे; उन्होंने अपना 
जीवन बिना एक कड़ी के ही आरम्भ किया था | 
अभी शिशु विपिनविहारी पूरे दो वर्ष का भी नहीं होने 
'पाया था. कि उसके पिता का देहान्त हो गया | विधवा माता 
पर कुटुम्ब का सारा बोर श्रा पड़ा । थोड़ा सा जो धन था 
चह दोनों कन्याओं के विवाह में व्यय हा गया । बचा कुछ 
भी नहीं | श्रतएव माता ने बहुत कष्ट सह कर अपने प्यारे 
पुत्र को छोटे से बड़ा किया । e 
सच है, जो चेष्टा करता है उसकी सहायता परमात्मा 
भी करता है । बालक विपिनविहारी को ईश्वर ही ने एक 
सहायक दिया । जिस गाँव में विपिनविहारी रहते थे उसी 
के निवासी पकृ भद्र पुरुष ने उनको अपने पुत्रों के साथ पढ़ने 
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की श्रनुमति दे दी । धीरे धीरे उन्होंने बँगला की 1 
क्लास की परीक्षा पास कर ली और चार रुपये महीना P 
` S M 0. ° Sh 
भी वे पाने लगे । फिर आपने ढाके में ही arda, एफए, 
Ne ee EN { £ ^ 
बी० Wo की परीक्षाये पास कीं | आपको सदा वज्ीफे fi; 
` M N E £ 
रहे | १८८७ इसवी में, बी० ए० की परीक्षा में, आपने atte ˆ 
में बड़ी पारदर्शिता दिखाई । इस विषय में वे बडी नाम! 
से ( With Honors ) उत्तीर्ण हुए । विद्याथि-दृशा} 
विपिनविहारी को जो जो कष्ट उठाने पड़े उनको लिख a 
में पाठकों का हृदय नहीं दुखाना चाहता । 
एन्ट्रन्स झास से ही विपिनविहारी पर रुड़की में aah 
नियरिङ्ग की शिक्षा पाने की धुन सवार थी । बी० go ह 
ही वे वहाँ जाने की तैयारी करने लगे, पर पास फूटी कषे 
भी न थी । किसी. तरह उन्हाने रेल का किराया इकट्ठा कि 
A, N.N wan ७. ` 
आर सीधे मेरठ जा पहु चे । वहाँ जाने का अभिप्राय यह 


कि उनके गाँव के एक भद्र पुरुष वहां एक सरकारी दफूर 


कम्मंचारी थे । इन महाशय का नाम था--कालीमोह 
वन्द्योपाध्याय | इन्होने विपिनविहारी को बड़े आदर से आपे 
यहाँ टिकाया | मेरठ में विपिनविहारी को मालूम gah 
इञ्जीनियरिङ्ग के विद्याधियों को उदू पढ़ने की भी wmm 
कता है । पर ये सीधे बङ्गाल से आ रहे थे । sg पढ़ना हे 
दूर रहा, ये हिन्दी भी ठीक तार से न बाल सकते थे | Re 
हाती तो उतने भय की बात न थी; पर यहाँ तो था गू 
से सामना | ,खैर विपिनविहारी ने श्रगले साल रुड़की-कालेर 
की प्रवेशिका परीक्षा देने का इरादा कर ही लिया श्रौ 
देहरादून के एंग्जोा-बङ्गाली स्कूल में सेकन्ड मास्टर हो गे! 
इन्जिनियर होने की कामना इनके हृदय में पूर्ववत्‌ जाग। 
थी ही । इस कारण इन्होंने थोड़े ही दिन बाद देहरादून १ 
नोकरी छोड़ दी । आप रुड़की चले गये और वहाँ के al 
मेन-स्कूल के हेड-मास्टर हो गये | वहाँ आप रुडकी-कालेर 
की प्रवेश-परीक्षा देने की तैयारी भी कपाटे. से करने लगे। 
विपिनविहारी ने परीक्षा देने में बड़ी जल्दी की | प 
यह हुआ कि आप पास तो हो गये; पर वजीफा न मिल्ला । 2 
क्या हो ? घर में काई ऐसा था नहीं कि हर महीने i 
खचे के लिए मनीआईडंर भेजता। परन्तु यहाँ पर A 
उनकी सहायता की । मेरठ के कालीमोहन बाबू ने 7 | 
पढ़ाने का भार अपने ऊपर ले लिया । विपिनविहारी रू 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


ब्रह्मदेशवासियों का स्वर्ग | 
[ लखनऊ के श्रजायबघर से प्राप्त ] | 
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| कालेज के अध्यक्ष ( Col. A. 
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संख्या १ ] 


कालेज में पढ्ने लगे । थोड़े ही दिनों में इनके गुणों पर 
M. Brandreth ) gra 
हो गये और इनको वज़ीफा भी देने लगे | १८९० इसवी में 
इन्होंने इज्िनियरिज्ञ की परीक्षा पास कर ली उत्तीणे छात्रों 
में आपका नस्बर प्रथम रहा । इस उपलक्ष्य में कालेज से 
साढ़े बारह सौ रुपये नकृद, दो स्वण-पदक ओर छोटी-मोटी 
कितनी ही चीज़ आपको पुरस्कार में मिलीं । 

कालेज छोड़ने के बाद आप इस प्रान्त के कई ज़िलों 
में इम्नीनियर रहे । ९८९६-७ के दुभित्ञ में रायबरेली में 
आपने बहुत अच्छा काम किया । इस कारण गवनेमेंट ने 
आपको रायबहादुर की उपाधि से भूषित किया । अन्त में 
आपको १२१०) रुपया वेतन मिलता था, जिसका बहुत 
सा भाग दीन-हुखियें की सहायता में व्यय होता था | 
रायबहादुर विपिनविहारी अपने पुराने दिन कभी नहीं भूले । 
वे qs जानते थे घन-हीनता केसी होती हे ऑर 
उसके कारण केसे केसे कष्ट सहने पड़ते हैं । 

aa में कुछ समय तक श्राप इलाहाबाद में नियुक्त 
रहे थे । वहां आप विश्वविद्यालय की नई इमारत का काम 
करवा रहे थे कि अचानक बीमार पड़े और १७ नवम्बर 
१६१३ को आपका देहान्त हो गया | 

विपिनविहारी बाबू फे जेष्ट पुत्र इस प्रान्त में डिप्टी 
कलेकुर हैं । 

अनादिधन वन्द्योपाध्याय | 


पुस्तक-परीक्षा | 
, १-श्रीकान्यकुब्ज-हितकारी । कान्यकुब्जो का यह 
जातीय मासिक पत्र हे । १६ वर्ष से बराबर कानपुर से 
निकल रहा है । कुछ समय से इसका रूप-रज्ञ बिलकुल ही 


बदल गया हे । इसके आवरण-प्रष्ठ पर व्यासजी का सुन्दर 
` चित्र छुपने लगा है । इसकी छपाई भी अच्छी होती है। 


इसमें जातीय विषयों के सिवा अन्य उपयोगी विषयों "पर भी 


` पढ़ने लायक लेख और कविताये' निकलती हैं । नये प्रबन्ध 
र जये सम्पादक की नियुक्ति से इस पत्र के कलेवर में 


जान सी आ गई है । इसके हर श्रङ्क में ३२ शष्ठ रहते हैं | 
पर इसका वाषिक मूल्य केवल एक रुपया है। श्रब यह 
फान्यकुब्जों ही के नहीं, सभी हिन्दी-प्रेमियों के लेने और 
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` ग्रन्थ-रल्लाकर-कास्यालय, हीराबाग, बम्बई ने तीन पुस्तके 


RADIATA ATA. 


पढ्ने लायकु हा गया हे | कान्यकुव्ज-सभा, कानपुर, को. 
लिखने से यह मिलता हे । 
xc 


२- मनोरञ्जन | आकार छोटा; प्रष्ट-संख्या ८०; 
मूल्य ३ आने; लेखक, पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० uo; 
TALT, रामभूषण प्रेस, आगरा । प्रहसनां और हँसी- 
मज़ाक के लेखों से मनोरञ्जन ही नहीं हाता । लेखक यदि 
विज्ञ ओर योग्य है तो वह ऐसे लेखों से समाज और साहित्य 
के दोषों को दूर करने की चेष्टा द्वारा उन्हें लाभ पहुँचा 
सकता है ओर दण्डनीय व्यक्तियों का शासन भी कर सकता 
है। हिन्दी में साहित्य के इस अंश की बहुत कमी हे । 
चुंगी की उम्मेदवारी नामक पुस्तक की समालेचना सर- 
स्वती में हा चुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक, "awe भी. 
उसी के लेखक की रचना है । छोटे बड़े कोई ३० लेख इसमें | 
हैं। सभी लेखों में हँसाने की यथेष्ट मात्रा हे । जिन लेखों 
का सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य से है वे बड़े ही माक के हैं । 
उनके शब्द-चित्र सजीव से हैं। कितने ही लेखों से शिक्षा 
भी मिलती है । परिहास का ढँग सभ्यता-पूर्ण है; आम्यभाव 
ओर अश्लील नहीं आने पाया | इसे पढ़ते समय कई जगह 
हमारी हँसी रोके नहीं रुकी । 

x 
३--प्रन्थरत्ञाकरकाय्यालय की पुस्तके । हिन्दी- | 


भेजने की कृपा की है । पहली पुस्तक का नाम हे--स्वदेश । | 
इसका आकार ARIAT, पृष्ट संख्या १२३ ओर मूल्य १० | 
आने है । पुस्तक पर पतली जिल्द है। बँगला के नासी _ 
लेखक श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इसी नाम की बँगला- 
पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद हे । अनुवादक हे बाब्र 
महावीरप्रसाद गहमरी । इसमे स्वदेश सम्बन्धी ८ निबन्ध 


दृष्टि से देखा हे । आपके दिव्य विचारों से लाभ उठान 
भारतवासी का कत्तव्य हाना चाहिए | अन्थरलाकर-कार 
ने इसे हिन्दी में सुलभ करके बड़ा पुण्य काय्ये किया do 
पुस्तक है--चरित्रगठन और मनोबल | यह राल्फ 
aga (Ralph Waldo Trine) नामक एक 
की पुस्तक का अनुवाद है। श्रीयुत दयाचन्द्र 
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पर बड़े मोल की हे। इसका सारांश यह हे कि मनुष्य 
अपने ही मनाबल से अपने चरित्र का सङ्गठन ओर सुधार 
कर सकता है | इसकी Tee ३३ ओर मूल्य ३ आने 
है । तीसरी पुस्तक का नाम है--बूढ़े का ब्याह । यह सचित्र 
है और पद्यमय हे । EAEN इसकी ४० और मूल्य ६ 
आने हे । इसके लेखक सैयद अमीरश्रली ने एक कल्पित कथा 
के द्वारा, सात परिच्छेदों में, बृद्ध-विवाह का दुष्परिणाम 
याग्यतापूवेक दिखाया हे । कविता भाव-पूर्ण हे । लेखक 
मुसलमान हैं; यह बात इस पुस्तक की महत्ता को बढ़ाने वाली 
है । तीनों पुस्तके अच्छे hy पर सुन्दर टाइप में छुपी है । 


४- स्वप्नवासवदत्तम्‌ । आकार छोटा; पष्ट-संख्या 
२६ + ३ + १३; मूल्य ६ आने; अनुवादक, पण्डित बाबूलाल 
ANTE दुबे, राजनांदगांव; अनुवादक ही से प्राप्य । सरस्वती 
में महाकवि भास पर एक लेख निकल चुका हे । भास बहुत 
प्राचीन कवि हैं । वे कालिदास के भी पूर्ववर्ती हैं । उनके 
कई नाटकों का पता अभी हाल में लगा हे । यह नाटक 
उन्हीं में से हे । पण्डित बाबूलालजी ने बड़ी कृपा की जो 
इसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया । अनुवाद खासा हुआ 
है | पद्य की जगह पद्य ओर गद्य की जगह गद्य हे । किसी 
पद्य की भाषा बाल-चाल की ओर किसी की व्रज की हे 
अनुवादक महाशय ने आरम्भ में भास के विषय की अनेक 
ज्ञातव्य बाते लिख दी हैं। भास के अब तक प्रकाशित 
नाटकों से छाँट कर अच्छे अच्छे छोक भी उन्हाने पुस्तका- 
रम्भ में ज्यों के त्यां संस्कृत में उद्श्वत कर दिये हैं । इससे 

संस्कृतज्ञा के लिए भास के इन सभी नाटकों की.चाशनी सुलभ 
हा. गई है । साहित्य-प्रेमियों को संस्कृत के इस प्राचीन कवि 
के कविता-रस का अवश्य MARAI करना चाहिए । 


T ५--रूस-रूम-युद्ध-प्रथम ओर द्वितीय भाग; भ्राकार 
बड़ा; प्रष्ट-संख्या--म्रथम H २७३, द्वितीय में १४६; मूल्य 
art भागों का, साधारण मोटे कागज्ञ की प्रति का ४), 
मोटे चिकने कागज की प्रति का. & ) प्राप्ति स्थान-- सेक्रेटरी, 
दरबार, रीवाँ । इस पुस्तक में सन्‌ १८७७ और ७८ ईसवी 
के ऊस-रूम-युद्ध ( रशो-ररकिश वार ) का विस्तृत वर्णन 
है ॥ ,महाराज ai के आज्ञालुसार aa, जीतनसिंह जी ने 
इसे बड़े परिश्रम से लिखा हे । हिन्दी में युद्ध-सम्बन्धी 


सरस्वती 


' रचना हुई हे । लड़ाई के मैदान के कई नकशे इसमें दिये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| [ माग १६ 

पुस्तके बहुत ही कम हें । ग्रतएव महाराज रीर्वा ने दो 
भागों में इस पुस्तक को प्रकाशित करा कर हिन्दी का बडा 
उपकार किया हे । Stm के कितने ही तत्कालीन समाचार 
पत्रा आर पुस्तका से सामग्री एकत्र करके इस पुस्तक को 


TH हे । दोनों भागोंमें मिला कर योद्धाओ ओर त्रफसरों à 
१७ हाफटान चित्र देकर पुस्तक की शोभा ओर उसका HE 
खूब हा प्रवद्धित किया गया हे । दोनों भागों के आदि में 
महाराज रीवाँ के चित्र, सेनिक-वेश में, है । कागज छुपाई 
सफाई सब बढ़िया हे | रीवॉ-नरेश की तरह यदि भारत 
के अन्यान्य राजा-महाराजा भी हिन्दी पर कृपा करे' तो 
उसका बहुत उपकार हो सकता E | 


3% 


` ६>येरप का महायुद्ध । श्रीयुत ढुर्गाप्रलाद पोदार 
ने कलकत्त सं इस नाम की एक पुस्तकमाला निकालने का 
आरम्भ किया हे । उसका यह प्रथम भाग है इसमें बडे 
आकार के ४२ Gel कागज उत्तम और छपाई सुन्दर 
है । कई हाफटान चित्र भी हैं। इस भाग में जर्मनी का 
इतिहास हे । उसके ub का भी इसमें वर्णन हे । जर्मनी की 
नडे पुरानी सभी बड़ी बड़ी बातों का इसमें उल्लेख किया गया 
है । इसे पढ़ जाने से वत्तमान युद्ध का स्वरूप खूब समझ में 
Al सकता हे ।,लेखक महाशय हर हफू इस माला का एक 
भाग प्रकाशित करना चाहते हैं । श्रगले भाग में सर्विया का! 
इतिहास रहेगा | आपका यह उद्योग प्रशंसनीय हे । हिन्दी | 
में यह माला एक नई चीज़ है । जैसे लन्दन का “टाइम्स” | 
नामक अख़बार वर्तमान युद्ध का इतिहास खण्डशः प्रकाशित कर 


रहा है, कुछ कुछ उसी ढँग की यह माला भी है । मूल्य एहले / है 
भाग का आठ आने । पताः-मेनेजर, इतिहासमाला, २२ | d 
दपनारायण ठाकुर स्ट्रीट, कलकत्ता | स्त 
| र 
७--दिगंबर जैन | इस नाम का एक मासिक पत्र | 4 
सूरत से निकलता हे । उसका यह विशेष अङ्क है । इसका | च 
नाम हे--वीर-निव्वांण अङ्क । यह इस पत्र के आठवें वर्ष पूर 
की पहली संख्या हे । इसका मूल्य १ रुपया हे । यह विशेष | 
अङ्क wur दिव्य हे । गद्यपद्यात्मक vy लेख और ४६ 
चित्र इसमें हैं । एक चित्र रङ्गीन, शेष सादे हाफटोन हैं। oq 
TEHE १६० हे | हिन्दी, गुजराती, मराठी, प्राकृत, अंगः Bi 


ड्या अ DONOR 


| d से एक एक भाषा के कई कई लेख 
| यारप के भी दा तीन Beats 


jugi का इतिहास अर «da हे ' जिन प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
के चित सम RA गे हैं नले सकस परिचय भी 
हत | हैं। गुजराती, देवनागरी आर dibs तान जया 
| grater इसमें हुआ है । इस अङ्क की छाई, कागज और 
गाई, | भीतरी तथा बाहरी रूप-रज्ञ, सभी मोहक हे । इस अङ्क के 
रत | लेखें को पढ़ कर विचारवान्‌ के मन में यह धारणा हुए बिना 


तो | नही रह सकती कि जैन समाज में अच्छी जागृति हुई हे । 
Reiter, साहित्यसेवा, seer और धम्मैप्रचार की 


वीर उसके इस सदनुष्टान की RAA करें | 
८-परेलबन्धु । इस = का भी एक मासिक पत्र 
गुजराती में सूरत से ही निकलता है! इसका वार्षिक मूल्य 
१ रुपया है | इसका यह प्रस्तुत अङ्क दिवाली का विशेष 
रः है । इसकी एष्ट-संख्या १३० है । इसमें समाज, कृषि, 
साहित्य, विनोद आदि कितने ही विषयों पर उपयोगी ओर 
Wim लेख हैं | आवरण-प्रष्ठ पर बॉकानेर के दीवान 
साहब का चित्र हे । उम्हीं को यह अङ्क अर्पण किया गया है। 


९--अ्रवधवासी | हिन्दी का यह साप्ताहिक समा- 
WHA लखनऊ के रकाबगंज महल्ले से नया ही निकला है । 
m निकले कोई चार महीने हुए । इसका वाषिक मूल्य २) 
/ है इसके प्रत्येक अङ्क में छोटे आकार के १६ पृष्ठ रहते हैं। 
HH लेख--छोटे और बड़े दोनो तरह के--तथा समाचार 
1 En के योग्य ही निकलते हे । इसमें चित्र भी 
Sel छपाई साधारण, कागज़ साधारण और चित्र 
| AM | अब तक लखनऊ से हिन्दी का एकही समा- 

„  केलता था । हिन्दी के सोभाग्य से अवधवासी ने 
S ER को दुरुनी कर दिया à 


| AN er | यह निम्बाक-सम्प्रदाय का 
E 3 बृन्दावन से नया निकला है । इसके 
ण्डित किशोरीलाल गोस्वामी हैं । इसका 
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€ नौ 
= E 3) या है । इसके पहले अङ्क ` में छोटे 
आकार i 
S PR क ३२ पृष्ठ हैं। गद्य-पद्यमय १३ लेख इस अङ्क में 
GST सब निम्बाके-सम्प्रदाय के अनुकूल ही हैं। छपाई 
आर कागाज उत्तम हे। मिलने 
गज ने का पता--श्रीसुदर्शन प्रेस 
वृन्दावन | ४ 
११-लगणडेलवालहितैपी | यह भी नया ही निकला 
है । इसका जन्मस्थान आगरा हे । मासिक है। पृष्ट संख्या 
२४; मूल्य १) अब तक 
E मूः E रुपया साल | अरब त इसके तीन अङ्क 
निकला जु हें । खजाति-सम्बन्धी लेखों के सिवा अन्य 
विषयों पर भी लेख इसमें प्रकाशित होते हैं wd की जय, 
A A A 
यूरापीय समाम, मथुरा 3 ग्वालियर नाम के लेख पिछले 
प्रकार के लेखों में से हैं। इसके मेनेजर इसका मुख्य उद्देश 
जातीय सुधार, पारस्परिक मेल-मिलाप और हिन्दीभाषा का 
प्रचार बतज्ञाते हैं, जो सर्वथा स्तुत्य हे । 


x 

१२-विनय-पत्रिका | यह गोखामी तुलसीदासजी 
का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । एक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक के 
आधार पर इसका सम्पादन किया गया है । सम्पादक हैं 
ज्ञानपुरनिवासी पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य और 
प्रकाशक - मैनेजर, लच्मी-वेङ्टेश्वर प्रेस, कल्याण (बम्बई) | 
सम्पादक महाशय ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा हे 
कि इस विनयपत्रिका का पाठ संवत्‌ १८८९ में लिखी गई 
एक प्रति से लिया गया हे । पुस्तक बड़े टाइप में, छोटे 
आकार के २१८ SUD में, समाप्त हुई हे । मूल्य ६ आना; 
प्रकाशक से प्राप्य । 


१३-्यापार-महोादुधि, प्रथम भाग | लेखक, 
पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य । VEND ४८; मूल्य 
६ आना । ज्ञानपुर, रियासत बनारस, के पते पर लेखक 
ही से प्राप्य | इस छोटी सी पुस्तक में अनेक उपयोगी 
quud हैं । उनका सम्बन्ध ओषधियों से, घर में व्यवह्त 
खाने-पीने की चीज़ों से तथा बनिज-व्यापार की भी चीज़ों 
से है । स्याही बनाना, खमीरा बनाना, तरह तरह की 
कृलई करना, वानिंश तैयार करना, रङ्ग चढ़ाना, अचार 
ओर चटनी वनाना--इत्यादि इन सब वातों के सैकड़ों उपः 
योगी gaa इसमें दिये गये हैं । चिकित्साशाख में वालुका, 
दोला, पाताल आदि जिन weder वणन हे उनक्‌ 


ee 


n 


यह पुस्तक बड़े काम की है। 
E 

नीचे नाम दी हुई पुस्तके जिन महाशयो ने भेजने की 

| ` कृपा की हे उनके हस बहुत कृतज्ञ हेः-- 
(१) विश्वरूपदर्शन-योग- प्रकाशक, नारायण लक्ष्मण 
देसाई, ग्वालियर | 
(२) wig के श्रीलक्ष्मीनाथ-विद्यालय और राजपूताना- 
" अनाथालय की रिपोट sre नियमावली --प्रेषक्र, 
श्रीयुत हजारीमल पोदार, मन्त्री, २०१ 
हरीसन रोड कलकत्ता । 
है. लिङ्गानुशासन- लेखक, पण्डित पुलकित मिश्र, 
: १ काव्यतीथ, भागलपुर | 
(४) भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य--प्रेषक, श्रीयुत देवी- 
Cd प्रसाद खेतान, १२४ हरिसन रोड, कलकत्ता | 
à (X) सभापति की व्याख्या--प्रेषक, पण्डित maga 
त्रिपाठी, आगरा । 
(६) बजरङ्ग-पच्चीसी | लेखक, श्रीयुत अशरफीलाल 
(७) प्णिर्या-परिचय j ami, मधुबनी, पूणिया । 
ओ (८) ऋतुचर्य्या--लेखक, usta नारायण्जी केशवजी, 
| जामनगर । 


चित्र-परिचय | 


(१) 
शिशु सामुएल | 

इस अङ्क का रङ्गीन चित्र सासुएल नामक बालक का हे । 
यही बालक पीछे से क्रिश्चियन लोगो का पैगस्बर हुआ | 

चित्र में शिशु सामुएल परमेश्वर का ध्यान कर रहा हे । 
` सासुएल की माता बाँक थी | चिर काल तक उसे पुत्र के 
yeaa का सौभाग्य नहीं प्राप्त gat! इसलिए उसने 
` बहुत feat तक एक-मन से श्रसाधारण-भक्ति-पूवेक इश्वर 
की: q आराधना की । उसने प्रतिज्ञा”भी की कि ईश्वर यदि 
सन्तुष्ट हो क्र” मेरी कामना पूर्ण करेगा तो में पुत्र का ईश्वर 
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सरस्वती i 


संक्षिप्त, परिचय इस पुस्तक में है । इसमें सन्देह नहीं ही को समर्पित कर दूंगी । प्रार्थना स्वीकृत हुईं । 


मा 
गोद को पुत्र ने सुशोभित किया । शिशु अवस्था में on ॥ 
वान्‌ की सेवा के लिए उनके चरण-कमलों में वह समर्पित à 
गया | एक दिन उस भोले-भाले ग्रनभिज्ञ शिशुको भगवान्‌ ३ 
दर्शन दिया । शिशु का हृदय नई ज्योति और अपूर्व उत्साह 
से भर गया । वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड क 
विस्फारित नेत्रो से उस अलौकिक प्रकाश का दर्शन कने 
लगा | उसके ग्रन्तःकरण में भक्तिपूर्ण भावों का स्रोत बहने 
लगा । वह शिशु ईश्वर के ध्यान में लीन हा गया । उसकी उल 
अवस्था का सर AJAT targa नासक चित्नकार ने अङ्कित 
किया है । यह चित्र उसी की नकुल है | 


A 


रेनाल्ड्स विलायत का एक प्रसिद्ध चित्र-शिल्पी a 
गया है | चित्रकारों में उसका बड़ा मान हे । चित्रकला में | 
समधिक पारदर्शी हाने ही के कारण उसे “सर” की पदवी 
मिली | चित्र-विषयक अनेक बातों में अब तक उसका सानी 
नहीं हुआ। उसके चित्र बड़े मनोहर और हृदयग्राही हैं। 
“शिशु सामुएल” नामक असली चित्र आज कल लन्दन की |: 
“नेशनल गेलरी” नामक चित्रशाला में है । | 


ढुगोप्रलाद खेतान | 
( एम० qo) 
ee Ge) 


ब्रह्मदेश के निवासियों का स्वग Ate नरक | 


हिन्दुओं के स्वर्ग और नरक के दृश्य सरस्वती में प्रका- 
शित हो चुके हें । पुराणादि में स्वर्ग और नरक का जैसा 
वर्णन हे तदनुकूल ही वे दृश्य दिखाये गये हैं--तदनुकूल ही | 
चित्रकारों ने उनके चित्र बनाये हैं| इस संख्या में स्वगं |. 
और नरक का एक एक चित्र और भी प्रकाशित है।पे | 
चित्र ब्रह्मदेश वालों की भावना के agar बने हैं । ब्रह्मा के | 
बोद्ध स्वर्गे और नरक को जैसा समझते हैं वेसा ही दृश्य | 
इन चित्रों में दिखाया गया है । चित्र में पाठक देखेंगे कि | 
बोद्धों के भी नरक की भीषणता हिन्दुओं के नरक से किसी | 
बात में कम नहीं । ये चित्र पण्डित हीरानन्दजी शाखी, | 
एम० Wo, एम० श्रो० एल० की कृपा से हमें लखनऊ के | 
AAA से प्राप्त हुए हैं । । 
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माता का प्यार | 
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S ON 

E माता का प्यार | | 

| उठा लाल नभ लाली छाई । जगत जगमगा गिरि शिखरे पर-- 
pi खिलीं गुलाब अनूठी कलियाँ, तरु पर रुचिर जोतियां जूटीं | 
SR 


विकसित हो! कमलिनि रँग लाई । रजनि सुन्दरी उर पर लसती, 


- पुलकित कर सारा पुहुमीतल, मोती की मालायें हूटी' ॥ २॥ 
बही पवन प्यारी सन भाई | मेरे प्यारे आंखे खोलो | 


b * 2 का वयो चपि 

Rai पत्तियाँ लातका डाला, बीती रात छिपे सब तारे, 
~, n a 3 मड A is 
पेड़ों ने अनुपम छबि पाई । लो पानी अपना मुख धा लो | 

लगा चहकन जग कर aT बचन तोतले बड़े रसीले, 


उठकर किलक किलक के बोलो । 
कानों में श्रपनी जननी के, 


निपट निराली मिसरी घोल्नो । 


IFR चकवा के ढिग आइ । 
ककुभ हुआ श्रालोकित कुसुसों-- 


ओर आलि अवलि आकुल घाई ॥ १॥ 


x au ON 
~ 5 T 
जागो प्यारे किरनें फूटी । लाल लाल पतले हे 
A a बिकसे फूलों की छुत्रि तोलो । 
अति छुबि साथ निधन करके, Sie 
an cct is रुनुक झुलुक पंजनी बजा के, 
छिति तल ओर छिटिक कर छूटीं । 


ठुमुक ठुमुक आँगन में डालो adi ; 
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भाग ९६, खण्ड ९ ] 


फ़रवरी ?७१५--फाल्गुन १९७१ | 


[ संख्या २. पूर्ण संख्या ९८३ 


Rn none ARMA Ann AAR AR ARRAN 


जग भारत का जयगान करो । 


बन जाय उदार-विचार सभी ; 
अनुदार विचार न लाय कभी ; 
श्रुति-मोद-भरे शचि कर्म करे ; 
नेवरल अपूर्वं उमङ्ग धरे । 
_ हि आलस फेक रसातल में 
पुरुषार्थ करें जल में थल में ; 
जगदीश्वर जीवन-दान करो ; 
ie भारत का जयगान करो wan 


द्विज वेद-विचार-प्रचार करें ; 


जगदीश्वर जीवन-दान करो ; 


सुखकारक सुन्दर साज घरे; | 
हरि-सम्सुख भेद-विचार हर ; 

कह के--“हम भारत के सुत हैं -- 
नवरत्न मिले बस मेल कर। 


अपने अपने सब काम कर ; 
जग भारत का जयगान करो ॥२॥ 


* — de * di 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


६८ 


शमसुलउल्मा मोलाना शिबली 
) 
नोमानी । 


200 BR cat प्रसिद्ध ज्ञाता प्रौर उर्दू 
$ फारसी के प्रतिभाशाली कवि ग्रौर 

लेखक, wageset मौलाना 

20688 Rad का देहान्त, १८ नवम्बर 
सन्‌ १९१७४. ईसवी का, ५७ वषे की उम्र मे, अपने 
मकान पर, आजमगढ़ में हागया । अरबी रोर 
फारसी के उद्भट विद्वान्‌ हाने पर भी आप उदू के 
श्रेष्ठ लेखक ग्रेर कवि थे। आपकी कविता देश- 
भक्ति ओर काम की बातों पर हुआ करती थी | 
'रुखोजदफू के पंच मे आपको उतरते कभी किसी 
नेन दैखा।समस्यापूत्ति करके भो आपने अपना 
अमूल्य समय कभी नष्ट नहीं किया । आप YAS- 
मान-जाति के जातीय ( नेशनल ) कचि थे | लेखक, 
कवि at इतिहासश-ये arat बातें शिली के सिवा 
एक आदमी में बहुत कम हृष्टिगत होती हैं । फारसी 
मे भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखे, परन्तु उदू द्वारा ही 


जनसाधारण का विशेष उपकार हाता जान आपने. 


डसी को विशेष आश्रय दिया श्रार थोड़े ही समय 
में अपनी अनन्य प्रतिभा प्रर मौलिक गवेषणा के 
बल से उसके साहित्य के अनेक ग्रन्ध-रल्नों-द्वारा 
पूणे कर दिया । उदू की दिन-दूनी रात-चैगुनी 
उन्नति का एक कारण--बहुत बड़ा कारण--यह भी 
है कि हमारे महामहोपाध्याय जैसे हिन्दी मै लेख या 
. पुस्तकं लिखना पातक या पाप समभते हैं, वैसे शम- 
JZS ने नहा समभा | कहते लज्जा आती 
है कि हमारे महामहापाव्यायां को हिन्दी लिखना 
आता भी agi, पर वे यही समभते हें कि हमारे 
सामने वह क्या चीज़ है। Sz के भाग्य को देखिए कि 
उसको शमसुळडल्मा मौलाना हाळी, शमसलउदमा 
Halal आजाद, शमसलउह्मा SIFT मौलाना 

नजीरअहमद HIC शमसुलउल्मा मौलाना शिबळी 
जैसे प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनाया ग्रोर अपनो 
योग्यता से उसके भाण्डार के अनेक अंशं की qh 
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[ भाग १६ 
की । अपने सारे महामहेपाध्यायें को एक गठरी 
मे बाँधकर ऊपर लिखे किसी एक गमसुलउत्मा के 

[थ ताल देखिए, NET का EC हलका उतरेगा | 
अफ़सोस | 
मौलाना शिबली ने अरबी ओर फारसी के 
ग्रन्थों का अध्ययन करके कुछ दिनों तक सरकारी 
नोकरी ग्रौर वकालत भी की । परन्तु उन्होंने देखा 
कि नौकरी या विक्राछत करते हुए हमारे हृद्वतभाव 
काय्य में अच्छो तरह परिणत न हा सकेंगे | अतएव 
आपने वे दोनों कार्य्य बहुत शीघ्र BIS दिये | उन्हो 
दिनों अलीगढू-कालेज स्थापित हुआ था रार देश मे 
‘MAT TAH इलाघा करने वालों के साथ बुराई करने 
वालों की भी कमी न थी | उल समय प्रतिकूलवाद 
का शान्त करने के लिए और मुसलमानों को उनकी 
उन्नति का सीधा रास्ता बताने के लिप वना म-घन्य 
मोळाना हाळी ग्रौर कुशाग्र-बुद्धि तालाना शिली 
ने अपनी अलौकिक और कोमलकान्तपदावली-युक्त 
कचिता द्वारा मुसलमान-जाति का ज्ञा उपकार 
किया वह शब्दों द्वारा वर्णन नहीँ किया जा सकता | 
हाली का मुसद्दस Hn शिबली की मसनवी ga 
हय-उस्मेद . उनके जातिहित-पूरी पवित्र हृदय के 
बिजली भरे भावों के तात्कालिक स्मारक I 
१६ वर्ष बराबर आपने अलीगढ़-कालेज की सेवा 
की । मुसलमान जैसी विलासप्रिय ओर अँधेरे मै 
पड़ी हुई जाति की काया-पलट करने वाळे महाः 


EN 5 - 
मति सर सेयद अहमदखाँ बहादुर के पास रह कर | 


N 


/ / 


( 
f 
1 1 
व्‌ 
f 


q 
4 
3 
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जाति-हित की अनेक चिन्तनायें करने श्रैर उत 


चिन्तनाश्रों का काम में लाने के लिए विशेष परि 
श्रम करने का साभाग्य भी आपने प्राप्त किया | 


अछीगढ़-कालेज को बहुत ही अच्छी खिति मै 6 


Sig कर शिबली ने अवसर ग्रहण किया | फिर भी 
आप चुप नहों बैठे | लखनऊ के प्रसिद्ध “नदवतुछ 
Seal” नाम्न के सुप्रसिद्ध अरबी-शिक्षणाळय की बु 


न प्र 
a 
के 


हालत देख कर आपने अपना जीवन उसके लि | 
aan कर दिया | आप जैसे प्रकाण्ड पण्डित ग्रो) भ्र 
विचारशोल पुरुष का पाकर उक्त शिक्षणालय राजा म 


| 


di 6 प्रजा देनो का प्रिय-पात्र बन TAT | आपने 
N | इसकी यथासाध्य बड़ी उन्नति को | अलीगढ़-कालेज 
Af छोड़ते के बाद फ़ारसी आर उडू -FAA के कल्प- 
/ तह निजाम (हैदराबाद) के यहाँ आप दानाध्यक्ष के 
के | उच्च पद पर कुछ वर्षा तक रहे थे । परन्तु लखनऊ 
री | क्षे पूर्वोक्त अरबी-कालेज को बुरी दशा देख कर 
जा | आप वहाँ से चळे आये । किन्तु निजाम हैदराबाद 
व्‌ | क्रेयहाँ से एक बहुत बड़ी रकम, मासिक पुरस्कार 
व | क्षे रूप में, मरते दम तक आपके मिलती रही। 
हौँ | “नदवतुळडल्मा” के कुछ अहंमन्य सञ्चालकों से 
में | Ang कर आपने अपना सम्बन्ध उससे छाड दिया 
ने am दृः भाषा तथा मुखलमान-जाति के लिए 
द्‌ | क्राम्रधेनु-रूपिणी वेगम भूपाल के आज्ञानुसार एक 
की | विशेष ग्रन्थ लिखने मै लग गये | अभी वह महत्त्व- 
य॒ | पूणे ग्रन्थ आधा भो न लिखा गया था कि आपके 
डी | जीवन का अन्तिम एछ सत्यु के प्रबल वेग से 
फे, उलट गया। 
[र आपके छोटे भाई मुहम्मद इसहाक, बी०प०, 
[| | एल०-पल० बी०, वकील हाईंकाट, का अभी कुछ 
T| दिन हुए देहावसान ÈMA | उनसे कुछ काल 
के | पहले ही आपके gat भाई श्रीयुत महदीडुसेन, 
alo Go, बारिस्टर-एट-ला भी अकाल-मृत्यु के मुख 
a) में पतित हो चुके थे । इन Brad सुयोग्य भाइयों के 


अकाल ही में उठ जाने से आपका मन बहुत 

कमजोर पड़ गया था ग्रौर साथ ही साथ शरीर भी 
2 रोग-युक्त रहने ळगा था | 

"SE मे आपके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं । आपने 
genit के प्राचीनतम काल का इतिहास 
बड़ी वाग्यता से लिखा है । अलफारुक, अलमामू', 
अलजिजिया आदि अनेक ग्रन्थ आपकी इतिहास- 


ài 
गो! पता के see प्रमाण हैं । फारसी भाषा का 
| इतिहास दो जिल्दो में हि ; 

"| का थि ल्दो मे लिख कर आपने मातृभाषा 
शी m उपकार किया है | आपने अनेक ऐसे 
४ उदास x ह जिनसे हिन्दू-मुसलमान एक सा लाभ 
मम कते हें | आपका रूम, मिश्र ae शाम का 
fl mi Wet ug माळाना रूम की जीवनी ऐसे 


की बानगी के लिए पेश की जा सकती है । 
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पक्के मुसलमान होने पर भी आपको पक्षपात 
( TARJA ) छू तक न गया था। बड़े बड़े कट्टर 
मुसलमानां के सामने, भरी सभा में, आपने एक 
बार साफ साफ़ कह दिया था।-- 

3 “equa, बहुत दिन नहीं - हुए जब हम अपने जीवन 
के किसी काय्यै में इस भेद-भाव की परवा न किया करते 
थे । SUE हमारे बच्चे दस्तूरुससिविर्या पढ़ा करते थे, 
जा लाला नानिधराय की कृति है । देहली के मशहूर शायर 
मीरहसन की मसनवी का जवाब जब लखनऊ वाले पेश 
करते थे तब दयाशङ्कर की गुलज़ार नसीम पेश की जाती 
थी । जा लोग फारसी भाषा के ज्ञाता होना चाहते थे वे 
टेकचन्द की बहार-य-ग्रजम पढ़ा करते थे । कभी कोइ 
यह न कहता था कि ये किताबे' हिन्दू-कलम से लिखी होने 
के कारण त्याज्य हैं” | ; 

जिस समय मौलाना शिबली अलीगढ़-कालेज 
में अध्यापक थे उसी समय गवर्नमेंट ने आपकी 
योग्यता पर मुग्ध हाकर आपके शमसुळउल्मा बना 
कर आपका समुचित आदर किया ar | 

जिन्होंने कलकत्त के अलहिलाल पत्र में आपकी | 
लेखमालायें पढ़ी हांगा वे जानते हागे कि आपकी 
राजतिनैक योग्यता किस दरजे की थी । बालकन- 
युद्ध के समय के जमींदार पत्र को जा लाग पढ़ते 
रहे होगे थे जानते हागे कि आप राजनीति की 
उत्तम कविता करने में केसे सिद्ध-हस्त थे । आपकी 
मृत्यु के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 
हिन्दुस्तानो मे, आप के मरने से दे-चार दिन पहले 
लिखो गई, आपकी एक वत्त मान-युद्ध-सम्बन्धिनी 
गजल प्रकाशित हुई है | पाठकों के मनोविनोदार्थ 
उसको हम यहाँ saga किये देते E— 

इक जर्मनी ने मुझसे कहा अज़रहे गरूर, 

आसाँ नहीं है फतह तो gaart भी नहीं। 

बतीनिया की फौज है दख लाख से भी कम, 

Am इस पे Gh यह है कि तैयार भी नहीं । | 

बाक़ी रहा फरांस ता वह रिदुंलम यज़ल,# ` ` : 

आई' शनास da ये पैकार भी नहीं। | 


^ ra पेशा x ९, रहे a 
# मतलब है मस्त से, जिसकी आंख हमेशा सुख रहे। | 


2 


^ 
e 
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मैने कहा गलत है तेरा दावये गरूर, 

- दीवाना तू नहीं है ता इुशियार भो नहीं | 
^mm लोग अहले हिन्द हैं जमेन से दस शुने 
PRR तमीज अन्दको * बिसियार भी नहों | 
सुनता रहा वह शोर सेमेरा कलाम Me 

* फिर वह कहा जा लायक इजहार भी नहों | 
“इस सादगी पे कान न मर जाय GUI खुदा, 
लड़ते MC हाथ मे तलवार भी नहीं 11? 


की सच्ची राजभक्ति का ग्रौर उनका फिर भी वाल- 
टियर न बनाने का बड़ाही हृदय-प्राही AT आश्चय्य- 
भरा ada किया है | मालाना की अनेक कवितायें 
इसी रङ मे रंगी लिखी गई हैं । राजनीति की गहरी 
से गहरी बात का मोलाना अपनो स्वभाव-सिद्ध 
भाषा मे इतनी अच्छी तरह कह देते थे कि दूसरा 
बहुत सोच-विचार कर भी न कह सकता । 

फारसी मे भी आप बड़ी अच्छी कविता करते 
थे । आपके शेर पुराने शायरों से किसी तरह FA- 
जोर न होते थे । एक विशेषता जरूर होती थी कि 
उनमे “सय्यादैो बुलबुल” के तलाजमे की जगह 
सामयिक भाव बड़ी ही मामिकता से भरे रहते थे । 

आप अरबी, फारसी HT sy के तो प्रकाण्ड 
पण्डित थे ही, पर काम चलाऊ फ्रच Hc लैटिन 
भी जानते थे । अंगरेजी से भी आप वाकिफ थे | 
आपका विचार था कि उदू -ग्रन्थकारों की एक सभा 
कार्यम को जाय' । उसके द्वारा गहन से गहन 
चिषयां पर पुस्तक प्रकाशित हा। इस सभा को 
कायम करने के लिण आपने अपनो कुछ जायदाद 
Ot कुछ नकद रुपया भी दान कर दिया था, पर 
अब कान कह सकता है कि इस महाकवि की यह 
इच्छा पूरी की जा सकेगी या नहीं | 


` # थोड़ी-बहुतं 1 
‡ यह भ्रन्तिम शेर महाकवि ग़ालिब का हे, जिसको 


मालात शिबली ने वहाँ बहुत ही बढ़िया ढङ्ग से फिट 
'किया है 4 


¢ 
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- ऊपर की गजल मै मोलाना ने भारतवासियों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग. १६ 


a >> 


मोलाना शिबली के उठ जाने से मुसलमानें 
ने अपना जातीय कवि, बहुत बड़ा लेखक ay 


उदू -साहित्य का अनुपम Ta खो दिया | इस क्षति E 
को पूणे करने वाला अब कोई दूसरा नहों दिखाई i 
देता । उद्‌ के उच्च कोटि के साहित्य के साथ 
मालाना शिबली नामानी का शुभ नाम सदा : 
जीता-जागता रहेगा | a 
अन्त मै हम महाकवि ग़ालिब के शाब्दो गे à क्‍ 
माळाना की आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना | & 


करते E— 
हक्‌ मग्रफूरत करे अजब आज़ाद मदे था । 
ज्वालादत शम्मा | 


emis 


a 
^ 
^ id ` 


प्रकाश-तत्त्व 8i 


ए चीन समय में लोगों का मत था कि wd प्रक 
F WEE से प्रकाश की किरणें निकल m] जात 
ü जब सामने की वस्तुओं पर पड़ती है| पक 
तब वे प्रकाशित होती हैं । इस| विप 
सिद्धान्त से यह नहीं मालूम होता कि 
अँधेरे घर में कोई चीज़ क्यों नहीं देख | कार 
पड़ती; परन्तु ऐसा कहने से कि स्वय वस्तु से प्रकाश की है; 
किरणं निकल कर Gub पर पड़ने से वह वस्तु दिखलाई | बीच 
पड़ती है--बहुत कुछ मतलव निकल सकता है । प्रकाशः | केप 
विज्ञान के प्रतिष्टाता न्यूटन ने इस मत को egar से खिर | परि 
किया तो था; परन्तु यह मत ठीक उसके मन का न था। 
आज से साठ वष पूव तक बड़े बड़े विद्वान्‌ इसी मत का हत्‌ 
श्रद्धापूवक मानते रहे | kil 
न्यूटन के समकालीन हुदगेन्स नामक एक पण्डित 5| WT 
प्रकाश की उत्पत्ति के विषय में एक नया मत प्रकट fU ऐर 
था । उसका कथन था कि जिस प्रकार ढेला फेंकने से पाती) गी 
में आर तार का हिलाने से वायु में तरङ्ग उत्पन्न होती E 
उसी प्रकार प्रकाशमान द्वव्यों के अण भी विश्वव्यापी आकार 8 
नामक पदार्थ में तरङ्ग उत्पन्न करते Eg इन्ही तरङ aj मज 
प्रकाश की उत्पत्ति ert हे । बहुत समय तक लोगों 
श्रद्धा इस मत पर न हुई । श्रद्धा न होने का कारण ^ 
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कि जल की तरङ्ग ओर शब्द उत्पन्न करने वाली वायु की 
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af दी रेखा में नहीं aad; वे चारों ओर फेल जाती 
' प्रकाश की तरज्ञे जिस ओर चलना आरम्भ करती 
ni न a ओर चलती हैं; वे दूसरी ओर चल ही नहीं सकतीं | 
खुली खिड़की से धूप आ कर सासने की दीवार ही पर 
पडती है, अन्यत्र नहीं । Ta स्थानों में ता छाया ही रहती 
है | खिड़की के सामने खड़े हाने ही पर धूप लगती हें; वहाँ 
ते इट जाने पर नहीं । शब्द का हाल ठीक इसके विपरीत है | 
खिडकी के बाहर उत्पन्न हुईं आवाज़, घर के भीतर चाहे जहाँ 
E रहे, सुनाई देगी। शब्द की उत्पत्ति वायु-तरङ्ग d हाती 
| है और तरङ्ग का स्वभाव ही चारों ओर फेल जाना हे । पर 
" | बिना फैले एक ही ओर जाता है | इसी से वह तरङ्ग- 
गुण-पूणे नहीं कहा जा सकता | इसी भ्रम के कारण बहुत 
से विद्वान्‌ प्रकाश की तरज्ञों का अस्तित्व मानने में असमर्थ 
धे। उनका यह भ्रम बिलकुल ही निर्मूल था । वास्तव में 
नो प्रकाश की तरङ्गो एक ही ओर नहीं चलतीं; वे भी फेल 
जाती हैं। न्यूटन यदि चाहता तो इस भ्रम को दूर कर 
सकता था; परन्तु विज्ञान-शास्त्र के दुर्भाग्य से उसने इस 
विषय की ओर ध्यान ही न दिया। 


an 


ना 


क्‌ 
त 
इस 


=p 


' एक बहुत छोटे छेद से आ कर प्रकाश यदि एक सफ़ेद 
दे | कागज पर पड़ता हे तो छेद के सामने तो प्रकाश रहता ही 
4| है; किन्तु उसके आस पास भी कुछ दूर तक रहता है । 
ई | बीच में विशेष प्रकाश रहता है; उसके आस पास धीमा | 
श- | कैसश; वह बहुत ही धीमा होकर अन्त में पूर्ण अन्धकार में 
शर | परिणत होजाता हे | 
n OM जल की तरङ्गो का देखा होगा । जब d उठती 
तब कहीं पर नीची होजाती हैं और कहीं पर ऊँची। 
| दो खानों से ae उठने पर एक स्थान की तरङ्गें दूसरे 
(| खान की तरङ्गो पर गिरती हैं। मान लीजिए कि एक स्थान 
था| ततस की एक पंक्ति आ रही है । स्वभावतः कोई तरङ्ग 
p M होगी और कोई ऊँची । अब यदि दूसरे स्थान से भी 
र E Talat एक ऐसी ही पंक्ति आवे ar उसकी भी कुछ 
| a 'नीची और कुंछ ऊंची होंगी। gat पंक्तियों का 
j अरव E | SA की तरङ्ग, दूसरे की «ei पर शिंगी । 
| का स्थान ङ oe ऊँची तरज्ञों पर गिरंगी तो गिरने 
| SAT जायगा । इसी तरह नीची तरङ्गों वाला 
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स्थान नीचा हा जायगा । परन्तु यदि ऊँची तरङ्गं 
नीची तरङ्गों पर गिरेंगी हो 
॥ गिर तो उनका पात-स्थान सम हो 

गगा आर तरङ्ग लुप्त हा जायँगी । होज्ञ अथवा तालाब 
के दो स्थानां के पानी को हिला देने से इस. प्रकार की 
घटना सहज ही में देखी जा सकती हे | ~ 


_ शब्द-तरङ्गों का भी इसी प्रकार लोप होजाता है । दो 
शब्दों के आपस में मिलने से निःशब्दता - उत्पन्न होती Si 
इसी Rm नियम के अनुसार प्रकाश की दो तरङ्गो के 
मिलने से अन्धकार की उत्पत्ति हाती. है । इसमें कोई आश्रय 
की बात नहीं | i 
AT दो जगहों के बदले बहुत से स्थानों से ae उठती 
हैं तब उनका लोप भी अधिक होने लगता हे। जब किसी 
बड़े छेद से होकर प्रकाश आता हे तब छेद का प्रत्येक बिन्दु 
प्रकाश-तरङ्ग का उत्पत्ति-स्थल हे। जाता हे। इन लाखों 
बिन्दुओं से तरङ्गों की कृतारें उत्पन्न होकर बहुत बड़ा प्रकाश 
कर देती हें । इस दशा में ama विशेष प्रकाश रहता 
है; आस पास भी धीमा प्रकाश कुछ दूर तक रहता 
है; यहाँ तक कि अन्धकार के बीच में भी कुछ कुछ 
प्रकाश देख पड़ता है । परन्तु जब प्रकाश की तरङ्ग कितने 
ही छोटे छोटे छेदों से होकर आती हैं तब तरङ्गो के आपस में 
कट जाने के कारण प्रायः सारा स्थान तरङ्गहीन, अतएव 
अन्धकार-मय, हो जाता है । जो स्थान RES कट जाने 
से बिलकुल ही निस्तरङ्ग नहीं होता वहां पर धीमा धीमा प्रकाश | 
रहता है । इसी कारण प्रकाश की तरङ्ग के रहते भी अन्ध- 
कार की उत्पत्ति होती है । प्रकाश की तरङ्गों का एक दूसरे 
के पास जाना स्वाभाविक हे । उनके आपसी में मिल जाने से 
ही अन्धकार होता है। 

न्यूटन को भी यह मालूम था कि एक प्रकाश के साथ 
दूसरे प्रकाश का मेल होने से अन्धकार की उत्पत्ति होती है । 
उसने दो कांच ऐसे लिये जिनमें पहले की सतह समतल 
थी और दूसरे की खुरदरी । उन दोनों को परस्पर दबा कर 
उसने देखा तो दोनां कांचों के बीच में प्रकाश के अनन्तर 
अन्धकार और अन्धकार के अनन्तर प्रकाश देख पड़ा।_ 


सूय्ये के प्रकाश में नाना प्रकार के रङ्गीन प्रकाश Me 


ey 


आपस में उनके कट जाने से कहीं नीला, कहीं हरा, और | 
z A CN : 
कहीं लाल रङ्ग का लोप हा जाता है। इसी से सफ द रङ्ग के 


* 


* ^ 
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बदले हरा रङ्ग दिखाई देता हे। पानी में तेल छोड़ने से 
तेल का एक पतला परदा ऊपर तेरता रहता हे । परदे के 
ऊपर और नीचे एक एक कृतार लहरों की उठती हे। इन 
दानां कृतारों के आपस में कट जाने से कोई न कोई रङ्ग 
लोप ह्य जाता है; अतएव तेल रङ्गीन देख पडता है। 


~~~ 


तात्पय्य यह कि प्रकाश एक प्रकार की लहरों से उत्पन्न 
होता है | छोटे छेद से प्रकाश आने पर उसके आस पास, 
कुछ दूर तक, प्रकाश देख पड़ता है । परन्तु बड़े छेद 
अथवा खिड़की से आने पर केवल सामने का भाग प्रकाश- 
मान होता है; आस पास छाया ही रहती है । प्रकाश की 
तरङ्गे छोटी होती हैं और शब्द की तरङ्ग बड़ी । प्रकाश की 
- लहर बहुत ही छोटी होती हैं, पर शब्द की लहरें दो चार 
हाथ लम्बी होती हैं । खिड़की या दरवाज़ो का एक सामान्य 
छेद प्रकाश के लिए बहुत बड़ा है; परन्तु शब्द के लिए 
बहुत ही सङ्कीण हे । प्रकाश-तरङ्गें आपस में कट कर लोप 
हा जाती हैं; परन्तु शब्द-तरङ्ों को आपस में कटने का माका 
नहीं Bret] इसीसे घर के कोने में भी बेठे रहने से बाहर 
का शब्द सुन पड़ता है । प्रकाश ओर शब्द की तरङ्गो में 
केवल छुटाई बड़ाई ही का भ्रन्तर ÈI 
तरङ्ग क्यों उत्पन्न हाती EO? जिन करिकाओं की सहा- 
यता से तरङ्ग प्रवाहित होती हैं उनमें किसी निश्चित समय 
म॑ वत्तन हान से तरङ्गो को उत्पत्ति हाती हे | जल-तरङ्ग, वायु 
k तरङ्ग ओर थ्राकाश-तरङ्ग, इन तीनां की उत्पत्ति इसी तरह 
z होती हे । इसके जानने का एक सहज उपाय सुनिए | स्कूल 
a छुट्टी के बाद लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा करो । यदि 
. सब लड़के एकही'उम्र और एकही कद केहो तो और भी 
"Hl वात हे। हर लड़के से कहो कि अपने दाहने हाथ 
की तरफ़ वाले लड़के का एक चुटकी काट कर श्रपने स्थान 
पर वह एक बार उछठले । उसके ऐसा करने पर वह लड़का 
' भी, जिसको पहले लड़के ने चुटकी ली थी, श्रपने दाहने 
हाथ वाले लड़के का चुटकी काटे । इसी प्रकार सब 


लड़के चुटकी लें और seat कुछ देर तक ऐसा होते रहने 


* 
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टकरा कर लाटती d ओर वायु की तरङ्ग दूर के पेड A 
से टक्कर खा कर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं इसी ; 4 
आकाश-तरङ्गो का धक्का आँखों के परदे पर लगने ( दिर 
प्रतिबिम्ब्र की सृष्टि हाती हे । | af 

आकाश-तरङ्ग जब एक पदार्थ से दूसरे में प्रवेश कह इस 
हैं तब उनका वेग न्यूनाधिक होजाता हे । प्रवेश करे! मनु 
आकाशीय तरङ्गों को तिरछी होकर जाना पड़ता हे। 


छोटी-बड़ी, सब प्रकार की, आकाश-तरङ्गो वायु | al 
सम-वेग से चलती ह। एक सेकण्ड में उनकी गति कोई f 
लाख मील समझनी चाहिए । पानी, कांच या किसी ठा. « 
चीज़ में उनका वेग कुछ कम हाजाता हे । जिन बड़ी वह प 
लम्बी तरङ्गों से लाल-पीला रङ्ग उत्पन्न हाता 
कुछ ही कम होता हे । परन्तु जिन एटी oa 
हर-नीले रङ्ग की उत्पत्ति हाती है उनका वेग बहुत ही 
होता है । इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न 
रङ्ग की तरङ्ग भिन्न भिन्न पथ पर चलने लगती हैं । एक 
मिली हुईं छोटी-बड़ी नाना प्रकार की aub के आँखो; 
परदे पर टकराने से सफ़ेद रङ्ग का ज्ञान होता N 
जब छोटी तरङ्ग बड़ी ast से अलग होकर आंखें । 
परदे पर टकराती हे तब लाल, नीले ओर अन्य SF 
ज्ञान होता है । 


छोटी 


रङ्गीन तरङ्गों का हम नेत्रा से देख सकते BO पर| या; 


से नहीं देख सकते | हाँ, 
स्पर्श कर सकती हे । वे थरमामीटर से भी जानी ग/बात 
सकती हैं । जो तरङ्ग आँखो से नहीं दिखाई पड़ती वे ए वाते 
कागाज़ पर कास्टिक ओर नमक का लेप करके जानी ग के ' 


उसे DR घर में रखने से. उससे ताप निकलता है। प. 
ताप भी दिखाई नहीं पड़ता । यदि चीज बहुत गरम हे चा 
तो ताप के निकलने के कारण शरीर में आँच लगेगी । यी. 
ताप वास्तव में ताप नहीं; किन्तु प्रकाश की तरङ्गमात्र। 5 
जो लाल रङ्ग की तरङ्ग से भी लम्बी होती हे । 

इन छोटी और बड़ी, दृश्य और अदृश्य, आकाशः 
की लम्बाई जानने के लिए एक इंच के दस लाख 


E .- । इस तरह के एक हिस्से की एक माप बनाइए । 
ह. हतती छोटी होगी कि सूक्ष्म-दशेक aa E भीन 
दिखाई देगी । लाल रङ्ग Et तरङग इस माप से तीस गुना 
: «fus लम्बी होती है और nu. Gy की सोलह गुना | 
| इसे छोटी ओर इससे बड़ी भी तरङ्ग होती हैं; परन्तु उन्हे 
aga देख नहीं सक्रता। i 

ग्रे सत्र छोटी-बड़ी तरङ्ग निरन्तर हर सेकण्ड में दो 
लाख मील की चाल के हिसाब से उठती रहती हैं तथा 
इनके कारण जगत्‌ में नाना प्रकार की विचित्र घटनायें हाती 
A | हती हैं । ये तरङ्गे करोड़ों मील दूर की खबर बतलाती हैं 
तथा जगत्‌ की शोभा बढ़ाती हैं। परन्तु ग्राश्चय्य हे कि 
समय पहले यह किसी का न मालूम था कि आकाश 
दस इंच या दस हाथ लस्त्री तरङ्ग, जो साधारण प्रकाश- 
agi से बहुत बड़ी हैं, उत्पन्न हा सकती हैं, तथा साधारण 
ae से वे केवल आकार में भेद रखती हैं, अन्यथा 
गुण में वे साधारण तरङ्गो ही की तरह हैं । यद्यपि ये बड़ी 
ग्राकाश-तरद्ठ' मनुष्य को बहुत दिन नहीं दिखाई दीं, तथापि 
इनकी कल्पना हुए बहुत समय हुआ । केस्बिज के विज्ञान- 
वेत्ता अध्यापक मैक्सवेल का नाम जगत-प्रसिद्ध है । विज्ञान- 
संसार में न्यूटन के बाद इन्हीं का आसन समझा जाता हे । 
| बहुत समय हुआ, इन्हीं ने इन बड़ी तरज्ञों के श्रस्तित्व को 
रत्य कर दिखाया था । इन्होंने दिखाया था कि दो बटने 
या दो घातु-पात्रो में बिजली होने से उनके चारों ओर का 


T7 आकाश कस्पित होने लगता हे तथा उस कम्पन से चारों 
| भोर बही बड़ी ag उत्पन्न होकर आकाश में फी सेकण्ड 
Wh दा लाख मील के हिसाब से चलने लगती हैं । आश्चर्य की 
| a 


सहः A IN - ES 
E € हे कि ये बड़ी तरङ्ग आकार के अतिरिक्त अन्य सब 
॥ बातों में छोटी ats होती हैं। हां : 
|? ` तरङ्गा क सदृश होती हे । हाँ, इन बड़ी तरङ्गा 
|| का न नेत्र सेही त्रश ठे NOM GA 2 ` 
4 सश कः 3 हम देख सकते हैं आर न त्वचा से ही 
सश कर सकते हैं । 
| et १८८७ इसवी में एक और नई बात मालूम हुई । 
cM विज्ञान-शास्री हाट ज़ ने वैज्ञानिक संसार को 
dus 1 दिया कि बिजली के द्वारा उत्पन्न हुई आकाशः 
du ह की _दीवार से प्रत्यावतित होकर प्रतिफलित 
A आगन E तरङ्ग भी आपस में मिल कर लोप हो जाती हैं । 
E की गम्भीर ध्वनि जिस प्रकार दूर रक्खी हुई 
पर आघात करके भङ्कार उत्पन्न करती हे उसी 
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प्रकार बिजली के यन्त्र से निकली हुईं ये MERRE 
प्रति सेकण्ड दो लाख मील के हिसाब से चलकर दूर के 
ङग में चञ्चलता उत्पन्न कर देती हैं । इस नये आवि- 
कार ने पाश्चात्य विद्रन्मण्डली में बड़ी हल चल मचा दी । 
सारी दुनिया के . वैज्ञानिक Eu का भ्रनुसरण कर 
बिजली की सहायता से बड़ी श्राकाश-तरङ्गा के भ्रस्तित्व 
के आविष्कार-सम्बन्धी नये नये उपाय निकालने की चेष्टा 
करने लगे । पर उस समय भारतवर्ष के किसी वैज्ञानिक 
विद्वान्‌ ने चू. तक न की । अन्त में अध्यापक जगदीशचन्द्र 
वसु ने आकाश-तरङ्ग उत्पन्न करने तथा उनका अस्तित्व सिद्ध 
करने का एक श्रव्यर्थ नूतन यन्त्र बना कर भारत और 
भारतीय वैज्ञानिक समाज का मुख उज्ज्वल कर दिया। 
तरङ्गों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए यन्त्र तो बहुत से 
बन गये थे; परन्तु वे सब बहुत स्थूल थे; कभी काम देते 
थे, कभी बन्द हो जाते थे । वसु महाशय. का बनाया 
हुआ यन्त्र आकार में छोटा पर बहुत ही उपयोगी हे । 
उसकी “सहायता से वसु महाशय ने ्राकाश-तरङ्गों के 
कितने ही नये नये गुण बता कर वेज्ञानिकों को चकित कर 
दिया । जिस दिन वसु महाशय ने ब्रिटिश एसासियेशन के 
सामने अपने आविष्कृत यन्त्र को GAT था ओर उसकी सहायता 
से जड़-जगत्‌ के सम्बन्ध में नये नये adt का प्रकाशित किया 
था वह दिन भारतवपं के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 

[ ^ar? नामक पुस्तक से सङ्कलित | 


जापान की उन्नति । ` 

२३४९८ Ya की आश्चर्यजनक उन्नति ने 
24 संसार का चकित कर दिया है। _ 

छै जाः (६ सच ता यह है कि जापान जैसे छोटे 
ANIN देश का इतने थोड़े दिनों में इतनी 
p. उन्नति कर लेना किसको नहा 
चकित कर सकता? जो जापान थोड़े ही दिनों 
पहले पक क्षुद्र AT अल्पक्ञात द्वीप था बही TTT: 
आज्ञ अमेरिका तथा योरुप से टक्कर लेने फो प्रस्तुत. 
है। किसी किसी बात मे ता जापान योरुप त T 
अमेरिका से भी बढ़ा हुआ है | शिल्प तथा बाणिज्य | 
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ही के प्रभाव से देश उन्नत होता है । जिस देश 
का Req Me वाणिज्य उच्च श्रेणी का है वही 
देश उन्नत समका जाता है | जापान के freq Ae 
वाणिज्य, RIA, इस समय उन्नति पर हैं। यह 
उन्नति केवल गत पचास वर्षो में ही इई हे। 
जापान ने इन दोनों की उन्नति के साधन eT 
तथा अमेरिका से प्राप्त किये हैं । इसी से येरुप वाले 
प्रायः यह कह बैठते हैं कि जापान पाश्चात्य सभ्यता 
के रंग मे रंग गया हे | यारुप वालों का यह कथन 
पूणेतया सत्य नहौं | यद्यपि जापान ने शिल्प, वाणिज्य 
तथा राजनीति-विषयक बहुत खी बातै येरुप Are 
अमेरिका से सीखी हैं तथापि उसने ग्राहार-विहार, 
रहन-सहन, घम्म-संस्कार इत्यादि अपने प्राचीन ही 
 रहनेदियेहेँ। इन पर उसने पाश्चात्य सभ्यता का 
रँग नहीं चढ़ने दिया | : 
TET जीवन | 
- - जापानी लाग लकड़ी के मकान में रहते हैं। 
. मकान एक-मंजिला होता है | घर चारों Are दीवारों 
| से घिरा agi हाता; उसके चारों ग्रोर खुला sur 
मदा होता है । दीवारे मोटे कागज की होती हैं-- 
. लकड़ी के चाखटे में कागज लगा कर खड़ा कर लेते 
- हुँ । कमरों में लकड़ी का सामान मेज, कुर्सी 
` इत्यादि नहीं हाता । जमीन पर साफ़ सुथरे pa 
- fS रहते हैं। सब फश एक ही माप के होते है-- 
छः फ़ीट लम्बे, तीन फीट चोड़े। Hal की संख्या 
से मकान की छुटाई बड़ाई का बोध होता हे 
अथोतू कोई घर AAU का, कोई छः का इत्यादि | 
जापानियों का ध्यान सफाई की ओर अधिक रहता 
है । वे अपने घर qs साफ़ gat रखते हें । प्रति 
वषे दीवारों के कागज HTC फश इत्यादि बदले जाते 
& | जापानी अपने कमरे में as पैर प्रवेश करते हैं; 
जूता द्वार ही पर उतार देते हैं। कमरे से खटी 
हुई एक कोटरी हाती है, जिसमे उनका असबाब 
रहता है। कमरे ही से खटी हुई दो तीन कोठरियां 
होती हैं, जा स्नान करने तथा भाजन बनाने 
इत्यादि के० काम में आती हैं । जापानी अपने पास 
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आवश्यकता से अधिक असबाब नहों रखते। | | 
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अपने कमरों को रेशमी तथा कागजी पर्दो से ह. 
सञाते हैं। इन परदे पर भिन्न भिन्न प्रकार 
तसवीरे' बनी रहती हैं । तसवीरदार चिके शो. 
लटकाते हैं | HE 
जापानी दिन मै तीन ah भाजन करते a 
प्रातःकाल, मध्याह्न ओर सायङ्काल । तीनों सम, 
एक ही प्रकार का भोजन करते हैं । भोजन; 
समय हर आदमी के आणे एक छाटी सी तिपा) ” 
रकी जाती है। उस पर चीनी के बरतन रहे | 
जातें हैं । खाद्य पदार्थी' में अण्डे, कई प्रकार को 
मछलियाँ ग्रार कुछ शाक-पात भी हाता है। इन 
का प्रधान खाद्य पदार्थ चावल है। ये तिपाई के आ _. 
घुटने टेक कर बैठते हैं। बाये' हाथ से ये खाद्य पदा 
की रकाबी लेते है Bre दाहने हाथ की तीन उँ 
feat से दो छोटी छाटी छकड़ियाँ पकडते है| प 
उन्हीं लकड़ियां से खाद्य पदार्थ उडा उठा कर D 
खाते हैं । भाजन के समय Su प्यारे! मे Ra 
शकर तथा बिना दूध की चाय पीते हैं । कभी क| 5 
छारे छोटे शिलासा से चाघल का aca भी । i 
पीते हैं । fa 
- wf 
फेश पर मोटे लिहाफू बिछा कर रात को) ब 
ले!ग उन्हीं पर सोते हैं। यही उनका पळँग है। हि | 
लकड़ी के तकियो पर गरदन रख कर सोती हैं| सो 
सिर इस कारण नहों रखतो कि कहीं उनका प्यार की 
sper न बिगड़ जाय | px 
अधिकांश जापानियां का घर तथा e| 
आहार ऐसा ही हाता है | कुछ लोग ऐसे भी हैं गे जा 
यारुप की सभ्यता के भक्त हैं are उसी GU 
रहते हैं। परन्तु ऐसे की संख्या बहुत कम है 
जापानियां का अपनी प्राचीन रहन-सहन बड़ी 
है । इसका कारण यह माळूम होता है कि उस 
ख़चे कम पड़ता है। जापानी घर बनाने में .! 
समय तथा थोड़ा ख़चे पड़ता है। भाजन क 
यही हाल है| जब किसी जापानी का घर X 
लगता है तब चह रोता हुआ कम देखा जातां 


m २) 
ते हँसते देखे गये हैं। मकान जल जाने 
कू) म हानि होती है ओर वह भो मकान वाले के 
eg fat द्वारा बहुधा पूरा कर दा जाता ह । 
amaret का पहनावा भा अभा तक प्राचान 
p आता है! केवल पुरुषां की टोपियों मै 
हों की कुछ नकल पाई जाती हे--अश्थात्‌ 
हेट की तरह किनारेदार है! गई है । पुरुष 
न rc खिया दे।नें डी सुत अथवा रेदामी “किमाना” 
पा! नामक लम्बे जामे पहनते हें । पुरुष MÀ के ऊपर 
URS gef ग्रार स्त्रियाँ एक का कमरबन्द बाँधती 
की हैं स्त्रियां किमोनो के नोचे कमीज के ढँग का एक 
dic कपड़ा, ग्रेर उसके भी मोचे मलमल का एक 
कमरबन्द सा बाँधती हे 
पहले ता पुरुष भी सि 
परन्तु अब छोटे BS बाळ रखते E. स्त्रियां सुन्दर 
जूडे बांधती हैं MIT बाहर AS लिए छाता लगा कर 
निकलती हे । जाड़ों मे एक घकार की बिना किनारों 
वाली टोपी वे पहनती हैं | पुरुष सदैव टोपी पह- 
नते हैं, जा हैट के ढंग की किनारेदार होती हे। 
feat अपने जूड़ों का सोने-चांदी के ixi तथा 
कंधियों से सुसज्जित करती हैं । जापानी जूड़ा 
`| धने में प्रायः दे! डेढ़ घंटे लगते हैं | 
eit zu देने चमड़े की एक प्रकार की खड़ाऊँ 


NS a S S 


i L ही चल 


र्‌ प्र जूड़ा रखते थे 
u 


SN रङ्ग अलबत्ते कुछ अधिक भड़कीला 
| 


जिस वषे जन्म ग्रहण करते हैं उसी 
जनवरी महीने से अपनी उम्र का हिसाब 


E 
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रखते हं | उनके यहाँ जन्म से २० वर्ष तक याचन, 
२० से ४० तक प्रौढ़ता gc ४० से ६० तक वृद्धा 
वशा मानो जाती हे । यदि कोई मनुष्य इकसठवे 
वष मे प्रवेश करता है ते ये लोग बड़ा आनन्द ASS 
मनाते E, क्योंकि इनके मत में उस समय से उसके 
नव-जीवन का आरम्भ होता है | 


EJ 


जापानी बच्चे दो तीन वषे तकमाँका दूध _ 
पिया करते हैं। लोगों की राय है कि इसी कारण 
जापाना स्त्रिया AMAR बूढ़ी हा जाती हें। सुना 
जाता हैँ कि जापानी बच्चे कमी नहाँ रोते; परन्तु 
इतनो बात ते अवश्य हे कि वे बहुत कम रोते हैं । 

विवाह के दिन लड़की इवेत वस्त्र पहनती है। 
जापान में इवेत वस्त्र शोक-सूचक समझे जाते हैं | 2 
इनके यहाँ लड़की का विवाह उसकी मृत्युसेकम | 
नहीं समभा जाता | इसी कारण वे उसे श्वेत || 
वस्त्र पहनाते हैं । लड़की बिदा हा जाने पर उसके 
माता-पिता बड़ा शोक करते हैं । पति के घर आकर 
लड़की इवेत वस्त्र उतार देती है Hm पति के दिये 
हुप कपड़े पहनती हे । 

जापानियां मे लड़का गोद लेने की प्रथा भी i 
प्रचलित हे | 

जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब घर के 
सब मनुष्य इवेत-वस्त्र पहनते हैं MC नियत समर 
तक शोक करते हैं । वे मांसमछली नहीं खाते आर 
न मदिरा ही पीते है | हर एक के लिए शे "Y. रका 
समय नियत हे-माता-पिता के लिए ३ महीने pE 
पति के लिए १३ दिन; पल्ली के लिए ९० दिन; p 


भी साहश्य नहों | यारप की एक म 
एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम है-7 
Topsyturvydom—suH उसने दिखार 


जापानियों ae सभी बातै ये EIL 
उलटी हैं। उदाहरणाथेः--जापानियों क 


S SS 


अच्छा कमरा घर के पीछे की ओर होता है; ये।रप 
वालां का घर के आगे | स्तान कर TRA पर 
जापानी गोळे कपड़े से शरीर पाछते हैं; यारप वाळे 
सूखे से । जापानी ढोग भाजन के पहले ही शराब 
पी लेते B, मिष्टान्न भी पहले ही खा लेते हें । कमरे 
मे प्रवेश करने के समय ACT वाले टोपी उतार लेते 
हैं; जापानी टोपी न उतार कर जूता उतारते हैं | 
यारप वाले SF बच्चों का गोद में लेते हैं; जापानी 
पीठ पर | जापानी सड़क की दाहिनो ओर चलतें हें; 
यारप वाले बाई RIT | 


स्वच्छता, शिष्टता ओर मन की प्रसन्नता -- 
इन तीने गुणां के लिए जापानी विख्यात हैं। ये 
इनके प्राचीन जातीय गुण हैं। ये लोग दिन में दे। 
तीन GA ख़ान करते हें । केवळ टाकिया में ११०० 
सरकारी AAMT हैं। जापानी बहुत गरम पानी 
Rag हाकर नहाते हैं। नहाते समय as होने 
पर भी ख्नानागार का द्वार नहों बन्द करते | वहाँ 
नग्न मनुष्य की ओर कोई agi ताकता । जापानियों 
का शिष्टाचार भी यारप वालों के शिष्टाचार से 
भिन्न है। वे न ता हाथ fer हैं, न आलिङन 
करते हैं; केवळ झुक कर प्रणाम करते हैं | ये लोग 
सदव प्रसन्नचित्त आर प्रसन्नमुख रहते हैं। केला 
ही कष्ट क्यों न आ पड़े, उसे ये हढ़तापूर्वक झेलते 
हैं। दूसरों का भी ये अपना दुख इस प्रकार ai 
सुनाते कि वे अधीर हा जायें अथवा कुछ कष्ट अनु 
भव करे । 


` का है | इनका मदिरा पीते agai ने देखा grm । 
परन्तु ज्ञान-भ्रष्ट हातै कदाचित्‌ ही किसी ने देखा 
 जापानियाँ के मुख्य आमोद तीन हेः--भाज 
नाच देखना ओर कुश्ती लड़ना। धनी आदमी 


जन भी. कभी. कभी दावत कर देते हैं | दावत के 
समय नाच भी होता है | नतेक्रियाँ सुशिक्षित त्रार 
JAEN होती हैं । परदे का प्रचार न हाने पर भी 
_ ज्ञापानी, स्त्रिया gest को दावतें Hm नाचो 


e D WT ud 
aa LE. 
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[ साग १६ | 
e 
बहुत कम जाती हैं । वे अधिकतर घर ही में l _ 
अच्छा समभती हें । जापानी लोग पेदल घूमने | 0 
भी एक प्रकार का आमोद Um हे । y 

इनके यहाँ वैसे ता मेले हुआ ही करतेहै| * 
परन्तु तीसरी माचे को बालक-बालिकाओं का एइ 
विशेष मेळा होता हे | इख मेळे से प्रायः सभी siti 
बालकों के काम की हेती खिलाने की प्रद 
शिनी भी की जाती हे। ५ आई को 
का एक उत्सव होता हे। दि 
अपने द्वार पर कागज की 


हों मछलियाँ लटकाता है | । 
, जापान में नाटक भी हे! हैं। परन्तु उनका z 
ढंग भी निराला ही हाता है। uz पर केव? . 
एक यवनिका होती है | दशक सण्डळी ज़मीन पा 
बिछे हुए wa पर बेठती Eg दस बजे uad 
qu बजे दिन तक खेळ होता है | E 
जापानी प्रकृति-सान्द्ये के बड़े उपासक हो 
हँ । फलों ओर फूलों की ऋतु में चे लोग झुण्ड T 
झुण्ड उनकी छटा देखने के लिए बाहर निकलते है|. २ 
तोथे-याचा मी इन्हे बड़ी प्रिय हे। जब इच्छा 
हाती हे तब घर भर तीथे-याजा को जाते हैं 
यात्रा में कई दिनों तक ga आघोद-प्रमाद करते 
qu | 
प्राचीन जापान के जा तीन प्रधान धर्म थे व| स 
आधुनिक जापान के भी हैं: शिन्तो, बौद्ध रोर 
फडूचू बाद्ध मत के पूर्व केवळ शिन्ता घमै का 
था इस TAR मानने वालों का विश्वास है 
मरने पर मनुष्य की आत्मा जीवित मनुष्या में ही 
कर उनके आमोद-प्रमाद का उपभोग करती 
उनके दुःखों से दुखी Ac gat से सुखी ॥ 
छठी शताब्दी A भारतवष से ag मत ६ 
आर कार्या हाता हुआ जापान पहुँच ra 3 
शताब्दी में उसका वहाँ विकाश इुआ। | 
तीसरे धमे, HERTS का aH A कहें 


aq हम दाशनिक पद्धति कहे ता अ 


मह 
ह l qu 


-- dem 2] 


[गा | यह पद्धति जापान की चोन देश से प्राप्त 
हे | इस पद्धति में जाति-मेद wet? । इसका 
aa है- पार्थिव विषया की खेज करके उनकी 
gamit करना । बस, इलके अतिरिक्त इसमें 


| de कुछ नहा | 


Wh] इसाई À ने जापान मै कुछ भी सफलता नहीं 


al बहुत ही थोडे जापानी ईलाई हुए हैं । कुछ ते ईसाई 

dil wu के सिद्धान्त जानने Z m उनके ग्रन्थ पढ़ने के 

VH ए पळे ईसाई BD जाते हैं Hee अपना उद्देशा 

ती पूरा हा ज्ञाने पर फिर अपने Und को ग्रहण कर 
Dea EI पादरियां से इनका खूब 


T करता है। 
वर 


शिल्प ओर वाणिज्य 
त जापान ने शिल्प ओर वाणिज्य में . 
| की है। साधारण सूद से लेकर लड़ 
ü लगे हैं | जापान से 
देश को खास कर इतनी चीज़ें जाती हैंः--रेशम, 
| रेशमी वस्न, कालीन, नाना प्रकार के RA, चोनी 
gj फे बरतन, वानिश, we, चाय, कोयला, ATA, 
j| TOA का We, ओषधियाँ, कागज, शराब, aa, 
'तेम्बाकू, सिगरेट, दियासलाई, afar, तांबे की बनी 
| हुर चोज, कपूर, पेन्सिल, साबुन इत्यादि | 

| जापान को गवनमेट चाणिज्य-व्यवसाय का बडी 
व सहायता देती है | विदेश को भेजे जानेवाळे माळ 
कर नहाँ लगता | यदि किसी चीज़ पर कुछ लगता 
RA SET कम | हाँ विदेश से माळ ama पर 
अवश्य देना पड़ता है। नमक, शराब र तम्बाकू 
17 का यवताय गवर्नमैट ने अपने हाथ में रक्खा है | 

T ae तथा रेशमी कपडा बनाने में जापान ने बड़ी 
ता प्राप्त कर ली है। बहुत से कारखाने 
शी घटे चला करते हैं | मनचेस्टर वाळे कहते 
मने तीन पीढ़ियां तक चेष्टा करने पर भी 
| नहों प्राप्त की थी वह जापानियों a 
से वषे में प्राप्त कर ळी । भला ऐसों का 


शा 


Rae 
बीस 
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जापान का रेशमी कपडा इंगळेंड फ्रॉस, 
अमेरिका इत्यादि देशों मे खूब कटता | समस्त 
जापान में चार सहस्र से अधिक कारखाने केवल 
रेशमी सूत कातने तथा कपडा बुनने के हें । जापान 
ऐसे ag देश मै इतने कारखाने का होना आश्चर्य 
की बात हैं । करोड़ों रुपये के कालीन Hmc Rat 
कवल युक्त राज्य ( अमेरिका ) का जापान हर साल 
भजता el लगभग दो करोड़ रुपये सालाना की 
दयासलाई जापान से विदेश का जाती 

अमेरिका वाले कहते हैं कि कागज बनाने में भी 
जापान हमारे कान कतर रहा है। जापान का 

गज सुन्दर Me स्थायी हाता है । जापान का 

चमड़े का कागज Leather Paper) भी बडा 
सुन्दर m टिकाऊ होता È | 

जापान बाँस आर बत की चीज़ भी बडी सुन्दर 
बनाता है। 

इसके अतिरिक्त प्रति वष करोड़ों रुपये की धातु, 
धातु की बनी हुई चीज, कपूर, शराब, ग्रोषधियाँ 
इत्यादि जापान सै विदेश जाती हैं | जापानी चोजा 
मै एक विशेषता यह होती है कि वे सस्ती ओर 
सुन्दर होतो हैं | जापान में मजदूरी बहुत सस्ती 
है | अमेरिका वाले कहते हैं कि जापानी मजदूरों का 
जितना वेतन मिळता है उतना ता उनके मजदूर 
सिगरेट, तम्बाकू तथा शराब म॑ उड़ा डालते हैं | 

विश्वस्भरनाथ UA | 


शकुन्तला का त्याग हुलाक l 
पहुँची शकुन्तला जब प्रिय के निकट हस्तिनापुर में ge 
उठने लगीं भावनाय तब बहु-विध उसके उर में- | 
“देखूँ आर्यपुत्र अब मुझसे मिल कर क्या कहते हैं 
हृदय | न शङ्कित हा, तुझ पर वे सदा सदय रहते EU 
किन्तु सदय होकर भी प्रिय ने निर्देयता दिखलाई 
हाय ! शाप-वश दुर्वासा के सुध न प्रिया की ग्रा | 
तो भी उचित समादर ay से झुनि-शिष्यरों ने पाया ; „ 
कुशल-प्रश्न हो जाने e qc = पु 


ae 


जो मेरी बेटी का पाणिग्रहण किया हे-- 
हषे और सुख पूर्वक मेंने मान लिया हे | 
T सक्करिया-सूति है, तुम सज्जन गुणशाली ; 
टी आज विधि की वह निन्दा अनमिल जोड़ी वाली ॥३॥ 
हमे तपस्वी जान ओर निज कुल भी. श्रेष्ठ समझ कर 
स्सजनापाय बिना ही तुमने प्रेम किया जा इस पर | 
तो तुम सभी रानियों के सम इसे मानते रहना ; 
 आग्याधीन विशेष भाव पर उचित नहीं कुछ कहना ” ॥४॥ 
यों कह कर मुनि-शिष्य हुए जब मोन नृपति के आगे , 
विस्मय के भाव शाप-वश उनके मन में जागे । 
सचकित से- यह क्या रहस्य हे ? यही वचन वे बोले 
शकन्तला नलिनी पर मानों पड़े अचानक ओले ! ॥॥ 
| रुहा शाङ्गरव ने तत्र “यह क्या ? नुप | तुम यह क्या कहते ? 
शङ्कनीय हाती सतियाँ भी पिता-गेह में रहते । 
अत; बन्धु.जन यही चाहते--लोाकाचार समझ कर-- 
"पति के स्नेह बिना भी प्रमदा खियाँ रहें प्रिय के घर” ॥६॥ 
कहा भूप ने तब--“क्या मेरा ब्याह हुआ था इससे ”? 
हा | अब क्या था शकुन्तला को थाशा रहती जिससे ? 
पुर बोली गोतमी कि वत्से | श्रब लज्जा मत मानें 
। ता, घृ घट खोलू में जिससे तुझके! पति पहचाने ॥७॥ 
अहा | चन्द्र-सा निकला घन से फैल गया उजियाल्ञा; 
शाप विवश भी नुप के मन पर पड़ा प्रभाव निराला | 
| त्याग ओर स्वीकार न कुछ भी किया गया नरवर से; 
fa भरे कल कुन्द-कुसुम के वे हो गये भ्रमर से ! ॥८॥ 
लज्जा की लाली फैली थी, माह तनिक udi थीं , 
गीवा नीची थी पर mid नुप की ओर बढ़ी थीं । 
थीं मातें वे उनसे-- क्या हमको gini ? 
| दा दिन पीछे ही क्या याँ मु ह मोड़ोगे ? ॥६॥ 
लिखे से रहे देखते नृप दोनां रग खोले 
पर फिर सुनि-शिष्यों के धीरे धीरे बाले-- 
“याद नहीं आता है इसके साथ व्याह का होना 
aufs | फिर समुचित है क्या झुरे धर्म का खाना ?? ॥१०॥ 


मय थी गिरी अंगूठी जज में ॥११॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n 


~ 
जिसने प्रकर देखने पर भी तनिक नहीं पहचाना , | 
निष्फल ही है निश्चय उसको श्रपनी याद दिलाना | i 
पर अपने लेकापवाद की मन में चिन्ता करके | 
बाली किसी तरह वह प्रिय से ज्यों al धीरज धरके ॥१२) | 
“पिया न था उस दिन जब मेरे Ws ने तुमसे पानी 
मुझसे पीने पर तब तुमने थी यह बात बखानी-- 
'सचसुच सब कोई सहवासी का ही पतियाता हे! 
लता-कुञ्ज की इस घटना का ध्यान तुम्हें आता है? १ ॥६ 1 
बाले न्‌प-- होता हे at ही विषयि-जनां का मरना, | 
gà सवंश चाहती हे क्यों तू यों दूषित करना ? | 
मर्यादा को छोड़ नदी जा हे तट-विटप गिराती--- | 
वह अपना पानी बिगाड़ कर छवि-हीना हो जाती” ॥१४॥ |, 
ऐसे परुष वचन सुन पति के usd हुईं वह बाला, | 
afta से उसने स्मर-का-सा चाप-भङ्ग कर डाला। | 
देख ग्रकृत्रिम भाव भूप भी लगे सोचने कारण , 
सुनि-शिष्यों ने कहा अन्त में कर निज-कोप-निवारण ॥१४|| 
“प्रथम परीक्षा किये बिना जो प्रेम किया जाता हे 
ठीक हे कि वह वेर-भाव ही पीडे प्रकटाता है | 

जो हो, नप | तू इसका पति है, यह है तेरी नारी, | 
इसे छोड़ने या रखने का है तू ही अधिकारी” ॥१६॥ | 
कह कर यों सुनि-शिष्य वहाँ से बिदा हुए आश्रम को ; | 
शकुन्तला क्या करे ? कोसने लगी दैव के क्रम को | | 
राती रोती चली उन्हीं के पीछे वह बेचारी | 


भ्रम-वश भी भूपति के मन में उपजी ममता भारी ॥१७॥ | 


कहा लौट mx ऋषियों ने-- यदि सच हे नुप का कहता” 
तो केसे सम्भव है तेरा पिता-गेह में रहना ? 
और आत्म-शुचिता पर तेरा मन यदि हे विश्वासी | 
at पति-गृह में ही निवास कर बन कर भी तू दासी” 5 
चले गये सुनि-शिष्य गोतमी-सहित वहाँ से वन को, | 
मर्मान्तक दुख हुआ गभिणी शकुन्तला के मन का। | 
अपने हतविधि की ही निन्दा की उसने रा रो कर | 
सतियाँ पति को नहीं कासतीं परित्यक्त भी हा कर did! | 
यही कहा उसने —“gat अब में अभागिनी 
माँ धरणी तू मुझे ठोर दे, gaat अभी ants” | 
प्रभामयी मेनका उसे तब उड़ा ले गई ग्रा करा | 
| 


और कश्यपाश्रम में रक्खा हेमकूट पर जा कर ॥२० | 
मंथिलीशरण 
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सहयाग-साभातेया 
CO-OPERATIVE SOCIETIES) 
देहाती बक 


b वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की विचित्र लीला है । 
किसी को उसने इतना धन दे wear 
है कि दोनों हाथों बहाने पर भी कम 
नहीं हाता । किसी को इतना दरिद्री 
कर दिया है कि uaa कठिन 
परिश्रम करने पर भी भरपेट अन्न 
नहीं मिलता, जैसे हमारे देश के किसान | परमेश्वर की लीला 
परमेश्वर ही जाने । परन्तु मनुष्य भी बड़ा विचित्र हे.। पर- 
श्वर के काम को उलट देने की वह सदा ही चेष्टा किया 
करता है । परमेश्वर ने बड़े बड़े मूल्यवान्‌ रत्न भू-गर्भ में छिपा 
रकखे हैं । मनुष्य उनको खोद निकालता है | 

(२) संसार में जितने मनुष्य हैं सभी अपना भला 
चाहते हैं । परन्तु कभी कभी ऐसे उदार पुरुष भी निकल 
राते हैं जो ओरों के हितार्थ अपना तन-मन-धन सभी अपंण 
करके ऐसे मनसूबे बांधते हैं जिनसे जगत्‌ का भला हो । वे 
बडी बड़ी कठिनाइयां झेलते हैं, परन्तु अपने इरादे से नहीं 
हरते । ऐसे परोपकार-रत पुरुषों को नमस्कार हे | 

(३) सृष्टि की आदि में मनुष्य पशु-पक्षी मार कर खाया 
करते थे । धीरे धीरे उनमें सभ्यता आई ते शिकार करना 
छोड़ कर कुछ लोग पृथ्वी से अन्न उपजाने लगे और किसान 
WEWH । कुछ वस्रादिक आवश्यक पदार्थ बनाने लगे ओर 
TEEN कहलाये | इन दोनों कामों में कितना परिश्रम पडता 
है, यह बात किसी से छिपी नहीं हे । योरुप और अमेरिका 
के सभ्य देशों में नवीन आविष्कारों की दशा पहले की 
AIT अब बहुत अच्छी है । हमारी सरकार उन्हीं आवि- 

'कारों का प्रचार हिन्दुस्तान में करना चाहती है । परन्तु 
रहा के किसानों तथा gemi की आर्थिक दशा बहुत शोच- 
"Ri और बिना आर्थिक दशा सँभाले कोई काम नहीं 


चेल सकता । इस दशा को सुधारने के लिए एक नया ही 
उपाय निकाला गया है | उसी का संक्षिप्त वणन इस लेख में 
जायगा । 
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(४) बिना रुपये के किसी का काम नहीं चलता | जिन 
लोगों के पास रुपया नहीं है वे काम करने के लिए दूसरों से 
स्मरा लेते हैं । जो रुपया उधार देता है उसको हिन्दी 
में महाजन ओर अँगरेज्ी में मनीलेंडर (Money-Lender) 
कहते हैं। जो ऋण लेता हे उस को कणी ( Borrower ) 
कहते हैं । महाजन का पेट बहुत बड़ा होता है । गरीबा को 
थोड़ा सा ऋण देकर महाजना की खूब चक्की चलती है । 
इन गरीब किसानों और दस्तकारो को रुपया द्वारा सहायता 
पहुँचाने की युक्ति सबसे पहले जर्मनी में, अनुमानतः सन्‌ 
१८५० इसवी में, निकाली गई । 

(x) wat में रायक्रेसन ओर शुल्जडीलिश दो परोप- 
कारी पुरुष हुए हैं । इन दोनों ने अपनी बुद्धि ओर परिश्रम से 
अपने देश के ही गरीबों का उपकार नहीं किया । किन्तु इनके 
आदर्श की नकुल करके अन्यान्य देशों ने भी लाभ उठाया हे । 
रायकेसन ने गरीब कृषकों का पक्ष लेकर कृषि-विषयक सह- 
याग-समितियां खोलीं । अँगरेज्ी में इनको रूरलबंक 
( Rural. Bank ) कहते हैं। शुल्जडीलिश ने शिल्पकारों 
का पक्ष लेकर जन-समूह के लिए ag खोले, जिनको अँगरेज़ी 
में पीपुल्स बंक ( Peoples’ Bank ) कहते हैं । 

(६) इन दोनों पुरुषों के निरन्तर परिश्रम से जर्मनी में 
तीस वर्षी के भीतर ( सन्‌ १८४० से १८८० तक ) तीस 
ही बंक खुल पाये । इससे साफ़ मालूम पड़ता है कि जर्मनी 
के महाजनें ने इनके मार्ग में अवश्य बाधाये डाली gift 
जब जर्मनीवालो ने इन समितियों के भावी लाभा का समझा 
तब श्रगले तीस aui में ( सन्‌ १८८१ से १६११ तक ) 
हजारों सहयोग-बंकें खुल गई' | अर्थात्‌ साठ वर्षों में बहा 
सहयोग-बंकों की संख्या कोई १७००० हो गई । आस्ट्रिया 
वाले! को भी जमनी ही की तरह कठिनाइयां झेलनी पड़ीं । 
पहले दस वर्षों में वहाँ सिफ १९ सहयोगः समितियाँ खुल 
सकीं | बाद में साठ वषं के भीतर वहाँ उनकी संख्या १२००० 
हा गई । रूस में इस समय १४०००, miu में ४००० 
और जापान में ७००० सहयोग-समितियाँ हैं | i 

(७) हिन्दुस्तान के कृषकों और शिल्पकार की शाच- [|| 
नीय दशा देख कर सरकार ने चाहा कि सहयोग-ससितिधं || 
का प्रचार यहाँ भी हो.जाय । बहुत दिनों तक इस बात पर | 
विचार होता रहा । अन्त में सर फ डरिक निकलसर्न ने मद्‌- 


AANA 
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रास गवनंमेंट का, सन्‌ १८६४ Fo में, एक रिपोट भेजी । 
उक्त रिपोट में उन्होंने यह दिखाया कि योरप के देशों में 
सहयेग-समितियों का काम किस तरह चलता है ओर हिन्दु- 
स्तान में किस तरह चलना चाहिए । इस रिपोट पर विचार 
हा ही रहा था कि मिस्टर डुपरने नामक एक सिविलियन 
ने एक पुस्तक, पीपुल्स बंकफार नारदेन इण्डिया (Peoples? 
Bank for Northern India) नाम की प्रकाशित की 
और थोड़ी सी समितियां इधर उधर परीक्षा्थ स्थापित भी 
कर दीं | 
(८) समितियों का काम करने से मालूम हुआ कि जब 
तक कम्पनीज्ञऐक्ट के निबिड़बन्धनां से सहयोग-समितियाँ 
ae रहेंगी तब तक उन्नति होना कठिन है । क्योंकि कम्पनियों 
के कानून के अनुसार ही इन समितियों को चलना पड़ता 
. था । इस कारण, सन्‌ १६०१ Zo में, लाडे कन ने एक 
कमिटी नियत की । उसके मुखिया सर WES ला बनाये 
 गये। सैभाग्यवश इस कमिटी को मिस्टर हेनरी zem की 
. सहायता मिल गई । ये महाशय विलायत में समिति-सम्बन्धी 
कामों के नेता माने जाते हैं | उल्फ साहब की राय से सर 
डेनजिल इबेटसन ने एक नया कानून बनाया । यह कानून 
ier में “पास” हो गया । इसका नाम १३०४ का ऐकु 
१० ( Act X of 1904 ) exar गया । 

(8) पूवोक्त ऐक्ट के श्रनुसार सहयोग-समितियों के दो 
भाग किये गये । एक का नाम रूरल बंक (Rural Dank) 
“और दूसरे का अरबन बंक (Urban Ban k) रक्खा गया । 
दोनों के नियम अ्रलग अलग बनाये गये । कम्पनी के कानून 
| से रिहाई पाते ही, दो ही साल के अन्दर कोई आठ 

E àr समितियां स्थापित हा गई“ । कुछ दिन बाद नये ऐक्ट 
` में भी त्रुटियाँ पाई गई” | उनका संशाधन करके एक और 
` ऐक्ट “पास” किया गया | उसका नाम हुग्रा--सन्‌ १३१२ 
go का ऐक्ट २ (Act |] of 1912 ) इस ऐक्ट के पास 
: होते ही रूरल श्रार अरबन बंकों का भेद-भाव दूर हो गया | 
दोनों के नियम एक हो गये । यह ऐक्ट बहुत ही सरल हे | 
 सहयोग-समितियों का - कुल काम इसी ऐक्ट के ग्रनुसार सारे 
देश में चल रहा है । 
ओ (१०) ऐक्ट २ के “पास” .होते ही समितियों की 
संख्या (खूब ही बढी । दस वर्ष पहले जहाँ समितियों का 
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हैँ जा E 
नाम तक न था ' वहाँ आज उनकी संख्या १२००० के m. E 
भग हो गई है । उनकी पूँजी पाँच करोड़ रुपया 8i m i 
की संख्या ६ करोड़ के ऊपर हे | जर्मनी में फी बीस tn | 
आदसियो के पीछे इस समय ४९२ सहयेग-समितियां हैं। 
हमारे देश में बीस हजार आदसियों में केवल एक ही समिति | 
है । परन्तु गत दस वर्षो में जितना काम हुआ है यदि sw 
ही हाता गया तो इन समितियों के कास की बहुत अधिक 
उन्नति हाने की आशा है । 


(३१) कोई भी दस आदमी सिल कर रजिस्टर के पु 
आज्ञा से सहयोग-समिति बंक खोल सकते हैं । रूरल Ty 
अरबन बंकों का कानून ता अब एक ही है । मगर उनकी र 
काय्यै-प्रणाली में अन्तर हे । इस सम्बन्ध में तीन बातें मुख्य a 
हैं। (१) बैक का लेन-देन कितनी दूर तक रहे (२) मेखरो 
की ज़िम्मेदारी कितनी रहे (३) जो फायदा हो वह किस 
तरह बाँटा जाय । 

(१२) रूरल बंक सिफ गरीब किसानों के लिए हे । इस 
कारण इस बंक के मेम्बरों ( हिस्सेदारों ) से बहुत का 
अथवा कुछ भी रुपया न लेने का नियम रक्खा गया है | 
मेम्बरों की ज़िम्मेदारी की हद नहीं रक्खी गई । इनके am 
की दौड़ इतनी ही दूर तक रक्खी गई है जितनी दूर तक के| 


Pu. OF 4 Hr 


NN g 


ज्‌ 
मेम्बर एक दूसरे से परिचित हौं । अर्थात्‌ एक गांव के faq) मे 
एक ही रूरल बंक हा । यदि ata बड़ा हा ता हर मुहालके। मे 
लिए अलग अलग बंक खाली जा सकती है । इसका मुख्य | ब 
तात्पय्ये यह है कि बंक का रुपया कोई मार न सके | जो a 
मुनाफा होगा उसका बहुत ही थोड़ा अंश हिस्सेदारो को बांट 
कर बाकी रुपया संरक्षित धन ( Reserved Fund)# | क 
तोर पर Bar जायगा । रूरल बंकों के नियमा में एक बात | ६ 


रुपया लिया गया हो वह लोटा दिया जाय । | 

(१३) अर्बन बंक देश के गरीब दस्तकारों के लिएं 
Tal गया है । इस कारण उसके dent से नियम 
रुपया लिया जाता हे | मेम्बरों की जिम्मेदारी की हद होती 
है और इसके कार्य का फेलाव रूरल बंक से अधिक द! 
तक होता है । जो मुनाफा हाता है उसका निश्चित साग 


| d सहयोाग-समितियाँ | 
W| am] T 
E वमा) 
ANTES दिया जाता है | अ्रवशिष्ट भाग aia धन होती रहती हैं । उनमें वाद-विवाद करके जो बात जहाँ 
> N 
i | के तार पर एकत्र किया जाता हैं | के लिए उपयागी समझी जाती है वहाँ उसका प्रचार किया 
| (gu) हमारे देश का कुल भार किसानी पर ही जता है। सरकारी कम्मचारियोँ ने इस विषय में जो उदारता 
है S श्‌ का रुख रूरल वंकों की दिखाई है वह दे 
ह प्रवलस्बित él इस कार सरकार क > a Ti की बा र हेवह्‌ तो उनका काम ही था। परन्तु देश के 
मिति तफ अधिक है । श्रीगणेशा करने के लिए पहले उसने al, dèi, साहूकारों, वकीलों, जमींदारों आदि ने भी 
तना E पास से धन देकर बंक खोलने के लिए लोगों को इस सर्वोपयोगी काम में seul सहायता दी हे । 
Re) उत्तेजित किया । धन-सम्वन्धिनी सहायता तो अव सरकार (१८) बंक का कोई मेम्बर नादिहन्द न हो जाय, इस 


विशेष नहीं देती | परन्तु ओर सब तरह की सहायता वह 
रक | पूर्ववत्‌ ही देती है । रूरल वंक को इनकम टेक्स और फीस 
और | रजिस्टरी माफ़ है। आवश्यकता होने पर रूरल बंकों का 


मुख्य का रुपया सरकार सबसे पहले वसूल कर सकती हे । बंकों 
Ri] में मेम्बरों का जा रुपया रहता हे उसे सरकार Bast से बरी 
किस| भी कर सकती हे । इन सब बातों के होते हुए भी यदि 
बंक का रुपया वसूल न हो सके तो बंक के कम्मेचारियों 
इस] ही का दोष समझना चाहिए | 
क्म (१९) यो बेचारे गरीबों की बात कोन Taal È | 
है।। पर बंक हा जाने से उसके नाम पर रुपया मिलना कठिन 
कोम बात नहीं--फिर ऐसा बंक जिस पर सरकार की छाया हो | 
ह क| जरुरत के माफिक रुपया उधार लेकर बंक कम सूद पर 
लिए| मेम्बरों को देती है । जो लोग मेम्बर नहीं हैं उनको भी 
(3| मेम्बरों की जमानत पर बंक रुपया देती हे, पर उन लोगों 
a) के साथ वह रियायत नहीं हाती जो dent के साथ की 
जी। जाती हे। 
ब, (१६) हिन्दुस्तान में जितनी रूरल वंके हैं सब में सूद 
| का निखे एक ही नहीं रहता । श्रपने प्रान्त में जे चलन 


pu bii है कि किसी प्रान्त में सूद कम लिया जाता है 
i Pet म जियादह । यदि एक ही निख़ं रक्खा जाता तो 
E सूद का निखे ज़ियादह रहता है वहाँ के मेम्बर बंक 
_ पै रुपया लेकर सूद में फ़ायदा उठाते । इसके सिवा जो 
अपने अपने प्रान्त के अनुकूल ब्याज का निख न wel 
जाता तो लोग अपना रुपया बंक में क्यों जमा करते । 
OQ) हर एक प्रान्त के लिए एक एक रजिस्ट्रार 
एर ने नियत कर दिया है । बंकों का काम किसी को 
AR नही, इस कारण सारे देश के रजिस््रारों की सभायें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


कारण मेम्बर की सारी जायदाद पर बंक अधिकार कर 
सकती हे । इसी लिए रूरल बंक के सेम्बरों की जिम्मेदारी 
की हद्‌ नहीं wei गई | जो लोग ओरों के aan हैं वे 
बैंक के मेम्बर नहीं बन सकते, जब तक कि उनका II 
अदा हो जाय । यदि कृञ्जेदार कोई चीज़ wu के एवज में 
बंक के पास गिरवी waar बंक उसको समभ-बूक कर 
रख सकती है। लोगों का xu चुका देने का प्रयत्न बंक 
यथाशक्ति कर सकती है। 
(१६) मेम्बर लाग बंक से qup लेकर किस काम में रुपया 
लगायंगे, इसकी ज़िम्मेदारी मेम्बरों पर हे । जहाँ तक होगा 
फसल के शुरू में (बोउनी के समय) रुपया sa दिया 
जायगा ओर फसल करने के बाद वसूल कर लिया जायगा । 
जो कोई अपना रुपया बंक में श्रमानतन जमा करे या बंक 
अपने संरक्षित धन से किसी को कृज् दे तो बंक के कम्म 
चारिया का पहले ही से साच समझ कर ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि समय पर उनको किसी तरह की कठिनता न 
उठानी पड़े । 

(२०) रूपये का मामला बड़ा टेढ़ा है और सरकार ने 
सहयोर-समितियों का काम बहुत सहज"कर दिया है । इस 
दशा में, सम्भव है, मोका पाकर लाग कपट का ब्यवहार 
कर as । इस कारण इन att का हिसाब-किताब जाँचने 
के लिए सरकार की तरफ से कम्मचारी नियुक्त हैं। वे दोरा 
करके सब जगह का हिसाब ही नहीं जाचते । जहाँ लोग | 
हिसाब de नहीं लिख सकते वहाँ का हिसाब वे अपने | 
हाथों लिख कर ठीक कर देते हैं । 

(२१) महाजन लोग गरीब श्रसामियों से अनाप- 
शनाप ब्याज लेते हैं। जो WIR उनके पञ्जे में फंस 
जाता है बड़ी कठिनता से निकल पाता है । सहयोगु-समि- 
तियों का मुख्य तात्पय्ये यही है कि लोगों Sto कम सूद्‌ पर _ 


ARR 


रुपया उधार दिया जाय ओर जिस काम से ata किसानों 
Start हो वही किया जाय । अन्त में जा मुनाफा हो 
बह भी उन्हीं के हितार्थ लगा दिया जाय | 


(२२) सहयोग-समितियों से गरीब आदमिय्रों। की रोज़ी 
खूब चल सकती हे । जा लोग बद्चलन और नादिहन्द 
हैं, जो महाजनां का सदा धोखा देते हैं ओर जो फिज्ञल- 
खर्ची करते हे वे सहयोग-समितियों के पास फटकने नहीं 
पाते lant को फायदा उठाते देख, सम्भव है, ये लोग 
अपना दुराचरण छोड़ दे ओर समितियों के मेम्बर बनने 
का प्रयत्न कर । जो लोग सीधे-सादे हैं वे en हुंडी, 
wera आदि लिखने की रीतियाँ समझ जायेंगे ओर 
भविष्य में धाखेबाज़ों के जाल में न फंस सकगे | 

(२३) देश के महाजन समितियों का विरोध करे तो 
Ma नहीं । परन्तु, यह उनकी भूल Èl जो रुपया 
महाजनो के पास हे उसका समितियों में जमा करके वे लाग 

_ भी सूद ले सकते हैं । सारांश यह कि महाजन लोग भी 
समिति से वैसा ही फायदा उठा सकते हैं जेसा कि और 
लोग । अ्रभी ता समितियों का बीजारोपण हो रहा है । 
परमेश्वर की कृपा से कुछ समय बाद सर्वसाधारण के कुल 
काम, Sd शिक्षा-सफ़ाई आदि, जिनके लिए हम 
सरकार का HE ताकते हैं, इन्हीं समितियों! के कोश द्वारा 
होने लगेंगे | कालान्तर में इन सहयेग-समितियों d हमारी 
बहुत कुछ उन्नति हो सकेगी । इस कारण प्रत्येक भारतवासी 

- का कर्तव्य हे कि वह इनकी सब तरह सहायता करे। 

(२४) रूरल चौर भ्रबेन बंक में मेम्बराँ की भलमंसी 
देख कर रुपया कृज़ दिया जाता है । अपने देश में इस 
समय अधिकांश ऐसे किसान रर दस्तकार मिलेंगे जिनके 
qe टका नहीं हे । इन बेचारा का काम चलाने के 
faq इस समय १७० समितियाँ स्थापित E. समितियां 
अपनी भोक पर गारीबों को रुपया देती हैं । जो चीज़ ऋणी 
बनाते हैं उनको वे मोल ले लेती हैं। इसके अतिरिक्त 
जानवरों और फूसल के बीज का काम भी वे करती हैं। 

„सच पूछिए ता रूरल-बंक ऐसी ही होनी चाहिए । परन्तु 

` हमारे देश में श्रमी तक भेम्बरों से ही धन एकत्र करके 
eae खोली गई हैं । रफेसन-समिति के जा नियम 
जर्मनी में बर्त जाते हैं उनका पालन पूर्ण रूप से ग्रभी 
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हमारे देश में नहीं हाता । आशा है, धीरे धीरे सब gy) = 
ठीक हो जायेगी । 


(२४) सहयोग-समितियां का प्रचार हिन्दुखान | a 
थोड़े ही दिनों से हुआ है । अभी उनकी संख्या बहुत का 
है । कोई खोटा काम न करने पावे, इस कारण सरकार a है 
दृष्टि उनके हिसाब-किताब की तरफ विशेष रहती हे | सरकारी प्र 
gered से कोई कोई लोग असन्तुष्ट हें । पर उना उ 
असन्तोष बेजड़ EO जिस दिन से सहयोग-समिति ई| a 
रजिस्टरी होती हे उसी दिन से रजिस्ट्रार को उस पर श्रप $ 
नजर रखनी पड़ती है । जांच पड़ताल के अलावा मौके मोर 
पर वे सलाह भी देते रहते हैं, जिसमें समिति अपने aty 
से च्युत न हो । यदि सरकार इतना प्रवन्ध न करती ते 
amga न था जो गत AT बंकों की लपेट में समितियां भै 
नष्ट हो जातीं | aaga जब तक यहाँ के लोग इस काम 
निपुण न हो जायें, सरकारी हस्ताचेप अनुचित नहीं कहा 
जा सकता | 


Fy) a) 


(२६) शुरू शुरू में सरकार ने सहयोग-समितियों की 
स्थापना धन देकर कराई । मगर ज्यों ज्यों लाग इस का 
में दिलचस्पी दिखाने लगे सरकार भी हाथ खींचने लगी| ९ 

हुत लोगों का कथन हे कि हिन्दुस्तान बहुत गरीब दे! i 
है | अतएव घन-सम्बन्धिनी सहायता में सरकार stag ° 
न करना चाहिए | इस मत-विराध से सरकार सहमत नहीं। 4 
उसका कहना हे कि लोगों को, जहाँ तक हो सके, wa) * 
काम आप ही सँभालना चाहिए । सरकार चाहेगी तो अ रि 
समय . कुछ सहायता करेगी जब मेम्बर लोग घन एक! à 


संख्या जितनी हानी चाहिए उतनी हा जाय तब हर तहस 
और हर जिले में सेटल बंके' (Central Bank) स्थापि] 
की जाय | रूरल-बंकों का लेन-देन सेटल बंक के साथ रहे li 
सेटल बंक उन रूरल बंकों का हिसाब जाँचा करें जो ३ | 
अधीन हों । इस कारखाई d बैको की और बंकों के 877 
की मातबरी ख़ूब बढ़ जायगी । सेंट्रल बंक रूरल वंशे 
साथ अनुचित ब्यवहार न करने पावें, इस कारण सुत, 
बाँटने की हद बाँध दी जायगी | श्रगर काम बढ़ा और ee 
बैक भार न उठा सक्ती तो प्राविंशल (प्रान्तिक) वंके खा 


la 


wa 

| र्गी । प्राविंशल बंकें ग्रावश्यकतानुसार बड़े बड़े di से 
` अपनी और अपने अधीन asi की जिम्मेदारी पर aa 
| लेकर सब को रुपया TE चाने का यल करेंगी | 

vii D उल 
T (रम) इस तरह की कुछ प्राविंशल बैंक खुल भी गई 
रक हैं। ब्रह्मा में एक सेंट्रल बंक बहुत दिन से हे । वह अपने 

१ मिति ew ब A 

ml ara में जितनी समितियां है सब को रुपया देती हे । यदि 
ma उसे प्राविंशल बैंक कहें dr अनुचित न होगा। विहार, 
yal बखई और मध्य-प्रदेश में भी प्राविंशल ae खुल गई हैं । 


A 


अपनी श्रौर प्रास्तों में भी उनके खुलने में थोड़ी ही देर हे । 


“८५५५८५५ 


NaN 


3 ५ च 

qu (२६) अब तक सहयोग-समितियों के पास दस लाख 
Rl ज्या संरक्षित धन एकत्र हुआ है । जो “घन काम करने के 
ही तो| लिए प्राप्त हुआ है उसकी व्यवस्था इस प्रकार हेः 

at भी 


हिस्से का रुपया १३ फी सैकड़ा 


uS... ३ 

e aq और मेम्बरों की अमानत ye NM 
बाहर वालों को कृज ओर उनकी अमानत ११ 

a समितियों ने समितियों से जा कुजञ लिया ya 3 

i 


का (३१) सहयोग-समितियों के प्रभाव से प्रजा की रथिक 
qi] दशा संभलने में तो ग्रव कसर नहीं, केवल समय की बात 
i; है । प्रजा की दशा में परिवर्तन होगा तो देश-शासन की 
gy अवस्था में भी ज़रूर परिवर्तन होगा । इस कारण जिले के 
a) WES को अपने Ha की समस्त समितियों का रँग Sa 


ma) देखना पड़ेगा । तदनुसार वे नई नई व्यवस्था करने की 
1 | सिफारिश करेंगे । 


एक, (३१) हमारे राजराजेश्वर पञ्चम जाज की सम्मति इस 
विष्य में सुनने लायक हे । आपने कहा हे--“]£ the 
d E. of co-operation can be introduced 
S utilized to the full, I foresee a great 
lid and glorious future for the agricultural 
i | Interests of this country.” मतलब यह कि यदि 
सहयोग समितियोँ के काम मै सफलता हुई तो इस देश 


ES Watt और कृपकों की दशा बहुत सुधर जायगी | एवमस्तु | 


शिवनारायण | 


` 
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SS 


शुनासीर । 


[ लेखक बाबु जगन्मोहन वर्मा ] 


O दों में 'थुनासीर?% पढ़ प्रायः मिलता है। यह 
समस्त पद है और 'शुन' और “सीर! या 
'सीरा' शब्दों का द्वन्द्-समास करने से बना 
pee l वेदिक भाषा में दो पदों का समास 

$ करने में जत्र पहला पद ग्रकारान्त होता है 

ह तब उसके अन्त के खर "Us की वृद्धि हा 
जाती ह, जसे विश्व - मित्र = विश्वामित्र; इन्द्र + अभि = 
इन्दाभी; मित्र + वरुण = मित्रावरुण इत्यादि । इसी नियमा- 
नुसार शन और सीर या सीरा मिलने से “शुनासीर? बना 8I 
ऋग्वेद ओर यजुवेद में कितने ही स्थानां में शन और सीरा 
पदों का पथक्‌ एथक प्रयाग एक-वचन में भी मिलता है । 
उनका अर्थ, साधारण वैदिक भाषा में, कुत्ता ओर हल हे | 

यास्काचार्य ने निरुक्त में समस्त “शुनासीरः पद की 
व्याख्या करते हुए लिखा हे--“शुना वायुः श॒ waka, सीर 
आदित्यः सरणात्‌ अर्थात्‌ शुनः? शब्द 'शु' धातु से, जिसका 
SP ग्राप्त होना है, बना हे ओर अन्तरिक्ष में प्राप्त होने से 
वायु शुन है | 'सीर’ शब्द “स्‌” धातु से निकला हे और 
चलने या खिसकने से सीर आदित्य है । यास्काचाय्येजी ने 
अपने इस HT के उदाहरण में ऋग्वेद ३८8६ का 
उदाहरण दिया है । मन्त्र यह हैः-- 

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः | 

तेनेमामभिसिञ्ुतम्‌ । Ho ४। ७। १ 

मन्त्र का अर्थ स्पष्ट हे और आज कल की बोल-चाल में 
यह है--हे शन ओर सीर, हमारी बात मान जाओ और 
चलेक में जो जल तुम लोगों ने इकट्ठा किया है उससे इसे 
dia दा। 

अब यदि हम यास्काचाय्ये के अर्थ के अनुसार शुन 
को वायु an सीर को आदित्य मान लें ता वह अर्थ उदाहृत 
मन्त्र के लिए सन्तोष-प्रद प्रतीत नहीं होता । निरुक्त में 
वायु को यास्काचाय्ये स्वयं “वायुवन्द्रो वान्तरिचस्थानः” 
कह कर Bae का देवता मान चुके हैं | मन्त्र में. 
“द्विवि चक्रथुःप्यः कह कर मन्त्रकार ऋषि पुकार 
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कर व्यञ्जित करता है कि 'शुनासीर' लाक के देवता हैं । 
यास्काचाय्ये के अर्थ के अनुसार एक seas का और 
दूसरा द्यलाक का देवता ठहरता है, जो मन्त्रकार के आशय 
के विरुद्ध है। 
यास्काचाय्ये के इस भ्रम का कुछ कुछ ज्ञान सायणा- 
चाय्ये को अभिव्यक्त हुआ था | वे लिखते हें--“थुदेवः 
शुनदेवेति शोनकः” अर्थात्‌ शोनकाचाय्ये का कथन हे कि 
“शुन? देवता द्यलाक का देवता है | सायणाचाय्येजी ने छुन? 
का अर्थ इन्द्र ओर 'सीर' का अर्थ वायु किया है--“शुन 
इन्द्रः सीरा वायुः” । पर यास्क की भूल का संशोधन करने 
में उन्होंने उन से भी बढ़ कर भूल कर डाली | यास्क के दो 
देवतों में एक द्य-स्थान का था, पर सायनाचाय्येजी ने दोनों 
को भ्रन्तरिक्त का बना दिया | यद्यपि इन्द्र कहीं कहीं चुस्थान 
का देवता हे, पर जब उसका सम्बन्ध वर्षा से हाता है तब वही 
इन्द्र मध्यस्थान का हा जाता है । सायणाचाय्यै ने भ्रम-वश 
इन्द्र को मंत्राशय के विरुद्ध, “ तेनेमामभिसिञ्चतम्‌”” पद होते 
हुए भी, द्य-स्थान का माना, ओर इन्द्र को प्रधान और वायु 
को गोण करके मन्त्र के द्वितीय पाद--यद्दिवि चक्रथुः qus 
का समाधान करना चाहा । पर वास्तव में सायन से यास्का- 
चाय्येजी से भी श्रधिक भ्रम हो गया । अस्तु । 
अच्छा तो वास्तव में शन SH सीर क्या थे, इस पर 
विचार करने की आवश्यकता हे । निरुक्त के देवत-प्रकरण में 
लिखा हेः--“एकस्यात्मना wet देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति 
अर्थात्‌ एक ही आत्मा या ब्रह्म के अन्य सब देवता प्रत्यङ्ग 
होते हैं । ब्रह्म प्रत्यक्ष हे । आय्यैसमाज या अन्य ईसाई, 
मुसलमान आदि के, ईश्वर की तरह निराकार या वन्ध्या-पुत्र 
नहीं । हिन्दू-शय्य-महपि ब्रह्म-वादी थे, खुदावादी adit 
उनका ब्रह्म प्रत्यक्ष था, RT नहीं | वे उस ब्रह्म की विभूति 
या भ्रङ्ग-प्रत्यङ्गों को, जिसमें सहस्रों देव-गण उपस्थित थे, नित्य 
ही अपनी आँखों से देखते थे ओर ब्रह्मानन्द में निमझ हो 
कर अमोघ आनन्द से गद्गद हो जाते थे । बुरा हो ,खुदा- 
वाद का, जब से यह भारतवष में भ्राया इसने ब्रह्मवादियों को 
“दासस्य दासस्य च दासदासः” का पाठ पढ़ा कर और 
*दासत्व की बेड़ी में जकड़ कर उसे रवपुष्प-श्रन्वेषण मै निरत 
किया । जिस ब्रह्म को वेदान्त-दर्शन ने “जन्माद्यस्य यतः? 
कह कर स्पष्ट किया था उसके स्थान में 'खुदावादियों ने निर 
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S 
कार निर्विकार वन्ध्या-पुत्रवत्‌ तीनों कालों में एक "Ww 
वाले, कुम्हार समान संसार के कर्ता ईश्वर को E 4 
दिया । उसके अम में पड़ कर भगवान्‌ शङ्कराचार को i f 
संसार को माया या भ्रम कहना पड़ा | भला कौन आँख a य 
अन्धा ओर मति का हीन होगा जो घट-पटादि को sea है 
से साक्षात्‌ करता हुआ भी माया-सम्यूत मानेगा । यदि सा| श 
ही माया-सम्भूत हे तो सत्य क्या हे ? खपुष्प--ग्राका ९ 
कुसुम ! के 

निरुक्तकार ने उसी सर्वातम-ब्रहा के आवान्तर भेद के २ 
गणो को, स्थान-भेद से, तीन भागों में विभक्त किया था * 
प्रथिवी, श्रन्तरिक्ष और द्युलोक । तथा उन्होने अझ्ि, वायु गा 
इन्द्र, और आदित्य को उनका अ्रधिनायक कहा था। घे | w 
लिखते E— fue एव देवत इति नेरूक्ताः । ग्रशिः परथिवी 
स्थाना, वायुर्वेन्दी वान्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः | तास 
महाभाग्यादेकेकस्या रपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति’? । aah 
Tem लोग कहते हैं कि मुख्य तीन ही देवता हैं । ग्री 
जिसका स्थान प्रथिवी है; वायु या इन्द्र, जो अन्तरित 
रहता है, और सूय्यै, जिसका स्थान दुलेक है । इनमें wd 
देवता के कमे और साहचय्यादि के भेद से अनेक भेद हैं । स 
लिए एक एक के अनेक नाम हैं । आगे चल कर यास्क 
चाय्यैजी लिखते हैं-“अथवा प्रक्ृति-भूमाभितऋ षयः खुद 
न्तीति?--भ्र्थात्‌ अनेक प्रकृति के कारण ऋषि लोग ए 
एक स्थान में रहनेवाले अनेकानेक देवते! की भिन्न भिन्न नामें 
से स्तुति करते है । 

मन्त्र में जा लिङ्ग देवता के लिए दिया गया है हमा 
जान वह उसकी पहचान के लिए पय्याप्त हे । मन्त्र में देवता 
निरूपण के लिए तीन लिङ्ग दिये गये हैं:-- 

(१) वे दोनों erts के देवता हैं । 

(२) sire में उनके पास जल का कोश है । 


(३) उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है à 
वर्षा-क्रतु के आगमन के पूर्व उदय होते थे। | रा! 

अब मन्त्र के लिङ्गो पर विचार करने के पहले TEAM भरर 

देने की आवश्यकता है,कि adie में सूर्ये के अतिरिक्त, wj 
उस स्थान का प्रधान देवता हे, नक्षत्र-मण्डल, तारा, 9d थ| भ्रा 


भी हैं, जो सूर्य के सहचारी देवगण हैं । वेदों में eM 
आदि aga नक्षत्रों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन A 
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saat का ही पता विद्वानों को चला हे । क्या कोई 
रह कह संकता है कि ` आयौँ को इन अट्टाईस नक्षत्रों के 
१ जान के पूर्व अन्य नक्षत्रों का ज्ञान न था ? बात तो यह है कि 
आय्यी ने बहुत पूर्व-काल से ही नक्षत्र-मण्डल पर दृष्टि डाल 
adi थी । यह एक ऐसी बात है जिसके मानने में किसी 
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को कोई आपत्ति नहीं है । विद्वानों ने ऋग्वेद की संहिता को 


सबसे पुराना माना है । इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद की 
R saad शन्तनु और देवापि के नाम आये हैं, जो कौरवों 

और पाण्डवों के पूर्वज थे । ऐसी दशा में वे मन्त्र, जिनमें 

उनका नाम आया हे, महाभारत के समय के या कुछ श्रागे- 
5 पीछे के श्रवश्य हैं ओर ऋग्वेद-सैहिता का ada रूप 
महाभारत के पीछे का हे! पर इससे उसके सब मन्त्र महा- 
भारत-काल के नहीं माने जा सकते । उसमें कितनेही क्या, 
अधिकांश मन्त्र महाभारत से weet वर्ष पूर्व के हैं । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि महाभारत क्या रामायण के बहुत 
पूर्व आय्ये-गण गङ्गा-यञ्जुना ओर सरयू से अभिषिक्त प्रदेशों 
में बस गये थे आर खेती करने लगे थे | उस समय उन्हें उन 
Wea नक्षत्रों का ज्ञान न था, जिनका वर्णन हम ऊपर 
कर चुके हैं। पर उन लोगों को ऋतुकाल आदि का ज्ञान 
अवश्य था । उन अट्टाईस नक्षत्रो के ज्ञान के पूर्वं हमारे 
wat को किन किन नक्षत्रों का ज्ञान था, जिनके उपयोग 
से वे लोग श्रपना काम चलाते थे, यह बताने में हम अस- 
mM हैं। हमारी इस अयोग्यता के कई कारण हें । उनमें 


X. गिने 


“चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि । 
m सुमतिमिच्छमाना अहानि गीभिः सपर्यासि नाकम्‌ ॥१॥ 
पुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं sake: शमाद्री । 
EN चारु पुष्यो भागुरारलेषा अयने मघा मे ॥२॥ 
| EN पूर्वा फाल्गुन्यो चत्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु । 

विशाखे सुहवोनुराधा अष्टा सुनलत्रमरिष्ठमूलम्‌ ॥३॥ 


राधे 
| "न पूर्वाफा रासतां मे अपाढा ऊज देव्युत्तरा आवहन्तु | 
रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्टा कुधेता सुपुष्टिम्‌॥४॥ 
a णः aN atta आमेद्या प्रोष्ठपदा gW | 
| युजा भगे म आ मे रयि भरण्या आवहन्तु ॥४॥ 
sudo कां० २१ । सू० ८ 
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समस पहला कारण तो यह हे कि हमारे पास आय्यौ के 
सम्पूर्ण विद्या-भाण्डार नहीं हैं। हमारे वेदों की संहिताओं 
2 सच्चा कतरःव्योंत हो चुकी है, जिससे एक एक की 
अनेकानेक शाखाय हो गई हैं ।९इतना ही नहीं, प्राचीन ग्रन्ध- 
कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण आदि का केवल 
नाममात्र न्त्र में रह गया हे । वेदों के दूसरे भाई जन्द 
का, जा आय्याँ की पश्चिमीय शाखा के रचित मन्त्रों का 
संग्रह था, यूनानियों ने अङ्ग-भङ्ग कर डाला । उनका बहुत 
ही कम अंश बच गया है । जो है भी, वह हमारी पहुँच से 
बाहर हे | दूसरे, हम प्राचीन साहित्य ओर भाषा से इतने 
अनभिज्ञ हैं कि हमारे लिए वैदिक भाषा एक ऐसी भाषा है 
जो केवल पढ़ने ओर याद रखने के लिए है, समझने के 
लिए नहीं । यदि काई बहुत करता है ते केवल वेदों का खर 
से पाठ करना मात्र जानने से अपने को कृत-कृत्य समझता 
हे । तीसरे, हम इतने अन्ध-विश्वासी और आलसी हो गये 
हैं कि दूसरों के किय्रे wat पर--चाहे वे स्वदेशी हों या 
विदेशी--श्रांख मूँद कर विश्वास कर बेठते हैं । हममें स्वतन्त्र 
विचार ओर अन्वेषण करने के लिए न तो साहस है और 
न ग्राज । यही कारण हे कि हमें भ्रपनी बची-खुची, सम्पत्ति 
का न तो ज्ञान हे ग्रौर न हम अपने बाप-दादे की गुदड़ी में 
tai को हूँ ढ़ने का कष्ट ही उठा सकते हैं । सबसे बड़ी बात 
यह है कि यह कभी नहीं माना जा सकता कि प्राचीन काल के 
सभी ज्ञान मन्त्रों द्वारा, जिनका सहस्त्रांश से भी कम अंश हमारे 
वेदों की संहिताओं में संग्रहीत हे, हमारे पूर्वजों ने संग्रथित कर 
दिया हो । हमें wf अवस्था से ही इसका अनुमान करना 
चाहिए | हम लोगों को ज्ञान के श्रजन और सुरच्चण 
की बहुत सुगमता है । तथापि श्रपने अपने समूचे ज्ञान 
को, जो हमने जान पाया है, कहाँ तक अपनी 
सन्ताने के लिए हमने लिपि-बद्ध करके छोड़ा हे ? जब 
am, जिनके लिए लिखने-पढ़ने के इतने साधन और 
सुभीते हैं, ऐसा करने में असमर्थ हैं, तब अपने उन Tas से 
जिन की भाषा, साधन आदि हमारी अपेक्षा कहां. 
अपूर्ण थे और जिन्हें सदा परस्पर तथा दस्युं से नित्य 
झगइ-बखेड में उलकना पड़ता था, यह आशा करनी * 
हमारी सवंथा भूल और अज्ञान.नहीं तो क्या है । हमारा यह | 
कथन विकाश-वादियों . सें हे, प्रकाशवादियों से नहीं "उनके 
मत में तो ईश्वर ने उनके FAS को अपना असोघःचिा-भाण्डार 


Fa 


=> 
=. 
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ओर अन्य सब कुछ सृष्टि के आदि ही में दे दिया था। उनके 
ईश्वर ने उनके gaat के लिए उत्तम प्रासाद, दुर्ग, ग्रह आदि 
सभी बना दिये थे । इतना ही नहीं, उनके द्वार पर घोड़े, 
हाथी भी सुसज्जित करके बाँध दिये थे ओर गायों का दूध 
दुह कर भी रख दिया था । सम्भव हे कि ईश्वर ने. उनके 
लेटने के लिए पलँग भी बिछा दिये हों। उनके पूर्वज चोंसठ 
विद्या क्या अनगिनत विद्यायं जानते थे ओर एक . सर्वाज्ञ- 
पूणे भाषा लेकर उत्पन्न हुए थे ! 

अब हम मन्त्र में दिये हुए लिङ्ग की ओर ध्यान देते हैं। 
यह निश्चित हे कि शन ओर सीर दोनों युलाकस्थ देवता हैं । 
इतना और पता चलता हे कि जहां ये दोनों देवता स्थित 
हैं वहाँ उनके पास ही या तो जल का खजाना है या कोई 
ऐसी वस्तु है जिसे ऋषियों ने भ्रम-वश पानी का कोश 
समझा था । तभी तो उनसे उन महानुभावो ने उसे एथिवी 
पर गिराने के लिए प्रार्थना की थी । तीसरी बात जो मन्त्र 
से अभिव्यक्त हाती हे यह हे कि ऋषियों ने पानी के लिए यह 
प्रार्थना उन देवते! से अपने खेतों को सींचने के लिए की थी । 
ऐसे समय में या तो उनके खेतों में शास्य सूख रहे थे, या ग्रीप्म- 
ऋतु के कारण उनके खेतों की भूमि इतनी सन्तप्त थी कि 
Gate का काम न हा सकता था | इनमें से अन्तिम बात ही 
युक्तियुक्त प्रतीत होती है । मन्त्र में -- तिनेमामभिषिं चय! — 
‘oad उस जल से इस प्रथिवी का सींच दो??--इस कथन 
से प्रतीत हाता है कि भूमि ग्रीष्म-ऋतु के उग्र ताप से सन्तप्त 
थी । कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय हमारे पूर्वज 
हलां से खेत जोतते थे ओर कुत्ते भी उनके गांवों में रहते 
थे । इसी लिए शुन/को कुत्ते की ग्राकृति का देख उन qui 
ने शन नाम Ga और सीर को हल के आकार का देख 
सीर कहा । पहले केवल शुन शब्द एक-वचन में आया हे । 
फिर शुन के साथ ही + वाह, नर, लाङ्गल, RA, AE शब्द 
ये, जा सबके सब कृषि की सामग्री Eq तथा उसी वर्ग के नवे 
मन्त्र में | कहा गया है कि हमारे फाल भूमि खोदें, हलवाहे बेल 


* शनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । 


B. शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिंगय | 


T शनं नः फाला gag भूमिं, शुनं कीनाशा श्रभि- 
यन्तु दाहैः । नं पजन्यो मुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मा- 
सु धत्तम्‌ |. `. 
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हाके, बादल स्वादिष्ट जल बरसावे' इत्यादि । इससे इस ^l 

मान की पुष्टि होती है कि शन देवता के उदय के समय प्र | 
ष्टि हुग्रा करती थी । उस वर्ष जव शुनासीरा आदि मन्न d 
रचना हुई थी शुन देवता उदय हा गया था और सीर 

भी दर्शन हुए थे । लोग श्रपने हल-बैल लिये हुए पानी इ 

राह देखते थे । बादल गगन-मण्डल पर दिखाई न पड़ते धे 

किसानों के काम बन्द पड़े थे । ऐसे समय में मन्त्रकार शो 

ने उस जल के कोश को, जो उन दोनों देवतो के पास a 

देख पड़ा, गिरा कर ga भूमि का सींचने की प्रार्थना उने 

की, उसी का वर्णन पूवोक्त मन्त्र में पाया जाता हे | 


चलो हम गगन-मण्डल की ओर अपनी आँख उठ जञ. 
देखे और उन दोनों देवतों को, जिनसे हमारे पूवज मह 
पानी माँगा करते थे, EG । सम्भव हे, हम उन देवतो क 
कुछ पता पा सके | सिर उठाते ही हमारी आँख आकार 
गङ्गा पर पड़ती है । आकाश-गङ्गा क्या है, इसका विवर 
देने का अवकाश हमें यहाँ नहीं । देखने में वह gud 


“की विस्तृत मेखला के संमान दिखाई पड़ती हे, जो नभो. 


मण्डल में एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई है । उसकी 
चौड़ाई एक सी नहीं हे; कहीं अधिक चौड़ी हे और कं 
पतली; कहीं कहीं उसकी शाखाय भी कुछ इधर उधर बढ़ ग 
€ । गवार लाग इसे उजली डहर या हाथी की डहर, ग 
केवल डहर कहते हैं । पुराणों में यह गङ्गा की एक धा! 
लिखी गई है । पुराण-कारों का कथन है कि जगत्पावनी भा: 
चती गङ्गा तीनो लोकों में व्याप्त होकर उन्हें पवित्र करती है| 
इसी लिए उसका नाम त्रिपथगा रक्खा गया है । medi 
गङ्गा का एक नाम देवापमा भी है, जिसका अर्थ है देवता 
की या द्युलोक की नदी । उसकी उत्पत्ति के विषय में 
कहा गया है कि वह पहले देवलोक, विष्णुलोक या विष 
पद में थी। पीछे भगीरथ, अमोघ तप करके, पने V 
पुरुषों को तारने के लिए उसे स्वर्ग से मत्यलाक में लाग! 
इस कथा में कितनी सत्यता है, इसकी आलोचना S 
हमारा काम नहीं । यह धर्म और विश्वास की बात है। ह, 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि जब पुराण-काल तक है 
भ्राकाश-गङ्गा को जल का समूह मानते थे, और इस १ 
का प्रमाण भी मिलता है, तब वैदिककाल में, s | 
सहस्रो वषं qd का हे, यदि ऋषियों ने अ्रम-वश उसै | 


| 
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श माना हो तो आश्चय्ये ही क्या है । अनुमान होता 

मन्त्रकार ऋषि ने इसी आकाश-गङ्गा का जल का 
समुह समझ कर उसके श्रधिपति शन ओर सीर से उसे 
| होरा कर भूमि को सींचने की प्रार्थना की है । हमें भ्राशा है 
gq साहस होता है कि यदि हम EO तो अवश्य ही उन 
E देवतों को इसी आकाश गङ्गा के किनारे पावेंगे । 


E al 
fof 


T 


3 


चलिए हम श्राकाश-गङ्गा के दोनों किनारों पर अपने 
EI जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिनसे 
उन लोगों ने आकाश-गङ्गा के पवित्र जल से प्रथ्वी को 
gat की प्राथना की थी, हुं ढे । देखिए quet के पास 
दो दीप्तिमान्‌ तारे, गङ्गा के दोने। किनारों पर, चमक रहे 
| हैं। उनमें से एक कुछ दक्षिण की ओर हट कर दिखाई 
पड़ता है और दूसरा उत्तर की ओर हटा हुआ है। दक्षिण 
आर के तारे को wal नक्षत्र कहते हैं और उत्तर वाले को 
पुनर्वसु । ये दोनों तारे बड़े ही देदीप्यमान हैं । यूनानी-भाषा 
में उस तारे को जो दक्षिण ओर है साइरस (Sirius) कहते 
हैं ओर उत्तर वाले को कनाइस (Canis Minor). दोनों 
' यूनानी शब्द भी वेदिक शन ओर सीर से मिलते gaa 
E SW कनाइस संस्कृत शुन शब्द से स्फोट ओर अर्थ 
दोनों में समान हे । ग्रतः यह निश्चित मालूम पड़ता है कि 
प्राचीन काल में इन्हीं दोनों नक्षत्रों को ऋषियों ने शुन 
| शौर सीर कहा हे । 

' ` 'सीर देवता, जिसे यूनानी-भाषा Ñ साइरस (Sirius) 
कहते हैं, आकाशगङ्गा के पश्चिम ओर खगोलस्थ विषुवद्रेखा 
के दक्षिण है । इस तारा के Ma पास दो तारे हैं, औरं 
एक,सामने दक्षिण ओर पश्चिम को झुकता हुआ है | ये 
| चारों तारे मिल कर हल के आकार के हो जाते हें । इनमें 
E ATT प्रकाशमान उज्ज्वल तारा है उसे यूनानी लोग 
: Na 8I इसे कनाइस मेजर (Canis Major) या बड़ा 
न भी कहते हैं। - 

| _ शन देवता का मण्डल सीर के मण्डल AT उत्तर की 
| ` | यह विषुवद्रेखा के उत्तर पड़ता है । यह एक चमकीला 


ग. तारा है। यही दोनों तारे छन या कनाइस (Canis 


as £2 3 
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` भाइरस कहते हैं यही तारा आज कल का लुब्धक या श्रार्द्रा . 


| है आर इसी के पास पश्चिम-उत्तर की ओर एक ओर | 


T inor) साइनर अगले ओर ga धड़ के स्थान में है । 


जिस प्रकार वेदों में इन दोनों देवता का साथ है और | 
उनका प्रयाग देवता-द्वंद् के रूप में होता है पाश्रात्यों के . 
यहाँ भी ये दोनों सवर्गी माने गये हैं और दोनों कनाइस _ 
कहाते हैं। केवल भेद इतना है कि सीर को वे कनाइस मेजर | 
(Canis Major) अर्थात्‌ बड़ा कुत्ता और शुन को कनाइस | 
माइनर (Canis Minor) अर्थात्‌ छोटा कुत्ता कहते हैं । 

इन दोनों नत्तन्न-पुओों का ही हमारे पूर्वज ऋषियों ने 
वेदों में शन और सीर शब्द से निदश किया था और वह 
जल-कोश यही आकाश-गङ्गा थी, जिससे तपी हुई प्रथ्वी को | 
सींचने के लिए उक्त मन्त्र में उन्होंने प्रार्थना की थी।ये | 
शुन और सीर बहुत दिनं तक वर्षा-काल के पूर्व देखे गये | 
थे। धीरे धीरे गगन-मण्डलस्थ नचत्र-समूह या खगोल के 
परिसपंण d उस स्थान पर जहाँ छन और . सीर उदय होते 
थे खुगशिरा नक्षत्र उदय हाने लगा | उसका वर्णन वेद के 


के आधार पर श्रीयुत बाल गङ्गाधर तिलक ने ओरायन | 
(Orion) नामक ग्रन्थ लिखा और वेदों के काल का | 
निश्चय किया हे । 
अट्टाईस नक्षत्रों का पता चल जाने पर, जिनका नाम 
aadd में मिलता है, लोग धीरे धीरे शनासीर को भूलने 
लगे | पर उनकी यह धारणा मात्र कि ये वर्षा ऋतु के देवता हैं 
अवशेष रह गई ओर तैत्तिरीय-संहिता # के समय में, ज 
लोग इन्द्र को वर्षा ऋतु का देवता मानने लगे थे, यह शब्द 
द्विवचन से एकवचन--रूप धारण करके इन्द्र का पय्याय- 
वाची हो गया । cones MS 
हम ज्योतिविद्‌ नहीं हैं । न हमें खगोल के : 
रादि का ही कुछ ज्ञान हे कि हम “शुनासीर? के. 
मन्त्र के काल का अनुमान कर सके | पर हमारा विः 
है कि यदि ज्यातिष-शाख्न के कोई ज्ञाता गणित-शाख् क 
सहायता से इस मन्त्र के काल का निश्चय करेंगे तो 
काल उस काल से सैकड़ों वर्ष आगे का सिद्ध : 
श्रद्धेय तिलक महोदय ने अपने ओरायन (Orion) 
ग्रन्थ में निश्चित किया है । 


गोरखपुर A प्राप्त विष्णु को चतुभुज 
मूत्ति । 


© wm को जिस agy ज मूत्ति का चित्र 
पाठक सरस्वती की इस संख्या मे 
देख रहे है वह गोरखपुर मे प्राप्त 
“39८२ हुई है । यह मृत्ति कितनी सुन्दर 
| ES है रोर इसमें कितनी अपूर्व कारी 

गरी है, इसके सम्बन्ध में कुछ कहने 
का अधिकारी मै अपने के नहीं समकता | अच्छा 
कारीगर ही इसकी कारीगरी का वणेन कर सकता 
है। जिन्होंने इस मृत्तिके दर्शन किये हें उनका 
कहना है कि बार बार देखने पर भी फिर फिर इसे 
देखने के जी चाहता है | इस अनुपम मृत्ति के देखते 
ही इसके सामने सिर आप से आप झुक जाता 
है--भगवान के नाम पर न सही ते मूत्ति की 
कारीगरी के आगे ही सही । चित्र देख कर मूत्ति 
की सुन्दरता की कल्पना नहों हा सकती | यह 
बात मूत्ति के quid से ही हा सकती है। पाठकों 
से मेरा अनुरोध है कि उनमें d जा महाशय कभी 
गोरखपुर से यात्रा करते हुए निकल वे इसके दशेन 
अवश्य करे । 


- यह मूत्ति बहुत पुरानी मात्यूम होती है । परन्तु 
इस पर कोई लेख नहों | जान पड़ता हे कि गारख- 
पुर प्रान्त में कभी विष्णु की पूजा बड़े जोरो शार 
से हाती थी, क्योंकि गोरखपुर fas के अन्य स्थानें 
मे भी विष्णु की दो मूर्तियां प्राप्त हा चुकी हें | 

इस जिले के रुद्रपुर गाँव में विष्णु की gr मृत्तियाँ 
मिली al, जा aa लखनऊ के अजायबघर मै 
रक्खी हैं | इस मृत्ति के साथ उन दोनों मृत्तियो की 
कई Wat मे, समानता है | दूर से देखने पर ते 
जान पड़ता है कि मूत्तियाँ एक सी ही हैं। परन्तु 
निकट जाने पर इसके HIC उनके निमोण-कषाशल 
में बड़ा भेद दृष्टिगाचर होता है। उनकी अपेक्षा 
यह मूत्ति sumar कारीगरी मै कहाँ अच्छो 
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है । दूसरे, वे देएनों मूत्तियाँ खण्डित हैं, पर E. 
एक ना.खून तक खण्डित नहीं | (f 
गोरखपुर मै शहर से कुछ ही दूर पूर्व की à 
असुरन# का पोखरा नामक एक तालाब है। उस स 
तीन तरफ, कुछ दूर तक, HET का घुस्स सा है. 7 
ज़मीन ऊँची है । वहाँ दक्षिण की तरफ़, समतळ३| * 
बराबर ही, जमीन में, १८ जूलाई १९१४ को " q 
मृत्ति पाई गई । वर्षा के जल से करते करे 
वहाँ की मिट्टी बह गई ओर मृत्ति का एक ám 
बाहर ARS आया | एक MAT उसे साधाण। À 
काळा पत्थर समझ कर उस पर अपना खुरपा 
तेज करने गया । कोतूहल-वश - खुरपे a 
थोड़ी मिट्टी ग्रार खोद डाळी ते। उसे एक ag 
पत्थर दिखाई दिया | तब उसने पाख ही रहने बाह 
रेलवे के कारखाने के गिवबच्चन मिस्त्री का सूचन 
atl शिवबच्चन ने ata खेद निकाली HIC उपे 
अपने घर ले गया | धीरे धीरे इस बात की चच 
नगर में फैल गई ग्रोर हजारों आदमी उसे देखो 
जाने लगे। साहब कळेकुर का सूचना मिलने १ 
न्होने afd मँगवा कर सरकारी माळखाने 1 
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* इस dm के नाम के सम्बन्ध में किंवदन्ती है रि 
किसी समय किसी राजा के एक बड़ी सुन्दर लड़की थी। 
उस पर कोई असुर मोहित हा गया । उसने राजा से श॑ 
लड़की के साथ ब्याह कर देने का अनुरोध किया । राजा 
अपने मन्त्रियां से सलाह करके असुर से कहा कि श्र 
स्थान पर यदि रात भर में एक बहुत बड़ा तालाब My 
डालो ता लड़की से तुम्हारा व्याह कर दिया जाय | श्र 
ने रात के चार बजे तक तालाब के तीन ser खोद डाले! 
राजा के कर्मचारियों ने उसकी खबर राजा को दी । M 
लोगों ने श्रसम्भव समझ कर राजा को असुर से Te 
खुदवाने की सलाह दी थी वे बहुत घत्रराये। FU का 
यह ठहरा कि७ऐसी रोशनी की जाय कि असुर को qui 
का घाखा ET जाय ओर वह भाग जाय | एसा ही ह 
रोशनी देख कर असुर को धोखा हुआ और वह खोदा ' 
करके भाग चला । वहाँ से दो तीन कोस पर उसमें १ 
हाथ-गोड़ (पैर) घोये । इसी से वह स्थान गोड़घेइया कह 


rl EVER 
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~ ववा दी | इस पर हिन्दुओं ने एक सभा संगठित कारण 
WW की | उस सभा की प्राथेना पर कलेकुर साहब ने र्ण 


: पूर्ति सभा क सोप दी । स्वयं कठेकुर साइन इस 
ग्रे सभा के सभापति हैं । सब लोगों की राय से मूत्ति 

i यहाँ के प्रतिष्ठित सुख़तार बाबू अभयनन्द्नप्रसाद 
Is की कोठी में पहुँचाई गई । आपकी कोठी पूर्वोक्त 
Bi aaa पास ही है। वहाँ वह एक पृथक्‌ कमरे 
Bs द्यापित कर दी गई। उसकी quiu का 
कसै gaa भी कर दिया गया | अब नित्य सैकड़ों आदमी 
काग एसि का दर्शन करने जाते हैं । आशा है, इस मूत्ति 
TRU ह लिए अब एक अच्छा मन्दिर बन जायगा HIC 
IUl get यह स्थापित कर दी जायगी । लोगों की राय 
र है कि मन्दिर के साथ एक छाटी सी धरमशाला are 
वेड पाठशाला भी हा | यदि बाबू अभयनन्द्नप्रसादजी 
वाह चाहे ते यह सब हे! सकता हे | 

गवनेमेट यदि इस तालाब के आस पास की 
जमीन खुदवा कर देखे ता, सम्भव है, HTC भी 
प्राचीन वस्तुये' sum हे! । 

महावीरप्रखाद पोद्दार 
( गोरखपुर ) 


ir 


जलातडूः रोग (HYDROPHOBIAY 
परिभाषा 


TN गल कुत्ते, सियार आदि जन्तुश्रों के काटने 
पा से जो पागलपन उत्पन्न होता है उसे 
श्वापदविषजोन्साद कहते हैं । Am 
भाषा में इसका नाम Hydrophobia 
है । इसे जलातङ्क या जलत्राल भी कहते 
हैं, क्योंकि जिस मनुष्य में इस विकार 
| S आविभांव होता है वह जल से बहुत डरता है। यह 


इस रोग a > बीज श्रभी तक ज्ञात नहीं हुआ; 
परन्तु इसम सन्देह नहीं हे कि इसका डे 
है । इस जीव के ग्रभी तक oe A Eb 
as मान कहेंगे । जो पशु इस प्रकार के उन्माद से पीड़ित 
हाता हे उसके mang (Nervous System) # 
यह बीज प्रविष्ट हाता है । इस कारण यह मस्तिष्क 
(Brain) easar (Spinal Cord) तथा मज्जा-तन्तुओं 
(Nerves) में पाया जाता है । लार उत्पन्न करने वाले 
कोषों (Salivary Glands) में भी यह पाया जाता है । 
लार उत्पन्न करने वाले भ्रथांत्‌ लालोत्पादक कोषो से यह 
लार द्वारा ही आख्रावित होकर मुख में cm जाता हे । 
यही कारण हे कि पागल agai के काटने से aqui 
ओर पशुओं की देह में इसका बीज प्रविष्ट हो जाता है । 

उन्माद के लक्षण प्रकट होने के कुछ दिन पूर्व से ही 
इस रोग का बीज जन्तुओं की लार में रहता है | इस कारण 
यदि उन्माद के लक्षण प्रकट होने के कुछ दिन ud ही वह 
जन्तु किसी. पशु अथवा मनुष्य को काट ले तो उस पशु 
अथवा मनुष्य की देह में यह बीज प्रविष्ट हाकर उन्माद 
उत्पन्न करेगा । परीक्षा से सिद्ध हुआ है कि लार में इस 
राग का बीज उन्माद प्रकट हाने से तीन, चार श्रथवा पाँच 
दिन पूर्व से स्थित रहता है | यह राग जन्तु्रों के mm 
को शीघ्र ही नष्ट कर देता हे । इससे दो मुख्य सिद्धान्त 
निकलते हैं । प्रथम यह कि जिन मनुष्यां को ऐसे जन्तु ने 
काटा है जो काटने के थोड़ी देर पीछे ही मार डाला गया है 
उस जन्तु में उन्माद के लक्षण प्रकट न जी हों तो भी उन 
मनुष्यों को इस रोग के पूर्व प्रतीकार का यत्न करना चाहिए | 
दूसरे यह कि यदि कोई कुत्ता, जो नीरोग जान पड़ता है, 
किसी मनुष्य अथवा पशु को काट ले ता उसको उसी qur 
न मार डालना चाहिए, किन्तु किसी सुरक्षित स्थान में कई 
दिन तक बाँध रखना चाहिए | कसौली के पारच्यूर चिकि- 
aaa में यह नियम है कि यदि कृत्ता काटने के दुस दिन 
पीछे भी जीवित और नीरोग सिद्ध हाता है तो जिन मनुष्यों 


- को उसने काटा था उनके उन्माद-प्रतीकार के लिए चिकित्सा 


पिय ससस र के 5 k 
॥ CRUS रोग हे और सभी स्तनपायी (दूध पीने वाले) 
| भरो मं प्रकट हो सकता है । यह वस्तुतः श्वापद-जाति 


के पशुओं ` 
bs Md का रोग है, जो कभी कभी मनुष्यों पर, संसर्ग- 
है| _ 5 आक्रमण करता है । . न 


की ही नहीं जाती | अथवा यदि उसका आरम्भ कर दिया | 
गया हे तो बन्द कर दी जाती हे । हम फिर इस विषय प्र od 


So 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विशेष ध्यान आकषित करना चाहते हैं कि पागल जन्तु की 
लार घाव में लगने से ही इस रोग का बीज मनुष्य अथवा 
पशु की देह में प्रविष्ट होकर उन्माद उत्पन्न करता हे । इस 
कारण यदि भारतवष भर में कुत्तों के सु ह बाँध दिये जाय, 
जैसा कि ग्रेट-ब्रिटिन और आयरलेंड में होता है, तो यह 
सम्पूणे देश इस राग से एक बार ही मुक्त हा जाय । ब्रिटिश 


सोचा गया है कि जो आगन्तुक कुत्ते उस देश मै प्रवेश करे 
वे ६ महीने तक किसी सुरक्षित स्थान में बाँध रक्खे जाये 
और उनका संसग बचाया जाय | 


न रोग का पूवेकाल Ineubation Period 


उस समय को कहते हैं जो विष के देह में प्रवेश करने के 
अनन्तर उन्माद के लक्षण प्रकट हाने तक व्यतीत होता है । 
यह समय अत्यन्त अनियत है । कारण यह है कि उन्माद 
के लक्षण तब तक प्रकट नहीं होते जब तक इसका बीज 
(मस्तिष्क (Drain) और sasi (Spinal Cord) तक 
- wéi पहुँच जाता । यह बीज मज्जातन्तुओं के (Nerves) 
द्वारा फैलता है । इसी से सिर ओर मुख के घावों में उन्माद 
के लक्षण शीघ्र प्रकट होते हैं । बीज के न्यूनाधिक्य का 
प्रभाव भी इस काल पर पड़ता हे । यही कारण है कि यदि 
घाव गहरे और कई हाँ ता रोग के लक्षण शीघ्र ही प्रकट 
हो जाते हैं। साधारणतः इस रोग के लक्षण, बीज-प्रविष्ट 
होने से तीन सप्ताह के पीछे और छः महीने के भीतर, प्रकट 
हो जाते हैं। अतएव आगन्तुक ओर सन्दिग्ध पशुओं को 
कम से कम छः महीने तक बाँध रखना चाहिए | 
लक्षणु-७५४ MPTOMS 
कुत्ते तथा अन्य gA में इस राग (Rabies) के 
दो रूप होते हैं (१) प्रखर अथवा तीक्ष्णान्माद-- ७४०४५ 
Rabies (२) मूकान्माद-- Dumb Rabies- ये दोनों 
रूप एक दूसरे से विशेष भिन्न नहीं । रोगी जन्तु पहले 
उदासीन, चिड़चिड़ा ओर जनसङ्ग से विरक्त हो जाता है 
तथा चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है । तीक्ष्णान्माद में 
वह बड़ा क्रोधी ओर चञ्चल हा जाता है; जो वस्तु उसके 
. सामने und) हे उसी को कारने दोड़ता हे । मुख से लार 
` बह निकलती है । फिर वह गाढ़ी ओर लसदार हो जाती है 
और तन्तु के. सदश मुख से लटकती रहती है । आँखें लाल 


¢ 
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AAi में इस रोग के पुनः प्रवेश का रोकने का यह उपाय . 
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हो जाती हैं । इस दशा में वह जन्तु अधखुले मुख से सीधा” 
asa फिरता है और जो सम्मुख आता हे उसे का 
दौड़ता है । उसकी क्षुधा बिगड़ जाती है, अर्थात्‌ जो ची३ | 
वह पाता हे उसी को मुँह से उठा लेता हे । इसका wl «i 
यह हाता हे कि यदि मरने के पीछे उसका dz चीरा m| © 
तो उसमें मिट्टी, ege, लकड़ियाँ, फूस, चीथड़े आदि नाना 

प्रकार के पदार्थ निकलते हें । उसके भोकने का शब्द भी 


स्वाभाविक रूप को त्याग कर गूजदार हा जाता हे । - 


बहुधा इसी दशा में जन्तु की झत्यु हो जाती d | त्‌ 
परन्तु कभी कभी उन्माद के लक्षण शान्त होकर पत्षाधात T 
के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । भूख धम्द हो जाती है। 


नीचे का जबड़ा लटक पड़ता हं । निगलने स कष्ट प्रतीत 
होता है । परन्तु वह जन्तु जल से कभी नहीं डरता। d 
अन्त में टाँगे' मारी जाती हैं। मूत्र ओर पुरीष निकल पढ़ते a 
हैं । इसके थोड़ी ही देर में जन्तु मत्यु को प्रास हो जाता है| of 
मूकान्माद की दशा में चिड़चिड़ापन ओर काटने के af 
लक्षण प्रकट नहीं होते, प्रत्युत जन्तु उदासीन और शिधिह| 
पड़ा रहता है तथा पक्षाघात (Paralysis) के लक्षण-| p, 
aaqa जबड़े का लटकना, निगलने में कष्ट, गाढ़ी लसदा| Bi 
लार का टपकना ओर टाँगों का मारा जाना--विशेष BG 
से प्रकट होते हैं। अन्त में प्रखरान्माद के समान ही जन w 
BG को प्राप्त हा जाता हे | 


जलातङ्क 


मनुष्य-जाति में रोग का पूर्वकाल (Incubation 
९1100) अत्यन्त अनियत हे । परन्तु साधारणतः वह §| 

सप्ताह से अधिक नहीं हाता । इस काल में घाव भर जात ^ 
है, परन्तु गूत (Scar) कोमल ओर पीड़ा देने वाली हात क 
हे | आक्रमण के आरम्भ में घत्रराहट, fau E 
(Hallucination) आदि लक्षण प्रकट होते हैं । २४ धो 
तक यही दशा रहती हे । इसके पश्चात्‌ उल्झन, निद्रा | 
अभाव, - भूख का बन्द हाना, जल से एणा र किरि 
ज्वर का आवेश होता है । अनन्तर जीभ एँठ जाती है, ग 
तथा निगलने और श्वास लेने के पट्टे अकड़ जाते हैं 
निगलना असम्भव हो जाता हे । मुख में सूखी हुई क॑ 
रूप लार भर जाती है, जिसे निकालना कठिन हो जात 
साँस रुकने लगती हे ओर भोकने का सा शब्द हि 


| 

प् 
1 
We 
E án 


ग्रथ 


Bs 
पशु 
i 


| । अन्त में न जाती रहती है 
से vee को प्राप्त होता है i; चेतनावस्था अन्त तक 
» हातको साधारण अवध एक WW की है, 
फल | u शीघ्र भी हो सकती है | 
जा. उ ~ 
| प्रताकार 
3 दि किसी पागल जन्तु ने किसी पश को काटा हो 
| प्रतीकार दो भागों में विभक्त होता हे । पथम त 
af PL है उसे मार डालना न चाहिए । उसे सावार 
घात | a बांध रखना चाहिए AN १० दिनि तक उसका Paik 
है।| gar चाहिए | यदि इस काल के अन्त सें वह नीरोग सिद्ध 
तीत. हुआ तो जान लेना चाहिए कि वह वस्तुतः उन्माद से पीड़ित 
ता। aig यदि वह इस काल के भीतर सर जाय तो उस 
पडते एर उत्माद (Rabies) की पीड़ा का सन्देह हो सकता है | 
d यदि इस सन्देह के निवारण की आवश्यकता हा ता उसका 
े | प्रतिक (Brain) एक चैड़े सुँह की शीशी में नीचे लिखे 
Pal म डाल कर विवरण के साथ To—The Director, 
‘| Pasteur Institute, Kasauli को भेज देना चाहिए:-- 
| Bichromate of Potassium 
ख| Glacial acetic acid 
| Water 64 fluid ounces. 
| दितीप-जो पशु काटा गया है उसका १० दिन तक 
` | कई विशेष उपचार अप्रयोजनीय है । घाव को तप्त लोहे 
ion "RI काष्टिक (Caustic) से जला देना अच्छा है । यदि 
क” दिन के पश्चात्‌ काटने वाला जन्तु जीवित और 
जाता P सिद्ध हुआ तो और कुछ करने की आवश्यकता 
a । परन्तु इस काल के पूर्व ही यदि काटने वाला जन्तु 
sep "Um Ji WR डाला गया तो काटे gu पशु में उन्माद 
E mim की शङ्का रहती हे । इस कारण यदि वह 
1३| SS न हो ता उसे मार डालना चाहिए। परन्तु 
fl m kig अथवा अवध्य हा तो उसे ६ महीने तक 
G SS में बाँध रखना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक काटे 
TU उन्माद उत्पन्न नहीं हाता । इस बात का ध्यान 
THT चाहिए कि उन्माद के लक्षण प्रकट होने से 
न E 7 tm का बीज (Virus) पशु की 
PRI मनुष्य को a a कारण उसको किसी श्रन्य पशु 
अवसर न देना चाहिए | 


90 grains. 
22 ‘fluid drachms. 
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९१ 
यदि किसी पागल जन्तु ने किसी मनुष्य को काटा है 
तो उस us का उसी प्रकार १० दिन तक निरीक्षण करना 
चाहिए sta कि हम अभी वर्णन कर आगे हैं। यदि १० 
दिन पीछे वह जन्तु जीवित और रोगरहित सिद्ध हुआ तो 
मनुष्य में भी रोग के आक्रमण की आशङ्का निवृत्त हो गई 
आर काटने के घाव की चिकित्सा साधारण रीति पर करना 
ही प्रयोजनीय है । 
f काटने के समय साद के लक्षण प्रकट न हुए 
हाँ आर घाव गहरे ओर कई एक, अथवा मुख आदि 
शङ्कनीय स्थानां पर, न हों तो मनुष्य निरीक्षण-काल अर्थात्‌ 
१० दिन तक निर्णय की प्रतीक्षा कर सकता है और 
आशङ्का निवृत्त हा जाने पर विशेष उपचार की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । परन्तु जन्तु में उन्माद के लक्षण प्रकट होते 
ही कसाली चले जाना उस मनुष्य के लिए आवश्यक है | 
यदि घाव चेहरे पर, ग्रथवा met, श्रथवा बहुत से 
हों ता इस निर्णय की प्रतीक्षा करना कदापि उचित नहीं । | 
इस कारण मनुष्य के घावों का काटते ही तक्ष लोह | 
अथवा अङ्गार, अथवा कार्वोलिक एसिड (Carbolic Acid) 
अथवा किसी अन्य दाहक षधि (Caustic) के द्वारा 
जला देना चाहिए । इस क्रिया से यदि बीज. का नाश न 
भी हो तो भी पूर्वकाल के अवकाश में बहुत कुड बृद्धि हो 
जाती है। ; 
यदि काटने वाला जन्तु भाग गया, अथवा मारा गया, 
अथवा उसमें उन्माद के लक्षण प्रकट हैं तो किसी प्रतीक्षा 
की आवश्यकता नहीं । जिन मनुष्यों को गहरे घाव लगे हैं, 
अथवा मुख पर घाव हुए हैं, उनको +तीन दिन के भीतर 
तथा अन्य पुरुषों को ४ दिन के भीतर ही कसाली के | 
पाश्च्यूर चिकित्सालय पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उपचार 
की सिद्धि शीघ्रता पर अवलम्बित है । यदि उपचार का 
आरम्भ कर दिया गया ओर निरीक्षण-काल के di 
काटने वाला जन्तु नीरोग सिद्ध हुआ तो चिकित्सालय 
अध्यक्ष डाइरेक्टर (Director) को तार द्वारा सूचना 
पर उपचार बन्द कर दिया जाता हे । 
पूवैचिकित्सा 
इस रोग के लक्षण प्रकट होने 
जाता है । इस कारण पूर्वकाल (Ince 


पर यह असाध्य हो. 
ti Y 


eriod) 


a ridw: A 


ese E 


Sater ही इसका उपचार किया जाता हे । जैसे चेचक 
 (Small-Pox), प्लेग (Plague), विषमज्वर 
(Typhoid Fever) आदि की बाधा निवारण करने के 
'लिए टीका लगाया जाता हे उसी प्रकार इस रोग के प्रती- 
काराथै भी टीका लगाया जाता हे । भेद केवल इतना ही 
है कि इन रोगों का पूवैप्रतीकार ( Prophylactic or 
Preventive Treatment) इन रोगों के बीज 
(\¡7०8) के देह में प्रविष्ट होने के पूर्वे ही किया जाता 
है; परन्तु इस रोग की पूर्वचिकित्सा, बीज के देह में प्रवेश 
करने के Waray, यथासम्भव शीघ्र आरम्भ कर दी जाती 
है । इसके पूर्वकाल की अवधि इतनी अधिक होने के कारण 
ही यह पूवेचिकित्सा सम्भव है, क्योंकि इसके भ्रवकाश के 
भीतर ही यह समाप्त हा जानी चाहिए । घावों की संख्या, 
प्रकृति और स्थल के अनुसार इस चिकित्सा में १० से २० 
दिन तक लगते हैं । गहरे घाव अधिक ्राशङ्का-जनक हैं । 
सुख, सिर, ओर गर्दैन के घाव अन्य स्थलों की Bier 
अधिक आशङ्का-जनक समभे जाते हे । इसी तरह RRA 
` और सियारों के घाव कुत्तों के घावों की अपेक्षा अधिक 
 श्राशङ्का-जनक हैं । चिकित्सा के समय रोगियों को किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं हाता | न कोई स्थानीय व्याधि 
(विस्फोटक आदि) उत्पन्न होती हे और न पिचकारी लगाते 
समय किसी प्रकार की पीड़ा हाती है। रोगी के साधारण 
' स्वास्थ्य को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती । न 

कोई विशेष परहेज दरकार है । केवल मदिरा-सेवन का 
निषेध है । श्रत्यन्त परिश्रम करना भी श्रनुचित समका जाता 
हे | शीत की बार्घा के निवारण के लिए उचित बसों का 
. व्यवहार करना उचित है | 


भारतवषं में पाश्‍च्यूर साहब द्वारा ग्राविष्कृत रीति से 
. इस राग की चिकित्सा के लिए इस समय दा चिकित्सालय 
हैं | उनमें से एक नीलगिरि पर्वत पर कोनूर नामक स्थान 

पर है रौर दूसरा कसौली में हे । कसौली हिमालय-पर्वत 
की निम्न-श्रेणी में, समुद्र qu से ६००० ,फुट की उँचाई पर, 
 दिल्ली-शअरम्बाला-कालका रेलवे के कालका स्टेशन से 8 
मील की दूरी पर है । कालका से कसाली तक चढ़ाई का 
मार्ग है | चिकित्सालय में रोगियों के रहने का स्थान नहीं 
हे । सब खेगी बाहर स्वेच्छापूवेक रहते हैं । दोनों स्थानें 
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में, विशेष कर कसाली में, शीत-ऋतु में बहुत कड़ी 
पड़ती है । इस लिए जाने वालों का विशेष प्रबन्ध कर 
आवश्यक है । चिकित्सालय में किसी प्रकार की फीस wil « 
ली जाती, परन्तु यदि कोई धनी कृतज्ञ सज्जन कुछ ml परै 
करना चाहे तो वह धन्यवादपूर्वक स्वीकार किया जाता है। | 


wi | 


—— 


श्रीरामनिरञ्जन AL | 


243 शी के उत्तर, कुछ दूर पर सरयू वि 
50234 नदी के उत्तर तट पर, agni 
एक राजधानी है । उसी के| J 


pai 


WB RV 
॥ 


E 


का नाम घृतकाशिक था | रामधन मिश्र की अभिः | 
लाषा थी कि मेरे कुछ में एक ऐसा पुरुष उत्पन्न ह 
हो जिसका नाम सारे भारत À प्रसिद्ध हा । इसी 
अभिलाषा की प्रेरणा से वे कठिन तप करने लगे||. 
जिस देवता की आराधना वे करते थे उसने स्वप्न मै| a 
रामधन मिश्र को वर दिया कि तुम्हारा ta], 
महाविद्वान्‌ ae ज़ितेन्द्रिय होगा । ऐसी जनः|. 
श्रुति आज तक quid मुंह से सुनने में ud 
है। पूवीक्त मिश्रजी के प्रथम पुत्र का पुत्र ऐसा ही | 
विलक्षण हुआ | वह जन्म ही से बुद्धिमान्‌, विरक्त n 


विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद रामनिरझुन १ 
काशी में आकर पण्डित प्राणनाथजी तथा अन्या 


अद्वितीय विद्वान्‌ हुए । बीस ही वर्ष की अवर्शी 
मे आपने समस्त विद्याये' साख छौं । जन्मभूमि 


के विद्या-दान किया | उनके चित्त में राग, 


nS 


Eo ना, बिजयेच्छा aic WAST न M | 
^ RU i किसी सेमी वाद-विवाद करना न 
गे "aM राजा मझैली ने अपनी कन्या के विवाह 
E M न से विद्वानों का निमन्त्रण देकर एकत्र 
E a उसमें पण्डित रामनिरञ्जनजी का भी अत्यन्त 
से बुलाया | यद्यपि के पण्डितजी की 
| लान थी कि मैं रासा में विद्वान ब्राह्मणे का 
| डत कर उनका निरादर करू, तथापि महाराज 
PET CEN SEM E 
करना पड़ा | उन्होंने अपनी वाकूपडुता से UH 
| विद्वानों का चकित कर दिया । सब विद्वान्‌ स्तम्भ 
की भाति निश्चल हा गये। शमनिरझूनओ का इस 
| बात से बड़ा खेद हुआ । उन्होंने साचा कि मेरे ही 
| कारण इतने विद्वानों का निरादर हुआ । यह खेद 
| यहां तक बढ़ा कि वे संसार से विरक्त होकर घर 
से निकल पड़े धोती फाड़ कर उन्होंने ser 
| बनाया। एक निजेन वन में जाकर घे उग्र तप 
"| करने लगे। कुछ दिनों बाद सब लोग जान गये 
al कि aga वन में रामनिरञ्जनजी तप कर रहे हें । वह 
i| सत हु राजधानी के समीप ही है | जिस समय 

| वे तप करते थे उस समय हथुआ राजधानी मै 
| महाराज छत्रधारी साह राज-सिंहासन पर विराज- 
| मान थे। चे उनके पास दशनाथ गये । महाराज 
I प्राथना की-“भगवन्‌ ] आप मेरी राजधानी में 
ncs मुझे तथा मेरी प्रज्ञा को सुखी कीजिए |” 
निभो Res माता श्रीमहारानी काञ्चनकुमारी 
हु | विवश S आग्रह किया । अन्त मे स्वामीजी भक्ति- 
nl T हेथुआ राजधानी में आकर रहने लगे | 

| ast के Ny हजारों विद्याथियां का पढ़ाया। 

न a Men महारानी देती at | कुछ 
| पुगेको हाराज ने रामनिरञ्जनजी से वेदान्त 
ह | आप मेरी इच्छा प्रकट की | पण्डितजी ने कहा, यदि 
= प हमॉगी दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करे 
» ie | महाराज ने कहा--हाँ, 
a SAND ने विधिपूर्वक वेदान्त सुना 
ससे महाराज का अत्यन्त सन्तोष हुआ | 
ऊँहा--“परिडतजी | अब आप दक्षिणा 
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९३. 
RE । क्या ळीजिएगा ?” | पण्डितो ने कहा-- 
भेरी दक्षिणा यही है कि में अच काशी में जाकर 
सन्यास-प्रहण करू गा । आप इसमें किसी प्रकार 
का विञ्न न करे” | 


,PSRTS समभते थे कि यदि स्वामीजी कुछ 
ania ता में वाञ्छित-विभव से agyu धन 
दू गा । किन्तु यहाँ ता दूसरी ही बात हुई । स्वामीजी 
का भावी वियाग सुन कर महाराज अत्यन्त 
व्याकुल हुए । Fy धारण करके उन्होंने कहा-- 
“आप सन्यासी हाने के बाद भी मेरी ही भिक्षा- 
ग्रहण करे” | उक्त पण्डितजी ने यह बात मान 
ली ्रौर राजधानी हथुआ छोड़ कर काशी चले 
आये | संन्यास ग्रहण करने के बाद पण्डित राम- 
निरञ्जन मिश्र का नाम महादेवाश्रम स्वामी रकखा 
गया | किन्तु जगत्‌ मे उनका नाम रामनिरञ्जन 
स्वामी ही प्रसिद्ध हुआ | संन्यास ग्रहण करके 
स्वामीजी पूयी विरक्त हा गये। निरन्तर ईश्वर के 
ध्यान मै निमग्न रहने लगे। उस समय आपकी 
प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि सब लोग उनको द्वितीय 
विश्वनाथ कहने लगे। भारतबर्षीय समस्त राजे, 
महाराजे उनके gaad आने लगे। बौद्ध, जैन, 
आदि अन्यधर्मावलम्बी भो स्वामीजी का विराग 
तथा जगद्विलक्षण ब्रह्मतेज देख कर मुग्ध हा गये 
Hc उनके गुरु मानने लगे | इस प्रकार ४८ aat 
तक आपने quia देकर सब को कृतार्थ किया | 
विक्रम Go १९२८ की मागशीषे ST अमावस्या 
के यह असार संसार छोड़ कर स्वामीजी अखण्ड 
सञ्चिदानन्द परब्रह्म मै लीन हो गये । 

धन्य वह सरयू-पारीण ब्राह्मण-कुल जिसमें 
स्वामीजी का जन्म हुआ | काशी में ग्रेर भी अनेक | 
संन्यासो, विद्वान्‌ तथा विरागी है गये हैं; किन्तुजा 
उदार गुण रामनिरञ्जन स्वामीजी में थे वे अत्य 
सत्यासियां मै दुलेभ हैं । निःसन्देह वै ्रातः-स्मर 
तीय थे । मेरे पूज्य-पाद पिता, स्वगीय पण्डित sit 
राजेश्वर मिश्रजी, ने उनसे शिव-मन्त्र ग्रहण किया 


था । उन्होंने अपनी 


SN 
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का gaa किया था। मैने स्वामीजी के विषय में 
बहुत सी ata’ पिताजी से पूछो थी ae एक 
हस्तलिखित संस्ङृत-पुस्तक मे भी उक्त स्वामीजी 
के विषय मे बहुत सो बाते लिखी हैं। इन्हो दे।नों 
के आधार पर मैने स्वामीजी की यह संक्षिप्त जीवनो 
लिखो BO काशी-नरेश स्वगीय महाराज ईश्वरी- 
नारायर्णसंह, Sto ato आई० fo, स्वामीजी के 
अनन्य भक्त थे । 


स्वामीजी के विद्या शिष्य तथा nere, 
arat मिल कर, प्रायः दस हज़ार होंगे । रामनिर- 
झुन स्वामी अद्वितीय संन्यासी थे | वे महात्मा हाने 
के अतिरिक्त अद्वितीय विद्वान्‌ भी थे । वे राजाराम 
शास्त्री, बाळशास्त्री आदि महामहोपाभ्यायों से विद्या 
मे किसी प्रकार कम न थे। किम्बहुना इन सब से 
स्वामीजी की प्रतिष्ठा अधिक थी। वे काशी के 
एक धुरन्धर विद्वान हा गये | अस्तु, मै उनके 
चरणां का भक्तिपूर्वक प्रणाम कर यह छोटा सा 
लेख समाप्त करता हुँ | 
अक्षयवट मिश्र | 


वसन्त-वशन । 


[ प्रिय-प्रवास से उद्धत | 
वंशस्थ 
विमुग्ध-कारी मधु-मास मञ्जु था, 
वसुन्धरा थी कमनीयतामयी । 
` विचित्रता साथ विराजिता नई, 
वसन्त-वासन्तिकता वनान्त में ॥१॥ 


र नवीन-भूता वन की विभूति में, 
ets विनादिता बेलि विहङ्ग-वृन्द में । 
्रनूपता ब्यापित थी वसन्त की, 
AR — निकुञ्ज में कृजित-कुक्ष-पुण्ज में ॥२॥ 


Eo प्रफुछिता कोमल-पछवान्विता, 
० मनेज्ञता-मूति नितान्त-रज्ञिता । 
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|अन्यूनता दिव्य फल्लादि की दिखा, 


वनस्थली थी मकरन्द-मोदिता, 
अकीलिताकोकिल-काकली-मयी ॥३॥ 
निसगे ने सौरभ ने पराग ने, 
प्रदान की थी अति कान्त भाव से | 
वसुन्धरा को पिक को मिलिन्द को, 
HAITAT मादकता मदान्धता ॥४॥ 
वसन्त की भाव-भरी विभूति सी, 
ata की मब्जुल-पीठिका-समा । 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनी, 
कुमोदिनी मानस-भोदिनी कहीं ॥४॥ 
नवाङ्करों में कलिका nga में, 
नितान्त न्यारे फल-पत्र-पुञ्ज में । 
निसर्ग-द्वारा सु-प्रसूत-पुष्प में, 
प्रभूत-पुञ्जी-कृत थी प्रफुल्लता ॥६॥ 
विमुग्घता की वर रङ्ग-भूसि सी, 
प्रलुः्घता केलि-वसुन्धरोपभा । 
मनोहरा थीं तरु-डालियाँ महा, 
नई कली कोमल-कोपलों-मयी ॥७॥ 


महानता, गोरव, सत्य-त्याग का । 
विचित्रता से करती प्रकाश थी, 
स-पत्रता पादप पत्र-हीन की ॥८॥ 
वसन्त-माधुस्म-चिकाश-वद्धिनी 
क्रिया-मयी मेन-महोत्सवाङ्किता | 
gia थीं quu में adi, 
स-श्रङ्गरागा अनुराग-रज्जिता ॥&॥ 
नये-नये पछव-वान पेड़ में, 
प्रसून में आगत थी अपूर्वता । 
वसन्त में थी अ्धिकांश-शोभिता, | 
विकासिता बेलिलता प्रफुलिता ॥१० | 
अनार में ग्रा कचनार में बसी, ' 3 
ललामता थी अति ही लुभावनी | 
बड़े लसे लोहित-रङ्ग पुष्प में, 
पल्लाश की थी अपलाशता ढकी ॥११॥ 
प्रसादिकालाचन सैौरभों भरी, 
व॒सन्त-वासन्तिकता-चिभूपिता | 


ay 2:0 UAI QADGAOGAOUOGAOCGAD 


cr 


gen?) 
विनादिता हो बहु ES आनक विनादिता, 
'ब्रेया-समा मञ्जु-प्रियाल-मञ्जरी ॥१२॥ 
दिशा प्रसन्ना महि gor aga, 
नये-दलों-पूरित-पादपावली । 
A > 
बसन्त में थी लतिका सःथावना, 
अलापिका पञ्चम तान कोकिला ॥१३॥ 
अनूप स्वर्गीय सुगन्ध में सना, 
सुधा बहाता घमनी-ससूह H । 
समीर आता मलयाचलाङ्क से, 
किसे बनाता न विनाद-मझ्त था ॥१४॥ 
fS c 
प्रसादिनी पादप-गन्ध-वाद्धि नी, 
विकासिनी yraa ANRA | 
श्रलैकिकी थी मलयानिली क्रिया, 
विमोहिनी चित्त ब्रिहज्ञ-मोदिनी ॥१४॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय | 


AANA 
AA 


आत्मविचार | 


[खामी विवेकानन्द का एक अप्रकाशित व्याख्यान--- 
प्रबुद्धभारत से अनुवादित | 


HERO खयाल संसार में सब से पुराना है 
॥| थ a कि मृत्यु ही से मनुष्य का अन्त नहीं 
B sez d हो जाता । मरने के बाद मनुप्य का कोई 
छठ è 
MR अश अवश्यही जीवित रहता है | आइए, 
/ देस, कि इस विचार के सम्बन्ध में संसार की सब से पुरानी 
| तीन जातियों की--मिश्र, age और. भारतवालें की--क्या 
| प है। मित्रवालां का खयाल है कि मनुष्य का स्थूल-शरीर 
| 78 भकार का होता है, ठीक उसी प्रकार का एक सूक्ष्म- 
| शरीर भी इस स्थूल-शरीर के भीतर होता हे । जिस समय 
| गहरी शरीर निर्जीव हो जाता हे उस समय भीतरी शरीर 
निकल कर इधर उधर घूमा करता है और SF काल तक 
भवित रहता है । परन्तु शूक्ष्म-शरीर का जीवन स्थूल शरीर 
SUR अवलम्बित है । यदि स्थूल शरीर का कोई अङ्ग 
Ex । जाता हे तो सूक्ष्मशरीर का भी वही अङ्ग अवश्य 
ः हो जाता है । यही कारण था कि मिश्र के प्राचीन 


b 
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९५ 
निवासी अपने सुदीं के लिए निर्जन स्थान तलाश करते थे 
आर कई तरह के मसाले लगा कर अधवा बड़े बड़े मीनार 
बना कर उनकी रक्षा करते थे । मिश्र और बाबुल के प्राचीन 
निवासी, दोनों ही, इस बात को मानते थे कि सूक्ष्म-शरीर 
सदा जीवित नहीं रह सकता । वह कुछ ही काल तक जीवित 
रहता हे । अर्थात्‌ जब तक स्थूल-शरीर सुरक्षित Gat रहेगा 
तब तक वह भी जीवित रहेगा । 


मिश्र के प्राचीन निवासियाँ का यह भी खयाल था कि 
सूक्ष्मशरीर को सदा डर बना रहता हे । वह सदा ही दुखी 
ओर असन्तुष्ट रहता है । उसे अत्यन्त कष्ट होता हे । 
जो लोग जीवित हैं उनके पास वह बार. बार आता हे UR 
खाने-पीने तथा सुखोत्पादन की जो चीज़ उसे श्रव नहीं मिल 
सकतीं उन्हें उनसे मांगता हे । वह नील नदी का निर्मल पानी 
पीना चाहता है । जा भोजन उसे अपने जीवन-काल में अच्छा 
लगता था उसे पाने की इच्छा रखता है । जब वह देखता है 
कि वह इन चीज़ों को नहीं पा सकता तब उद्दण्ड हो जाता 
हे और जीवित मनुष्यों से कहता है कि यदि मुझे अमुक 
प्रकार का भोजन न मिलेगा तो में तुम्हें मार डालू गा, अथवा 
बहुत कष्ट दूंगा । 

इस सम्बन्ध में य्या का विचार बिलकुल भिन्न है | 
वे भी सूक्ष्म-शरीर को मानते हैं । परन्तु उनका खयाल है 
कि सूक्ष्म-शरीर में कुछ श्राध्यात्मिकता ur जाती है । सबसे 
बड़ा भेद यह है कि इस आध्यात्मिक शरीर अथवा जीवात्मा 
का जीवन उसके निर्जीव स्थूल-शरीर पर अवलम्बित नहीं 
रहता | उलटा उसे इस स्थूल-शरीररूपी बन्धन से छुटकारा 
मिल जाता है । इसी से आस्यों में यह रिवाज हे कि वे 
अपने मुर्दे जला देते हैं | जिस शरीर को मनुष्य ने छोड्‌ 
दिया उससे वे छुट्टी पाना चाहते हैं । परन्तु मिश्र वाले उसे. 
गाड़ कर, उस पर मसाले लगा कर आर बड़े बड़े मीनार d 
बना कर सुरक्षित रखना चाहते हैं । यदि हम इस विचार को 
छोड़ दें कि सबसे प्राचीन लोग अपने Bat को : किसी न 
किसी तरह ठिकाने लगा देते थे तो हम यह देखते हैं कि जिन 
उन्नत जातियों में अपने gal का ठिकाने लगाने का खयाल 
drag था उन्हें जीवात्मा के सम्बन्ध का SF न उच दा मे 
अवश्य था | जिन लोगों की यह समझ है कि जीवा 
ga शरीर में घनिष्ट सम्बन्ध है, वे mẹ ji 
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किसी रीति से शरीर का सुरक्षित रखना चाहते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत जिन लोगों का यह खयाल है कि जीवात्मा 
की सत्ता का शरीर से बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं; यदि Wd 
शरीर नष्ट भी कर दिया जाय तो भी जीवात्मा को कोई हानि 
नहीं पहुँ चती, वे लाग शरीर को बहुधा जला देते हैं । यही 
कारण है जो हम सारी प्राचीन आय्यै-जातियो में सतक 
शरीर को जलाने की प्रथा पाते हैं। हां, पारसियो ने इस 
प्रथा को कुछ परिवतित कर दिया हे; वे लोग शव को एक 
मीनार पर रख देते Eg परन्तु मीनार के लिए जिस शब्द का 
प्रयोग किया जाता है उसका ग्रथ है--“जल्लाने का स्थान? 
इससे साफ़ मालूम होता है कि पुराने ज़माने में वे भी अपने 
सुदी को जलाया करते थे । दूसरी विशेष बात यह हे कि 
MAM सूक्ष्मशरीर से जरा भीन डरते थे । उनका 
विश्वास था कि सुक्ष्म-शारीर का कभी भोजन या पान आदि 
की सहायता दरकार नहीं; वह न कभी किसी को भय ही 
दिखाता है ओर न कभी किसी को कष्ट ही पहुं चाता है । वह 
सदा प्रसन्न रहता हे और बन्धन-मुक्त हो जाने से थरानन्द- 
रूप हा जाता है | चिता की श्राग से पन्नुभूतात्मक देह फिर 
gual में मिल जाती Ba इसीसे इस aha यह 
| प्रार्थना की जाती हे कि वह जीवात्मा को पितृलोक को 
' पहुँचा दे, जहां दुःख का नाम नहीं--जहाँ vaca 
आनन्द है । 


. इन दोनों प्रकार के विचारों में से एक तो उत्साह-वधेक 
है. दूसरा उत्साह घटानेवाला है । जान पड़ता हे कि एक का 
दूसरे से विकाश ea है। सम्भव है कि प्राचीन आय्यों का भी 
पहले वही खयाल रहा हो जो मिश्र वालों का था । प्राचीन 
. ग्रन्थों में हमें इस सम्भावना के कारण भी मिलते हैं । यह 

बड़ी ही अद्भुत बात है । जब कोई मनुष्य मर जाता हे तब 
उसका जीवात्मा शरीर से निकल कर पितरों के पास चला 
। जाता है और उन्हीं के साथ आनन्द से रहता है । ये पितर 
 प्रसन्नता-पूवंक उसका स्वागत करते हैं । जीवात्मा के 
| सम्बन्ध का सबसे प्राचीन विचार यही है । परन्तु आगे चल 
| कर यह विचार कुछ उच्च हो जाता है । बात यह हैः कि धीरे 

' धारे प्राचीनां को यह मालूम gar कि जिसे वे जीवात्मा 
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शरीर ही । फिर, शरीर किसी न किसी पदार्थ का बना E 
हे--चाहे वह पदार्थ स्थूल ET, चाहे सूक्ष्म । पदार्थी का आश | 
होता है और आकार सदा एक सा नहीं रहता; उसका पौ 
ada होना स्वाभाविक है । जो पदार्थ परिवर्तन-शोल है E: 
स्थायी नहीं हो सकता । बस, उन्हें विश्वास हा गया प्‌ | 
मनुष्य की आत्मा शरीर के भी परे हे । अतएव उन्होने 3m | 
नाम आत्मा रख दिया । श्राव्म-सम्बन्धी विचारों का यहीं ह| ; 
आरम्भ हुआ । इस विचार में भी धीरे धीरे परिवतेन हो E 
गया है | कुछ लोगों का खयाल था कि E E 

वह परमाणुवत्‌ सूक्ष्म है । वह शरीर के किसी विशेष भा| 
में रहता है और जब मनुष्य मर जाता है तब वह qus 
शरीर को लेकर बाहर निकल जाता हे । परन्तु कुछ लोग 
ऐसे भी थे जा आत्मा के इस परमाणु-वाद को न मानते थे || 
वे कहते थे कि जैसे सूक्ष्म-शरीर आत्मा नहीं, वैसे ही oa! 
भी परमाणु नहीं । 


५ 


प्र 


ऐसे ही विचारों से साङख्यदर्शन का जन्म हुआ। उसे) ग्रा 
अनुसार मनुष्य के स्थूल-शरीर के परे सूक्ष्म-शरीर होता है॥ के 
इसी सूक्ष्म-शरीर में मन रहता हे । आत्मा उसके भी परे होता. 


" 
| 


यदि वह आकार-रहित है तो वह कोई स्थान कैसे घेर सकता। शि 


शील है । उसकी पवित्रता, शक्ति और ज्ञान में उन्नति हुआ। गा 
करती है | तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यह पवित्रता, शकि 


है ओर उसे बल, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो जाता है 
श्रच्छा तो इस बच्चे में यह ज्ञान और शक्ति आई कहां से 
उत्तर मिलता है कि यह सब कुछ बच्चे की आत्मा में म 
था । आरम्भ ही से बच्चे की आत्मा में ज्ञान aed 
थी । परन्तु वह अव्यक्त sua विकाश-हीन दशा F थी 


gat 2 ] E ON 


NC > 
dh ai i CUT us b dm UN 
m qaa क्या अर्थ डा प्रत्येक आत्मा पण और पवित्र 
\ ती है । वह सर्ब-शक्तितती और सवंज्ञ होती है । परन्तु 
| हे पन उसे मिलता है Jar ही उसका विकाश होता है | 
ह भला sem है । जैले मेरे मन से मेश 
उसका gem की शक्ति का प्रतिबिम्ब duas di ही तमेक 
हो यका हाल है। जो दर्पेण अधिक स्वच्छ होता है उसमें 
न हो| gear का प्रतिबिम्ब अधिक अच्छी तरह दिखाई देता हे | 
XT | सलिए आत्मा का व्यक्त या प्रकाशित हाना मन की स्वच्छता 
भाग | पर ग्रवलस्बित e 
खभाव से सभी ग्रात्माये' पूरण और पवित्र हैं । परन्तु कुछ 
m लोग ऐसे भी थे जो इसमें भी मीन-मेख निकालते थे । उनकी 


x 


ARA यद्यपि श्रात्माये' पूर्ण ओर पवित्र हैं, तथापि यह 


| णता और पवित्रता कभी तो कस हो जाती है और कभी 


^ 


él] के इस खभाव में मलिनता आ जाती हे, ओर कुछ ऐसे हैं 


| दूपित हैं जिन से आत्मा अपना विकाश बन्धन-रहित हो 
| केर कर सकती है ओर अपनी शक्तियों को अच्छी तरह प्रका- 


| ईन दोनों सिद्धान्तो में विकाश ओर . सङ्कोच-सम्बन्धी 
(र मात्र का अन्तर है । मेरी समझ में जा लोग इस सङ्कोच 
/आर विकाश का सम्बन्ध मन से बताते हैं उनका कहना 
ति. | अधिक युक्ति पर्ण मालूम होता है । विकाश-वादियों का पहले 
x i देना चाहिए कि विकाश ओर सङ्कोच के अर्थ क्या हैं ? 
l | E" तो कोई स्थूल वस्तु नहीं | विकाश और सङ्कोच पदाथा 
| a है, चाहे वे स्थूल a चाहे सूक्ष्म । परन्तु 
को सीमा का E पदार्थ में नहीं और जो स्थान तथा काल 
Mud ही न ही नहीं उसके विकाश और सङ्कोच का 
मा सदैव पूरै शर । अतएव fra सिद्धान्त के अनुसार 
व महिन ए पवित्र हे और किसी मन पर उसका 
R किसी पर स्वच्छ दिखाई देता है वही 


Sq 


3 | ज्यों i EN ii ii ~ 
E 1 ज्यो मन उज्ज्वल होता जाता है त्यो al उसमें 


led सुन लीजिए । उनका कथन है कि स्वाभाविक 
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आतमा का प्रतिबिम्ब भी अधिक खच्छु दिखाई देता है । 
उन्नति करना मन का स्वभाव है । उन्नति करते करते मन 
इतना पवित्र ओर स्वच्छ हे है में 

l र स्वच्छ हा जाता हे कि उसमें आत्मा के 
गुणों का प्रतिविम्ब (पूरी तोर से पड़ने लगता है । तभी यह 
कहा जाता हे कि आत्मा को मुक्त दशा प्राप्त हो गई | ` 


अच्छा जीवात्मा की दौड़ कहाँ तक है ? उसे जाना 
कहाँ हैं ? उसका गन्तब्य स्थान कोन सा है ? भारतवर्ष के. 
सारे विद्वान्‌ मुक्ति को ही जीवात्मा की चरम दशा बताते हैं | 
मनुष्य बन्धनो से बँथा हुआ है | उसका वर्तमान रूप 
उसका स्वाभाविक रूप नहीं | बन्धनां में पड़ कर भी वह 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है । बन्धनों को वह तोड़ना 
चाहता है । फल यह होता है कि किसी समय उसके बन्धन 
छिन्न हो जाते हैं ओर वह अपने असली रूप और ग्रसली 
स्वभाव को प्राप्त कर लेता है । ये सारी बन्धन, सारे अन्थियाँ, 
सारे विकाश, जो हम अपने इदै-गिदे देखते हैं, हमारे गन्तब्य 
पथ के छोटे-मोटे दृश्य हैं। इन्हीं ग्रन्थिय्रों और बन्धनो में प्रथ्वी, 
qui, चन्द्रमा और तारागण, न्याय ओर अन्याय, भलाई 
और बुराई, हास्य ओर WA, आनन्द और शोक इत्यादि 
सम्मिलित हैं इनसे जीवात्मा का अनुभव बढ़ता है | उस 
अनुभव से जीवात्मा अपनी प्रकृति का पूरा पूरा विकाश करता 
हे और अन्त में उन बन्धनां का तोड़ डालता हे । तब वह 
प्रकृति के बाहरी An भीतरी नियमों से मुक्त हा जाता हे । 
बह प्रकृति के पार निकल जाता है । वही उसकी चरमावस्था 
है | उस समय प्रकृति स्वयं ही जीकात्मा के भ्रधीन हो जाती 
है । जा. सीढ़ियाँ जीवात्मा को मुक्ति के मागे सें मिलती हैं 
ओर जिनसे उसे अनुभव प्राप्त होता है उन्हीं का नाम जन्म 


है । जीवात्मा नीच शरीर को ग्रहण करता हे और धीरे धरी |. 


उसमें से अपना विकाश करता है । जिस समय उसे यह. 
मालूम हो जाता है कि इस शरीर में रह कर मॅंठीकठीक 
अपना विकाश नहीं कर सकता उसी समय वह उसे o | 
देता हे और दूसरा उच्च शरीर धारण कर लेता है । उसमें से. 
भी वह श्रपना विकाश करता हे और ज्यों ही वह अधिः 
विकाश-याग्य नहीं रह जाता MA वह उसे भी छोड़ देता. 
है रोर उससे भी उच्च शरीर ग्रहण कर लेता है । यह सिल 
सिला उस समय तक चला जाता है जब तक कि जीव 
को एक ऐसा शरीर नहीं मित्र जाता जिसमें वह asst । 
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उच्च आकाज्ञाओं का विकाश कर सके । बस, उस अवस्था को 
पह चने पर जीवात्मा सुक्त हो जाता है । 
जीवात्मा अनन्त है । वह quu व्यापक हे | फिर इसका 
क्या sol कि वह एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता 
हे ! जीवात्मा न ता आता है और न जाता है; न पेदा हाता 
हे और न मरता हे । जो सवंव्यापी है वह पैदा केसे हो 
सकता है ? यह कहना कि जीवात्मा शरीर में रहता हे सवथा 
निरभैक है । जा वस्तु अनियन्त्रित हे वह नियन्त्रित केसे हो 
सकती है ? सुनिए | कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य अपने 
हाथ में एक पुस्तक लिये हुए है । एक VE पढ़ चुकते पर 
बह उसे उलट देता है ओर दूसरा पृष्ठ पढ़ने लगता हे । इसी 
तरह वह पढ़ता जाता है ओर TE पर पृष्ट उलटता जाता हे | 
यह सब उलट-फेर पुस्तक अथवा पृष्ठों में हाता हे, उस मनुष्य 
में नहीं । वह मनुष्य ता जेसे का तैसा बैठा रहता है । ठीक 
इसी तरह का हाल जीवात्मा का भी है । यह सारी प्रकृति 
एक पुस्तक है, जिसे जीवात्मा पढ़ता है । प्रत्येक जन्म मानों 
उस पुस्तक का एक पृष्ठ हे । जब एक पृष्ठ पढ़ लिया जाता 
है तब वह उलट दिया जाता है । जब तक सारी पुस्तक समाप्त 
नहीं हा जाती और जीवात्मा प्रकृति के सारे अनुभवों को 
प्राप्त करके पूणे नहीं हा जाता तब तक यह पढ़ाई इसी प्रकार 
जारी रहती है । यह सब कुछ होता है सही, परन्तु जीवात्मा 
ज़रा भी टस से मस नहीं होता । न वह आता है, न जाता 
है । वह ता केवल अनुभव प्राप्त करता रहता है । तथापि 
हम लोगो को यही प्रतीत होता हे कि हमी चल रहे हैं । 
चलती यद्यपि प्रथ्वी है तथापि हम यही खयाल करते हैं कि 
सूर्य चलता हे | यह हमारी भूल है; यह हमारा भ्रम है । 
इसी तरह यह भी हमारा श्रम है कि हम पैदा होते हैं और 
हम मरते हैं; हम आते हैं ओर हम जाते हैं । न हम आते हैं, 
न जाते हैं; और न हम पेदा होते हैं, न मरते हैं । भला 
जीवात्मा कहाँ कहाँ जायगा ? उसके जाने के लिए कोई 
स्थान भी ता हा । ऐसी कान सी जगह है जहाँ वह उप- 
स्थित नहीं £ 


जीवात्मा के प्रकाश ओर प्रकृति के विकाश का यही हाल 

है | विकाश का क्रम ओर बड़ी बड़ी ग्रन्थियाँ जीवात्मा में 
नहीं । वे ता केवल प्रकृति में है । ज्यों ज्यों प्रकृति आगे 
बढ़ती आती है ओर उच्चता प्राप्त करती जाती हे त्यां al 


eye 
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सरस्वती । 


जीवात्मा की प्रतिभा का प्रकाश हाता जाता है । सान ली 
कि एक पर्दा पड़ा हुआ है । उसके पीछे एक oh | 
दृश्य है । पर्दै में एक छोटा सा छेद है। पदे के पीछे जा इन 
है उसका कुछ अंश हम उस छेद से देख सकते Eg जितना है - 
अधिक उस छेद का आकार बढ्ता जायगा उतना हौं अधिक 
अंश उस दृश्य का हमको दिखाई देता जायगा । जब Gl 
बिलकुल गायब हो जाता है तब हमारे आर उस दृश्य के sigh} 
कोई अवरोध नहीं रह जाता ओर सारा दृश्य हमें दिखाई al 
लगता है | यह पर्दा मनुष्य का मन है । इसकी आह | 
जीवात्मा की प्रतिभा, पवित्रता ओर अनन्त शक्ति हे | जितना.| 
हीं अधिक मन स्वच्छ और पवित्र होता जाता है उतना ह| 
अधिक जीवात्मा की प्रतिभा का विकाश होता है। | 
जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हाता, किन्तु पदे में होता है॥ 
जीवात्मा अपरिवर्तनशील, अविनाशी, पवित्र ओर al: 
रूप है । ग्रतएव सिद्ध है कि उच्च से उच्च ओर नीच से नौ 
मनुष्य में, यहाँ तक कि एक छोटे से कीड़े में भी पवित्रा 
qui, अनन्त और सच्चिदानन्द-स्वरूप जीवात्मा विराजमान है| 
कीड़े में जीवात्मा श्रपनी शक्ति और पवित्रता के बहुत ह 
थोड़े अंश का विकाश करता हे । मनुष्य में वह उससे sf 
अंश विकाश करता है । भेद केवल थोड़े ओर बहुत aly) 
मूल भेद कुछ भी नहीं । प्राणिमात्र में वही पवित्र और 
जीवात्मा विराजमान हे | 


स्वर्गादि लाके के विषय में भी मनुष्यों ने बहुत | पे 


n 


खाना हे । इसी तरह ta भी लोग हैं जा सुख 
स्थाने की कलपना किया करते हैं । जो यह समफते 


१ रहें जहां उनके सुख में काडे रोक-टोक न atı 
Er d सदा ही नये नये स्वप्न देखा करते हैँ । जब 
a z खप्न समाप्त होजाता है तब वे दूसरा em 
उस खप्न का भी अन्त दता हे तब वे क्लि अर 
F विषय की चिन्ता में पड़ जाते है । इस प्रकार वे S 
PII गोता लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं । 


जीवात्मा के विषय में एक बात ओर भी विचारणीय 
` ३ । जीवात्मा स्वभाव ही से पवित्र, "rami अनन्त आर 
i व्यापी हे | aaga जीवात्मा एक से दो नहाँ हा 
|| सकते । अनन्त पदार्थ बहुत से नहीं हा सकते । वेतो दो 
® थी नहीं हा सकते, बहुत का ज़िक्र तो दूर रहा । यदि दो 
है| भीग्रनन्त पदार्थ होते तो वे एक दूसरे को परस्पर निय- 


f| अनन्त तो केवल एक ही वस्तु हो सकती हे । ग्रतएव 

| ग्रामा एक ही है । 
एक वृत्त पर दो पक्षी as हें । एक पेड़ की चोटी पर, 
| an दूसरा नीचे किसी डाली पर । दोनों के पर बहुत सुन्दर 
१ है। एक तो फल खा रहा हे ओर दूसरा चुपचाप बैठा है । 
| जा पत्ती नीचे वाली डाली पर वेठा है वह भलाई ओर 
बाई के फल खा रहा हे, ओर इन्व्रिय-जन्य सुख की 
| थोर जा रहा है | जब कभी वह कोई ea फल खाता है 
ह| तेव वह ऊपर की ओर निहारता है और देखता हे कि ऊपर 
अ पाला पत्ती शान्ति-पूवेक शान के साथ बेठा है; न उसे 
gm int की परवा हे न बुराई की । यह अपने ही आप में 
(॥ "सह । वह अपने से एथक किसी आनन्द की इच्छा नहीं 
"S आनन्द तो अपने ही में हे । उसे इधर उधर हूं ढ़ना 
ME । नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले की ओर देख कर उसके 
SSM की इच्छा करता है और कुछ दूर आगे बढ़ता 
nt) भी है। परन्तु उसके पुराने संस्कार उसके साथ हैं | वे 
: VN a Bled । इसलिए वह Ta खाये जाता 
à वह एक ऐसा फल खाने लगता है जो 
छै कड़आ हे । फिर वह ऊपर की तरफ देखता है | 
। पक्षी पूर्ववत्‌ शान्त बैठा है । वह कुछ दूर और ऊपर 
a परन्तु पुराने संस्कार उसे फिर नीचे घसीट लाते हैं 
र मीठे Site कडुए.फल खाने लगता है | कुछ 


ej 
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देर में उसे फिर Peat फल मिलता है और वह कुछ और 
ऊपर बढ़ता हे । ज्यों ज्यों वह ऊपर बढ़ता जाता हेलो यो 
उस पर ऊपर वाले पक्षी के परों की परछाहीं पड़ने लगती 
है । तब उसके निज के पर न मालूम कहां. चले जाते हैं । 
जब वह काफी निकट पहुँच जाता है तत्र सारा दृश्य 
बदल जाता है । नीचे वाला पक्षी कभी था ही नहीं | केवल 
ऊपर ही वाला पक्षी था। जिसे वह नीचे वाला पक्षी 
समभा था वह केवल उसी का प्रतिबिम्त्र था | 

जीवात्मा की यही प्रकृति हे । मनुष्य का जीवात्मा 
इन्दरियो के भोग SR संसार की वासनाओं की ओर दाइता 
हे । वह पशुओं की तरह इन्द्रियों के सुखोपभोग में फँसा 
रहता है । वह इन्द्रियों के क्षणिक आनन्द ही में अपना 
जीवन व्यतीत करता हे । जब उसके चाट लगती है तब 
थोड़ी देर के लिए उसका सिर चक्कर खाने लगता है । उस 
समय उसे यह मालूम होता है कि संसार जैसा दिखाई 
देता है वास्तव में पैसा नहीं है वह ऊपर की ओर दष्टिपात 
करता है । उसे अनन्त सच्चिदानन्द की एक झलक देख 
पड़ती हे । वह उसकी ओर बढ़ता है । परन्तु पुराने संस्कार 
उसे फिर पीछे खींच लाते हैं। दूसरी बार उसे फिर उस 
aia अनन्त की झलक दिखाई देती है और वह कुछ 
अधिक गे बढ़ता है | इसी प्रकार जितना ही वह आगे बढ़ता 
जाता है उसे यह मालूम होता जाता है कि उसका नीच, 
पतित और स्वार्थी व्यक्तित्व दूर होता जाता है । उस छोटी 
सी वस्तु को सुख पहुँचाने की गारज़ से सारे संसार को 
आहुति दे देने की इच्छा मिटती जाती है । जितना ही वह धीरे 
धीरे समीप पहुँ चता जाता हे उतना ही प्रकृति भी अन्तान 
होती जाती है। जब वह काझी निकट पच जाता है तब सारा 
दृश्य परिवर्तित होजाता है | उसे मालूम होजाता है कि में ही 
दूसरा पक्षी हूँ । जिस अनन्त को उसने दूर से देखा था वह 
स्वयं उसी की आत्मा है । प्रतिभा और शान्ति की जो ग्राश्वय्ये- 
जनक झलक उसे दिखाई दी थी वह स्वयं उसी की eT 
थी । उस समय जीवात्मा वास्तविक सत्य को प्राप्त करलेता | 
हे । जो प्रत्येक कण में उपस्थित है, जो हर जगह मौजूद 
है, जा सब पदार्थों का अन्तरात्मा है, जा इस संसार का 


स्वामी है वहीं तो तुम हो । तुम क्या और कोई हा? 
नारायणप्रसाद TEST 


मोत का SST । 


( ग़ज़ल ) 
` में ग्रा गडे महाशय, खाले किवाड़ खोलो; 
होकर नितान्त Rata, खाले किवाड़ खाले ॥१॥ 


जीवन के दीप का अब, सब तेल चुक गया है; 
हा भी चला सबेरा, खोलो fears खोलो ॥२॥ 
जीवन के फूल में से, सब रस हवा हुआ है; 
wma ब्रिगड़ गई है, खोलो fears खोलो ॥३॥ 
जीवन के वर्ष सारे, तारों से छिप गये हैं; 
नभ हो चुका है फीका, खोलो किवाड़ खोलो ॥४॥ 
सूखी gata में से, जीवन की रोशनाई; 
चलती न श्रब कलम है, खोलो किवाड़ खोलो ॥४॥ 
जो कुछ अवश्य होगा, उसमें है क्यों उदासी; 
हँस कर मुझे ला घर में, खोलो fears खोलो ॥६॥ 
बद्रीनाथ भट्ट | 


सज्जन ओर कटु शब्द | 


( अन्त्यानुप्रास-हीन ) 

बाजीगर ने लिये कायले आठ दस, 

उन्हें पीस कर घोला एक गिलास में | 
सुजनसिंह थे वहाँ तमाशा देखते, 

घुले-धुलाये कपड़े उनके साफ थे | 
तब कर में लेकर गिलास पानी भरा, 
| बाजीगर ने रूट उडेल उन पर दिया । 
। उत्सुकता की नदी दुर्शकों में बढ़ी, 
E -—— पर श्रचरज-सागर में फट लय हो गई । 
काले और कुरूप कोयले वे सभी, 
 सुजनसिंह पर ग्रहा ! फूल होकर गिरे । 
बद्रीनाथ भट्ट | 
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जैन विद्वान्‌ श्रीमद्विजयानन्द सूरि । | 


जाति, जन्म प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ श्रीमद्विजयानन्द qi 
aR उफ ग्रात्मारामजी को इस संसार से चह f 
देश बसे आज sata वष हुए । आप जाति al 
अढ़ाई-घरे कपूर व्रह्मक्षत्रिय थे । आपका | 
जन्म विक्रम संवत्‌ १८६३, चैत्र शुक्छ प्रतिपदा, गुरुवार के | 
ज़िला फीरोज्ञपुर (पञ्जाब) की तहसील जीरा के अन्तत | 
लहरा ग्रामे में हुआ था । आपके पिता का नाम गणेशचन््र | 
र माता का रूप-देवी था । पिता को अपने सारे जीबन | 
में आप जैसे एक ही पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी । इसलिए | 
पिता का श्राप पर असीम प्रेम था । कुछ Rat के बाइ 
पिता ने आपका नाम ग्रात्माराम रक्खा | 
पिता का स्वर्गवास स्वल्प चय में पिता का देहान्त हो | 
जाने से आपका पालन-पोषण | 
आपकी माता ने ही किया जब्र आप अनुमान दस वपं 
के हुए तब आपकी माता ने आपके पिता के मित्र जीरा: | 
निवासी सेठ जाधामल के पास आपको इस हेतु से wu कि 
वहाँ रह कर आप कुछ विद्याभ्यास करे । जोधामल जाति के | 
ग्रासवाल थे | 
जीरा में माता की आज्ञा से आप जीरा में रहने लगे |. 
निवास वहाँ पर आप एक साधारण पाठशाला में| 
पढ़ने लगे । कुछ समय के बाद आप हिन्दी | 
पढ़ने लिखने लगे ओर हिन्दी-गणित का आपको अच्छी | 
ज्ञान हा गया। | 


दृढ़क मत के जीरा में gen मत के Ele) | 
साधुओं से मेल साधु, जो सह पर पट्टी बांधे रहते है, |. 

AR अधिक आया जाया करते थे || 
उस मत की दीक्षा जिनके पास आप रहते थे A 


उनके सहवास से आपका भी आना जाना उन साइ 
के पास हाता था । उनसे श्राप कुछ पढ़ने भी लगे । शरत 
में विक्रम संवत्‌ १६१० में आपने जीवनराम नाम के ए | 
साधु से Fos मत की दीक्षा ले ली । इनके साधु वेष की | | 
देख कर इनकी माता बहुत दुखी हुई । परन्तु उसको सर्म 
कर आपने किसी तरह शान्त कर दिया | 


eee 


E S 
उक्त सम्प्रदाय के ग्रन्थों का cogis आप इन "sms 
लगे । कहते हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी 
| । आप दिन भर में अचुमान १०० श्लोक के याद 
RUM परन्तु wat तक आपका समागम किसी योग्य 
E" aie | ग्रा था | उक्त सम्प्रदाय के ग्रन्थों को पढ्ने से 
Jw र । इन ग्रन्थों के गर्थी में आपका बहुत 
a Ji कि व्याकरण का ज्ञान आपको न 
के | सन्देह रहता था । जा TA s a 
Ta | qigg समय व्यतीत En पर करन a ae भट 
aa पण्डित से हो गई । उससे आपने सारस्वत, 
बुद्धका, खुवंश और कुछ सर्ग माघ के पढ़े | तब आप संस्कृत- 
| शोकं के श्रथ समझने लगे । परन्तु शास्त्रीय योग्यता की 
) आप में तब भी बहुत कमी थी । इस कसी को आपने दूर 
| करना चाहा । भाग्यवशात्‌ एक योग्य पण्डित से आपकी फिर 
भेट हा गई । उससे आपने तकेसङग्रह, सुक्तावली, दिनकरी, 
| सांख्यतचकामुदी और येगचन्द्रिका के अतिरिक्त अन्य भी 
| कई दार्शनिक ग्रन्थों का अभ्यास किया । तब आप अच्छे 
“| array हो गये | 
हृ ढक मत का त्याग विक्रम संवत्‌ १९३२ में हू ढ़क मत 
ओर का त्याग करके आप अहमदाबाद 
जैन मत की दीक्ता (गुजरात) गये । वहाँ बुद्धिविजय 
नाम के जैन साधु से आपने जैन 
धर्म की दीक्षा ली । तब आपका नाम आनन्दुविजय रक्खा गया | 
परन्तु प्रसिद्ध आप अपने पहले ही नाम से रहे । जैन साधु 
होने के समय आपके साथ १४ साधु और थे । वे आपके 
ही शिष्य हुए । संवत्‌ १३४३ में पालीताना के चातुर्मास में 
|} समुदाय ने आपका आचार्यं की पदवी प्रदान की । तब 
प आप विजयानन्द सूरि के नाम से श्रामन्त्रित होने लगे | 
देशात्तर- आपने गुजरात, काठियावाड़, मारवाड़, मेवाड़, 
भ्रमण मालवा, मध्यप्रान्त और पञ्जाब आदि देशों 
डन में खूब पेदल भ्रमण किया । इस भ्रमण से 
क see को बहुत लाभ पहुंचा । जैने! के प्राचीन पुस्तक- 
E. हस्तलिखित gura पुस्तकों का आपके द्वारा 
A डोर हुआ | एक बार आपके शिष्य मुनि हंसः 
TUN आपके लिखा कि आप सुरे इस वर्ष जैसलमेर 
Eme आज्ञा दे, क्योंकि वहां के भाण्डार 
॥ प्राचीन जीणे पुस्तके उद्धार करने लायक है 


{ à à पास करने 
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आर उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध करना भी ज़रूरी है । 
इसके उत्तर में आपने लिखा कि ऐसे काम के लिए चातुर्मास 
ता क्या हम तुमका १२ वर्ष तक रहने की आज्ञा देते हैं । 


ग्रन्यस्चना आपने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तत्च-निर्णय- 
और प्रासाद, जेनतत्तादर्श, श्रज्ञान-तिमिर-भास्कर, 
उपदेश सम्यक्चशल्योद्धार, जेन-प्रश्नोत्तर और शिकागो- 
प्रश्नोत्तर विशेष कर दर्शनीय हैं। आपके 

विचार बड़े ही उदार थे। आपने एक जगह लिखा है--- 
“एक at यवनें के -शासन के समय जनों के लाखों 
अमूल्य ग्रन्थ अभि में जला दिये गये । दूसरे जा बच भी रहे 
हैं वे भाण्डारों में ही बन्द पड़े पड़े as रहे हैं । सम्भव हे 
कि कुछ समय तक अभि-दग्घों की wader भी उनकी दशा 
शोचनीय हा जाय । जैन लोग अन्य कार्यों में तो लाखों 
रुपये व्यय करते हैं, परन्तु जीणे पुस्तकों के sam में कुछ 
नहीं, और न वे कोडे जैनशाला खोल कर ही अपनी सन्तान 
को संस्कृत की शिक्षा देते हैं । यह कितने दुःख की बात है । 
जैन साधु भी अ्रधिकांश विद्या नहीं पढ़ते । उनको खाने-पीने 
को अच्छा माल-मलीदा मिल जाता है । फिर वे पढ़े भी 
क्यों ? कितने ही यति लोग इन्द्रियों के ही भोगों में पड़े पड़े 
अपना जन्म निष्फल कर रहे हैं । विद्या न पढ़ने से ही 
लोग इनको नास्तिक कहने लग गये हैं । परन्तु Sat को इस 
बात की कुछ भी लज्जा नहीं । जैन लोग चूरमे के लडडू 
और दूध-पाक खाने के लिए सहस्रों की संख्या में zee हो 
जाते हैं, परन्तु प्राचीन साहित्य के उद्धार और शिक्षा के 
प्रचार के लिए सोये रहते हैं। हमारे लिखने का इतना ही 
उद्देश है कि Sa को उचित हे कि वे० आपस में मिल कर 
पाटन, जैसलमेर, खभात आदि के प्राचीन भाण्डारों की | 
पुस्तकों का उद्धार करे और प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों क बडी ० 
बडी पाठशालाये' खोल कर अपनी सन्तानो को घासिक तथा E. 

व्यावहारिक शिक्षा द्वारा योग्य बनावे ।” i 
miad उपदेश देते समय यदि आपसे कोई 3 
उत्तर देने मै प्रश्न करता तो उसे आप बढी राम्भीरता 
qan से सुनते थे । सुन कर शान्तिपूवेक | 
; उसका उत्तर भी आप बहुत 
जनक देते थे । उत्तर देने की शेली आपकी बढी अन 
थी | संवत्‌ १६४७ के agaia में जब आप मालेर ; 
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. में थे तब आपके उपदेश सुनते मुसलमान भी 
` भे । एक दिन उपदेश के अन्त में एक सुसलमान 


सगर जा आप माँग कर खाते हैं, यह आप अच्छा 
नहीं करते | कुछ मिहनत करके खाया करो | 

-_ (बड़ी शान्ति से) भाई | आपका कहना at ठीक है, 
| परन्तु हमारी धामिक स्थिति में किसी प्रकार की afe 
न आवे, ऐसी कोई मिहनत यदि आप बतला दे तो 
हम करने को तैयार हैं। _ 

प्नान- आपका क्या धर्म है ! 

(५) किसी भी जीव का न सताना (२) झूठ न 
बोलना (३) चोरी न करना (४) स्रीसंसग न करना 
(४) और किसी वस्तु पर ममत्व न लाना- इत्यादि | 
प्रान (थोडी देर साच कर) अच्छा, तो आप एक 
काम कर । रोज़ जङ्गल से सूखी लकड़ी चुन 
लावे । उसे बाजार में बेच कर अपना गुज- 
5; रान करे । 
बिना पूछे किसी की वस्तु उठाना हमारा धर्म नहीं । 
श्राप जङ्गल के मालिक से पहेले इजाज़त मांग 
लिया करे ।' 
पदि वहाँ भी हमको मांगना.ही हे, ता इसी मांगने को 
क्यों छोड़ें ? 
संवत १३५१ के श्रावण मास में, जीरा में, श्रापके पास 
अन्यधम्मांवलम्बी HEINUI आय | व्याख्यान हा चुकने 
जी से वे बोले कि तुम ग्रहिसा श्रहिसा पुकार 
इ खाने का बुरा बताते हो, परन्तु तुम स्वयं भी मांस 
' नहीं बचे ! इन उद्धत शब्दों को सुन कर वहाँ बैठे 
साधु और जैन गृहस्थ कुपित हा उठे । आपने उनसे 
भाई ! कुपित हाने की आवश्यकता नहीं | किसी के 
से कोई मांसाहारी नहीं हा सकता । इनका आशय 


' हमको. मांसाहारी किस तरह बताते हा ? | 


वगा रह का दूध पीते हैं या नहीं 


खून से ही दूध बनता है। दूध पीना और 
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[ भाग १६ 
आप--आपका . कहना यद्यपि सत्य हे--रुधिर ही qug | 
रूप में परिणत होता है- परन्तु परिणत होने से दूध 
मै रुधिरत्व नहीं रहता । रुधिर का पदात, 
हा जाता हे । इसलिए दूध पीने में वह दोष नहीं जो 
रुधिर पीने में हे । यदि रुधिर ओर दूध एक ही पदा] 
हा ता Se रुधिर को देखने से स्वाभाविक घृणा उप 
होती हे वसी ही दूध से भी होनी चाहिए । संसार मे ॥ 
दूध पीने वाले को क्या कोई रुधिर पीने वाला कहता | 
है ! यदि रुधिर के परिणत रूप दूध का पान करनेवाला 
रुधिर-पायी माना जा सकेगा तो अभय वस्तुओं से पुष 
हुए शूकरादि का मांस-भोजी भी अवश्य हौ 
अभक्ष्य-भक्षकों की पंक्ति में गिना जायया | कक 
सुनते ही वे महाशय ला-जवाब हो गये । 
हार्नक्षे साहब से विक्रम संवत्‌ १६४४ के चातुर्मास मे 
पत्र-व्यवहार जब आप मेहसाना (गुजरात) में थे 
तब ग्रहमदाबाद-निवासी श्रीयुत मगन- 
लाल दलपतराम के द्वारा डॉक्टर Uo एफ० रुडाल्फ aaa 
साहब का एक पत्र आपको मिला । उसमें जैनधर्म-सम्बन्धी 
कई एक प्रश्न थे । आपने उनका उत्तर बड़ी योग्यतापूर्वक | 
दिया । आपका उत्तर पाकर हॉनले साहिब ने मगनलालजी 
को जो पत्र लिखा उसकी नकुल नीचे दी जाती हेः-- 
OsLCUTTA, 14th September, 1600: 
My DEAR SIR, 

I am very much obliged to you for you 
kind letter of the 4th instant; also to Muni 
Atmaramji for his very full replies Please | 
convey to the latter the expression of m) 
thanks for the great trouble he has taken 0 
reply so promptly and so fully to my questions: 
His answers are very satisfactory 

अर्थात्‌--सुनि आत्सारामजी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर aa 
जल्दी और विस्तारपूर्धेक देने में जो परिश्रम उठाया है «d 
मैं उनका कृतज्ञ हूँ । उनके उत्तर अ्रतीव सन्तोषजनक हैं | 

हॉनेले साहब प्राकृत और संस्कृत के विद्वान्‌ हे 
के सिवा जैनधर्म के भी अच्छे ज्ञाता हैं । आपने जैनें i 
((उपासक-दशाङ्ग'” नाम के प्राकृत ग्रन्थ का सटीक 
और प्रकाशन किया है । उसकी भूमिका में आप अ 
के विषय में लिखते हैंः-- 
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E. (No. iii) I have put 


E. id Appe z i 
p Un ditional information that I 


>n able to gather since publishing the 
o been ® ili, For some of this information 
n : M ig Muni Maharaj Atmaramji 

197) the well-known and highly 
E. of the Jain Community 
t India, and author of (among others) 
| very useful works w 1 Lindi, the Jain 
mottvadarsha, mentioned in note 276, and die 
Ajpina-T'imira-Bháslrara .Ihave Moe placed n 
communication with him throug h the kindness 
of Mr. Maganlal Dalpatram. My only regnet 
is that I had not the advantage of his invalu- 
able assistance from the very beginning of 


hay. 
ge 
j am inde! 


Ana 
respecte s 


Qrougbou 


my work. 
अर्थात्‌ तीसरे परिशिष्ट की बहुत सी सूचनाओं के लिए 
में मुनि महाराज आत्मारामजी--ग्रानन्दविजयजी--का 
कृतज्ञ हूँ । वे भारत में जैन-समुदाय के विख्यात AN 
पूजनीय साधु है । अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी-भाषा 
की दो बहुत उपयोगी पुस्तकों के वे कर्ता हैं--जैनतच्चादर्श 
ओर श्रज्ञानतिमिरभास्कर | इनसे मेरा पत्र-व्यवहार श्रीयुत 
AAA दलपतराम की कपा से हुआ । मुझे खेद केवल 
इतना ही है कि में उनकी अमूल्य सहायता का लाभ श्रपनी 
रचना के प्रारम्भ से ही न उठा सका । 
हानेले महोदय ने उक्त पुस्तक के आरम्भ में आपकी 
प्रशंसा के विषय में जो संस्कृत-पद्य लिखे हैं उनको, दिसम्बर 
(1९1२ की “सरस्वती” के “हानेली साहब की संस्कृत- 
pera” शीषक सम्पादकीय लेख में, पाठक पढ़ ही चुके 
होंगे । हानेली साहब वि० do १६४८ में agan में 
आपके दर्शनार्थ भी गये थे । 
शिकागा से विक्रम संवत्‌ १६४३ में वेरावाल- जिल्ला 
ARAM अमृतसर, में शिकागो की सावेधमेपरिषदू 
Religion E (The World's Parliament of 
18) 8 सम्मिलित हाने के लिए आपके आमन्त्रण 
i ॥ आपका जीवन-चरित और फोटो भी माँगा गया । 
ed तथा शारीरिक प्रतिबन्धों ह vu 
m E A M न हो सके । तब mara 
वाला एक निबन्ध लिख कर भेजने के 


Diaz) Pape emet erf a सुटि क. 
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लिए आप से श्रभ्य्थना की गई । इस बात को आपने सहर्ष 
स्वीकार किया और परलेकवासी श्रीयुत वीरचन्द राघवजी 
गाँधी, बी० ए० को अपना फाटो, संक्षिप्त जीवनचरित और 
निबन्ध देकर आपने अपना प्रतिनिधि बनाया और बम्बई के 
जनसंघ की तरफ से उन्हें शिकागो भेजा । गाँधी महोदय जैन, 
धर्म के प्रथम से ही अच्छे ज्ञाता थे । परन्तु आपने उनको 
कुछ समय तक अपने पास रख कर सोने में सुहागे का 
मेल कर दिया । उक्त परिषद्‌ के विवरण में आपका चित्र 
छुपा हे AN यह लिखा हैः 
“No man has so peculiarly identified him- 
self with the interests of the Jain Oommunity 
as Muni Atmaramji. Heis one of the noble 
band sworn from the day of initiation to the 
end of life to work day and night for the high 
mission they have undertaken. He is the 
high priest of the Jain Community and is recog- 
nised as the highest living authority on Jain 
religion and literature by Oriental Scholars”. 
अर्थात्‌--जिस योग्यता से मुनि श्रात्मारामजी ने अपने 
आपके जैनधर्म के हित में अनुरक्त किया हे उस योग्यता 
से और किसी ने नहीं किया । संन्यास-व्रतःप्रहण करने के 
दिन से जीवन-पर्यन्त आप धर्म्म-चिल्ता ही में fue 
हैं। जैन-समाज के आप आचाय हैं । पाश्चात्य ओर net 
विद्वान्‌ जैनमत और जैन-शाखों के सम्बन्ध में, आपकी बात 
को प्रमाण मानते है | 
आपके उपदेश से अन्य देशों की अपे आपने पञ्जाब 
बने हुए. के जैनां पर बहुत उपकार किया 
जेनमन्दिर आदि है । इस समय पञ्जाब में जैनों के 
जितने मन्दिर देखने में श्राते हैं वे 
सब आपके ही उपदेश के फल हैं । आपने अपने जीवन में 
१५००० ख्तरी-पुरुषों को (जो कि प्रथम हूँ ढ़क-सम्प्रदाय में थे) 
जैन बनाया । 
क पञ्जाब्र तथा अन्य प्रान्तों मै भी आपके नाम से कई 
एक पाठशालायें स्थापित हैं । उनमें «free के अतिः 5 
रिक्त व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती है । कई सावेजनिक 


पुस्तकालय भी खुले हैं । 
स्वर्गवास इस प्रकारं 
ठीक लक्ष्य में रख 


जीवन के वास्तविक उद्देश 
कर संसार मे. विचरते 
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हुए गुजरांवाला (पञ्जाब) में आकर आपने संवत्‌ १९४३ 
के ज्येष्ठ US में, अष्टमी मङ्गलवार की रात्रि को, अपने 
मङ्गलमय जीवन को समाप्त किया | आपके अकस्मात्‌ शरीर- 
| त्याग की घटना बड़ी विलक्षण है । ठीक आधीरात को 
। | अचानक उठ कर आप पद्मासन लगा कर बैठ गये । थोड़ी 
bj ही देर में आपने पास 42 हुए शिष्य-परिवार से कहा--“लो 
भाई ! अब हम चलते हैं । weg ! हंस चल दिये !!!” 
जीवन इसका नाम हे । 
नानचन्द, To एम० एस० | 


भारतीय विद्यार्थियों के कतव्य । 


प्यारे विद्यार्थयो | देश के दग के तारे, 
साचो तो तुम जरा कि क्या कतेव्य तुम्हारे । 
क्यों यह शिक्षा आज पा रहे तुम सुखकारी ? 
क्यों तुम पर इस तरह प्रीति है सब की भारी ? 
सम्पूर्ण देश की हे लगी इष्टि तुम्हीं पर किस लिए ? 
इन बातों को अच्छी तरह तुम्हें सोचना चाहिए ॥१॥ 
जग को खप्न-समान भूल कर भी मत माना, 
इसको विस्तृत काय्ये-त् त्र छात्रो | तुम जाना | 
जो जन जैसा बीज यहाँ सुख से बाता है , 
Ja ही फल उसे प्राप्त हर दम होता हे । 
निज कर्तव्याकर्तव्य का यहाँ न जिसको ज्ञान है, 
उससे तो हे पशु ही भला, वह नर अन्धःसमान हे ॥२॥ 
जो निश्चित कर्तव्य तुम्हारे हैं सुखकारी , 
at ला उनके लिए अभी से तुम तेयारी। ` 
छात्रो ! यह है समय न पल भर भी खोने का , 
5 यह अवसर फिर कभी प्राप्त न तुम्हे हाने का । 
मत चूका तुम श्रालस्य वश, अविरत जी से श्रम करो , 
 गुणग्रहण करो, Bag तजो, fagi से तुम मत डरो ॥३॥ 
EF यही तुम्हारा समय ज्चान-सञ्चय करने का , 
ओ संयमशील सुशील सदाचारी बनने का। | 
gaat की an तुम्हें है चित्त. wart, 
निज शरीर को तुम्हें खूब है पुष्ट बनाना। 
fas भावी-उन्नतिःबेलि का बीज तुम्हें बाना श्रभी 
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प्यारी भारत-भूमि चित्त में आशा घारे 
तुम लोगों पर दृष्टि सदा रखती हे प्यारे । 
हे बस छात्रो ! हाथ तुम्हारे ही गति उसकी 
अवलम्बित हे तथा तुम्हीं पर उन्नति उसकी | 
अपनी प्राणोपम जाति के तुम्हीं एक आधार हो 
र भी सकते केवल तुम्हीं उसका बेड़ा पार हो ॥॥ | फि 
भारत की है दशा देख लो grat! केसी, 
कभी न वैसी रही देख पड़ती अब जेसी | 
उसमें सम्प्रति विभव-लाख्य का लेश नहीं है, 
दैन्य-दुःख को छोड़ ओर कुछ शेष नहीं है। 
जिसकी तीस करोड़ से भी ,ज्यादह सन्तान है, 
aaa . उसी का हो रहा हाय ! आज अवमान हे | 
सब से पहले ज्योति ज्ञान की जगी जहाँ थी , | 
सुखद सभ्यता-बेलि प्रथम ही लगी जहाँ थी। 
सब सिद्धियाँसमेत रमा रहती थी जिसमें , 
सतत सौख्य-कर शान्ति-सुधा बहती थी जिसमें । 
था पाप, ताप, कुविचार का कहीं पता जिसमें नहीं, | 
हे हीन दीन सब से अधिक आज वहीं भारत-मही iol] नि 
सत्र से आगे रहा प्रथम जो उन्नति-मग में , 
सब के पीछे sus वही भारत है जग में । 
जिसका वैभव देख' धनद भी था शरमाता , 
सभी तरफ दारिद्र दृष्टि उसमें अब श्राता। 
सुरपुर की भी सुख-सम्पदा जहां सुलभ सन्तत Uh 
अब जीवन-कष्टों से घिरा रहता है हरदम वही Isl 
जिस भारत के मनुज रहे अनुपम गुणवाले , 
धीर वीर गम्भीर संयमी श्रमी निराले। 
अब हैं उसमें लोग क्र्र-कर्मा अविचारी , 
सद्गुण्‌-रहित अशक्त आलसी ग्रत्याचारी। 
थे विविध मनोहर सुरभिमय सुखद फूल फूले जहाँ।| 
सम्प्रति निष्प्रभ निगेन्ध हैं कुसुम इष्टि आते वहा ॥४| 
अन्धकार aia अविद्या का हे छाया , 
सब लोगों में gu अन्ध-विश्वास समाया । 
ढुस्सह दुर्गति यहां नारियों की है जैसी / | 
किसी देश में भला दृष्टि आती क्या वसी | 
कितनी समाज की इस समय शोच्य हो गई ह दः EL 
नाना कुरीतियों ने उसे कर डाला निर्जीव सात | 


E रद्र न क्यों यह देश दिनों दिन ? 
विपदा बढ़ती जाय न क्यों सविशेष दिनों दिन ? 
aa हैं सम्पन्न देश सब जिसके द्वारा, 
शिथिल हुआ है वही हस हमारा! Y 
FE ग्रभाग्य-वश अब p = ae at नहीं , 
फिर क्यों न मरे भूखों मनुज puru i वष ह ॥११॥ 
देखो तो हम महा-मोह में सने हुए हैं 
gge | ग्रचल से अचल आज हम बने हुए हैं | 
आया है युग नया, गया हे बदल जमाना , 
| किन्तु हमारा ठाट-बाट सब वही पुराना । x 
qd धार्मिकता का अहो | हुआ सब तरह हास है, 
Jua उसका बाह्याडम्बरों में ही यहाँ निवास हे ॥३२॥ 
हुए एकदम पतित खूब हम भारतवासी , 
खार्थ-सिन्धु में गये डूब हम भारतवासी । 
सब dui में फूट-सहित ee समाया , 
| अपना भी हा रहा हमारा आज पराया। 
s | इस समय हमें निज देश का नहीं नेक भी ध्यान हे , 
` निज भले-बुरे का भी अहो ! हमें नहीं कुछ ज्ञान है ॥१३॥ 
किन्तु ग्रभी तक बिगड़ चुका जा रहा विगड़ना , 
अब सम्भव सब भाँति देश की दशा सुधरना | 
देशान्नति में gaga | यदि तुम लग जाओ , 
| तो भारतका भाग्य शीघ्र ही फिर चमकाओ d 
ही || अके प्रति Aaria जो तुम पालोगे प्रेस से, : 
| तो वह निश्चय निज-योग्य पद पा जावेगा क्षेम से ॥१४॥ 
भारत से सम्बन्ध बहुत ही घना हमारा , 
भ्या न हमारा लगा हिताहित उससे सारा ? 
जब तक उसके दूर नहीं ga हो जावेंगे , 
O पब तक हम तुम कभी न निश्चय सुख Tait । 
| ऋ तक दावानल से विकल व्याकुल वन रहते सभी , 
| ' तक वनवासी जीव क्या पा सकते हैं सुख कभी ॥१॥ 
छत्रो | तुम से लगी देश की हे सब आशा , 
 'सकते हो तुम्हीं पूर्ण उसकी अभिलाषा | 
` हैम अयोग्य जन तुम्हीं कहो क्या कर सकते हैं , 
SU भी क्या कभी निबिड तम हर सकते हैं । 
“tet निज देश का कर सकते उद्धार हैं, 
ही रहता भी सदा देशोन्नति का भार है ॥१६॥ 
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क्या तुमने कर लिया पूर्ण पण्डित हो करके 
अगर किया सन्तोष पेट ही अपना भर के। 
उदर-पूति तो निरे निरक्षर भी कर लेते , 
किसी तरह निज उद्र कीट-कृमि भी भर लेते । 
की मातृ-भूमि की जा कहीं तुमने सेवा कुछ नहीं ; 
तो पढ़ने लिखने का हुआ कष्ट तुम्हारा apt ही ॥१७॥ 
बरसा कर जल, ताप घनावलि उसका हरती , 
चल कर सुरभित पवन सारभित उसको करती । 
कोकिल अपना मधुर गान है उसे सुनाती , 
प्रेम-सहित तरुराजि फूल-फल उसे चढ़ाती। 
सब जड़ पदार्थ भी कर रहे, मातृ-भूमि-उपचार हैं , 
जो हम न करे, तो क्या नहीं हमें कोटि धिक्कार हैं ॥१८॥ 
मित्रो ! तुम aaga देश-सेवा-चत धारो , 
अपना सब से बड़ा यही कतेव्य विचारो । 
मातृ-भूमि की व्यथा सवेथा तुम हर सकते , 
उसका पुनरुत्थान सहज ही तुम कर सकते | 
है ब्रिटिश राज्य सुख-शान्ति-मय, कुछ भी हमको भय नहीं , 
aur देशान्नति के Wt है अति अनुकूल समय नहीं ? ॥१३॥ 
सब gut की मूल afar हे दुख-दायी , 
जो अभाग्य-वश आज यहाँ घर घर हे छाई | 
grat | पहले इसे यहाँ से दूर UST, 
सुख-कर ज्ञानालोक देश भर में फेलाओ। 
शिक्षा-प्रचार का काम ही सब से यहाँ प्रधान हे , 
हरगिज न सुशिक्षा के बिना सम्भव देशात्थान है ॥२०॥ 
मित्रो | जागृति देश-बन्धुओं में फैलाश्रो , 
उनको तुम सत्र नई नई बाते बतलाओ। 
देकर समुचित सीख उन्हें उत्साहित कर दो , 
उन्नति की कामना हृदय में उनके भर दा | 
quan उनका यह कि क्यों दुःखों से वे हैं घिरे , 
किन दोषों से वे इस तरह ऊँचे चढ़ कर हैं गिरे ॥२१॥ 
सारे सद्गुण देश-बान्धवों को सिखलाओ , 
तुम अनुपम आदर्श खयं उनके बन जाओ। 
उनमें हैं जो दोष उन्हें भी तुम दिखलाओ , 
उनसे जो हो रही हानियाँ उन्हे बताओ। 
निज देश और निज भूप के भक्त बनाओ तुम उन्हे 
उद्योग, एकता, प्रेम के पाठ पढ़ाओ तुम FERR 


भारत की व्यापार-वृद्धि में तुम लग जाओ ; 
शिल्प और वाणिज्य यहाँ के खूब बढ़ाओ | 
भांति भांति के यहाँ कला-कौशल फेलाओ , 
सब लोगो की चित्त-वृत्ति इस ओर झुकाश्रो d 
खोलो sq उद्योग से विविध कारखाने यहाँ, 
जिसमें आवश्यक वस्तुये सभी लगे बनने यहाँ ॥२३॥ 
बने रहा मत दास wo के ओरों जैसे; 
तुम समाज-सैस्कार करो जैसे हा तैसे। 
कुरीतियाँ d पिण्ड हमारा जिसमें छूटे , 
और हमारी दुखित जाति का बन्धन हूटे । 
जब तक सामाजिक स्थिति सुधर नहीं हमारी जायगी , 
तब तक quias देश की कभी न होने पायगी ॥२४॥ 
हैं. Amaga यहाँ महिलायें सारी, 
हाती हे नित हानि देश की जिससे भारी । 
क्या अचरज सन्तान निकम्मी जो वे जनतीं , 
या जा सहज शिकार दुगु णों की हैं बनतीं। 
समुचित प्रबन्ध उनके लिए शिक्षा का सत्वर करो , 
feat | समूल गृह-देवियों की सब दुख-चिन्ता हरो ॥२९॥ 
. ८भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जावे, 
जा हम सब में खूब परस्पर मेल बढ़ावे” | 
यह अभिलाषा पूणे हमारी करने वाली-- 
हिन्दी ही है परम पूज्य गुणवती निराली । 
छात्रो | उसके साहित्य का सब प्रकार उन्नत करो , 
उसके पुस्तक-भाण्डार का सद्ग्रन्थो से तुम भरो ॥२६॥ 


छात्रो | तुमंको अधिक ओर हम क्या बतलावें , 
विज्ञ जनां का भला ग्रज्ञ जन क्या सिखलाव | 
>> ७ ^ ~ 

आशा हे कि अवश्य स्वयं ही तुम चेतोागे , 

भारत का फिर सुखी ओर सम्पन्न करोगे । 
निज मातृ-भूमि का भूल कर भी न भूलना तुम कभी , 
जो शिक्षा तुमको मिल रही, सार्थक वह होगी तभी ॥२७॥ 
Tos रोपालशरणसिह 
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अशोक के स्तम्भों पर इंस। | 
poraa के पाठकों को fn. | 
B X अशोक का परिचय देने की ग्रा 
इयकता नहीं । इस प्रतापी धो 
वीर राजा के शिलालेखो को wi i 
इस पत्रिका में कई बार हा 
है। ये लेख स्तम्भो पर भी है ih ag 
पर्वत की चटानों पर भी । इन स्तम्मां की बनाव हते 
में जिस ऊँचे qum की कारीगरी है उसका विशे हि 
वणेन किसी और समय किया जायगा | mèh 
केवळ एक ही बात पर विचार करना है। य. 
बात अशोक के carat पर खुदे हुए gaz 
सम्बन्ध रखती है । ये स्तम्भ, जिन्हे लोग “लाट” qul 
हैं ग्रेर विहार प्रान्त वाळे जिन्हें “होर” ( अथा! 
लाठी) कहते हैं, बहुत ऊँचे हैं। इनकी चाटी उह, 
हुए घण्टे की शकल की बनी है । चाटी के अपो 
या ते एक सिंह की आकृति है या चार सिंहों dang 
जुड़ी हुई । इस सिंहाकृति के पेरों के नीचे शेवया 
जगह रहती है उस पर या ता हंस खुदे होते। 
या घोड़े, बेल आदि | इनके बीच बीच धमच 
आदि भी अङ्कित रहते हैं । इन. eat से क्या तात 
है? क्या ये केवळ शोमा के लिए बनाये गये है | 
या इनका कोई गूढ़ AI भी है ? चक्र का ay 
अभिप्राय बताया जाता है कि वह बौद्ध धम 
द्योतक है । उसकी धार पर जो बारह की 


किया जाता है कि हंसों का खोदा जाना भी अर्वः 


ही किसी मतलब से है। सम्भव है, घोड़ी “र 
asi का भी कुछ मतलब ÈI | | 


नीर-क्षीर को अलग अलग करने की 
शक्ति बहुत प्राचीन काल से हंसों मे कल्प 
गई है। ऋग्वेद मै satu है कि हंख जर्ण 
ala को पृथक कर सकता Èl संस्क्धत-ल 
में ता gat 'की बहुत ही तारीफ़ की गई EIU 


E. gae 
] iA genie सु [S 
१ ait के लिए आदरा & 
| _ जाय, पर मोती के सिवा ग्रार कुछ न 
| 4 3 CN ^ ` ü 
E | “है हंस ! नीर-क्षीर के विवेक üq भी 
| E आलस करेगा ते बता, संसार मै अपने कुल 
5 Arc कान पालेगा” १--इत्यादि कवि- 
Maat से स्पष्ट 

नावर बातों के लिए आदशी गिना जाता था | कबीर आदि 


विशे॥ हिद्दी-कवियों ने "आत्मा! के हंस के नाम से पुकारा 


Pica ate पयान सकळ जग सपना ए साधा” 
: कबीर | 

भले:बुरे का भेद जानना सन्तो का स्वाभाविक 
थी गुण बताया गया है--जैसे दूध को पानी से अलग 
Waa की शक्ति हंसों का स्वाभाविक गुण है। 


| वोद्धधमै के तीन रलो मै संघ अथात्‌ भिक्षुः 
(समुदाय तीसरा है । बौद्ध शिल्प मै जञा त्रिशूल 
अधात्‌ बुद्धधमै te संघ का द्योतक है | इससे 
R अनुमान किया जा सकता है कि स्वच्छ AK 
(विवेक पूणे जीवन बिताने के लिए आदशे-रूप हंस 
4 Å E. अर्थात्‌ समुदाय के द्योतक हैं भगवान्‌ 
En जन्म की कथाओं मे, जिन्हें “जातक- 
पस की न कहते हैं, दो ऐसे जातक हैं जिनसे इस 
3 E. T पुष्ट हाती है। एक जातक की कथा 
| करते समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने समय के 
है... उस जातक का सम्बन्ध बताते हुए कहा 
आनन्द उस समय काशी के राजा थे; मैं 
का सरदार था, ग्रोर जा भिश्षु-समुदाय दै 
te x की हंस-मण्डली थी” । एक मरोर 

| भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों का 
MSH हंस हाने की सूचना दी है। 

ae 
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है कि हंस सजुष्य-जीवन में कई 
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१०७ 
इससे इतना ते अवश्य सिद्ध होता है कि जातक- 
कथाये' जिस समय निम्मित हुई थो' उस समय भो 
हंस आदश गिने जाते थे श्रार ate धर्म में वैदिक 
आयो के आहत हंस की अवज्ञा न हुई थी | 

इस अनुमान की पुष्टि एक श्रार बात से भो 
होती है। साँची के eer पर जा लेख खुदा है 
उसका GIU यही है कि जब कभी कोई ऊँचे दरजे 
का भिक्षु अतिथि होकर आवे तब उस दिन ' भाजन 
के समय उसके सम्मानार्थ संघ a वस्त्र का 
आसन लगावे । 


इन बातें से मेरा ता यही अनुमान है कि हंस 
संघ के ही द्योतक हैं । आशा है, इस विषय पर Hm 


- लाग भी अपने विचार प्रकट करेंगे | 


हरनन्दन पाण्डेय, बी० To 
(भारतीय पुराततक्ष्व-विभाग) 
तक्षशिला | 


—— 


Baa IATA | 


2६2६38६ रतवर्ष के प्रधान सिद्धान्तज्ञ ज्योतिषियों में 
Bex dr सम्मान आयभट, वराहमिहिर 
और भास्कराचाय्ये का हे वढी चायं 
maga का भी है। ये बड़े गणितज्ञ 
dw वेध-विद्या के परम पण्डित थे। 
आय्येभट और वराहमिहिर के बाद इन्होंने अपने अलौकिक 
पाण्डित्य से बड़ी कीति पाईं । उस समय इन्हीं का झण्डा 
चारों ओर फहराता था । अनेक शिष्यों ने इनसे विद्या पढ़ कर 
इनके नवीन विचारों को ,खूब प्रकट किया । यही कारण है 
जरा आज तक इनकी कीतिं देशःदेशान्तरों के विद्वानों और 
ज्योतिर्विदों में व्याप्त हो रही है । सरस्वती के पाठकों Ce 
भट, वराहमिहिर श्रौर भास्कराचार्य के विषय में मेरे लेख 
पढ़े हैं और उन पर किसी किसी ने श्रपनी सम्सति भी प्रकट 
की है । तदर्थ धन्यवाद | आज, saga के विषय में aft e 


a 


ara बाते' पाठकों को सुनाता हू । A 


NN 


ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्राह्मस्फुट-सिद्वात्त में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है 
ब्रीचापवंशतिलके श्रीव्याघ्रसुखे TI शाकनपाल्लात्‌ | 
पञचाशत्सयुकतेवंषंशतेः पञ्चभिरतीतेः ॥ 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः सब्जनगण्तज्ञगोलविस्मीत्ये । 
Gimin कृता जिष्णुसुत-बद्मगुप्तेन ” ॥ 
gal श्रीचापवंशतिलक श्रीव्याप्रमुख राजा के शासन- 
काल, ४० शक में, जिष्णुपुत्र HEU ने, तीस वष की 
अवस्था में, गणित-गोलज्ञो की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त बनाया | श्रीसुधाकर द्विवेदीजी के मत से aaga 
सेवां के राजा ब्याघ्रमुख के आश्रित थे और वेश्यकुल-सम्भूत 
थे, क्योंकि ‘aa शब्द से उनका वैश्य ही होना सूचित 
हाता है । अलबीरुनी के मत से सुलतान के पास भिछमाल 
नामक स्थान Fae का निवास-स्थान था । ब्रह्मगुप्त के 
खण्ड-खाद्य नामक BUTT के टीकाकार वरुण ने भी इनको 
“भिलमालकाचाय्य” लिखा है । दक्षिण देश के प्रसिद्ध 
ज्यातिविद्‌ स्वर्गवासी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित का अनुमान 
है कि भिनमाल, भीलमाल, श्रीमाल एक ही स्थान के नाम 
E । चीनप्रवासी व्हेन साँग के भारतागमन-समय में भिलमाल 
उत्तर-गुजरात देश की राजधानी था । सुप्रसिद्ध माघ कवि 
'भिलमाल के ही निवासी थे । इस समय वह एक छोटा सा 
गाँव है । वह गुजरात की उत्तरी सीमा के दक्षिण, मारवाड़ 
के अन्तर्गत, है । लागों का ऐसा ही अनुमान हे | 
ब्राह्स्फुट-सिदान्त | 
ब्रह्मगुप्त का प्रधान ग्रन्थ ब्राह्मस्फुट-सिद्वान्त है. । यह 
ग्रन्थ बड़ा है । इसमें Sia अध्याय हैं । गणिताध्याय ओर 
गालाध्याय के विषयों के सिवा पाटी-गणित र बीज-गणित 
भी इसमें सम्मिलित हैं । सिद्धान्त-गणित में पाटी-गणित 
an बीज गणित का बड़ा प्रयोजन है । इसी कारण पूर्वा- 
चायं ने सब का एकत्र ही सङ्कलन किया है। 
प्राचीन विष्णुधमोत्तर-पुराण में एक ब्रह्मसिद्धान्त हे । 
agai का मत है कि उसी के आधार पर ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त बनाया èl इसके टीकाकार प्रथूदक स्वामी ने 
लिखा है कि व्रह्मसिद्धान्त का मूल विष्णुधर्मीय प्राचीन 
सिद्धान्त ही है । यही बात श्रलबीरुनी ने भी लिखी है । उक्त 
पुराण d जा सिद्धान्त-भाग है वह पैतामह-सिद्धान्त का 
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सरस्वती | 


III SENTI NT NITE ILIA ती” 


रूपान्तर है । ब्राह्म और पैतामह का एक ही अर्थ J | 
सिद्धान्त आय्येभट का भी मूल सिद्धान्त था । उक्त एर, 
सिवा, खण्डरूप से और भी ब्रह्मसिद्वान्त मिलता है। परु r 
की रीति प्राय; एक ही है । aaa के नाम 
mae प्रसिद्ध हैं-- 
“gait ग्रहगणितं भहता कालेन यस्खिलीभूतम्‌। | 
ग्रभिधीयते स्फुटं तञ्जिप्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ 
संसाध्य स्पष्टतरं बीज नलिकादियन्त्रेभ्यः | 
तत्संस्कृतग्रहेभ्यः कर्तव्यों निणयादेशो ” ॥ 


^ A ` yA AN ७ EY | 
मालूम होता है कि वेध से जो जो संस्कार बह्मगुप्त ने faf 
किये उन्ही के द्वारा उन्होंने ग्रहा को स्पष्ट-रग्गणितया 
बनाया है । इसी से श्रपने सिद्धान्त के नाम में sn 


बीजसंस्कार की प्रथा उन्हीं की चलाई हे । सम्भव हे, उह 
अपने समय में संस्कारों से हृग्गणितिक्य किया हो, Fah 
वर्तमान काल में योरप के गणितज्ञ करते हैं । परन्तु हमारे a 
इस समय वेधशालाओं और सृक्ष्मयन्त्रों के अभाव से कोई ब ' 


~ ` ` AON ~ [ AT 
हग्गाणितैक्य करने का उद्योग करे ता व्यर्थ ही है । त रा 
जार 


भारतवर्ष में हैं वे केवल कौतुकार्थ हैं । उनसे कोई 7 
नहीं निकलता । योरप के गणितज्ञां की देखा-देखी a 
देश के कतिपय उत्साही पुरुष, अपनी पुरानी ॥ | 
aui का सँभाल कर, दगगणितैक्य करने का सपना देखते | 4 
यह उनकी भूल है । पुरानी सारणियों के और a 
नवीन सारणियों के मूल-सिद्धान्त में आकाश-पाताल का | 
है । उनका उलट-पलट कर अपनी सारणियों का शोधत 
मात्र है । इससे ता यह अच्छा हाता कि योरप की 
सारणी के मूल को पढ़ कर, अपनी भाषा या qu 
कोई नवीन ग्रन्थ तैयार किया जाता | इससे क J 
अवश्य होता । अब aaga का जमाना नहीं है ! 
और सोंटा यन्त्र का अस्तित्व नष्ट हो गया | विरा, 
सत्य पक्ष का अवलम्ब किये कोई उपयोगी और 7 


T अलमानक से ग्रहों की स्पष्टता 
स्पर्श, मोक्ष आदि का काल-निणय 
संशोधकत्व के दिखलानेवालों से 
9 नहीं हो सकते । जो उपपत्ति के साथ पूर्वी और 
के रहस्य का वेत्ता होगा वही यह काय्य 


B 


NM से साबित करते हैं | सिद्धान्त-गणित 
age का महच्च तभी ag सकता हे जब Ra विषय का 
जच विवरण उपपत्ति के साथ दो । s a : | 
i m बापूजी केतकर ग्रच्छ तश हैं | उन्हान कत सिर 
र ग्योतिर्गंणित नामक दो ग्रन्थ बहुत उत्तम लिख | वे 
fd प्रायः सभी प्राचीन ओर नवीन सम्प्रदाय के ज्योतिषिया के 
तजो dere हुए होगे । परन्तु उन sedi में केतकरजी ने अपने 
+ स नवीन प्रकार के संस्कारों और सिद्धान्तो में से किसी की भी 
रह उपपत्ति नहीं लिखी । इससे लोगों की श्रद्धा उन पर भी «d 
५ टिक सकी । कई एक प्रकीर्णक लेख उनके खण्डन-मण्डन म 
M । लिखे जा चुके हैं । इस आन्दोलन का एक बड़ा कारण उनके 
रे के! | पर्थ में उपपत्ति का न होना ही. है । गणित का माग 
ई ` उपपत्ति के बिना अन्धकारमय रहता है | हमारे देश की 
| ता पुरानी रीति यही है कि गणित के ग्रन्थ उपपत्ति के साथ;लिखे 
gq गये । अस्तु । अब जो गणितज्ञ महानुभाव कोई ग्रन्थ लिखने 
gag री चेष्टा करें तो वे उपपत्ति विषय को कभी न छोड़े | 

O ARAR साहब अपने एलजबरा में, जो त्रह्मगुप्त के पाटी- 
# गणित रौर बीज-गशित के कतिपय अंशो का अनुवाद है, 
i लिखते है कि सूय्ये-सिद्धान्त के टीकाकार दादाभाई के मत से 
| माहस्फुट-सिद्वान्त पैतामह-सिद्धान्त का बृहत्संस्करण मात्र है 
; C एथूदकः खासि-कृत टीका भी पैतामह के भाष्य-सद्दश है | 
है उबे भी हो, ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त को त्रहुत परिष्कृत 


4 Pv है । उन्होंने कितनी ही विशेषताओं से उसे भूषित 
ही शि रथा है । उसे कोई पैतामह का बृहत्संस्करण सहसा नहीं 


; f सकता । 
E टीका । 
i बढी जाहास्फुट-सिद्धान्त पर एथूदक स्वामी-क्कत टीका बहुत 


s s 
(AU तक वह कहीं प्रकाशित नहीं हुई । पूना के 
dE कालेज की लाइब्रेरी में उसकी प्रतिलिपि माजूद है । 
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१०९ 


VU के पिता का नाम मधुसूदन था । गृहस्थाश्रम छोड़ कर 
सन्यास ग्रहण करने पर, इन्होने स्वामी की पदवी पाई होगी । 
इनका नाम आदरार्थ चतुवेदाचाय्य भी प्रसिद्ध था | भास्करा- 
चास्यै ने श्रपने सिद्वान्तशिरोमणि में लिखा है X X 

चतुवें दाचायेरन्यथा व्याख्याता”? । थे चतुर्वेदाचाय्ये 8६२ शक 
से पहले वर्तमान थे। इनको लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण बतलाते हैं। 


` इन्हीं प्रथूदक स्वामी की प्राचीन टीका के आधार पर 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ने, कुछ वर्ष gu, त्राह्मस्फुट-सिद्धान्त 
को अपने “नूतन तिलक? से भूषित ऋरके बनारस के “पण्डित? 
पत्र में प्रकाशित कराया था । यही इस ग्रन्थ का प्रथम ओर 
उत्तम संस्करण है । द्विवेदीजी ने मूल ओर टीका का यथा- 
शक्ति संशाधन करके प्राचीन और नवीन GP ढंग की उप- 
पत्ति लिखी है नूतन तिलक का निर्माण sage की टीका 
के सहारे किया गया है । इस बात को वे स्वयं हर-अधिकार्‌ 
के भरन्तः में इस प्रकार स्वीकार करते हैं:-- 
““मधुसूदनसूनुनादिता यस्तिलकः श्रीप्रधुनेह जिष्णुजोक्त | 
हदि त॑ विनिधाय qaisi रचितः खेटविधा सुधाकरेण” ॥ 
इस प्रकार एथूदक की टीका का विकृत खूप | ही 
द्विवेदीजी का तिलक हे | द्विवेदीजी प्राचीन ज्योतिःशास्न के 
परमाचाय्ये होकर भी युरोपीय गणित के पूर्ण ज्ञाता थे | यह 
सोने में सुगन्धि थी । आपका लेख .जरा टेढ़ा हुआ करता 
था । लिखते समय आप यह खयाल न रखते थे कि at लेख 
को कितने लोग समझ सकेंगे । इसीलिए आपकी सभी टीका- 
टिप्पणियाँ आदि जटिल और दुर्बोध हैं । जो अँगरेज़ी गणित 
के मार्ग से अपरिचित हैं उन्हें बहुत चक्कर खाना Teal ह 
अस्तु, द्विवेढीजी के परिश्रम से आज ARTA का RRN 
सुलभ है | उसको पढ़ कर सिद्धान्तज्ञ लाभ उठा सकते हैं । 
ब्रह्मयुप्त ने अयनांश के विषय में कुछ नहीं लिखा । इसी 
लिए भास्कराचाय्ये ने सिद्धान्तशिरोमणि के गोला शा में 
“तत्कथं ब्रह्मगुप्तादिभिनिषुणरपि नोक्त इति aT 4 
जञेनापल्ब्धः”- यह कहा èl अर्थात्‌ at at निश्चय ही 
नहीं कर सके या खल्पता के कारण छोड़ दिया है । ME 
वराहमिहिराचाय्य़े ने अयनचलन के फल का ज्ञान NTS T | 
धा | भास्कराचाय्ये के समय में ११ अयनांश थे । D 
aec भूअमण का खण्डन meus ने भी e Es 
है। परन्तु दशम शताब्दी में अलबीरुनी इ पए Ve 


कक [अ 
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नहीं हुआ। उसने लिखा हे--प्रथिवी चल हो या 
ल, दोनों पक्षा में ग्रहगणना में अन्तर नहीं पड़ता | काल- 
क्रम से कोई मत कभी मान्य ओर कभी अमान्य हुआ ही 
करता है। 

 यवनज्यातिषी, रालमी के न्थ का लैटिन अनुवाद, 
| युराप में, बहुत feat तक प्रचलित था । उसके भी पूर्व 
अरब वाले ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त पढ़ते थे। उसका नाम 
। “सिन्दहिन्द'” विख्यात था । ईसा की आठवीं और नवीं 
` सदी में अरब देश में भारतीय ज्योतिष की विशेष चर्चा थी । 
| इस समय बगदाद में भ्राय्यभष्ट, ame आदि विद्वानों के 
गणित अन्धो का अनुवाद सम्पादित हुआ था । चन्द्रमा की 
कला वृद्धि ग्रार च्य का सिद्धान्त अरब वालों ने युरोप में 
| प्रचारित किया था । नवीं सदी में अलकिन्दि नामक ज्योतिषी 
ते पाटीगणित श्रादि का अनुवाद अपने देश में प्रसिद्ध 
| किया | सम्राट अलमामून के समय में (५१३--८३३ इसवी) 
महस्मद्‌ बिन मूसा ने बीजगणित-विषयक जिन ग्रन्थों का 
अनुवाद किया था उनका लाटिन अनुवाद, १८३१ ईसवी 
i, डॉक्टर राज्जन ने युरोप में प्रकाशित किया । इन सब 
बातों का पता इतिहास से लगता हे । योतिष ही क्या, 
सस्कृत साहित्य के प्रायः कई एक अङ्गों का अनुवाद अरबी 
में हुआ था । ब्रह्मगुप्त के पूव भी इस देश में बीजगणित का 


` इसी बह्मसिद्धान्त और प्रथूदक स्वामी की टीका के 


बनाया है | ब्रह्मगुप्त का स्वीकृत ब्रह्मत ही भास्कराचार्य ने 
अपने सिद्धान्त का मूल माना हे । परन्तु ARTA और एथू- 
दुक दोनों के दोषों और भूलें को भास्कराचार्य ने fur 
में सप्रमाण दिखलाया हे । ब्रह्मगु के समय से भास्करा- 
area के समय में सिद्धान्त के विचार बहुत उन्नत और 
"सम्मत थे । वास्तव में सिद्रान्तशिरोमणि के समान 
कोई दूसरा सिद्वानत-ग्रन्थ नहीं है | 
खराडखाय-कुरणा | 


ह रुस का करण-अन्थ है | आय्यैभटीय गणना के 
| प्र «इसकी रचना, ५८७ शक में, हुई थी । यह दो 


"यादें ee 
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L साग \ 
भागों में विभक्त है।इस पर भट्टोत्पल और 
टीकाय हैं । वरुण ने ६६२ शक में अपनी टीका लिखी "T 
डाक्टर भाऊ दाजी ने लिखा है कि खण्डखाद्य पर गग 
कृत टीका भी है । इस करणपग्रन्थ का भी अरबी भें 
हुआ है । उसका नाम अलर्कन्द प्रसिद्ध È | परन्तु इस छ 
कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं | मूल र रीका-अन्ध y 
कहीं नहीं छपे । | 
प्राचीनां ने करण-अन्थों में प्रायः अपने स्वीकृत Rem 
के अनुसार ही गणना-क्रम लिखा EO परन्तु su 
ari के दोषों का दिखला कर भी अन्त में आस) 
अनुरूप ही खण्डखाद्य को बनाया । इसका कोई काह. 
होगा | शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने इसके दो कारण अनु 
में ग्राय्येभट की प्रतिष्ठा कु 


किये है । ब्रह्मगुप्त के समय में 


भट किंवा सूय्येसिद्धान्त से न मिलता था । इसलिए क्र 
गुप्त की गणना प्रचरित गणना से न मिलती थी ब्रह्म 
बहुत करके सायन-गणना का प्रचार करना चाहते॥| 
इसलिए सङ्गान्ति-आदि-विषयक उनका निर्णय quii 
विरुद्ध होता था । कुछ भी हा, aaga का पाण्डिय i 
था । उन्होंने अपने समय में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की 1 
उनके मतानुयायियों ने, उनके बाद, बह्मपक्षीय गणित 
आधार पर बहुत से ग्रन्थ लिखे। | 


मे 4 ] 
भास्कराचारय के पहले, ३६४ शक में, UIN 


राजमुगाङ्क-करण ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त को मूल मान कर बना 
उससे भी पूर्व, ८२० शक में, गुणभद्र-कृत उत्तरपुराण j | 
एक जैनपुराण में ब्रह्मगुप्त के अनुसार ही Y बत 
गई हे । इन बातों से अनुमान हाता है कि ८२० र 
ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मपत्त की प्रधानता प्रचलित हुई । वहम 
दशबल नामक राजा ने, ३८० शक में, करणकमल 
अर ११०४ .शक में भास्कराचाय्ये ने अपना 
बनाया । १५०० शक में दिनकर के खेटसिद्धि और च 
नामक दो करण-ग्रन्थ भी, बीजसंस्कृत menm के र्थ 
ही बने हैं । इस प्रकार प्राचीन काल में बह्मप्षीय गरि P 
बड़ी धूम थी । परन्तु वर्तमान काल में mw AA 
सिद्धान्त के श्रनुसार ही प्चाङ्गादि की गणना स्व d 
यह पक्ष ग्राचायये वराहमिहिर के समय से प्रधान 


f 
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E s बहासिदधान्त की दुरवस्था तभी से चली आती 
d लिए पञ्चसिद्धान्तिका में आचाय्यै ने--“स्पष्टतरः 
£ ` _रिशेधो दूरविश्रष्टी लिखा है । 
dm में ईश्वर से mda है कि वह समय फिर शरावे 
pratt उत्तमोत्तम गणित-ग्रन्थों के लिखने में हमारे देश के 
पितो की प्रवृत्ति हो । क्योंकि इस समय हिन्दी किवा 
aga में उच्च श्रेणी 3 गणित ओर ज्यात तेयार करने 
की बढी आवश्यकता है । पाश्चात्य ज्योतिष-विज्ञान का कोई 
मी उत्तम ग्रन्थ आज तक किसी ने नहीं लिखा । सन्‌ १८६० 
{सवी के श्रासन्न काल a शिक्ताविभाग के डाइरेक्टर की 
qur d ast गणित-ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद पण्डित 
इञ्जविहारीलाल, मोहनलाल, श्रीलाल आदि ने स्कूलों के 
लिए किया । उसी समय बीजगणित, रेखागणित त्रिकोणमिति 
रादि ग्रन्थों का भी हिन्दी में प्रचार हुआ ओर उनकी 
उपयोगिता देख कर संस्कृत-पाठशालाओं में भी वे पाव्य- 
gez माने गये । उसी समय श्रीबापूदेव शास्त्रीजी ने अपना 
बीजगणित ओर श्रीलक्ष्मीशङ्कर मिश्र, uno wo, ने गतिविद्या, 
खितिविद्या, त्रिकोणमिति आदि कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे 
WR सुधाकर द्विवेदीजी ने चलनकलन बनाया । परन्तु वह 
प्रवाह कुछ दिनों के बाद बन्द होगया | aaa आज तक कोई 
उपयोगी ग्रन्थ नहीं निकला । यद्यपि उच्च गणित 
(Higher Mathematic ) 3 ज्ञाता aga कम लोग हैं 
तो भी जो हैं उनकी प्रवृत्ति इस ओर बिलकुल नहीं है। 
बढी कृपा की तो एक आध लेख सूर्य्य या प्रथ्वी के वणन 
में किसी मासिक पत्र में लिख दिया । परन्तु उन लेखों को 
पढ़ कर जो फल-प्रापति गणितज्ञो को होनी चाहिए वह नहीं 
होती । उनमें प्रायः माटी ही मोटी बातें, कहानी के रूप में, 
लिखी जाती हैं । 
व SUE आवश्यकता हे कि ज्योतिष ओर 
= c uM के ज्ञाताओं द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नवीन 
an ee जाय । इन ग्रन्थों की रचना में प्राचीन UR 
° WIND तरह के सिद्धान्तो का समावेश हो | आधु- 
'विज्ञान-सम्मत grat से ज्योतिष का बहुत कुछ 
हा सकत! है। 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी | 


दुर्गावती | 


विधवाओं का राज्य छीन निज कोश बढ़ाना-- 

जिसने होकर बादशाह धारा यह बाना T 
उसके आगे एक देश-दोही At बोला-- 

“नाथ ! न आया यहाँ गौंडवाने का डोला ॥१॥ 
राजा दलपतिशाह नहीं है श्रब लड़ने को; 

शेष सभी हैं खड़े वहां Ni पड़ने को । 
विधवा दुर्गावती और प्राचीन खज़ाना, 

दोनों ही से नाम-लाभ होगा मनमाना ॥२॥ 
शाही सेना नहीं किसी से अब तक हारी , 

अगम देश की जीत राज से भी हे भारी। 
कीजे दूर कलङ्क लोग हैं जो यह कहते, 

नारी रानी रही निरङ्कुश प्रभु के रहते”? ॥३॥ 
यह सलाह सब भाँति उचित अकब्रर ने मानी; 

आसफर्खां का किया चढ़ाई में सेनानी | 
रानी से दा बार श्राप पहले का हारा 

RAT बहुत नवाब पाय अब राज-सहारा ॥४॥ 
पाँव-दबा ज्यों सपं छूट लेता है बदला . 

त्यों उस खल ने किया गढ़ा मॅडले पर हमला | 
सुन कर Rg का नाम सोच परिणाम समर का 

भाग चली सत्र प्रजा मोह तज, धन, जन, घर का UI 
देख प्रजा को दुखी राज-कतेब्य विचारा; 

अबला हुई प्रचण्ड रोष आकृति ने धारा । 
सज कर सैनिक भेष शीश पर मुकुट लगाया; 

होकर गज-आरूढ़ युद्ध-बाजा बजवाया ॥६॥ 
निज रानी को देख देश-रक्षा में तत्पर 

"gat देश-अभिमान खचित सेना के मन पर | 

अबला ने सब डरी प्रजा को धीर धरा कर 

रण के लिए पयान किया कुल-देव मना कर ॥७॥ 
रानी दुर्गावती बढ़ी दुर्गा सम आगे; 

सैनिक पीछे चले वीरता में ग्नुरागे । 
आओ ही उसने समर-भूमि में ध्वजा उड़ाई 

रिपु-दल से जा भिड़े वीर ait की नाई ॥८॥ 
लख हिन्दू-उत्साह और अबला का साहस _ > 

मसलमान रन-खेत छोड़ कर भागे WAG ! 
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११२ i सरस्वती | 


दिन भर उनका रही भगाती बल से रानी; 
दिन भर करते रहे काट हिन्दू मनमानी ॥९॥ 
पर जय का फल हुआ हिन्दुओं को दुखकारी; 
आलस-बस से गई गव में सेना सारी | 
यद्यपि रानी चली आप करने रतवाही 
ता भी उसके साथ बहुत कम गये सिपाही ॥१०॥ 


हो निराश वह ate पड़ी करती पछतावा-- 
आवश्यक था बहुत रात को करना धावा | 
अवसर का उपयोग कहीं हिन्दू कर लेते 
तो स्वतन्त्रता प्राण गँवा कर क्यों खो देते ॥११॥ 
marai को वहाँ लाज मं नीद न आई 
इतने में यह ख़बर दूत ने उसे सुनाई । 
पाय सुग्रोग नवाब भोर होने के आगे 
आ पहुंचा जिस समय, नहीं थे हिन्दू जागे ॥१२॥ 
तो भी हिन्दू शीघ्र सामने उसके आये; 
Rat की भी कठिन मार सह नहीं पराये । 
रानी का प्रिय पुत्र वीरनारायण बालक 
रता था श्रभिमन्यु-सरीखा रन रिपु-घालक ॥१३॥ 
निज माता को देख मृत्यु के सुख में जाते 
सेनापति का भार लिया उसने wid । 
बालक ने दो बार शत्रुओं को बिचलाया; 
कठिन मार कर उन्हें युद्ध का स्वाद चखाया ॥१४॥ 
` किन्तु तीसरी वार मुसलमानां ने मिल कर 
उसी एक को घेर चलाये शख्र भयङ्कर | 
are से वह वीर गिरा जब हाकर घायल 
रानी व्याकुल हुई ओर बिचला हिन्दू-दल ॥१४॥ 
पर गढ़ को झट भेज उसे धीरज धर भारी 
पहले जैसा युद्ध रखा रानी ने जारी | 
एक बार फिर ओर हुई अबला सेनानी; 
तजा न निज कर्तब्य हृदय की चोट न मानी ॥१६॥ 
उसने आगे एक ag घाटी जा छेकी; 
. राह देखने लगी वहाँ Ry के ara की । 
इतने ही में बाण एक मुग़लों का तीखा 
लगा आंख में आय श्रचानक वत्र-सरीखा ॥१७॥ 
करते पर भी यत्न श्रांख से भ्रनी न निकली 
दाहने पर भी ठार नहीं रानी ने बदली | 
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फिर तुरन्त ही तीर दूसरा लगा गले में 
फिर वीरो ने कहा निकल कर चलो किले में T i3 
पल पल घटने लगी कान्ति श्रवला-श्रानन की 
आशा तजने लगे वीर उसके जीवन की । 
ता भी उसने समर-भूमि at ठोर न त्यागी 
अन्त अन्त तक रही प्रजा-हित में अनुरागी qua | 
इतने में आ गई पास qub की सेना; 
शुरू उन्होंने किया Wa अब बदला लेना | 
चिन्तित ओर उदास छोड़ कर आशा जी की 
रक्षा करते रहे वीर हिन्दू रानी की ॥२०॥ 
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बहे समर में आय-रक्त के शुद्ध पनारे; 

तो भी जितने मरे उन्होंने उतने मारे | 
रानी रन में पड़े देख अपने वीरों को 

भूली तन में लगे' हुए अपने तीरों का ॥२१॥ 
एक बार फिर उसे महावत ने समझाया; 

अन्त समय में पुत्र-मिलन का मोह दिखाया। 

पर रानी ने समर-भूमि का पीठ दिखाना, 

रण-वीरों के लिए कभी भी उचित न जाना ॥२१ 


शन 734 - TD 


व्य... 
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इतने ही में ग्रन्त देख श्रपना नियराता 

रानी ने की विनय बचाओ धर्म विधाता | 
ओर कटारी छीन महावत के दृढ़ कर से 

करं डाला निज अन्त धर्म जाने के डर से ॥२३॥ 
मरने पर भी दिव्य देह यह मुगल न पाव 

इससे हम सब इसे यहीं अति शीघ्र जलाव | 
थी खतन्त्रता इसी देह के साथ हमारी; 

ओर इसी ने आय-कीत्ति जग में विस्तारी ॥२४ | 
बचे वीर सब रहें अन्त तक धर्म निभाते; 

मरते मरते रहे शत्रु का रक्त बहाते | 
जब तक जीता रहा एक भी हिन्दू रावल, 

तब तक मिरा न युद्ध रहा चिन्ता में RJA ॥२४ | 
तब नवाब ने किया आक्रमण चोरागढ पर; | 

था लड़ने का वहाँ वीरनारायण तत्पर | 
वेरी का दो मास वीर बालक ने मारा 

फिर रन में तज प्राण सहज ही स्वगे [स 
मुसलमान थे बहुत ओर हिन्दू थे थोड़े 

नियम उन्होने धर्म-युद्ध के भी सब तोड़े 
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E. रिल विधाता ने अपनाया; 

T उनको कुटल r 

जय के साथ श्रनेक युगो का द्वव्य दिलाया ॥२७॥ 
हि कामताप्रसाद गुरु । 


— 


श्रीमद्भागवत | 


तने पुराण और उपपुराण हैं, एक भी 


bs श्रीमद्भागवत की समता नहीं कर 
जि | E सकता । यह पुराण सबका mI- 
8 ae स्थानीय है । इसमें अनेक mre ओर 
PRR अनेक विषयों के तख निहित हैं। 


किसी का वर्णन विस्तार से है, किसी का संक्ष प से । इसमें 
वेदान्त है, इसमें सांख्य है, इसमें योग है, इसमें मीमांसा है । 
ज्ञानकाण्ड भी इसमें है, कर्म्मेकाण्ड भी इसमें है । कोई 
qatar नहीं जिसका कुछ न कुछ विचार इसमें न 
किया गया हो । नास्तिकों के भी जानने की बाते इसमें हैं 
an आस्तिकं के भी । दोप g ew की दृष्टि से यदि नास्तिक 
इसकी समालोचना में प्रवृत्त हा ते उन्हें भी इसमें एक न 
एक बात उनके मतलब की निकल श्रावेगी । प्रसङ्ग का 
विचार करने, पुराणकार के आशय पर विशेष ध्यान देने 


॥२२। 


ठीक न उतरे; पर ऊपरी दृष्टि से नास्तिक भी इसके अवलो- 
कन से ग्रपना मतलब, कुछ देर के लिए, अवश्य ही गाठ 

tat हैं। मूत्ति-पूजा के विरोधी, अपने मत की पुष्टि में, इस 

महापुराण के तीसरे स्कन्ध के उनतीसव अध्याय के नीचे 

नकल किये गये श्लेक पेश कर सकते हैं। वे श्लोक ये हैं 

"É सवेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा | 

तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुतेऽचर्चाविडम्बनम्‌ ॥२१॥ 

यो मां सर्वषु भूतेपु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 

हि्वाऽच्चा' भजते भोब्याद्‌ भस्मन्पेव जुहाति सः ॥२२॥ 

परन्तु इसके बाद ही घुराणकार ने मूत्तिपूजा के विरो- 

। को यथेष्ट उत्तर भी दे दिया है । वह उत्तर यह हैः 

 अच्चादावच्चैभेत्तावदीश्वर मां स्वकर्मकृत्‌ | 

यावन्न वेद्‌ स्वहृदि सव भूतेष्ववस्थितम्‌ ॥२९॥ 

H है। E यह कि ईश्वर कहीं दूर नहीं | वह सत्र व्यापक 

- है सभो के हृदय में है । उसका जब ज्ञान होजाय 


१३॥ 


२४॥ „ 


और परीक्षा की कसौटी पर कसने से ऐसी बात भले ही 
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उसकी स्थिति जब em में ज्ञात हो जाय--तब ग्रन्यत्र--शरी- 
Rat और जड़ पदाथा में--पूजा-अच्चा का बखेड़ा न करना । 
तब तक तो करो । 


शास्त्रीय और धाम्सिक बातों को जाने दीजिए । यदि 
आप इसे काव्य समझ कर ही पड़ेंगे ता भी मनोरञ्जन तो 
आपका अवश्य ही होगा । इसके कितने ही अंशों में, विशेष 
करके दशम स्कन्ध में, काव्य के प्रायः सभी लक्षण. अनेक 
जगह मिलते हैं । उन स्थलों की कथा इतनी सरस और 
इतनी रमणीय हे कि उसका बारबार पाठ करने से भी तृप्ति 
नहीं होती । उसके परिशीलन से सहृदय जन भ्रलोकिक 
आनन्द की प्राप्ति करते हैं। जा लोग शुष्क-हृदय हैं 
काव्य-रस का अनुभव जिनके भाग्य में नहीं--उनकी बात 
हम नहीं कहते | उनके लिए यह है भी नहीं । वे खुशी से 
इसे कपोल-कल्पना, गपेड़बाज़ी या पाराणिक-प्रलाप कहा 
कर | किसी पुस्तक को काव्य अथवा कहानी समझ कर पढ्ने 
में इस तरह की शङ्का के लिए--उसे कपोल-कल्पना कहने के 
लिए--श्रवकाश ही नहीं । तक्त-पूर्ण ओर विज्ञान-सिद्ध बातों 
का ही विवेचन करने वाले ग्रन्थ किसी भी भाषा के साहित्य 
में थोड़े ही होते हैं । अधिक भाग तो मनोरञ्जन करने वाली 
पुस्तकों ही का होता है। uf तथा नास्तिक ओर 
धाम्मिक तथा श्रधाम्मिक, सभी लाग ऐसी पुस्तक पढ़ कर 
अपना मन सुदित कर सकते है । इस दशा में भारतवर्ष के 
सभी aati, सम्प्रदायों ओर मतों के अनुयायी, यदि और 
कुछ नहीं तो, श्रीमद्भागवत से अपना मनोरञ्जन अवश्य ही 
कर सकते हैं । और जिस पुस्तक से मनोरन्जन भी हा और 
सहृदय रसिकां को uem आनन्द का लाभ भी हो, वह 
फेंक देने, निन्द्य कहलाने अथवा अनाहत होने की चीज़ 
नहीं । अतपुव, हर दृष्टि से, श्रीमद्भागवत. हमारी श्रद्धा का 
भाजन है । 


जिनके भगवान्‌ ने हृदय दिया है और जो भक्ति तथा 
प्रेम की महिमा जानते हैं उनके लिए ता भागवत में ऐसे ऐसे 
अनपम पदार्थ भरे हुए हैं जो अन्यत्र शायद ही कहीं मिलें । 
इस अद्वितीय अन्ध के अधिकांश में भक्ति और प्रेमका | 
ऐसा गम्भीर अखतोदधि भरा हुआ है कि उसमें अहनिश | 
गोते लगाते रहने पर भी भक्त जन उसकी थाह नहीं पाते। | 


> 


i 
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करते कहता है किः-- 
क्वाहं रजःप्रभव ईश तमे।5घिके5स्सिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 
स्कन्ध ७, अध्याय & 
उस समय उनकी gaga जाती रहती है । वे Aga 
हो जाते हैं । उनकी श्राँखों से आंसुश्रों की कड़ी लग जाती 
है। जो सहृदय हैं वे चाहे जितने बड़े तत्ववेत्ता और 
विज्ञानशास्री हों उनका सारा तत्त्वज्ञान ओर सारा ma- 
ज्ञान, एक बूँद की तरह, प्रह्लाद-स्तुति के रसाणंव में लुप्त 
हाजाता है । आधे नर और आधे सिंह के आकार का प्राणी 
संसार में नहीं हाता, ओर दस वर्ष का बच्चा वेदान्त और 
भक्तियोग नहीं LRA, इस शङ्का का अङ्कुर तक उनके हृदय 
में नहीं उत्पन्न होता | उसके लिए वहां जगह ही कहां ? 
हृदय का ada तो भक्ति ओर प्रेम के प्रबल प्रवाह से 
व्याप्त हा जाता है । 
इसी तरह जब गोपियां कृष्ण से कहती हैं:-- 
मेत्रं विभोऽहेति भवान्‌ afte नृशंस - 
सन्त्यज्य सर्वेविषयांस्तव पादमूलम्‌ | 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषे। भजेते BOTT ॥३५॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुब्रृत्तिरङ्ग 
स्रीणां aaa इति धम्मेविदा त्वयोक्तम्‌ | 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
श्रेष्ठ भवांस्तनुभ्गतां किल बन्धुरात्मा ।।३२॥ 
x x xX 
श्रीयेत्पदाम्बुरजश्चकमे तुलस्या 
लब्ध्वाउपि वक्षसि पदं किल JAIA । 
यस्याः स्बवीचतण कृतेऽन्यसुरम्रयास- | 
`  स्तद्रुष्ठयन्च तव पाद्रजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
तन्नः प्रसीद वृजिनादेन तें5प्रिमूलं 
प्राप्ता विसूज्य वसतीस्त्वदुपासनाशा: 
व्वत्मुन्द्रश्मितनिरीक्षणतीव्रकाम--- 
IMAT पुरुषभूषण्‌-देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
स्कन्ध १०, अध्याय २३ 
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तब भी भावुका ओर भक्तों को जो आनन्द होता 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । उस समय भक्ति के Baye 
उन्हें लोकाचार का स्मरण तक नहीं आता, उसके सक्ष 
का विचार तो दूर की बात है। जब “गोपियों ने 
प्रेमास्पद कृष्ण d यह कह दिया कि शरीरधारी मात्र 
आपही की आत्मा भासमान हे--जितने देहधारी हे ml at 
में आपकी आत्मा का आवास हे --तब उन्हाने सब m 
कह दिया । इस दृष्टि से पिता, भ्राता ओर ga ही नहीं, पी 
भी कृष्ण ही हुए। क्योंकि गोपियों के पतियों में भी à 
कृष्ण ही की आत्मा का अंश विराजमान था । | जती 
कृष्ण को ही ईश्वर समझती थीं; ओर, किसी भी aay 
इश्वर की सेवा ओर उसका भजन करना, भक्तों की दृष्टि) 
कल्याण-जनक ही है । कृष्ण को परमात्मा का अवतार सपर 
कर जिस दास्य-भाव से गोपियों ने उनको देखा हे seq 
रहस्य सात्विक प्रेमी ओर सच्चे भक्त ही जान सकते हैं | 
कुछ लोग कृष्ण ओर गोपियों के इस प्रसङ्ग को सुप 
बता कर उससे विलक्षण विलक्षण अर्थ निकालते हैं । उनकी 
इस चेष्टा को देख कर दुःख होता है । उनका यह कार्य 
पुराणकार की विडम्बना के सिवा ओर कुछ नहीं | 


इन प्रान्तों में सबसे अधिक प्रचार तुलसीकृतः mu 
का है | प्रचार-सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत का नंबर दूसरा है। 
सैकड़ों हज़ारों पण्डितों की जीवन-श्बत्ति इसके qud 
चलती है । शहरों की तो बात ही नहीं, देहात में गै 
इसका बड़ा आदर हे | छोटे छोटे गाँवों तक में इसके ज्ञात 
पण्डित पाये जाते हैं । समय समय पर, विशेष करके वर्षा पपे 
ऋतु में, इसके पारायण होते हैं । इसकी कथा सुनते । जाता 


ऐसे श्रनेक पुरुषों और feat को देखा है जिन्होंने 
र निराहार रह कर), प्रातःकाल से सायङ्काल तक, बर 
सात दिन, तक कथाश्रवण किया हे 

जिस ग्रन्थ का हिन्दुओं में इतना आदर और प्रचार 
वह यदि. थोड़ी हिन्दी जानने. वालों के लिए S 
हाजाय तो कितनी प्रशंसा की बात हे । यह पुराण 
महत्त्व का ता है, पर हे fee । किसी किसी स्थल में ६ 


E. ता बहुत ही feo है, किसी किसी स्थल में 
Som श्रच्छा संस्कृतज्ञ ही इसका भावा] समझ 
[ | ^M EY 
WF! हे आर उसकी व्याख्या हिन्दी में कर सकता है | 
ता MEET = 2 
w| og से इसकी दो एक हिन्दी-टीकाय छुप कर प्रकाशित हुई 
घोडी संस्कृत जानने वाले भी इससे आनन्द प्राप्त 
wil ऽते लये Aw केवल हिन्दी जानने वालों को भी इसका 
कर ^ 
m अज्ञान होने लगा । यह बड़ी बात हुई | यदि ऐसा न 
N x ^ x NES 
प | होता तो इसका प्रचार अवश्य ही कम हा जाता । क्योंकि 
OPEN gra पढ्ने पढ़ाने की परिपाटी कम होती 


Wi जाती है | 
त, आज तक श्रीमद्भागवत के अनेक हिन्दी-अनुवाद 
| हिन्दी-टीकायें प्रकाशित हुई हैं । एक हिन्दी-अनुवाद 
की आलोचना सरस्वती में हुए अभी कुछु ही समय हुआ । 
वह श्रनुवाद पण्डित रूपनारायण पाण्डेय का किया हुआ है 
de बड़े सुन्दर टाइप में was के निर्णयसागर प्रेस से 
प्रकाशित हुआ है । उसमें संस्कृत-श्लोकों का भावार्थ मात्र 
हिन्दी में है । अध्यायों के आद्यन्त के श्लोक छोड़ कर मूल 
का ग्रार अंश उसमें नहीं । पर आज हमें इस पुराण का एक 
mm संस्करण देखने का मिला। इसमें ऊपर, कुछ बड़े 
टाइप में, मूल संस्कृत भी है | उसके नीचे प्रत्येक श्लोक का 
| प्रक देकर उसका भावार्थ सरल हिन्दी में लिख दिया गया 
b है। संस्कृत-भाग बहुत शुद्धतापूवैक छुपा हे । इस संस्करण 
| में एक बात बड़े काम की है। इसके श्लोकों के पदों पर, 
| अन्वय के अनुसार, यथाक्रम १, २, ३ आदि अङ्क लिख दिये 
ग्य है! अङ्क-क्रम से उन्हें पढ्ने से शलोक का श्रन्वय हा 
.. ता है, ser वह पद्य से गद्य में परिणत होजाता है | 
स कारण थोड़ी भी संस्कृत जानने वाले, बिना हिन्दी 
श देखे, मूल का भाव बहुत कुछ समझ सकते हैं | 
श्रीमद्भागवत "गवत की अनेक प्राचीन टीकाओं के आधार पर, 
oa E stt अर्थ, इस पुस्तक में, हिन्दी में, 
ths हे । यह ह. भी पुराणकार के आशय का पूरा पूरा 
a Rt बह है a दूसरी खूबी है । इसकी तीसरी 
Lcd E की हिन्दी बहुत ही सीधी सादी 
oa A पण्डिताऊ हिन्दी की झलक AIA है; 
न-सम्बन्धिनी कुछ भी हानि नही | इस 
tat और इस पुस्तक के सम्पादक सुरादाबाद- 


ail aa थे 


at go 3 ; ion Ch i and eG i 
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दोनों जिल्दों का केवल ९ रुपया है । इस मूल्य में शायद ही 
लागत का खुच निकले । मुरादाबाद के लक्ष्मीनारायण प्रेस 
के मालिकों ने अपने ही ख़चं से इस ग्रन्धरल् को छाप कर 
प्रकाशित किया है । इसी प्रेस के भ्रध्यक्ष वावू लक्ष्मीनारायण 
अग्रवाल को लिखने से यह महापुराण मिल सकता है । 


ST 000) 


सिंहल के बौद्ध विद्वान्‌ आचार्य 
सुमङ्गल ओर उनका कालेज | 


iP "है &११ ईसवी के एप्रिल में, लङ्का के 
iG Gy सुप्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ श्राचाय्यै श्री- 
Kee, - सुमङ्गलजी का देहान्त हा गया | उन 
we पर ग्राकोबर १९१२ के --आफरीकन 

टाइम्स एण्ड ओरियंट रिव्यू-नामक 
मासिक पुस्तक में, कोलस्बो। के श्रीयुत ए० सुमेरुसिंहजी का 
लिखा हुआ, एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है । पूर्वोक्त 
पुस्तक के सम्पादक की अनुमति से उसी लेख का राशय, 
चित्र सहित, नीचे दिया जाता है । 

सुमङ्गलजी बौद्ध घम्म के देदीप्यमान, रल थे । उन्होंने 

तलवार के बल या धींगाधींगी से नहीं, किन्तु अपनी 
प्राग्यता और विद्वत्ता की आभा से, अपनी सरलता ओर 
उच्चाशयता के प्रभाव से, संसार के कडोर से कठोर ओर उद्दण्ड 
से उद्दण्ड मनुष्या के हृदयो पर भी बौद्ध wed के दया ओर क्षमा, 
प्रेम और सहानुभूति के सिद्धात्तों की महत्ता अङ्कित करके 
छोड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे 
निकलेंगे जो सुमङ्गलजी के नाम और धाम से परिचित हैं; _ 
परन्तु, यथार्थ में, सुमङ्गलजी uuu पुरुष न थे। संसार | 
की अनेक प्रतिष्ठित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय सिर à 
निर्वाचित किया था । पाश्रात्य देशों के बड़े बड़े, विद्वानों में ' 
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उनका बडा आदर था । स्याम देश के m राजा An 
घड़े बड़े धनाढ्य उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे । 
सुमङ्गलजी का जन्म १८२७ इसवी में हुआ था । उनके 
जन्म के थोड़े ही समय पीछे लङ्का पर भ्रॅगरेज़ों का आधिपत्य 
स्थापित हुआ । उनका श्रसली नाम था अभयवीर गुण- 
बर्धन | सुमङ्गल नाम ता उस समय पड़ा जब वे साधु हुए । 
चार वर्ष की उम्र में वे अ्रपने गाँव की पाठशाला में 
सिंहली भाषा पढ़ने लगे | बचपन ही में उन्होंने अपनी 
कुशाग्र-बुद्धि का परिचय दिया । लोग उनकी तीव्रता और 
बुद्धिमत्ता को देख कर दङ्ग रह जाते थे । उनका एक भाई 
- उनसे बहुत बड़ा था | बहुत पहले से वह पढ़ता भी था। 
जिस समय सुमङ्गल ने पाठशाला में प्रवेश किया उस समय 
वह कितनी ही पुस्तके समाप्त कर चुका था । पर थोड़े ही 
दिना में सुमङ्गल पढ़ने में केवल उसके बराबर ही न हा 
गये, किन्तु उससे आगे बढ़ गये | नो वर्ष की उम्र में सुमङ्गल 
ने सिंहली भाषा का पाठ-क्रम समाप्त कर डाला। अब 
उन्होंने SA पढ़ना चाहा; परन्तु एक घटना ऐसी हो गई 
जिससे उन्हें, उतनी छोटी उम्र में ही, छर बार छोड़ कर 
एक बोद्ध-मठ में प्रवेश करना पड़ा । 
उन्हीं feat उनके माता-पिता ने एक ज्योतिषी का उनका 
जन्म-पत्र दिखाया | ज्योतिषी ने बताया कि सुमङ्गल अधिक 
काल तक जीवित न रहेंगे | उसकी इस भविष्यद्वाणी से सुमङ्गल 
के माता-पिता के हृदय़ां पर बड़ी चोट लगी । उन्होंने निश्चय 
कर लिया कि बालक सुमङ्गल का प्रवेश शेद्ध-मठ में करा 
हीं देना चाहिए | कदाचित्‌ इस पुण्य-काय्य से वे दीर्घजीवी 
हा सके | बालक सुमङ्गल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, 
अन्त में, उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा माननी ही पड़ी । 
सुमङ्गल के गुरु का नाम था अनुगामी रेवतक A | 
o MAA लेने पर सुमङ्गल का पूरा नाम हुआ--हिका- 
दुआ श्रीसुमङ्गल । मठ में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने गुरु 
से पाली भाषा पढ़ना आरम्भ किया । जो ग्रवकाश मिलता 
उसमें वे भ्रपने गुरु के कामी की देख-भाल भी करते । बारह 
` ही वष की उम्र में वे पाली अच्छी तरह लिखने पढ्ने लगे । 
AA उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा । उस समय, लङ्का में, 
. पाली की कुछ चर्चा भी थी, क्योंकि लङ्का-निवासी अधिकतर 
: बौद्ध हैं र बोद्ध-धर्म्म का पाली से घनिष्ट सम्बन्ध है-- 
परन्तु संस्कृत ओर संस्क्ृतज्ञों का तो वहाँ बहुत ही रेटा था | 


¢ 
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- १८६६ में उनकी विद्वत्ता ओर शुद्ध-चरित्रता | 
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सौभाग्यवश, उस समय काशिनाथ नाम के 
विद्वान्‌ दक्षिणी भारत से लङ्का के कोलम्बो नग 
सुमङ्गल उनके पास सब से पहले पहुँचे। उनके श्षि/ 
सुमङ्गल ही सब से afte तेज़ भी थे। संस्कृत ५; 
सुमङ्गल को मानसिक परिश्रम ता करना ही पड़ता E 
उन्हें तदर्थे जो शारीरिक परिश्रम करना पड़ता 
विचार करके यही कहना पड़ता है 
ऐसे विद्या-प्रेमी बहुत ही थोड़े निकलंगे, जो Rit, | 
लिए इतना परिश्रम करने के लिए dam हा ga 
काशिनाथ कोलम्बो में रहते थे, पर सुमङ्गल का मठ 
से ग्राठ मील दूर था । परन्तु इस दूरी की कुछ भी TR 
करके वे रोज़ मठ से कोलम्बो पढ़ने आते थे और सन्धया 
अपने स्थान पर लौट जाते थे । इस प्रकार, संस्कृत प 
लिए, aul’ तक, वे भ्रति दिन कोलम्बो से मठ तक, 
मठ से कोलम्बो तक--सालह मील पेदल चलते थे | 


एक 
ZI 


शिक्षा समाप्त हाने पर सुमङ्गलजी अपने गुरु d 
शाला का काम देखने लगे । दो वर्ष के बाद docu 
गये । वहाँ उन्होंने एक विद्यालय स्थापित किया और 
वर्ष तक उसमें पढ़ाते रहे । इसके अनन्तर वे लङ्का Fh 
भिन्न amt में विद्यादान ओर उपदेश-काय्ये करते शि. 

d 
होकर सिंहली बोद्धों ने उन्हे आदम-शिखर (Adu 

| शील 
Peak) के प्रसिद्ध मठ का प्रधान महन्त निर्वाचित fa 
तब से वे अपना सारा समय वोद्ध-घम्म तथा पूर्वी भाग. 
के प्रचार में लगाने लगे । | 


qed 


१८७३ में उन्होंने, कोलम्बो में, विद्योदय नाम का एक ग्रोर 
कालेज स्थापित किया । मृत्यु तक वे इस कालेज के" E 
रहे । उनका कालेज प्रसिद्ध भी खूब हुआ | भारत, तरह के 
स्याम, exar, चीन और जापान तक के विद्यार्थी १ 
पढ़ने के लिए आने लगे ÄR अब भी बराबर रा 
उसमें संस्कृत, पाली और सिंहली भाषाओं के सार 
अतिरिक्त ज्योतिष और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है 
र कहीं का भी विद्यार्थी क्यों न हो, वह उसमें पई | 
है। जाति, चम्मै या aad का कुछ भी खयाल नह | 
जाता | गवनेमेन्ट भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ' 
और एक हज़ार रुपये वार्षिक सहायता देती दै। | | 


|t LA 
^ 
M^ 


i 3 विद्या और धम्म का प्रचार करके ही सुमङ्गलजी चुप 
P fa कठे उन्होनि पुस्तक-रचना भी की । t के महावंश 

| वक प्रसिद्ध ग्रन्थ का अनुवाद उन्होंने, पण्डित बलवन्तदेव 
Eos लेकर, पाली से सिंहली भाषा में किया"! 
बालावतार-टीका और सिद्धान्त-संग्रह पर भाष्य भी उन्होंने 
किया । इनके सिवा और भी कितने ही उपयोगी ग्रन्थ उन्होंने 
TR; जिले शरीर कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ बनाई | 

सुमङ्गलजी की स्मरण-शक्ति गज़ब की थी | विद्याथि- 
दशा में उन्होंने जो कुछ पढ़ा था सा तो पढ़ा ही था | E 
E बे दूसरों को पढ़ते ओर अन्य उपकारी कामों में लगे रहते 

| प्रेत भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रक्खा था । अपनी 
| धारणा-शक्ति और दृढ़ता के बल से " भिन्न भिन्न देशों की 
` | बाह भाषाओं के ज्ञाता हो गये । AmA, फ़ च, पाचु गीज़, 
ब्रह्मी, तैलङ्गी, तामील Sim हिन्दुस्तानी भाषाओं को वे 
ग्रच्छी तरह लिख, पढ़ ओर बोल सकते थे । वे गणित- 
ma} भी अच्छे ज्ञाता थे । अङ्क-गणित, रेखा-गणित, बीज- 
गणित, त्रिकोणमिति, माप-विद्या आदि में उनकी यथेष्ट गति 
| थी। आयुवेद का भी उन्हें ज्ञान था। cart में तो वे 
एक ही थे । बड़े बड़े विद्वानों को भी उनसे झुकना 
पडता था | 

वे बड़े ही सरल चित्त के थे। जो उनसे मिलता उनके 
शील की प्रशंसा किये बिना न रहता । विदेशों में भी वे 
बहुत प्रसिद्ध थे । योरप और अमेरिका के बड़े बड़े विद्वान्‌ 
' उनसे मिलने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह 
न प्र प्रसन्न न थे; तथापि सुमङ्गलजी सदा नीरोग रहे 
“आर चौरासी वर्ष की पक्की उम्र में परलोक के प्रवासी बने । 
| E सङ्का वालों ही का नहीं, किन्तु सारे बोद्ध (संसार 
$ E रत्यु से बड़ी ही.क्षति पहुँची.। सुमङ्गलजी के 
| भ सर मानियर विलियम्स, अध्यापक du डेविड्स, 
E आदि अनेक विद्वानों की गणना, हे । 

ता स्यामनरेश ने, अपनी योरप-यात्रा के..समय, 
"» सुमङ्गलजी को दाना हाथ जोड़ कर प्रणाम 
mni AU कलकत्ते के. संस्कृत-कालेज.के. प्रधानाध्यापक 
T सतीशचन्द्र | विद्याभूषण ने, m$ महीने . तक, 
= चरणों के पास बैठ कर पाली भाषा और 
का अवलोकन किया है । बनारस के जैनः 


| 
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टु 
यशाविजय-पाठशाला के भी कई छात्र सुमङ्गलजी के शिष्य 
हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी हे । 


जाड़ा ओर निधन । 


पाला, कुहरा, ग्रास, बफे सब मिल कर गिरते हैं श्रविराम; 

ठण्ढी हवा सबेरे-सम्ध्या मिटा रही गर्मी का नाम । 

पानी पीने से गलते हैं दांत, नहाना है संग्राम ; 

हाथ पेर ठिठरे जाते हैं होकर सुन्न और बेकाम ॥१॥ 

बाबू लोग डाट कर स्वेटर, शट, वेस्ट, गेटिस, पतलून , 

ोवर-कोट, कोट, कम्फर्टर, कैप आदि गुड लक (Good 
Luck) के बून (Boon) 

में पहने हैं माज़े हाथों में omen गर्म । 

अवसर पर भी मानों मिटा रहे जाड़े का धर्म ॥२॥ 

बाहर से कपड़ों के मारे रही आज-कल सर्दी ऊब ; 

काफी, काका, चाय-पान से भरी उष्णता भीतर खूब । 

मुख-पङ्कज शोभित होता है धर कर पू आँधार सिगार (Cigar) 

दुनिया जाय जहन्नुम में फिर उसकी उनको क्या दरकार ॥३॥ 

पढ़े-लिखे जा कहलाते हैं, अन्धो में जो कानेराज ; 

शिक्षित होने का घमण्ड हे. जिन्हें, बने हैं जा सिरताज | 

उनकी दशा आपने देखी--अब देखिए दूसरी ओर ; ` 

किन्तु आपको करना होगा अब: कुछ अपना हृद्य कठोर ॥४॥ 

àr में सत्तर इस भारत में विद्यमान हैं निधन दीन ; 

भोजन तक जिनको दुलभ है, और' कथा हे अवसर-हीन । . 

एक ओर ऐसा जाड़ा है पड़ा दूसरी ओर अकाल ; . 

किसका हृदय न काप उठेगा हाय | याद कर उनका हाल ॥४॥ | 

सिर पर लदा घास का बोका तन पर नहीं एक भी सूत; . 

हाय.] हाय ! कम्पित होता है जाड़े से भारत का पूत | 

छोटे छोटे बच्चे घर पर देख रहे हैं उसकी बाट ; 

किन्तु आज वह दुःखित लाटा, विफल हुईं है उसकी हाट॥६॥ 

धीरे धीरे निशा राक्षसी लगी जमाने अपना रङ्ग ; 

शीतल पवन चला सन सन कर लगे काँपने सारे Wet 

रोते हैं बच्चे बेचारे भूख और जाड से तङ्ग ; | ja 

ईश्वर छोड़ नहीं कोई है देने वाला उनका सङ्ग ॥७॥ | 

एक दरिद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिन भर काम; © 

किन्तु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीतारीम 
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आशा-वश हो वही खेत की रखवाली करता है रांत ; 
इस जाड़े में वही बतावे अपने दुख की सारी बात ॥5॥ 
विधवा एक अनाथ पड़ी है, लिये एक बच्चे का गोद ; 
उसके लिए दुःख ही दुख हे नहीं लेश भर भी आमोद | 
शीत-निशा में विकल बाल पर श्रॉचल अपना रही पसार , 
किन्तु खेद है वसन नहीं--हो जिससे दोनों का निस्तार ॥३॥ 
इनकी दुःख-कथा लम्बी है और लेखनी है असमर्थ ; 
इससे उसका कुछ भी आगे बढ़ना हे नितान्त ही व्यर्थ । 
जिनके आश्रय पर हम जीये खाये हर कर जिनका भाग 
उनके लिए न कुछ भी करना क्या अच्छा स्वदेश-अनुराग | १० 
केशवप्रसाद मिश्र । 


——— 


विविध विषय । 
१-फूोजञों का मार्च करना | 


CAL AP जं के माचे करने अर्थात्‌ चलने के नियम 
iar हैं । Rata, पैदल, तापखाने, गोले, 
$ फा X बाख्द की गाड़ियां ओर रसद आदि 
Cant सब के स्थान नियत रहते हैं । सेना 
का कान अंश श्रागे रहेगा, . कान बीच 

में, कान पीछे, कोन कहाँ, कान कहाँ--यह सब निश्चित 
रहता है। एक डिवीजन में _कोई २० हज़ार जवान रहते 
हैं । दो डिवीजन श्रर्थात्‌ '४० हज़ार जवानों की एक भ्रारमी- 
कोर कहाती है । तीन आरमी:कोर, अर्थात्‌; १ लाख २० 
हजार फौज, की संज्ञा फील्ड आरमी (युद्ध-चेत्र-सेना) है । 
यदि फौज का एक डिवीज़न एक ही साथ एक ही सड़क पर 
माचे कर राना हा. तो ग्रम्रगामी रिसाले के अगले सवार 
से tag की सब से पिछली गाड़ी तक २१ मील की लम्बी 
लैन बन जाय । अर्थात्‌ २१ मील तक वह बराबर फैली हुई 
देख पड़े । इस हिसाब से एक रमी कोर ४२ मील ओर 
एक फील्ड आरमी १२६ मील तक फैल सकती हे । सवा 
सो मील तक फौज ही फौज | कुछ ठिकाना है | जर्मनी ने 
श्रन्दाज़न १२ लाख फौज लेकर फ्रांस पर चढ़ाई की È | 
यदि-यह सारी फौज एक ही सड़क पर बे रोक-टोक मार्च 
करती तो, इसकी लैन १२६० मील लम्बी हो जाती'। 
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अर्थात्‌ एक छोर d दूसरी छोर तक यह इतनी m an | 
जाती । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि इस फौज क ६“ 
का शरम भाग पेरिस में होता ता इसका सब से पिदा, / 
जर्मनी की हद को पार करके रूस में चला जाता ओर र 
रूस का मास्को नगर केवल ३४० सील रह जाता | भर 
बेलजियम, प्रशिया और छ्स--प्रे चारों देश इस फौज "M 
हो जाते | विलायत के एक अख़बार ने एक नकृशा देझ $ 
चावल चावल की दूरी का हिसाब लगा कर यह लेखा प्रक, 
किया है । 


२- युद्ध, बीमारी गर प्राकृतिक दुघेटनाग्रे से. 
नर-संहार | | 
योरप में जा युद्ध हो रहा है उसमें प्रति दिन हा 
मनुष्यों की प्राण हानि होती है । मारे गये मनुषो 
संख्या सुन कर हृदय पर कड़ी चोट लगती है। ogni 
अनन्त नर-नाश ही नहीं होता, अनन्त धन-नाश ४ 
होता हे । रूस-जापान-युद्ध का स्मरण कीजिए । sai? 
लाख आदमी काम आये थे । पर खचे कितना पड़ा धा 
रूस और जापान दोनों के युद्ध-खर्च में, मारे गये कुल शा 
की संख्या से भाग देने पर, हर आदमी पीछे ३१४ 
सोने का औसत पड़ा था | sata एक आदमी मासे! 
लिए कुछ कम एक मन सोना खच हुआ था ! उस Hi 
जितनी गोलियां चली थीं उनमें से फी आदमी पीछे tot! 
गेलियों का औसत पड़ा था । | sats, एक आदमी माले! 
लिए एक हज़ार से भी afte गोलियाँ चलानी पड़ी प 
इस as का कुछ ठिकाना है | | 
नर-संहार के लिए प्रति दिन नये नये 
आविभाँच हा रहा है । इस कारण युद्ध की मृत्यु-संख्या 
चाहिए । पर बढ़ी adil कारण यह है कि उन a 
के साथ ही साथ मृत्यु सें बचने की नई नई «di | 
निकाली गई हैं । शल्य चिकित्सा और साधारण de 
ने इतनी उन्नति कर ली है कि घायलों की agir! ‘ 
बहुत कम हा गई है । शस्र और गोले-गोलियों a 
जितने आदमी मरते हें उससे कहीं अधिक बीमारी । 
है ॥ हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि का id 
युद्ध में फी सोलह आदंसी पीछे चार बीमारी से मरे | 
केवल एक शस्राघात से | | 


vij 


(1 


|| 
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E- पर पहले बहुत कम सिपाही aad 
ही कोई मरता हो । फ्रांस आर प्रशिया 
में जिनके अवयव काटे गये थे उनमें से 
४० फी सदी आराम होकर जीते बचे थे | 
| अब नहीं । अब तो बहुधा शरीर के भीतर 
» " गोलियाँ निकाली ही नहीं जाता । वे जहा की 
à जाती हैं; फिर भी मनुष्यों को कोइ कष्ट नहीं होता। 
आमरण वे उन्हे शरीर के भीतर ही लिये रहते हे । बड़ी 
A लड़ाइयें में लाखों आदमी एकत्र हाते हैं। ज 
इतना जन समुदाय होता है ओर खाने पीने तथा रहने का 
अच्छा सुभीता नहीं हाता वहा gadi की मार की WITT 
“ब्रीमारी से ही अधिक मनुष्य मरते हैं। सान्निपातिक-ज्वर, 
| शीत-ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, चचक आर पुग आदि 
बीमारियों से बेहद मलुष्य-नाश होता हे । अकेले fA- 
पातिक ज्वर से, देखिए, कितने आदमी जान खां बेठते हैं । 
| फ्रांस और प्रशिया की लड़ाई में जर्मनी के ७० हज़ार 
आदमी इस ज्वर से पीड़ित हुए थे; उनमे से ७ हजार मरे । 
amga में ४७ हज़ार ब्रिटिश सिपाही इससे पीड़ित हुए 
और ८ हजार मर गये । पर अब ओर रोगों के सदश इस 
रोग के भी ऐसे उपचार ज्ञात हा गये हैं कि बहुत कम 
met मरते हैं। उधर शास्त्राघात-चिकित्सा में भी विशेष 
` अन्ति हुई है । अतएव रूत्यु-संख्या श्रब बहुत घट गई है | 


वयव काटे 


तीस वषं पहले प्रशिया ओर फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ 


॥ में २,००,००० आदमी काम आये थे । यह संख्या 
| थोड़ी नहीं । पर प्राकृतिक दुधनाओं से जितना नर-नाश 
हेता है उससे यह नाश अधिक नहीं । १६०८ इसवी 


` | १७०३ इसवी में जा भूकम्प जापान में आया 
वाससे तो दो लाख आदमियों की जान गई थी | इतनी 


ake 


हत हो. 
E. ह कम हाय या हाहाकार की आवाज सुनाई पड़ती है | 
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। र जान की भी जरूरत नहीं । हमारे हत-भाग्य भारतवष , 


“शाख आदमी यमलोक को प्रस्थान कर जाते हैं !!! पर 


इस भूमण्डल की आबादी कुछ कम दो अरब ài 
हर साल कोई आठ करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और छुः या 
सात करोड़ मनुष्य मरते हैं । इस प्रकार प्रति दिन कई हज़ार 
जन-सख्या बढ़ती हे । एक आदमी ने हिसाब लगाया हे कि 
यदि किसी नर-पिशाच नरेश को यह अधिकार मिल जाय 
कि जितने मनुष्य वह चाहे मार डाले ता भी प्रथ्ती की . 
मनुष्य-संख्या में विशेष कमी न हो | उसकी आज्ञा से यदि | 
दिन-रात लोगों के सिर उतारे जाय और फ़ी मिनिट एक | 
आदमी का सिर काटा जाय तो भी, वर्तमान मृत्यु-संख्या में | 
फ़ी सदी ह की ही वृद्धि हा | | 
प्राकृतिक दुघटनाओं आर युद्धों के सिवा Sv कारणों | 
से भी अनन्त qeu होता हे । केवल योरप में हर साल 
तीस चालीस लाख बच्चे अपनी जान खाते है । वहां कोई 
७० हज़ार श्रादमी ता हर साल आत्महत्या कर डालते हैं । | 
फिर भी उस देश की आबादी में विशेष कमी नहीं हुईँ। _ 
नाश से वृद्धि की मात्रा बहुत ufum है ग्रतएव युद्ध, E 
रोग, आत्महत्या आदि से चाहे जितनी मनुष्य-हानि हो, 
पृथ्वी की जनसंख्या में विशेष कमी न होगी | AS 
३-्राह्मणां की समुद्र यात्रा। 
सरस्वती में ऐसे कई लेख निकल चुके हैं जिनमें उनके 
लेखकों ने सप्रमाण यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि 
प्राचीन काल में इस देश के निवासी खतन्त्रता-पूर्वक समुद्र 
यात्रा करते थे । इन यात्रियों में जैन भी थे, बाद् भी थे, 
हिन्दू. भी थे--ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे 
चे बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा मिस्र, यूनान, MRA, लङ्का 
ब्रह्मदेश, चीन और जावा आदि को जाते थे; वहाँ 
रहते और व्यापार करते थे । फिर वे अपने देश का 
आते al कितने ही वहीं बस भी जाते थे। क 
जावा ओर बाली द्वीप में उन प्राचीन भारतवासियों र 
सन्तति श्रब तक वर्तमान है, उनके प्राचीन धम्म 
रूपान्तर अब तक वर्तमान है, उनके मन्दिरों और 
स्थानों के अवशिष्ट अंश अब तक वर्तमान हैं । मालूम नहीं, 
ने लाग जब ्वीपान्तर्वास करके भारत को लौटते थे तब 
इनसे कोई प्रायश्चित्त कराया जाता था या नहीं; य ded 
समभे जाते थे या नहीं | जितनी प्राचीन पुस्तके इस समय 
उपलब्ध हैं उनमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं प 


—— mcm १२० 
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काल-क्रम d अँगरेज़ों का राज्य इस देश में हुआ और सेना 
में क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण भी भरती हुए । तब भी समुद्र 
यात्रा प्रचलित रही । माल्टा और श्रदन, जास्क और बन्दर 
अब्बास, मिस्र और ट्रांसवाल, हांग-कांग ओर शांघाई, चीन 
ओर सिंहलद्वीप इत्यादि देशों और दीपा का जहाँ जहाँ 
Sis फोज गई हमारे ब्राह्मण भाई--विशेष कर कान्य- 
कुब्ज- आनन्द से अपनी अपनी रेजिमेंट के साथ गये 
वहाँ रहे और अवधि पूरी हाने पर अपने देश को लोट 
आये । यह क्रम अब तक बराबर जारी हे | मालूम नहीं, 
इनके साथ इनके सजातियों ने केसा सलूक किया | जहाँ तक 
हमें मालूम है इनके इस आवागमन का ग्रवरोधक किसी 
स्मृति का कोई वचन नहीं पेश किया गया । फिजी, ट्रिनिडाड, 
कनाडा, टांसवाल, केपकालानी, मारीशस आदि के प्रवासी 
— हिन्दू भी मज़े में वहां जाते, रहते, व्यापार और खेती करते 
— E, और फिर जब चाहते हैं, भारत को लाट आते हैं । उनके 


ब्राह्यए--ओर कुलीन कनवजिया ब्राह्मण- अपनी भ्रपनी 
पल्टनां के साथ ग्रेट-ब्रिटन, फ्रांस आर बेलजियम पहु चे हैं । 
लड़ाई के मेदान में, छाती तक गहरे खन्दकों में बेठे हुए, आज 
कई महीने से वे युद्ध कर रहे हैं उनमें अनेक द्विवेदी, त्रिवेदी, 
चतुर्वेदी, भ्रम्निहोत्री, श्रोत्रिय, उपाध्याय, पाठक, पाण्डेय, 
Ue, मिश्र, वाजपेयी, त्रिपाठी आदि हैं । संयुक्त-प्रान्त के प्रेस 
- ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लड़ाई की ख़बरों का कागज. (बुलेटीन) 
पढ़ देखिए | आशा है, श्रुति या स्मृति का कोई वचन इनकी 
भी समुद्रःयात्रा ओर द्वीपान्तर-वास का प्रतिबन्धक न 
होगा । इन ग्रन्थों रर इनके व्याख्याकारों का सारा प्रति- 
बन्ध इस समय उन्हीं लोगों में से कुछ के लिए रह गया 
ज्ञान पड़ता है जा विद्याध्ययन A शिक्ञा-प्राप्ति के लिए 
यारप, अमेरिका और जापान जाते हैं । उन्हीं के लिए aad- 
Mal के पन्ने उलटे जाते हैं, उन्हीं के लिए काशी के धर्स्मा- 
धिक्रारियों से “व्यवस्था?” ली जाती है और उन्हीं के सम्बन्ध 
' हाई-कोार्ट ही तक नहीं ग्रिवी-कोंसिल तक किसी किसी को 
FA लड़ने पड़ते हैं विद्या तुमे धिक | शिक्षा तुझे धिक | 


वाणिज्य, जिनके कारण “ज्ञान ज्येष्ठ” ब्राह्मण पञ्चुगव्य 
शन करने के लिए तो विवश नहीं किये जाते | 
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सरस्वती । ; ( 


सम्बन्ध में भी पूछ पाछ नहीं हाती । अब सेकड़ों-हज़ारों . 
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भाग ti | 


an 
४--ग्रायुवेंदाक्त चिकित्सा rr गवनेमेर | 
एक समय था जब पाश्चात्यो की दृष्टि में भारत की 
भी विद्या का कुछ भी मोल न था । लाड मेकाले ने 
की शिज्ञा-पद्धति आर शाखीय ज्ञान को बिलकुल | 
निकम्मा समझा था । बहुत समय तक इन लोगों का ख्या 
था कि हमारे Ura, हमारी भाषा, हमारा सङ्गीत mi 
मूत्ति-निर्म्माण-कला सीखना समय को apy qu m 
है । पर जब कुछ उदाराशय सज्जनों ने इस ओर ध्यान गि 
तब उनकी वह पूर्व भावना दूर हा गई । उन्हं हमारे शास्र à 
हमारी विद्याओं पर सहसा श्रद्धा उत्पन्न हा गई। इ 
उनमें ऐसी कितनी ही महत्वपूर्ण बात मिलीं जो स्वयं aR 
भी देशों में न थीं । फल यह हुआ कि अनेकानेक hay 
पण्डित हमारे शास्त्रों के समुद्र से श्रनमोल wa प्राप्त क| 3T 
ओर उनकी प्रशंसा के स्तोत्र गाने लगे | तब गबनेमेंट ने yi] इस 
हमारी भाषा ओर हमारे शास्त्रों आदि का आदर Gu] का 
आरम्भ किया । स्कूलों ओर कालेजों में संस्कृत, ae) लि 
फारसी की शिक्षा का प्रबन्ध हुआ । हस्तलिखित पाच वह 
पुस्तकों की खोज हाने लगी । हमारे दुर्शनशाख, काय शर 
नाटक आदि पढाये जाने लगे । प्राचीन चित्रों और मूतति| सः 
की प्राप्ति के लिए हज़ारों रुपये खर्च हाने लगे । हमारी प्राचा| लि 
विद्या ओर कला के पुनरुद्धार के लिए सासायटियां (सभाग)| पे 
सङ्गठित gi, जा आज तक न मालूम कितने नये नये गरं जो 


और नये नये weit का उद्घाटन कर चुकी हैं और aa] भी 
करती जा रही हैं । ति 
द्‌ 


हमारे आयुर्वेद और हमारी रोग-चिकित्सा-प्रणाली की MY 
ag भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि इस शास्त्र के कई OU 
में पाश्‍चात्य देशों ने हमारी अपेक्षा बहुत अधिक उन्नति 
ली है तथापि यह समझना सर्वथा निमू ल है कि. 
वैद्यक शांख में कुछ भी aa नहीं । सुश्रुत और चरू १ | 
अंगरेजी-अनुवाद सुलभ हा जाने ओर भारतीय रसाय 
शाख पर डाकर प्रफुछचन्द्र राय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ के "| 
शित हा चुकने पर भी यदि गवर्नमेंट हमारी वैद्य विध 
सर्वथा सदोष और अनुपयोगिनी ही मानती चली ^ 
तो हमारा दुर्भाग्य ही समभिए । प्रोफेसर नि 
हमारी शल्य-चिकित्सा पर जो ग्रन्थ लिखा है 


Jd | संख्या ^ J 


~~ 


का उल्लेख या है उससे यह बात सप्रमाण 
Ra a हमारा वैद्यक शास्त्र अवहेलना की वस्तु नहीं | 
क | RE è हजार qd पहले हमारे पूर्वजों ने शरीर-रचना और 
i a er के सम्बन्ध में जा तत्व निश्चित किये थे उनमें 
e ही ऐसे हैं जिनकी श्रपेक्षा पश्चिम के समुन्नत 
A नभी ग्रथ तक कुछ भी अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया । 
E पाये जाने पर भी इस विषय म गवनमेंट की 
उदासीनता बहुत ही आशचय्यै-जनक हे | 
गत नवम्बर में, मदरास के लेजिसलेटिव कौंसिल में, 
श्रीयुत कृष्णराव ने एक प्रस्ताव उपस्थित Mte उसमें 
adie से यह प्रार्थना की गई कि भारतीय वेद्यक विद्या की 
उन्नति और प्रचार के लिए गवनेमेंट को TIA करना चाहिए 
और तदथै हर साल कुछ Gs भी करना चाहिए | गवनमेंट ने 
gq प्रस्ताव का विरोध किया ओर विरोध में कहा कि भारत 
का वैद्यक शा सदोष है gu कारण उसकी उन्नति के 
लिए वह रुपया नहीं ख़चे कर सकती । फल यह हुआ कि 
बह प्रस्ताव “पास” न हो सका । गवर्नमेंट के इस कथन 
और इस निश्चय से किस भारतवासी को दुःख wera ! 
| सदोष को निर्दोष बनाने ओर agaa को उन्नत करने के 
| लिए ही तो रुपया खर्च करना चाहिए d ऐसे ही कामों में 
WS किया गया रुपया ता सार्थक होता हे । जो सम्पूर्ण हे, 
j| जो निदोष है, जो agaa हे उसके लिए यदि विशेष चेष्टा न 
_ भी की जाय ता कुछ हानि नहीं । खेद हे, गवनमेंट ने इस 
विषय को प्रजा के लाभ की दृष्टि सेन देखा। उसे यह 
देखना चाहिए था कि समुन्नत पश्चिमी वैद्यक से इस देश 
' के कितने ग्रादमियों को इस समय लाभ पहुँचता है और 
दैत बीस वर्षा में और कितने को लाभ पहुँचने की आशा 
है । सरकारी और प्राइवेट ( निज के) अस्पताल और दवा- 
(| गने केवल शहरों और बड़े बड़े कुसबों में हैं । उनसे प्रजा 
के एक दृशांश ही (१०) को लाभ पहुँच सकता है । प्रजा 
का भ्रवशिष्ट नव दशांश (६८) गाँवों में ही रहता है । उसे 
ईन अस्पतालों और दवाख़ानें से क्या लाभ ! उन्हें यदि 
ik लाभ पहुंचा सकता है तो अम्मृतसागर, शाङ्गेधर और 
Dew के ज्ञाता वैद्य और हकीम ही पहुँचा सकते 
C9 इस इतने बड़े भाग की तन्दुरुस्ती की UR 
NUN ध्यान न दे तो देगा कोन ! गवनमेंट की 


Digitized by Arya AP विष Chennai and eGangotri 


OOD Oe 
~ AAA 
~ 


$o2M DEC EN Ns 
- शहरों और कृसबों में रहने वालों की पीछे । वे तो अपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१२१ 


A शी ` 

मे न चलाने के लिए जिस धनरूपी तेल की आवश्यकता 

होती है उसका अधिकांश इन्हीं देहातियों से प्राप्त होता ह । 

श्रतएव गवनमेंट को उनकी खबर पहले लेना चाहिए. 
1 


ख़चे से भी अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, क्योंकि उनमें 
से अधिकांश पैसे वाले हैं.। फिर इस काम में खच भी बहुत 
नहीं । थोड़े ही खुचै से बहुत लाभ यदि हो तो क्यों न खर्च 
किया जाय ? हर प्रान्त की प्रजा के प्रतिनिधियों को चाहिए 
कि अपने अपने प्रान्तीय कौन्सिल में गवर्नमेंट का ध्यान 
बारम्बार इस विषय की ओर आकर्षित करें । ऐसा करने ही |. 
से सफलता की आशा है । - M 


५--बॅगला-भाषा के श्रेष्ठ ग्रन्थ । 


योरप और अमेरिका के सामयिक पत्र और पत्रिकाये' 
अपने पाठकों से कभी कभी इस तरह के प्रश्न किया करती 
हैं कि उनकी राय में कान ग्रन्थ सबसे अच्छे हैं, कैन 
आविष्कार सब से अधिक लाभदायक हैं अथवा कोन पुरुष 
सब से अधिक नामी हो गये हैं | इन प्रश्नों के उत्तरें से 
तत्सम्बन्धी त्राते की सवे प्रियता अच्छी तरह मालूम हो . || 
जाती है । इसी तरह का एक प्रश्न अभी हाल में बँगला 
की मासिक पुस्तक प्रवासी के सम्पादक ने किया था । उन्होंने 
अपने पाठकों से बँगला की अच्छी अच्छी सै पुस्तकों के 
नाम पूछे | इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने की आशा जितने 
लागों से थी saat ने नहीं दिया | तथापि जितने उत्तर आये 
उनसे बँगला-पुस्तकों के विषय में सवंसाधारण की सम्मति 
का रुख ज़रूर मालूम हा गया । एक के सिवा श्रार सभी | 
ने माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनादवधे काव्य का उल्लेख 
किया । श्रतएव इस काव्य ने सब से श्रधिक वोट पाये । 
अथात्‌ सर्वांपेक्षा अधिक लोगों ने इसे पसन्द किया । श्रेष्ठ 
बतलाई गई १०२ पुस्तकों में से डाकुर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की ही पुस्तकों की संख्या सब से अधिक; अर्थात्‌ २३, है । 
इतिहास, भाषातच्च ओर कोश-विभाग èt छोड़ कर ओर 
सभी शाखाओं में रवीन्द्रनाथ की पुस्तके हैं। इनके बाद 
बङ्किम बावू की पुस्तकों का नम्बर zl उनकी संख्या १४ 
है । तदनन्तर द्विजेन्द्रलाल राय की चार पुस्तके हैं र इसके | 
आगे किसी की एक किसी की दो पुस्तकों के नाम हैं । कुछ 
विषये की कतिपय पुस्तकों के नाम नीचे दिये'जाले दै-- 
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काव्य | 
१- मेघनादवध माइकेल मधुसूदन दत्त 
२--गीताञ्जलि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


३- नैवेद्य x 3१ 31 


“४- वृत्रसहार हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय 
- 

उ t नवीनचन्द्र सेन 

६--पलाशीर युद्ध | 

७--वाणी रजनीकान्त सेन 


कहानियाँ HIC उपन्यास । . 


१--कृष्णकान्तेर विल | बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


२--विषवृत्त 

३--गल्पगुच्छ | श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
४- गोरा | 

y— माघवीकङ्कण रमेशचन्द्र दत्त 
६--स्वणलता तारकनाथ गङ्गोपाध्याय 
७--युगान्तर श्रीशिवनाथ शास्त्री 


८--देशी ओ बिलाती श्रीप्रभातकुमार सुखोपाध्याय 


नाटक । 
१--नीलदपेण daag मिश्र 
२-चित्राङ्गदा श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
३--दुर्गादास ्वजेन्द्रलाल राय 
४--बिल्वमङ्गल गिरिशचन्द्र घोष 


लेख प्रोर समालोचना | 


१-जजिज्ञासा श्रीरामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी 
२-- कृष्णचरित बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
३-- प्राचीन साहिय  श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 

_ ४-शकुन्तलातत्व चन्द्रनाथ वसु 
९--भारतशिल्प श्रीश्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 

` ६--विधवा-विवाह ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 

po धम्मे-कथा | 

१--भक्तियोग . श्रीश्रश्विनीकुमार दत्त 

. २>गीताय ema AANI दत्त 
३-र्स्म श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


. बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
भ्रमण । 
' श्रीजलधर सेन 


ओ- ४---धरम्म॑तत्तत 


सरस्वती । 
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२--यूरोपयात्रीर डायरी 
(Raama) 


श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


विवेकानन्द स्वामी 
जीवनचरित | 
१--विद्यासागर श्रीचण्डीचरण वन्द्योपाध्याय. 
२- माइकेल मधुसूदन दत्त श्रीयोगीन्द्रनाथ वसु 
३--जीवनस्म्ृति श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
४--श्राव्मजी वनी राजनारायण वसु 

इतिहास । 

श्रीग्रक्षय कुमार Hia 
रजनीकान्त गुप्त 


३-- परित्राजक 


१--सिराजुद्दौला 
२--सिपाहीयुद्धेर इतिहास 
श्रीरमाप्रसाद चन्द्र 
ओर 
श्रीअक्षयकुमार न्य 
भाषातत्त्व आर काश | 
१--वङ्गभाषा ग्रा साहित्य श्रीदीनेशचन्द्र सेन 
२--वबाङ्गाला शब्दकोश श्रीयोगेशचन्द्र राय 
३--विश्वकाश श्रीनगेन्द्रनाथ वसु 


&— अँगरेज़ों के लिखे हुए हिन्दी-कोश। 


३-—गोड्राजमाला श्रो स 


सा कोश बनाया | इस कोश में केवल प्रेमसागर के कलि | 
शब्दों का संग्रह उन्होंने किया; क्योंकि प्रेमसागर उस UH 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के अँगरेज अफूसरों को पढ़ना पह आम 
Wr! इसके बाद, १८३० ईसवी के लगभग, बनारस 
पादरी एडम साहब ने एक अच्छे हिन्दी-काश का faeit 
किया । उसमें उन्होंने कोई २० हज़ार शब्द एकत्र P 
वाले Sagi की मुशकिलें अच्छी तरह हल न EDU 
देख कर देहली के टामसन साहब ने, १८४६ 
उससे भी बड़ा एक कोश प्रकाशित किया और हिन्दी. 
के उच्चारण और अर्थ आदि अँगरेज़ी में लिखे | तब ७. 
भी कितने ही कोश प्रकाशित हो चुके हैं । इनमे ९. 
कोश उल्लेख योग्य हैं। एक ता बेट साहब ४ | 
डिक्शनरी | इसमें हिन्दी के मूल शब्दों ओर उनके सूप , 
की संख्या ४० हजार हे । यह पुस्तक १८७४ 
प्रकाशित हुईं थी । इसकी कीमत १६ रुपये है । 


cm adl २] 


RS 


| 


ल की भी हिन्दी के शब्द इसमें हूं ढ़ SS कर रक्‍खे 
P. ज्ञा शब्द बहुधा खियाँ ही बोलती हैं वे भी नहीं 
r gà । कविता, गीत और कहावते' आदि उद्धत करके 
बो के प्रयोग और उनके अर्थ बताये गये हैं । बढे परिश्रम 
पे यह कोश लिखी गया हे | pe d poses 
कहावतों का एक कोश अलग भी बनाया è | उसकी कीमते 
gee । ये तीने पुस्तके, गवनेसेंट प्रेस से मिल सकती है | 
७--विज्ञापन छपाई का खच | 

Amr और अमेरिका में विज्ञापन देने में बड़े कौशल 
काम लिया जाता है । विज्ञापन लिखने के काम ने अब 
ह कला का रूप धारण किया है । लोगों के चित्ताकर्षण 
३ लिए नित नये ढंग निकाले जाते हैं। अख़बारों और 
सामयिक पुस्तकों के सिवा स्टेशन, तारघर, बड़े बड़े TH, 
दूकान, मकान आदि की दीवारे', बन्दरगाह) रेल और 
यम की गाड़ियाँ--जहाँ देखिए विज्ञापन ही विज्ञापन देख 
पढ़ते हैं । यहाँ तक कि आतशबाज़ियों ओर आकाशी 
तालटेनां से भी विज्ञापन का काम लिया जाता है । विज्ञा- 
हो एग लिखने वालों के दफूर खुले हुए हैं। उनके मालिक 
a वल विज्ञापन लिख कर हज़ारों रुपया कमाते हैं । योरप 
qu के प्रसिद्ध अखबारों को विज्ञापनां से लाखों .रुपये की 
qg| आमदनी होती है । ग्रेट-ब्रिटन के कुछ पत्र केवल एक बार 
ai) एष्ट के विज्ञापन की छपाइ का क्या लेते हैं, आप जानते 


| | उनका निखे नीचे दिया जाता हैः-- 
Pl रुपया 
| स्यू आव रिव्यूज़ २२ 
woa "र 
स्ट्ड मगजीन ६०० 
पञ्च १५०० 
डेली मेल ५२५० 


| AR फ्रांस ओर अमेरिका के कुछ अखबारों का 
| ET लीजिए । सिफ़ एक अङ्क में एक पृष्ठ के विज्ञापन 
| A 3 इस प्रकार लेते हैं: | 


ब्रेडीज होम जरनल ३,००० 
Bee win पोस्ट “ सेरिका ११,००० 
मगेज्जीन १,४०० 
(फ्रांस) २,२० 
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इनमें से पहले दोनों अख़बार साप्ताहिक E और प्रत्येक 
की कोई २० लाख कापियाँ निकलती हैं ! तीसरे की चार 
लाख और चौथे की कम से कम सत्रह लाख कापियाँ 
निकलती हें ! इसी से आप अन्दाजा लगा. सकते हैं कि 
फ्रांस, अमेरिका और इ गलेंड में अख़बारों का कितना प्रचार 
है और क्यों हज़ारों रुपया देकर लोग उनमें विज्ञापन 
छुपाते हैं । इन देशों में माँग कर अख़बार पढ्ने की चाल 
नहीं हे । पर हमारे देश में यदि किसी के यहाँ काई अख़बार 
या मासिक पुस्तक आती है ता पास पड़ोस के कितने ही 
आदमी मांग कर उसे gy पढ़ते हैं इस दशा में सरस्वती 
की प्रत्येक संख्या प्रायः बीस हजार आदमी देखते होंगे । 
अखबारों में विज्ञापन देने वालो को यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए । उन्हें अपने विज्ञापनों को श्रधिक आकर्षक 
बनाने की भी चेष्टा करनी चाहिए, पर साथ ही सचाई को 
हाथ से न जाने देना चाहिए d 
८--कैटिल्य का अथैशास्र- अँगरेजी में । 
जब से शामशास्त्री ने काटिल्य के AANA का सम्पादन 
करके उसे प्रकाशित किया तब से भारत की पुरानी राज्य- 
ब्यवस्था के विषय में न मालूम कितने लेख अँगरेजी और 
बँगला आदि भाषाओं में निकल चुके हैं । इस. पुस्तक की 
बदौलत ऐसी अनेक नई नई बातें मालूम हुई हैं जिनकी 
कुछु भी खबर हम लोगों को न थी । क्या किसी को इसकी 
भी खबर थी कि थ्राज से दा ढाई हज़ार वर्ष पहले भी 
इस देश में मदु मशमारी होती थी, अथवा दुभिंच् से प्रजा 
की रक्षा करने के लिए राजा को बड़े बड़े प्रबन्ध करने पड़ते 
थे १ कौटिल्य के इस अर्थशास्त्र ही की कृपा से हमें ये बात 
मालूम हुई हैं। यह अन्य संस्कृत में है और खि हे! 
अ्रतएव इससे बहुत कम लोग लाभ उठा सकते हैं। पर 
अब श्रीयुत नरेन्द्रनाथ लाहा ने इस पर एक माल पा 
पुस्तक अँगरेजी में लिखी है | उसका नाम हे--“ Studies 
Ancient Hindu Polity’ it इस पुस्तक _ 
का पहला ही भाग प्रकाशित हुआ है। इसके कई और भाग. 
प्रकाशित होने को हैं। जो लोग मूल अन्य नद पढ़ E 
उनके लिए यह अँगरेज़ी-पस्टक बढे काम की हे । इसका 
भो अधिक हे । कौटिल्य के न्थ 


in 


महत्त मूल पुस्तक से 
अच्छी तरह अध्ययन 


BE - 3 ROSS 


मुख्य बातो. की विवेचना की है । इमारतों सड़कों, नहरों, 
न्यायालयों आदि का जा वणेन इसमें हे उससे उस समय 
की राजकीय ब्यवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हा सकता ह 
और अनेक नई नई बाते' जानी जा सकती है । इस पुस्तक 
का उपोद्धात भी अनेक ज्ञातव्य बातों से TNA हे | 
e हाथी के पेट मे अंगूठी | 

. एक्स? नामक किरणों का वणन पाठक सरस्वती में 
पढ़ चुके हैं । इन किरणों की बदोलत केले कैसे ग्राश्वय्य- 
जनक काम होते हैं, इसका एक ओर उदाहरण लीजिए | 
अमेरिका में एक “सरकस”” कम्पनी के पास एक हाथी था | 
एक आदमी उसे मटर की फलियां अपने हाथ से खिला रहा 
था | हाथी खुशी खुशी फलियों को उसके हाथ से उठा उठा कर 
खा रहा था। उस आद्सी की उ गली म कोंडे डढ़ हजार 
रुपये कीमत की, हीरे की, एक. अंगूठी थी । एक दफ हाथी 
अपनी सूँड़ से फलियों के साथ अंगूठी भी खींच ले गया। 
आदमी ने बहुत शोर मचाया, पर हाथी ने अंगूठी को अपने 
मुंह में रखही लिया aa क्या हो । बहुत सोच विचार के बाद 
“एक्स”? किरणों का यन्त्र मँगाया गया । हाथी ज़मीन पर लिटा 
दिया गया । हाथी के दोनों पारवे, खड़िया से, सात सात चौकोर 
भागों में बांटे गये | उन पर विभाग-रेखाय खींच दी गई 
ओर एक एक भाग पर संख्यासूचक अङ्क लिख दिये गये । 
उसी के अनुसार “एक्स”! किरणों के यन्त्र की प्लेटो पर भी 
एक, दो, तीन, Wie संख्याये बनाई uz | फिर एक एक 
विभाग का चित्र लिया गया | परीक्षा करने पर एक नम्बर के 
चित्र में अंगठी देख पड़ी। यह चित्र कण्ठनाल के नीचे वाले 
भाग का था A वहाँ पर मजबती से चिपक गई थी । 
हाथी के खाँसने से वह बाहर न निकल सकती थी ओर न 
पेट के भीतर ही जा सकती थी । तब एक पशु-चिकित्सक 
डाक्टर बुलाये गये । हाथीराम को फिर चुप चाप घंटों लेटना 
पड़ा । डाक्टर साहब ने हाथी के गले के भीतर एक लम्बा 
सूजा डाला | तब कहीं बड़ी मुश्किलों में वहाँ से अंगठी 


निकली । 

2 v6 १७--फोटोग्राफर कबूतर | 
. कवबूत॒रों से खबर भेजने का काम बहुत दिनों से लिया 
जाता है । जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट-ब्िटिन आदि: देशों में कबूतरों 
` के कुण्डू के झुण्ड पाले जाते हैं । उनका ख़बर ले जाने और 
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ले आने की शिक्षा दी जाती है । इसके लिए एक 
ही अलग है । वह फौजी महकमे के अन्तगत हे अब 
तरों से एक और भी काम लिया जानेवाला Pau.) | 
dani, किलो, जहाज़ों आदि के अब वे फोटो उतार 


nS 


तरह के केमरे बनाये हैं । उनमें से प्रत्येक का वजन 3 
ताले से अधिक नहीं । केमरा कबूतर के गले में बाँध हि 

११ 
जाता है । जमीन से ३०० फुट तक ऊपर आकाश में कक 


वस्तु का फाटो लेना हो उसी जगह खुले । यह बात कक 
के उड़ने की गति के हिसाब से निश्चित की जाती 
कल्पना कीजिए कि एक किले का फोटो लेना हे qan 


वरिः 
ME 


मील दूर है । इस दशा में केसरे के कल-पुरज Wu अर्घा 
लगा दिये जायँगे जिसमें वे ठीक डेढ़ घंटे बाद केमरे के हेन ही १ 


दूसरे प्रकार का केमरा निश्चित किये गये भिन्न भिन्न स 
पर श्राठ TH खुलता है | उससे आठ प्रकार के फो 
हो सकते हैं । इन केमरो से डेढ़ इंच लम्बा-चाड़ा फॉर 
रता है । वह पीछे से, और फोटोम्राफ़ों की तरह, बढाए 
जा सकता 
भी जाने लगे हैं 
चित्र इस संख्या में देखने को मिलेगा | 


१--पूवीनुराग नाम का खिलैना | E 
पीतल की एक डिबिया के भीतर रुक्मिणी कौ ‘Re 
ald 


छोटी सी मूत्तिं, कागज़ के गोल gee पर, एक 
ऊपर जड़ी है । श्रलग लकड़ी के एक चो।खडे पर दा 
फोटो हैं । एक तरफ का फोटो शिशुपाल का है; दूसरी 
का श्रीकृष्ण का । डिबिया की मूर्ति के सामने शि 
फोटो कर देने से मूत्तिं घूम जाती है श्रोर फाट 
अपनी पीठ कर देती हे । पर श्रीकृष्ण का į 
वह हाथ जोड़े हुए सामने था जाती है | चाहे जि. ; 
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PRO 


as ` 
i 4 Re at, रुक्मिणी की सूत्ति अपने पूर्वाचुराग का 
j (S ~ SR ON 
* दिये बिना नहीं रहती । इस खिलाने को डाकख़ाना 
Dan मथुरा, के पण्डित मुरलीधर ऐण्ड सन्स ने बनाया 
+ A ही - a SY 
TI E रक्खा है । वही इसे बेचते हे । 


— 


पुस्तक-परीक्षा । 

॥ १-हिन्दी में “हिन्दू का” । quien ४६; मूल्य 
T8 cam छपाई और कागञ्ज अच्छा । इसके प्रणेता है हिन्दी 
LET और नामी लेखक पण्डित प्यारेलाल मिश्र, 
Raga, छिंदवाड़ा, मध्य-प्रदेश | आपके अनेक लेख 
सरखती में निकल चुके हैं । अतएब पाठकों से आपका परि- 
चय कराने की आवश्यकता नहीं । इस पुस्तक में दत्तविधान 
अर्थात्‌ कानून-गाद का विवेचन है । इस विषय की कितनी 
ही कानूनी पुस्तक AmA में है । उन्हीं के--विशेष करके 
मेन साहब की लिखी पुस्तक के--आधार पर दीवानी अदा- 
ll तते में बड़े बड़े टेढे मामले ते होते हैं । हिन्दी में इस विषय 
की कोई अच्छी पुस्तक न थी । इस कमी की पूति करके 
| Rah ने बड़ा काम किया । इसमें दत्तविधान के कानून 
| का खुलासा बड़ी योग्यता से दिया गया है । अनेक पुस्तकों 
के हवाले और ग्रनेक अदालतों की ashy देकर इसमें कथित 
| बातों की पुष्टि की गई हे । हिन्दुओं के arias से सम्बन्ध 
रखने वाली यह आपकी पहली ही पुस्तक है । इसके और 
भी कई भाग आप लिख चुके हैं आपकी अगली पुस्तक 
का नाम हागा--खीधन । आशा हे आपकी इन पुस्तकों की 
कदर होगी, और वकील तथा मुखतार लोग ही नहीं, और 
| शे भी इनसे लाभ उठावेंगे प्रस्तुत पुस्तक में आपने बहुत 
ही सीधी सादी हिन्दी लिखी हे । वह सभी की समक में 


OU सकती है qe 
| _ UM] पुस्तक-कत्ता को लिखने d यह पुस्तक 
मिलती 8 | 


N रसायनसार: । कर्ता ओर प्रकाशक, रसायन- 
ane श्यामसुन्द्राचाय्ये वैश्य, ठिकाना रसायनशाला, 
परे i र बड़ा; जिल्द बँधी gi. पृष्ठसंख्या ४१२; 
WÀ इसके कत्ता ने इस नाम की पुस्तक, पांच 
7 लिखी हे । उसीका यह पहला भाग है | आरम्भ 
3 Tt पर रसायन सिद्ध करने के अनेक रङ्गीन 


(6) 59 Bd 
qms, la; ग्रास्ट्या, af 
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यन्त्र चित्र हैं। चित्र हाथ के खींचे हुए हैं। उसके आगे 
काशिराज, परलोकवासी पण्डित राममिश्र शास्री, पुस्तककार 
ie रसायनशाला के आश्रयदाता बाबू मङ्गतराय और 
विशश्वरप्रसाद , आर स्वयं रसायनशाख्रीजी के हाफटोन चित्र 
हैं । तदनन्तर रसायनशाखीजी को जो प्रशंसापत्र मिले हैं 
उनकी नकृलें हैं। उसके बाद पुस्तकारम्भ हे । पुस्तक ४ 
प्रकरणों में समाप्त हुई है--परिभाषा-प्रकरण, पारद-प्रकरण, 
घातुशाधन-मारण-प्रकरण ओर चिकित्साप्रकरण । श्रन्ति 
प्रकरण में नाना प्रकार के रसों, बटियों, लेपे और अवलेहों 
आदि का वणन और उनके प्रयोग की विधि है । मूल पुस्तक 
संस्कृत में है, पर हिन्दी में उसकी व्याख्या कर दी गई है । 
अतएव संस्कृत न जानने वाले भी इस पुस्तक से लाभ उठा 
सकते हैं | पुस्तककार अच्छे संस्कृतज्ञही नहीं, अच्छे कवि भी 
हैं । रसायन-विद्या के तो वे शास्त्री ही हैं। ग्रतएव उस 
विषय में ता कुछ कहना ही नहीं । आपने बड़ी अच्छी 
पुस्तक लिख कर प्रकाशित की । वैद्यो और रसायन बनाने के 
प्रेमियों को श्रापकी पुस्तक का संग्रह करना चाहिए । आपने 
पुस्तक के आवरण -पृष्ट पर पुस्तक की प्रशंसा में लिखा है-- 
“वर्षपटकपरिश्रमेण देशसहस्रसुद्ाव्ययेन च GHI 
चुभवफलरूपा ( रसायनसारः )” आशा हे, इस पुस्तक की 
कुदर करने में चिकित्सक ओर पुस्तक-प्रणयी लोग ATs इस 
इतने बड़े खच का खयाल अवश्य ही करेगे | इस सम्बन्ध में 
पण्डित श्यामसुन्दराचार्मजी से हमारी तो यह प्राथना है 
कि--“न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते’ | 


३--यूरापीय महायुद्ध का इतिहास | योरप के 
वत्त मान युद्ध के एक इतिहास की समालोचना सरस्वती में 
निकल चुकी है । यह दूसरा है । यह भी कलकत्त से निकला 
है । प्रस्तुत पुस्तक इस इतिहास का पहला भाग 
हे । इसका श्राकार सरस्वती के सदश | पृष्ठसंख्या ७० है 
छपाई और कागज दोनों उत्तमे हैं। भीतर कई हार 
चित्र और आरम्भ H योरप का एक रङ्गीन नकृशा है । 
आवरण .एष्ठ पर महाराज पञ्चम जाजे ओर महारानी सेरीका | 
रङ्गीन चित्र है । पुस्तक का बाहरी भाग भी सुन्दर है, 


में जमेनी, रूस, 
भी । इस इतिहास के प्रस्तुत भा में पेण 
Hs War और बेलजियम का 


fe इतिहास है । अगले भागों में AR बात रहेंगी । युद्ध 
का वणेन देने का भी वचन दिया गया है | पूर्वोक्त देशों के 
इतिहास पढ़ने से वतेमान युद्ध का स्वरूप समझन म बहुत 
सहायता मिल सकती हे । .खुशी की बात है, भारत के भी 
पुस्तक-प्रकाशक समयानुकूल पुस्तके प्रकाशित करने का ACA 
समझने लगे । सामयिक, विशेष करके युद्ध-विषयक, साहित्य 
पढ़ने की रुचि स्वभाव ही से लोगों के हृदय में उत्पन्न हाती 
हे । अतएव ऐसे साहित्य के प्रकाशन से प्रकाशकों का लाभ 
भी होता हे और सवसाधारण की मनस्तुष्टि भी होती हे । 
इस इतिहास की प्रकाशक हे--ग्रार* एल० बम्मेन-एंड 
कम्पनी ४०१-२, अपर चीतपुर राइ, कलकत्ता | वहां इस 
बेचती हे । आशा है, अगले भाग भी वह निकालेगी । श्रमि- 
वचन देकर उसका पालन करना चाहिए । 


घऊ. 
४- जान आफ आक । भाषा गुजराती; जिल्द बँधी 
हुई; TENET २१०; मूल्य १० आने; लेखक, श्रीयुत हासम- 
हीरजी चारणीया; प्रकाशक, भिक्षु अखण्डानन्द, सस्तु 
साहित्यवर्धक काय्यालय, कालबादेवी, बम्बई; प्रकाशक से 
प्राप्य । बड़ी भ्रच्छी पुस्तक है; हिन्दी में ्रनुवाद करने लायक 
हे । फ्रांस में नानसी कसबे के पास, ईसा के पन्द्रहवें शतक के 
आरम्भ में, एक वीर-बाला का जन्म हुआ | उसका नाम हुआ-- 
जान आफ श्राके । Best पुस्तकों के ्राधार पर sat का 
a aka इस गुजराती-पुस्तक में लिखा गया हे | उस समय 
33 फ्रांस की बुरी दशा थी । उसकी सेना का सञ्चालन करके 
` इस कुमारिका ने बड़ी वीरता दिखाई । कई लड़ाइयों में इसी 
की जीत g । अपने बादशाह सातवे चाल्स का इपी की 
कृपा से राजासन प्राप्त हुआ । बाद में यह पकड़ी गई ओर 
फ्रांस वाले के विरोधियों के हाथ बेच दी गई | तब इस पर 
जादूगरनी होने का अपराध लगाया गया । न्यायालय में इस 
भ्रपराध की जांच का तमाशा हुआ ओर यह जीती जला दी 
गई ] इसकी चरितावज्ञी वीरोचित कामों से परिपूर्ण है । 
` इसके जीवन के Wea का दृश्य बहुत ही कारुणिक Aw gaa- 
— द्रावक है। 
200 
* ५--फिजी द्वीप मे मेरे २१ वष । आकार छोटा 
 प्ृष्ठसंख्या १६८; मूल्य ६ श्राने; मिलने का पता--भारती 
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भवन, फीरोज़ाबाद, आगरा | इसके लेखक पण्डित वोत 
सनाढ्य हैं । फिजीद्वीप में २१ वर्षां तक रह कर वहा ) 

कुछ आपने देखा सुना हे उसी का वणन इसमें है। फिश 
ऐतिहासिक वणन के सिवा उसकी राज्य-व्यवस्था, शिक्षा 
व्यापार, कृषि, मूल-निवासी आदि सभी विषयों पर "n 
थोड़ा बहुत लिखा हे । भारत से जो कुली इस द्वीप 
जाते हैं उनके दुःखा आर आपदाओं का जो वणान ग्रा! 
किया है उसे पढ़ कर हृदय पर कड़ी चोट लगती है | प्र 
अपनी बीती बातें भी लिखी हैं, क्योंकि ,कुलियों के दान 
के जाल में फँस कर आपको भी कुली बन करही फिजी ay 
पड़ा था | आपने बड़ी कृपा की जो यह पुस्तक लिखी | fy 
जाना क्या रोरव नरक की यातनायं भोगने जाता है। | 


है, इस पुस्तक को देख कर हमारी आंखें खुल जायंगी ग्रो| wi 
अपने देश-बन्धुओं को इन यन्त्रणा्रों से बचाने Aa ar 
चेष्टा करेंगे। दलालों के फेर में न पड़ना और फिजी न ता सरि 
ही इसका एकमात्र उपाय है । पुस्तक की भाषा सरल है| रस 
विषय नया है | सबके पढ़ते लायक है । गुर 

q 

६-भारतीयः BIR | इस नाम की एक युवा , 

संस्कृत-गीति-कविता, भारतोदय नामक समाचारपत्र | qu 
निकली थी । वही अब पुस्तकाकार प्रकाशित की गई है गर qq 
आध आने में ज्वालापुर के महाविद्यालय से मिलती) का 
संस्कृत-कविता का भावार्थ नीचे हिन्दी में भी दे दिया | धा 
है । कविता बड़ी सरस और भावमयी है । भारतीय a 


की दुर्देशा का अच्छा चित्र उसमें खींचा गया हे । एर्ल' 
लेखक साहित्याचाय्ये पण्डित शालग्राम शाख्री को ऐसी ४ 
हारिणी कविता करने के लिए बधाई । दुःख है, AY 
कृषक संस्कृत नहीं पढे । पढ़े हाते ता वे भी इस क | 
अपनी TEM का वणन पढ़ कर दो दो ATA बहाते | 


ES 
-ओकार प्रेस की पुस्तकें | gate) | 
ओकार प्रेस स्त्रियां ओर लड़कियों के पढ़ने लायक E 
पुस्तके प्रकाशित कर रहा है । कन्यामनारजन नास 4 : 
सचित्र मासिक पत्रेभी इस प्रेस से निकलता 
मूल्य बहुत ही थोड़ा, अर्थात्‌ केवल सवा रुपया 
पर उसके गद्य-पद्मात्मक लेख Ga मनारजक 
दायक होते हैं । इस प्रेस की पाँच पुस्तक हम 


E । पहली पुस्तक का नाम है--आदर्श 


| इसका विषय इसके नाम ही से 
| F की एक वधू ने “अपनी ससुराल जाकर एक 
o का आदर्श बना कर अपनी अनुकरणीय योग्यता 


घर छ 3 

| रिचय दिया हे” । इसी का इसम वर्णन है । इसके लेखक 
e Ey 

E र शस्मा | इसकी एष्ठ-संख्या १६२ AN 


s पण्डित मणिशङ्क ý 
a a a स्तक क नाम हे कव्या-सदा- 
qo श्राने है । दूसरी पुस्तक का है 


बार | इसकी एष्टसंख्या ८० और मूल्य ४ आने हे । इसके 
लेखक पण्डित ओंकारनाथ वाजपेयी हे । छोटं छोटे ११ Frere 
gaat को सदाचार की शिक्षा इसमें दी गई है । 
__कन्यापन्रदर्पण | इससें emt लिए पत्र 
बताई गई Eg इसके भी लेखक 


हारा 
तीसरी पुस्तक है 
लिखने की सरल रीतियाँ 1 
पूर्वोक्त वाजपेयीजी हैं । इसकी . पृष्ठसेख्या ३२ और मूल्य १ 
am है । चौथी पुस्तक है--हँसाने वाली कहानियाँ । इस 
सचित्र पुस्तक में गद्य भी हे ओर पद्य भी । कहानियाँ हास्य- 
रस से भरी हुई Eque कहानी का नाम है--कावानीजी 
वानी कैसे बन गई । ऐसी कहानियां पढ़ने अथवा सुनने 
से बच्चे अपूव आनन्द-प्रातति करते हैं । एष्टसंख्या ४८; मूल्य 
"vs । इसके सम्पादक वही पूर्वोक्त वाजपेयोजी हैं । 
| पांचवीं पुस्तक का नाम है- श्रीस्वामी विवेकानन्द । इसे 
` पण्डित नन्दकुमारदेव शम्मा ने लिखा हे । इसमें स्वामीजी 
| का संक्तिप चरित भी हे ओर उनके राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
| ae विचारों का संक्षिप्त संग्रह भी है । पुस्तकारम्भ में 
| खामीजी का एक सुन्दर चित्र है । पृष्ठसंख्या ७० और मूल्य 
४ आने है। पांचों पुस्तकों की छपाई अच्छी ओर आवरण- 
। ए रङ्गीन है । . 


bod 

| ““सेसार असार | आकार १६ पेजी; एष्ट संख्या 
| | RG मूल्य डेढ़ रुपया; प्राप्तिस्थान -मनोरञ्जक ग्रन्थ-प्रसा- 
| फे मण्डली, गिरगांव, बम्बई । श्रीयुत प्रभातकुमार मुकर्जी वङ्ग 
3 AN के नामी उपन्यासकार और कहानी-लेखक हैं । आपके 
लिखे उपन्यासें ओर कहानियां का बङ्गाल में बड़ा आदर 
। आपकी एक पुस्तक का नाम है- नवीन संन्यासी” | 
हि संसार असार उसी पुस्तक के आधार पर मराठी 
TR गई है । इसके लेखक हैं--श्रीयुत Age सीताराम 
TS । लेखक ने मूल पुस्तक के बङ्गाली भावों का बदल 
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कर उन्हें मराठी भाषा के पाठकों के उपयुक्त कर दिया है । 
आदि में मूल ग्रन्थकार के हाथ का लिखा हुआ “आत्मवृत्त” 
है । उनका एक चित्र भी है । इसके अतिरिक्त और भी सात 
ama चित्रो से पुस्तक की शोभा बढ़ाई गई हे । छपाई 
ओर कागाज़ उत्तम है । इस उपन्यास को बँगला के कई 
समालेचकों ने बहुत अच्छा बताया हे । 


X 


९--शिवाञी AN मराठा-जाति | आकार मध्यम; 


इटावा । बँगला-भाषा की “शिवाजी श्रो मराठा जाति” 
नामक पुस्तक का यह श्रनुवाद है । अनुवादक हैं-पण्डित 
व्रजनन्दनप्रसाद मिश्र और वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र | मूल 
पुस्तक का आधार परलोकवासी महादेव गोविन्द रानडे की 
लिखी हुई “महाराष्ट्र देशाचा इतिहास” नामक पुस्तक है । 
पुस्तक में यह लिखा गया है कि शिवाजी ने किस प्रकार 
सुगलों को हरा कर अपना राज्य स्थापित किया । शिवाजी 
के मराठ को कुछ इतिहास लेखकों ने चार और डाकू ठह- 
राया है | इसका भी खण्डन इस पुस्तक में 2| शिवाजी 
और मराठे के विषय में और भी कितनी ही ज्ञातव्य बाते 
इसमें हैं । उनका संग्रह विश्वसनीय मागी से किया गया Zl 
आरम्भ में शिवाजी का एक हाफटोन चित्र 21 कागज़ और 
छपाई साधारण है । पुस्तक अच्छी है | 
Gi $ 
१०--जाति-अन्वेषण, प्रथम भाग | एष्टसंख्या २००, | 
सूल्य डेढ़ रुपया; लेखक श्रोत्रिय पण्डित छोटेलाल शर्म्मा, स्थान | 
फुलेरा, राज्य जयपुर । लेखक महाशय से a प्राप्य । इस 
पुस्तक का विषय बिलकुल ही नया है । इसे भारतवर्ष की 
हिन्दू-जातियों का विश्वकोश (Encyclopedia) कहना 
चाहिए | लेखक ने इसकी सामग्री बड़े परिश्रम आर Sm से 
हे । जाति-विषय पर कितने ही ग्रन्थ भँगरेजी ï 
निकल चुके हैं । सरकारी रिपोट आदि में भी इस सम्बन्ध. 
के लेख हैं । उनका तथा संस्कृत-भाषा रे अनेक ग्रन्थों का 
अध्ययन करके लेखक ने यह Quee ; इसका उल्लेख E 
उन्हाने अपनी भूमिका में किया है । पूरी पुस्तक कई भागों. | 
में समाप्त होगी | इस पहले भाग में वर्णक्रसानुसार अः 


से लेकर गन्धी तक, ३२६ जातियों का विवरण है । 


एकत्र को 


विवरणों का विस्तार दा सतरों से लेकर दो दो चार चार पृष्ठों 
तक है । कान्यकुञ्ज-ब्राह्मणें के विषय में लेखक का कथन है-- 
"em दसा प्रकार के ब्राह्मणों में से we समुदाय में 
(थे) दूसरे नम्बर पर है” । इसी के आगे आपने इन प्रान्तों की 
मदु मशुमारी की रिपोट से एक अवतरण दिया हे । वह यह 
@—“ The highest of these (Panch Gaurs) 
is the Kanyakubja or Kanaujia." सो मदु म- 
शुमारी की Rae के लेखक कान्यकुब्जो को प्रथम स्थान देते 
हैं ओर श्रोत्रियजी द्वितीय स्थान । अब किसकी बात मानी 
जाय । श्रोत्रियजी को ऐसे wai पर प्रमाण भी देना चाहिए 
था । इसमें सन्देह नहीं कि लेखक महाशय ने यह पुस्तक 
लिखने में बड़ा श्रम किया हे । ग्राशा है, आपकी पुस्तक 
का आदर होगा ओर श्राप इसके अगले भागों को भी धीरे 
धीरे प्रकाशित करने में समथ होगे । पुस्तक के आरम्भ के 
८० पृष्टों में ्रापने जो बाते लिखी हैं उनकी विशेष आवश्य- 
कता न थी । कहाँ, केसे ओर कितने में आपने अँगरेज़ों की 
लिखी हुई पुस्तक खरीदी और कहां किससे मिले ओर कहां कोन 
सा व्याख्यान दिया, इन बातों के उल्लेख की यदि ्रावश्य- 
कता ही समझी गई थी तो थोड़े में कर देने से ही काम चल 
जाता | ऐसा करने से श्राप मूल विषय की ufum बाते 
इस भाग में लिख सकते | 


| ae 

११--हर्षचरित | बाण-भट्ट के दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 
एक कादम्बरी, दूसरा हषचरित । पिछले ग्रन्थ में थानेश्वर के 
राजा हषवधन के खण्डित चरित के सिवा बाण-भट्ट के वंशादि 
का भी वर्णन है । ईतिहास-दृष्टि से यह पुस्तक बड़े मोल की 
है | पन्जाब-विश्वविद्यालय की विशारद-परीक्षा की यह qa 
पुस्तक है । कलकत्त के पण्डित जीवानन्द विद्यासगर इस 
हर्षचरित का संक्षेप, बहुत समय हुआ, संस्कृत में प्रकाशित 
किया था । वह शायद cua तक विकता है । धनोरा की 
। संस्कृत-पाठशाला के अध्यक्ष पण्डित प्यारेलाल शर्म्मा दीक्षित 

— S संस्कृत के इसी संक्षिप्त हपंचरित के ढँग की एक पुस्तक 
हिन्दी में लिख कर प्रकाशित की है । यह वही पुस्तक है । 
_ हिन्दी-प्रेमियाँ के लिए हषचरित का सारांश सुलभ कर देने 
के लिए दील़ितजी को अनेक साधुवाद । खेद है, कहीं कहीं 
mm मूल-चरित के दशित मागे से भिन्न दिशा में चले गये 
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y 

E (E 
NER D 
€ | बाण के साथियों का हाल लिखना भी आप भूल 
हैं । पर इससे विशेष हानि नहीं । चरित की मुख्य 
सभी बातें प्रायः आ गई हैं। पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ७३ th 
मूल्य ८ आने हे । छुपाई अच्छी हे। मनारम-काय्यालय | 
धनौरा, से मिलती है | 


| gi 

१५--भ्रेणिक-चरित्र । विक्रम की सत्रहवीं शतानन | हो 
में भट्टारक शुभचन्द्र नाम के एक जैन विद्वान्‌ और कवि है| 
गये है उनके बनाये हुए अनेक अन्थ पाये जाते हे । aay] 
ण्डव-पुराण अधिक प्रसिद्ध हे । इनका रचा gq] 


सग हे | अच्छा काव्य हं । इसम महाराज श्रणिक का RS 
हे । श्रेशिकजी को हुए अनुमान से दो ढाई हज़ार वर्ष हुए।| 
सुना जाता हे कि वे जनां के रादि तीथङ्कर भगवान्‌ महावीर! 


ने यह 
आफिस से श्रीयुत मूलचन्द किसनदास कापड़िया के द्वारा x| 
प्रकाशित हुआ है । agag सभी के पढ़ने लायक हे । ए |. 
संख्या ३७६ और मूल्य १॥ ) हे । छपाई ओर कागज AH | 
हे । जिल्द बँँधी हुई हे । प्रकाशक को लिखने से पुस्तक मिह 
सकती है । 


अ 


१३- यूरप की लड़ाई Hm ब्रिटिश गवनेमेट | / 
आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या ८८, मूल्य ४ आने; लेखक Wy 
शिवकुमारसिह, सुपरि sz, म्यूनिसिपल स्कूल्स, इलाहाबाद | 
लेखक ही से प्राप्य । योरप के जो देश इस समय लड ए | 
हैं उनका संक्षिप्त इतिहास, उनकी जन-संख्या, उनकी सग |. 
संख्या, उनकी जहाज़ी शक्ति, युद्ध के कारण, युद्ध की खबर | 
जर्मनी की कुटिलता आदि अनेक उपयोगी विषयों का R 
वर्णन इस पुस्तक में है । लेखक ने इस पुस्तक को लिखे | ० 
कारण यह बताया है कि--““दिहात के पढ़े-लिखे भाई ९ | 
बाजारू ख़बरों को सुन कर घबराए नहीं” जी gii i 
प्रशंसनीय है । 


(dc; 


की अँगूठी | लेखक कान्यकुब्ज-वेशीय 
qim Um औरङ्गाबाद, दक्षिण; आकार छोटा; 
मूल २३ आने; लेखक महाशय से | 
कई एक शिक्षादायक कविताओं का 
- कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं 
नापूर्ण भाषा में करके उनसे 


हैं । छुन्दःगाख-सम्बन्धी दोष जा इस 
हैं वे दूसरे संस्करण सें निकाल दिये 


HE 

| (५-प्राचीन भारत । श्रीयुत पाण्डुरङ्ग वामन काणे, 
s RON E THe ने इस नास की एक पुस्तक 
ह| गाठी मै लिखी है उसी का यह अल्प-परिवर्तेन किया हुआ 
। गुनरती-श्रनुवाद है । अनुवादक हैं--महाशय मगनलाल 


al माऐकलाल जवेरी । इसमें रामायण ओर महाभारत के 


" | 
eal 3k 
| १६-भ्रीकृष्णनो रासक्रीडा | मूल पुस्तक मराठी 
` पहै। उसके लेखक हैं--रा० we जयराम केशव असनारे, 


tle ए, एल-एल० बी० | उसीका यह गुजराती-अनुवाद 


शशा को गई हे । यह चेष्टा पुराणकार की खासी विडम्बना 
è । आकार छोटा; पृष्टसख्या ४४; मूल्य चार आने। जहाँ 
| E" भारत” नाम की पुस्तक मिलती है adi यह भी । 
| E १७-ज्ञापान & 3i T i 

| ९. Su चारच | STR Seat ए्ठसख्या 
| AN ण की जिल्द gat हुईं; मूल्य बारह आने; 
> आर० ए० अग्रवाल; प्राप्ति-स्थान--बालहितषी 
m z १० सदानन्द बाज़ार, बनारस सिटी | अँगरेज़ी 
और पत्रों के आधार पर इसमें जापान के प्राचीन 
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इतिहास, जातीय उत्थान, सामाजिक व्यवस्था, कलाकाशल 
आदि का संचित वर्णन करके लेखक महाशय ने रूस-जापान 
युद्ध पर भी कुछ लिखा है । दस ग्यारह हाफटोन चित्र भी 
आपने इसमें दिये हैं । कागज और छपाई अच्छी हे, पर 
भाषा में कहीं कहीं दोष हैं । इसके लेखक--“मातृभाषा 
सवे-गुण-श्रागरी नागरी” के भक्त मालूम होते हैं । फिर क्या 
समक कर उन्होंने अपने मातृदत्त नाम को अँगरेज़ी सांचे में 
ढाला है, यह मालूम नहीं । न 
Ed 
१८--भ्रावकाचार--प्रकाशक, सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी, 
जैनलायब्रेरी, बेलनगञ्ज, आगरा; मूल्य =) आना; प्रकाशक 
से ही प्राप्य । जेन-धर्मानुयायियों का किस प्रकार अपने 
दैनिक आचारों का पालन करना चाहिए, यह इस पुस्तक 
में बताया गया है । श्रावकों के बारह व्रत, चौदह नियम 
और भगवान्‌ की पूजा इत्यादि की विधि भी इसमें 
दी हुई है । K 


DM INE ALR AAR PA 


x 
१९- सन्‌ १९१५ ईसवी की डायरी- सम्पादक, 
पण्डित भवानीशङ्कर xen, प्रकाशक, हरिप्रसाद भागीरथजी 
का पुस्तकालय, कालबादेवी रोड, रामबाड़ी, बम्बई; मूल्य 
।=) आना | प्रकाशक से ही प्राप्य । m ES के आदि में 
पहले ज्योतिष के सम्बन्ध की कुछ बात हे | फिर १६७२ 
साल का एक छोटा सा पञ्चाङ्ग है। तदनन्तर तिथि, वार 
और तारीख छपे हुए कोरे vet हे । इन्हीं में हिसाब-किताब 
लिखा जा सकता है। supe, याददाश्त, घोबी का 
हिसाब ओर नाकरों के हिसाब के लिए, भी कुछ पन्ने हैं। 
अन्त में भारत के तीर्था और प्राचीन स्थानों का aña 
वर्णन देकर, रेल, तार, डाक इत्यादि के नियम भी दिये | 
गये हैं । प्रायः हिन्दुस्तान भर की रेलों के स्टेशनों का नाम 
भी दिया हुआ हे । s 
3e 
२०-घैदैं मै वैद्यक ज्ञान--लेखक, श्रीयुत रथाः 
aga वैद्यराज, विजयगढ़, जिल्ला अलीगढ़; मूल्य £) 
लेखक ही से प्राप्य । A में बहुत ur ओषधियों 
और रोगों का वर्णन आया है । जिन मन्त्रो में ओषधिये i 


के गुण आदि की स्तुति, प्रशंसा झर प्राथना तथा 


— E a 1 


१३० 


वायु, अभि ओर रोग आदि का उल्लेख है उन्हीं को उदूष्टत 
करके उनका अर्थ और भावार्थ लेखक महाशय ने हिन्दी में 
दे दिया PO अन्त में “अश्विनीकुमार के विचित्र कार्य" 
शीर्षक देकर उनका महत्व वणन किया गया हे। 


Ac 

२१- सारस्वत ब्राह्मण-राजस्था न---प्रकाशक, AS- 
मेर-निवासी तीन सज्जन--सारस्वत रामकृष्ण शुक, ताराचन्द्र 
शम्सा और मोहनलाल समुद्र | बिना मूल्य प्रकाशकों से ही 
प्राप्य । प्रष्ठ-सख्या ३७ 1 इस छोटी सी पुस्तक में सारस्वत देश, 
सरस्वती नदी ओर सारस्वत ब्राह्मणों की महिमा, उत्पत्ति 
और गोत्र इत्यादि का वर्णन है । संस्कृत के ग्रन्थों से इसकी 
सामग्री का संग्रह किया गया हे । मूल संस्कृत-छोकों का 
अर्थ भी हिन्दी में लिख दिया गया- । 

x x x x x 

नीचे नाम दी हुई पुस्तके जिन महाशयो ने भेजने की 
कृपा की है उनके हम बहुत gag E È— 


(+ ) बालव्यायामदपण--लेखक, पण्डित बद्रीनारायण 

| उपाध्याय, डिहरी (शाहाबाद) 
(2) कन्या-महाविद्यालय, जालन्धर, की रिपोर्ट-संवत्‌ 
१.३७० की--प्रेषक, सेक्रेटरी, कन्या- 

महाविद्यालय, जालन्धर । 
(3) नेवरःमदनचन्द-विद्यालय नाहर की प्रथम वार्षिक 
रिपोर्ट-प्रेषक, हेड मास्टर, नाहर । 
(2) हिन्दू और गाय--प्रेषक, do नटवरलाल चतुरवे दी, 


: मथुरा | 
(४) जन-धर्म्म प्रकाश- लेखक, वाबू जवाहरलाल जैन, 
आगरा । 


(६ ) व्याख्यान दया-घम्म- व्याख्याता, . न्यायविशारद 
न्यायतीर्थ महाराज न्यायविजयजी । 

(७) Thirteenth Report 01 Jumma Da- 
da Vyayamshala, Baroda—Sender, 
Secretary, Vyayamshala, 

Baroda, 
(5) हमारी दाई (उपन्यास)--प्रकाशक, उपन्यास-बहार 
d आफिस, राजघाट, काशी | 


349, 
e 
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(९) वाराङ्गना-रहस्य--लेखक, पण्डित चन्द्रशेखर 
चारबागान, कलकत्ता 
(१०) श्रीमाहनमहृषिगुण णमाला-सप्तविंशतिका--२ चयित 


( 
श्रीमान्‌ सुनि माण्किनी॥| 


(११) श्रीगुरुगोविन्दसिंह - लेखक, श्रीयुत केसरि 
सुलतानी | 
(१२) संसार में सुख कहाँ है--प्रकाशक, श्रीयुत ser 
जन वय. इटावा | | 


(१३) ओंकारचित्रव्याख्या--लेखक, रसायनशास्त्री ६, 
श्यामसुन्दराचास्थै, काशी | 
(१४) अबलाहितकारी--लेखक, बाबू सीताराम पा | 
ओर do राधाकुमार व्यास, काशी | 
A Companion to F nglish Grammar, 
Parts I and II—By Pandit 
Chhedi Misra, Theo, 


(ix) 


College, Benares, 

(१६) हिन्दी जैन-शिक्षा, भाग १ और २--लेखक, श्रीयुत 
लक्ष्मीचन्द घीपा। 
व्हेन जशकोर कुं वरी 
आ्राणन्दजी, भावनगर। 


(१७) माङ्गलिक गीतो- संग्रहकर्की, 


| 
A Cs | 
[चत्र-पारचय | | 
मुग्धा रुक्मिणी | 


नव-वधू-दुर्शनाभित्वापी भगवान्‌ कृष्ण ने विवाहानत्ता i 
पहले ही पहल जल माँगा । दासियो ने आग्रह करके बह | 
देने के लिए रुक्मिणी का भेजा। उसने लज्जावश देहली 1 
ही जल रख दिया । रख कर वह लैटने की इच्छा कर रह 
है और दासी छिप कर यह बात देख रही हे | यही भावई 
चित्र में दिखाया गया है | अम्मृतसर-निवासी पण्डित दी 
नचन्द ने इस चित्र का अङ्कित किया है थर उन्हीं की a 
से यह हमें प्राप्त हुआ है | 


| 
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फाल्गुन | 


चर घर शुवतो ज्चान जार गहि गाँठनि जारहि । वसन ळीनि मुख सोरि ata लोचन तृण तोरहिं । 


लोाक-लाज तजि qag Aug विराजत । जाइ भावत सोइ कहत करत पुनि हंसत न लाजत । 


| 
पट-वास सुवास अकाश Ste भूमण्डल सम मण्डिये। कहि केशवदास विलासनिधि फागुन फागुन छण्डिये | 
[E = the aaa ॥ j 
n——— TT 


— e 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | i 2 ; १ i 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


SITS 


भाग १६, खण्ड ९ | 


मार्च १९१४--चैत्र 


__ य्य 


TIAA 


[ संख्या ३, पूर्ण संख्या १८३ _ 


१७७२ 


शुभ कामना । 


मोहन ! मधुर सब के श्रवण को पुण्य-गीता-गान हो; 
S सत्यव्रत सुखद सद्धम्म का सम्मान हो । 
| अ में परस्पर प्रेम हो, हे राधिका-रक्षन हरे ] 
| तेरी कृपा संसार का सब भाँति भय-भन्जन करे ॥१॥ 
केभी दुप्कम्मे से सम्बन्ध तक जोड़े नहीं ; 

सुख-मूल लोकिक ऐक्य-बन्धन का कभी तोड़े नहीं । 
Ra Raa निज देश के अनुराग को छोड़े नहीं ; 

कत्तव्य से कोई कहीं मुह भूल कर ATS नहों ॥२॥ 


लाखे. जगत में जन्म लेते और मरते है, सदा ; | 
वेही सफल-जन्मा--्रपरुजन-हितःनिरत हैं जा सदा। 
सिद्धान्त यह शचि हृदय-पट पर स्वर्ण से अङ्कित रहें ; 
जग को जगाने के लिए Sue AeA ART बहे ॥३॥ 
निज देश के उत्थान में बाधक न बाधा-जाल हा ; 
निज-भाइयो के रक्त से ही कर न नर का लात हा 
कवि-कोविदो की लेखनी निज-मातृभाषा-हित करे ; 


सद्भाव से साहित्य के संसार को शोभित करे ॥४॥ 
ज्योतिशचन्द्र । 
TIUS ý a Se 
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शम्स-उल-उल्मा मोलाना 
अल्ताफहुसेन (हाली) 


ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके स्थिरं यशः | 
यैनिबद्धानि काव्यानि ये वा काव्ये प्रशंसितः ॥ 


B नळी का रोक अभो ताजा ही था 
कि हाळी का वियाग दु'ख आ 
उपस्थित हुआ | उदू भाषा 
Arc सुसळमान-जाति के ऊपर 
सालाना हाली का जा अहसान 
है चह उस समय तक रहेगा 
जब तक उर्दु -भाषा का एक भी ग्रन्थ रौर मुसलः 
मान-जाति का एक भी व्यक्ति संसार में विद्यमान 
रहेगा ।. हाली की योग्यता, प्रतिभा ग्रेर विचार- 
शक्ति उनकी जाति के लिए माने Wm थी। 
गालिब के बाद हाली जैसा दार्शनिक कवि श्रोर 
कोई नहौं पैदा हुआ | कुछ छेग कहते हैं कि उनकी 
कचिता सीधी-सादी BIT नीरख हुआ करती थी | 
किन्तु हाळी की प्रत्येक कविता जाति SC देश के 
हित से सनी हुई होने के कारण विचार-शील 
पुरुष के लिए बहुत ही आनन्द की सामग्री है । 
उनका ढँग अपना निराला ढँग था | हाली ने उदू - 
भाषा के नोचे जाने वाले काव्य-प्रवाह का अपनी 
प्रतिभा प्रर विद्वत्ता के बळ से एक साथ ऊँचा 
कर दिया । प्राकृतिक विषयों पर, काम की बातों 
पर, ज्ञाति की भलाई पर आप से पहले और किसी 


ने कविता नहीं की। जा उदू -कविता “रुख व जुल्फ” 


ac “सय्याद व बुलबुल” के वहमी विचारों से 
दग्ध हा चुकी थी वह आपके प्राकृतिक वगेनो से 
नया जीवन पाकर लहलहा उठी । आपका दीवान 
(काव्यसंग्रह) उदू -माषा के साहित्य में एक उज्ज्वल- 
तम रल है । पद्य ही पर आपका पूणे राज्य था, 
यह बात नहों; गद्य भी आप बडा अच्छा लिखते 
थे | आपके लिखे अनेक ग्रन्थ उद्‌ -साहित्य में अपना 


जवाब wei रखते | 
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MS. 
पानीपत के पक प्रसिद्ध घराने मै रा | 
जन्म १८३७ ईसवी Ho हुआ । आपकी शोर पक 
शिक्षा मकान ही पर समाप्त हुई। saiia वि 
के लिए आप देहली चले आये। ui केस 
माळवी से आपने अरबी Ae फारसी Wh | 
ऊँचे ग्रन्थों का अध्ययन किया । इसी बीच i 
आपका परिचय उदू -भाषा के महाकवि गाह 
से देहळी में ही हुआ | आपने ग़ालिब को पहचान 
are ग़ालिब ने अपनी प्रतिभा के दान के लिए आफ्ने 
सुयोग्य पात्र समभा | तभी से आपके मन मे कवित 
करने का प्रेम उत्पन्न हुआ । पारिवारिक A 
ने आपका विद्याभ्यास के समय में कभी Sad 
न बैठने दिया, पर विद्या का जा चसका र 
ळग गया था वह किसी विपत्ति के आ जाने से दू 
हाने वाळा न था । माता और पिता का देहात 
आपकी छोटो ही अवस्था में हा गया था। इसाप 
आप देहळी से यथासभ्मव शीघ्र शिक्षा प्राप्त 
मकान छोट आये ae एक सरकारी महकमे।| 
आपने थोड़ी तनरघ्राह पर नोकरी कर ली । नोकर 
किये अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि सा| 
५७ का गदर शुरू हो गया | उस समय बड़ी करि E" 
नता से आपकी प्राण-रक्षा हुई । विद्रोह-शान्तित| 
बाद आपने पद्ञाब-विश्वविद्यालय मै एक m 
पढ्‌ पर कुछ समय तक काम किया | उस सम | 
भो आप बहुत अच्छी कविता करते थे। ग्राफ 
उस समय की लिखी हुई कई मसनवियाँ आज Ñ 
बड़े प्रेम से पढ़ी जाती हैं । कुछ दिन बाद आफ 
परिचय मुललमान-जाति के उद्धारकत्ती सर स 
अहमदखाँ से हुआ | सर सैयद को एक ऐसे विवा 
की जरूरत थी ज्ञा कवि हाने के साथ साथ 
विषयां मै भी अच्छा योग्यता रखता हा. 
क्या था, मणिःकाञ्चन-क्षयाग हो गया | रही | 
कालेज की स्थापना Hare उस पर सुस 
जाति का प्रेमात्पादन करने में हाली ने बड़ी 
किया | उसमें उन्होंने अच्छी सफलता, p 
आपका लिखा हुआ प्रसिद्ध “मुसद्दस ( P. 
काव्य) उसी समय की यादगार हे | उखी | 


अर rad 


1 ना ea VATE TEM की उपाधि से 
| qe हया | आपका HALT कई भाषाओं में 
तहा चुका है। सुखलमानों ने ही नहों, 
, ने भी आपके सुखद्दस का बहुत TAT 
Xil री जाति की गिरी हुई edd का चणे न कया 
हि १) आपके इसी gage के आदश मान कर 

T मैथिळीशरण गुप्त ने आ नाना) नाम 
पके ही प्रसिद्ध कविता-पुस्तक की रचना को RI 


ES ` 


वितत प्रावनीय मालवी ,गुलाम-डसू-सकुछन के कथना- 

a तुसार आपका सुसद्दस मुसलमानें का जातीय 
E 

न पे ब्राबिल है । 


ग्रहीगढ-कालेज में अपने जीवन का अधिकांश 
ग्रीत करके कुछ दिनों से आप मकान चले आये 


आपका स्वभाव अत्यन्त सरळ था । आप बड़े 
सच्चे थे। anega आप में रत्ती भर भी नथा। 
| प से मिल कर आज तक कोई नाखश नहौं हुआ। 
आपके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं | उनमे से कुछ के 
नाम नोचे दिये जाते हैं।-- 
गद्य-- 
सर सेयद अहमद का जीवनचरित 
Ral ग़ालिब का जीवनचरित 
शेख सादी का जीवनचरित 
ai) विता पर एक गवेषणापूरी निबन्ध 
पद्य 
दाबाने हाळी (उनकी कविताओं का संग्रह) 
मुनाजाते वेचा 
gaza 
कई मसनवियाँ 
फुटकर कविताये' 
7 E मै आपका सबसे बडा ओर महत्त्वपूर्ण 
NA अहमद का जीवनचरित È | उसका 
M 
पने " टयातप-जावेद रक्खा है ओर ठीक 
Vel सर सेयद के हर एक काम की 
सो अच्छो आलेचना की है कि आपको 


NU Fq 
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छोड़ कर ऐसी आलोचना A काई कर हीन 
सकता था | वह मुसलमान-जाति के अभ्युदय का 
सवात्तम इतिहास है। frat ग़ालिब के काव्य पर 
भी आपने बहुत ही अच्छो समालोचना लिखी है | 
आपका यह ग्रन्थ कई बार छप कर बिक चुका है। 
शोख सादी के जीवनचरित के भी १४-१५ संस्करण 
निकल THE | 
आपके काञ्चग्रन्थों के-जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है--अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हैं। पर आप ST के पहले कवि हैं जिनके काव्य 
का अनुवाद देववाणी में हुआ है | मुनाजाते-बेवा 
का संस्कृत-अनुवाद ज्वालापुरमहाविद्यालय के 
पण्डित भीमसेनजी ने “विधवाभिविनयः” नाम से 
किया है । कविता पर लिखे गये आपके निबन्ध का 
सार, कुछ वर्ष पहले, सरस्वती में निकल चुका È | 
मै मरा MMe मुझे मार डाला, ऐसी गजल ता 
आपने बहुत सुनी होंगी। हाळी की एक सीधी 
सादी गज़ल मी खुन लीजिए: 
तकल्ळुफ है पहचान बेगानगी की;. 
न डालो तकल्लुफ़ की आदत जियादह | 
मुसीबत का हर एक से अहवाल कहना 
मुसीबत से है यह मुसीबत ज़ियादह | 
फिर at की तकते फिरोगे agaa, 
न डाले सखावत की आदत ज़ियादह | 
मनाजातै-बेवा मै आपने एक हिन्दू बालविधवा 
की gregh अवस्था का हृदयद्रावक चित्र खाँचा 
है। उसमे आपने कमाल किया है । इस कविता 
का कळ अंश नीचे दिया जाता हैः 
~ मौत की ख़ाहाँ जान की दुश्मन, 
जान पै अपनी श्राप suf | 
रो नहीं सकती तंग हूँ याँ तक, 
र d तो ds कहाँ तक । 
बात से नफूरत काम से RM, 
zat आस और बुझी तबीअत | 
आबादी जंगल का नमूना, 
दुनिया सूनी a घर सूना। | 
थक गई में दुख सहते सहते, cc 
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थम गये आंसू बहते बहते । 
वह चैत St फागुन की हवाये , 
वह सावन भादों की ueni! 
वह गर्मी की चाँदनी की राते , 
वह अरमान भरी बरसाते | 
किससे कहूँ किस तोर से कारी, 
खैर कटी जिस तौर से काटीं। 
गास वैधी लेकिन न मिला कुछ, 
फूल श्राया और फल न लगा कुछ । 
रह गया देकर चांद दिखाई, 
aig हुआ पर ईद न आई | 
रुत बदली पर हुई न बरखा 
बादल गरजा ओर न बरसा। 
फल (की खातिर बरछी खाई , 
फल न मिला ओर जान गवाई | 


~ 


रेत में R देख चमकते, 
दाइ पड़ी में झील समझ के | 
चारों dz नजर gu, 


पर पानी की बूँद न sl 

कहिए विधवा की दशा का केसा हृदय-ग्राही 
aqa है | वणेन मे नाम मात्र का कहो कुरुचि या 
बुरा भाव पैदा करने वाली कोई बात नहीं आने 
पाई । कैसी सीधी सादी भाषा AIT कैसे अछूतै 
qc हृदय म॑ चुभ जाने वाळे, भाव है । 

अब नोचे थोड़े से अवतरण आपके मुसद्दस 
मे से दिये जाते हेः-- 

` इस कदर उम्र दो रोज़ा पे न मग॒रूर थे हम ; 

— Ax इशरत के तिलिस्मों से बहुत दूर थे हम । 

किसी मेहनत से मशक्कत से न माजर थे हम 

— झाप ही राज थे आर आप ही मजदूर थे हम । 

— थे गुलाम आपही श्रोर ग्रापही आका अपने 


खद ही बीमार थे ओर खुद ही मसीहा अपने | 
x x x x 


थक के मेहनत से जा हम भूख में खाते थे gu 
देते थे कछए-बिरियाँ का मज़ा गन्दुम-ए-खाम | 
दस्तो बाज की बदालत था हमें ऐश सुदाम 
qg wed थे मशक्कत में हमारे AAMI 


है y E. A } 3 
COR ELE Jav ZU CET SN 
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पेट के मारे कहीं सर न झुकाते थे हम 
श्राबरू नफूस की खातिर न Tad थे हम। 
मनुष्य-जाति जब तक भ्रकृति के पास 
खुश थी । ज्यों ज्यों वह प्रकृति से दर 
विकृत होने लगी, उसकी अवश्या दुःख-पूरी 
लगी | इसी भाव का आप इस तरह प्रक 
करते हैंः-- 
आमद-ए-मौसम-ए-गुल में था अजब लुत्फ हवा 
आँधियों ने किये अंजाम को तूफां बरपा। 
चश्मा नजदीक था मम्बे से तो था ऐन सफा, 


जितना बढ़ता गया होता गया पानी गँदला। 


मिटते मिटते असर सिदको aH कुछ न रहा | 


आखिरी दौर में तलछट के सिवा कुछ न रहा । 


आगे चल कर आपने वत्तेप्रात समय की qq 
arada किया है, जब आदमी “नौकर” होत 
ही सब कुछ समभता है | सेवा-वृत्ति के निला 
सूचक कुछ पद्य सुन élu 
नोकरी ठहरी हे ले दे के अब औकात अपनी; 
पेशा समझे थे जिसे हा गई वह जात अपनी। 
अब न दिन श्रपना रहा और न रही रात श्रपनी , 
जा पड़ी गोर के हाथो में हर एक बात a| 
हाथ अपने दिल-ए-आज़ाद से हम धो बेठे; 
एक दौलत थी हमारी सो उसे खो बेठे | 
करते हैं pag तिजारत तो गिरह में नहीं दाम) 
दस्टकारी का समभते हैं कि हे कार श्रवाम। । 
नहीं हल जोतने में राहता-आराम का नाम; , 
बनते फिरते हैं इसी वास्ते एक एक के । | 
जर आती नहीं मतलब की कोई घात हमें 
वह पड़ा नक्शा कि हर चाल में है मात e 
x x x x 
वना दिन रात fux ठोकर खाते दर द्र; 
aad fab पर्वाने दिखाते दुर दर! 
चापलूसी से दिल एक एक का लुभाते दर दए ' | 
ज्ञायका aga को fea का चखाते दर दर) 
ar m 
ताकि जित से बसर करने की आदत 
ana जिस तरह बने लायक ख़िदुमत a 


/ 
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बताया हुआ इलाज सुनिए४-- 
है मुश्किल को न gAn करे; 
त से न वह आर करे । 
> queo जिन्हें वद खिदमत-ए-सरकार करे ; 
॥ मजदूरियो मेहनत सरे बाज़ार करे | 
at म up: : 
ग्राबरू इसमें है, शान इसमें है, इज्जत इसमें ग 
qa इसमें है, शरफ इसमें, शराफृत इसमें । 
व्या did कोई, FA सीखे, amaa सीख , 
| काश्तकारी करें आइने pea सीख | 
— ent) निकल कही आदाब-ए-सयाहत सीखें : 
बने जुरग्रता-हिम्सत MUE! 
ब्रत सद बने SUTRA त 
कहीँ तसलीम कर जाक न आदाब कर ; 
खुद वसीला बनें और अपनी मदद आप करें । 


आपकी लिखी हुई अनेक कविताये RIT 
fara पञ्जाब ग्रार प्रयाग के विश्वविद्यालयों द्वारा 
der पाठ्य-पुस्तकां में अभी तक विद्यमान हैं। 
s कोर्स में स्वीकृत gaga जब कोई मुसलमान 
हड़का पढ़ता हागा तब उसका मन उसै पढ़ कर 
कितना खुश होता होगा और अपने जातीय कवि 
के लिए उसके हृदय में कैसे पवित्र भाव उदित 
होते होंगे, इसका अन्दाजा पाठक स्वयं ही कर 
सकते है. | 


३० दिसम्बर की रात का जब सन्‌ १९१४ 
। सवी हम से, हमेशा के लिए इतिहास में लिखी 
जाने योग्य अपनी अनेक बातें छाड कर, बिदा होने 
के लिए तैयार हे! रहा था, तभी शम्स-उल-उल्मा 
मौलाना अळताफ़हुसैन हाली पानीपती ने भी 
अपनो अनेक यादगारे' छाड़ कर संसार से प्रस्थान 
| x याँ ता आपके ग्रन्थ ग्रौर काव्य सबसे 
i बढ़ कर यादगार हैं, तथापि पानीपत के 
कै गण्य मान्य मुसलमान खञ्जन हाली की याद 
m कितने ही डपयागो काय करने के लिए 
र हुए हैं पानीपत का मुसलिम हाई स्कूल अब 
L Pus us "i से प्रसिद्ध हागा। उसमे कुरान 
2 शेष प्रबन्ध किया जायगा । अनेक 
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एक पुस्तकालय भी खुलेगा | 
अन्त में आपकी एक रुबाई लिख कर इस 
स्वल्प लेख का में समाप्त करता हुँ: 
दळत की हविस असल गदाई हे यह , 
सामान की हिस बेनवाई है यह । 
aaa कम है तो है शाहंशाही, 
ग्रौर कुछ नहीं हाजत ते ,खुदाई है यह | 


ज्वालादत्त umi | 


— 


कालिदास की सञ्चरित्रता । 


मा दुग्गदात्ति परिहबो णत्थि कअन्तस्स ढुग्गदा णाम | 
चारित्तण विहीणो seat fas दुग्गदा हाइ ॥ % 


मृच्छकटिक नाटक--शूद्धक 

Money is not needful; power is not need- 
ful; cleverness is not needful; fame is not 
needful; liberty is not needful; even health — — 
isnot the one thing needful, but character | 
alone—a thoroughly cultivated will—is that 
which can truly save us, and if we are not 
saved in this sense, we must certainly be 
damned. —Professor Blackie. : 


1०४ छु लोगों की यह समझ सी हो गई है 


LAS 


{SY कि कवि कहलाना अपने ऊपर चरित्रः . 
कु ९७) हीन होने का कलङ्क लगवाना है । 
Coe ऐसे लोगों की धारणासी हो गई है 


TAN कि जितने कवि होते हैं वे सभी 
चरित्रहीन होते हैं । दस पाँच ऐसे कविःकुलपांसन हें भी, 
तथापि यह कोई साधारण नियम नहीं । क्या काबुल B 
घोडे ही होते, हैं ? ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक कवि को 
चरित्रहीन कहना घोर अन्याय है; साहित्य का गोरव 
है, भारती के मुँह में कालिख पोतना है । प्रमाण रहते. 


% दरिद्र हाना दुख की बात नहीं, क्योंकि T3 pic 
दोनों बराबर हें । जिसका चरित्र अच्छा नरो aaea 


चाहे धनी भी हो, पर दरिद्र ही है। ' 


tion, Haridwar. 
(CAP i Urn cm ae 


१३६ 
भी सज्जन का धर्म हे कि किसी की बुराई न करे । बिना 
प्रमाण ही किसी के विषय में अनाप-शनाप कह बेठना 
अन्याय नहीं तो क्या हे । 

कवि-कुल-चक्र चूडामणि कविता-कासिनी-रमण PR- 
दास भी पूर्वोक्त आरोप से नहीं बचे । मेंने कितने ही अच्छे 
अच्छे संस्कृतज्ञो का भी कवि-कुल-गुरु के विषय में बेलुकी 
बाते कहते सुना है । यह दुःख की बात है। कालिदास ने 
ठीक ही कहा हैः--“द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌” | 
कालिदास के ग्रन्थों का परिशीलन किया नहीं; उनकी 
Tees कवित्व-शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त भावों की लहरियों 
की लीला देखी नहीं, मनोविज्ञान के द्वारा उनकी जाँच-पड़ताल 
की नहीं; ओर लगे स्वाभाविक मना-मालिन्य से प्रेरित होकर 
'बकने । कालिदास चरित्र-हीन थे | क्या qa! बलिहारी 
है इन लोगों की न्याय-प्रियता की ! 

कुछ लोग भोजप्रबन्ध के आधार पर कालिदास को 
चरित्र-हीन कहते हैं । परन्तु भोजप्रबन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रमाण-योग्य नहीं | उसमें कही गई कितनी ही बाते' परस्पर- 
विरुद्ध ओर भ्रमात्मक ठहर चुकी हैं । किसी भी इतिहासवेत्ता 
ने भोजप्रबन्ध की नीव पर श्रपनी कल्पना-भित्ति नहीं उठाई । 
उसके Fal ने कालिदास, भवभूति, माघ, बाण आदि प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध कवियों को एक ही लाठी से हांका हे । इन सभी 
कवियों का आविर्भाव-काल भिन्न भिन्न हे । देखिए, श्रीमान्‌ 
आपसे क्या कहते हैं:-- 

“Bhavabhuti was a native of Vidarbha 
and lived at the Court of King Yashovarman 
of Kanyakubja, who was subdued by Lalita- 
ditya of Kashmir (693-—729 A.D.). Bhavabhuti 
flourished, therefore, at the end of the 7th 
century, and this date is consistent with 
Bana's omission of his name. All anecdotes 
about the contemporaneity of Kalidasa’ and 


Bhavabhuti must be rejected as absolute 
myths." 


_ श्र्थातः--भवभूति विदर्भ-देश का रहने वाला था। 
वह कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा का सभा-पण्डित था। 
यशोवमां को कारमीराधिप ललितादित्य ने जीता. था। 
ललितादित्य का राजत्वकाल ६६३ से ७२३ इसवी तक 
निश्चित है) छतः भवभूति का काल सातवीं शताब्दी का 
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अन्त ठहरा | इस बात की पुष्टि इससे और भी होती १. E 
हषेचरित के आरम्भ में बाणभट्ट ने और कवियों का च ae 
तो किया हे; परन्तु भवभूति का नहीं किया। M K 
ओर भवभूति की समकालीनता-विषयक्न जितनी आखा NT 
काये प्रचलित हैं उनको काल्पनिक समझ कर a í 
तिरस्कार ही करना चाहिए" | 3 
अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि stam, 
ऐतिहासिक gm @ और इसमें कही गई me. 
विषयक बाते भी सच हैं । तो भी रघुवंश आदि के पो 
महा-कवि कालिदास चरित्र-हीन नहीं ठहरते । भोज "mi क 
शताब्दि में हुआ है ओर कालिदास की स्थिति, किसी ia 
भी मत में, छठी शताब्दि के बाद की नहीं । अतः निका af 
हे कि भोजप्रबन्ध में वशित कोई और ही कालिदास m 
होगा । वह भले ही चरित्र-हीन रहा हा । उससे र हफ़ 
महा-कवि से कोई सम्बन्ध नहीं 
यदि कोई मनुष्य gata हे तो यह निश्चय है 
उसकी रचनाओं से श्रवश्य ही हुश्चरित्रता की गन्ध निकलेगी। 
कहीं न कहीं वह अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति को प्रह 
करने में निश्चय ही विवश हा जायगा । उसकी श्रान्त 
वृत्ति झलके बिना न रहेगी । सेनेका (Seneca) mi] 
तत्त्ववेत्ता का कथन हैः-- 
No one can persevere long in a fictitiony 
character; for nature soon .reassej 
itself. i 
अर्थात्‌--ढुश्चरित्र मनुष्य अपने को बहुत दिते | कि 
नहीं छिपा सकता । उसका स्वभाव कभी न कभी AME 
रङ्ग दिखायेहीगा | किसी ने कहा हैः-- 
आबद्ध-कृत्रिमसटाविकरालवक्त्रः 
Mat हठाल्मृगपतेः पदवीं यदि श्वा | 
मत्तभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य ' 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ F 
अर्थात्‌-भले ही कोई बनाबटी अयाल लगा W | 
को सिंह बनाले । परन्तु मतवाले हाथियों के a 
विदीर्ण करने वाले सिंह की गर्जना वह कैसे करेगा! 
से शब्द निकलते ही उसका असली रूप प्रकट हो ही जाय, 


ad 


कवि का सच्चा भाव उसकी कविता में प्रकट A 


af 
8 
Te 


बूर 


will 


जाता है । क्योंकि कवि को कल्पना की तरङ्ग में qid 


geni] 

| है; gti E eer अनुदारता उसे छोड़नी पड़ती è 
हैं; 
a था «dus होने पर उसे आपे से बाहर हा 
v E. है, दिल की तङ्गी छोड़ कर दुनिया के साँचे में 

ET E पढ़ता है । इस दशा में उसे एक और ही चीज़ 
f A पता है। जिस कवि में ये बातें नहीं उसे सच्चा 
प कृवि कहना भूल è । उसकी कविता समाज के चित्त पर 
Wm) भी प्रभाव नहीं डाल सकती । उसका आदर हाना 
कालिदास सच्चे कवि थे । उन्हें तो सच्चे 


i N NS AA > 
ge गुणों अथवा दोषों को सुला देना पड़ता 


7 


प्रेत प्रह्व है । के dil: 
Wu यों का शाह कहें तो भी अत्युक्ति न होगी | अच्छा, 
Mii क आइए दिल खोल कर लिखने वाले कालिदास की 
fm कविता की परीक्षा करें और देखें कि उससे दुश्वरित्रता की 
स ह| बू ग्राती है या नहीं ! 

w कालिदास अपनी खी को किस दृष्टि से देखते थे ? 
areas के विषय में कालिदास का भाव केसा था ? 
है है अरे प्रेम का आदर्श क्या था ? उस आदर्श की महत्ता 
लेगी gn उदार थीं ? इन्हीं बातों को में कुछ अवतरणों के 
[ 3 द्वार ग्रापके सम्मुख रखना चाहता हूँ । 

स्तर 


| quu में कालिदास ने स्थान स्थान पर एकनारी-व्रत 
गामे 


का महत्त कलकाया है | उनके काव्य का आदर्श ही यही 
m. है। मङ्गलाचरण ही दाम्पत्य-स्नेह का कैसा उत्तम निदर्शन 
s र | “वागर्थाविव सम्पक्तो”- से बढ़ कर क्या कोई पति- 
wi की रभिन्न-हदयता का नमूना बतला सकता है ? क्या 
it तह किसी व्यभिचारी की लेखनी से ऐसी उपमा निकल सकती 
रा है नीचे के अवतरणों पर विचार कीजिए-- 
(1) प्रजायै गृह-मेधिनाम्‌ | 
(२) असक्तः सुखमन्वभूत्‌ । 
(3) अनाकृष्टस्य विषयैः | 
(x ) परिणेतुः प्रसूतये | 
; (९) कलत्रचन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि | 
र| तया मेने मनस्तिन्या लक्ष्म्या च बसुधाधिपः ॥ 
॥ AED तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मससुत्सुकः | 
gt} (७) तत्तदृभूमिपतिः qued दर्शयन्‌ | 
या!| C5) महिपीसख; । 
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(११) अपि स्वदेहात्‌ किमुतैन्द्रियाथी- 
द्यशाधनानां हि यशो गरीयः | 
(१२) तामेकमार्या परिवादभीरोः- 
साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य | 
We संघट्टसुखं वसन्ती- 
रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीः । १४ । ८६ 
(१३) का त्वं शुभे कस्य परिम्रहो वा- 
कि वा मदभ्या-गमकारण्‌ ते | 
चक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां 
मनः परस्त्री-विमुखप्रवृत्ति ॥ १६1८ 
(१४) ये हीनसंसर्गेपराङसुखश्वाद्‌- S 
oar ९. S ^ wc » 
युवाप्यनथे्यसन विहीनः । १०१४ 
इन अवतरणों से क्या यह नहीं प्रतीत होता कि 
कालिदास के हृदय में धर्मपलियों की कितनी प्रतिष्ठा थी ? 
जिसके विचार ऐसे निर्मल हों क्या वह अपनी घर्म-पत्नी 
का हक्‌ दूसरी सामान्या खी को सांप सकता है ? 
प्रेम का जैसा सच्चा ओर मनाहर वर्णन कालिदास ने 
किया हे वैसा चरित्रहीन मनुष्य नहीं कर सकता । दाम्पत्य- 
प्रेम का एक उदाहरण लीजिए | कविङुल-गुरु कहते F— 
WFAA Ra भावबन्धनं बभूव SOT परस्पराश्रयम्‌ । 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पयंचीयत ॥ ३।२४ 
अहा | केसा ग्रच्छा जीवित ओर जागरूक वर्णेन है | 
आगे चल कर एक जगह आप कहते हैं--“'काकुत्स्थश्चिर- 
विरहोस्सुकावरोधान्‌ राजन्यान्‌ ` खपुरनिउत्तपेश्युमेने”-- 
राजाओं के लैटाने का कैसा अच्छा कारण कवि ने बताया है। 
अज के विलाप में कहे गये निम्नलिखित अवतरण 
भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हे 
अथवा मम भाग्य-विएवादशनि; कल्पित एष वेधसा। 
यदनेन तरुन पातितः क्षपिता तद्विटपाश्निता लता | ८। ४७ | 
मनसापि न विग्रियं मया कृतपवै तव किं जहासि माम्‌। 
ननु शब्दपतिः fred त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ८४२ 
गृहिणी सचिवः सखा सुहत प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणाविमुखेन regat हरता त्वां वद कि न मे हृतम्‌ ॥८।६७ 
बिभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यतास्‌। _ 
अहतस्य विल्लाभनान्तरेमैम aa विषयास्व॒दाअया ।८।३३ ` | 
प्रमदामनुसंस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति remque | 
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न चकार शरीरमझिसात. सह देव्या न तु जीविताशया | ८७२ 
कालिदास का मेघदूत ते दाम्पत्य-स्नेह का समुद्र ही 
सा है । उसे पढ़ते समय प्रेम की अलाकिक स्ट्रहणीयता का 
अनुभव हाता हे । दो एक उदाहरण लीजिए-- 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेपु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्चिनीं वान्यरूपाम्‌।उ०मे०२० 
परिचय के लिए यज्ञ अपनी प्रियात्मा की दशा का 
वर्णेन मेघ से करता हैः--हे मेघ | जैसे चकवे के न रहने 
पर ux चुपचाप भ्रकेली बैठी रहती है- कुछ बोलती- 
चालती नहीं--उसी तरह मेरे दूर होने से मेरे द्वितीय जीवन के 
सदृश मेरी प्रियतमा को भी तुम देखोगे । ये वियोग के लम्बे 
at दिन उस भोली भाली को बहुत ही अखरते होंगे | 
में जहां तक समझता हूँ उसकी शकल वैसी ही बदल गई 
होगी जैसी कि बफे पड़ने से कमलिनी की बदलल जाती èl 
इसी तरह श्रनेकों प्रेम-भरी बाते कह कर अन्त में अपने 
पारस्परिक प्रेम के विश्वास पर यक्ष कहता हैः 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा- 
दित्थं-भूतां प्रथम-विरहे तामहं तकेयामि । 
वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्त मया यत्‌।उ० Ho ३१ 
्र्थात्‌--में खूब जानता हू कि तुम्हारी सखी (मेरी खरी) 
की सुक्त पर बड़ी ही प्रीति है । इसी से में अनुमान करता 
हौँ कि इस प्रथम विरह में श्रवश्य ही उसकी ऐसी दशा हे 
गई होगी । तुम इसे खषा मत माने । में अपने सौन्दर्या- 
भिमान से ये बाते नहीं बकता। जो कुछ में कहता हू 
उसकी सत्यता थोड़ी ही देर में तुम अपनी श्रांखों देख लोगे | 
कण्व की आज्ञा से ऋषि-कुमार शकुन्तला को लेकर 
दुष्यन्त के यहाँ पहु चे । दुष्यन्त उस समय अपनी यज्ञशाला 
में था । शकुल्तला-सहित MAJAR वहीं उसके सामने IT- 
स्थित हुए । राजा ने उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया थर 
कृपा करने का कारण TH ऋषि-कुमारों ने कण्व का सन्देश 
सुनाया और तदनुकूल शकुन्तला को fe भी चाहा । 
राजा उस समय शाप से faqs था । उसने अपनी परिगृहीता 
पत्नी शुन्तल्ा को न पहचाना । इधर शकुन्तला जैसी 
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त्रिभुवन-मोहिनी रूप-लावण्यवती खी की अनायास प्र, | 
योग, उधर Wel के ग्रहण करने से घमे-पीडा E M 
इन दोनों ने मिल कर जा भाव उस अवसर T e 
मन में उत्पन्न किया उसे कवि ने किस खूबी से व्यक्त ॥ उस 
है | देखिए E 
इदमुपनतमेवं रूपमक्िष्कान्ति a 
प्रथमपरिशुहीतं स्याज्नवेति व्यवस्यन्‌ ।' d 
अमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषार i 
न च खलु परिभोक्तु नेव शक्नोमि हातुम्‌ १५६ 
भावाध--इस ग्रछूती रमणी की कान्ति का क्या कह in 
है | अरे, यह तो मुझे अनायास ही सिल रही है | मैं à ae 
छोड़ नहीं सकता | नहीं ! नहीं ! शायद यह मेरी | 
हो | भला तब मैं इसे स्वीकार केसे कर सकता हूँ ! ३ 
समय इस उधेड़-डुन में पड़ कर मेरी दशा उस मोरे की ती 
हो रही है जा प्रातःकाल विकसित कुन्द-कली के wm 
से लुब्ध होकर रस लेने की इच्छा से बार बार उस परके 
की चेष्टा करता हे, परन्तु उसके बीच में पड़े हुए WP A 
देख कर डर के मारे उड़ उड़ जाता है | 
विचार करने की बात है कि क्या कोई चरित्र-हीन 
ऐसा लिख सकता है ? जिस अन्तःकरण में धर्म पर श्रद्धा 
अधर्म से भय नहीं, उसमें इस प्रकार एक मनोहर रमणी 


ERR RRS Co 
rn 


संग्राम होते पर विजय का सेहरा क्या धर्म के सिर बाँधा 
सकता है ! क्या धर्म ही को प्रधानता दी जा सकती है 
के मुख से--““अनिववर्णनीय परकलत्रं | मूढः स्यामहमेष १ म 
वदेन्मिथ्येति संशये । दारत्यागी भवाम्यहो ee 
पांसुलः । और सप्तम अङ्क में फिर--“अनायेः परारी परका 
हार!??--श्रादि anb कहलाना क्या कवि की qe कि 
खता नहीं प्रकट करता ? एक ऐसा ही उदाहरण 
लीजिए!--- 

राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रम में आता है 197 
उसे वहाँ नहीं मिलते । उनकी पुत्री अलौकिक 
agaat दो सखिग्रों के साथ छोटे छोटे वोध a 
हुई देख पड़ती है । राजा उसे देख कर सहसा उत | 
सम्पत्ति पर मुग्ध हो उठता है GR श्रिधर' " 
रागः” आदि श्रङ्घाररसात्मक वर्णन करने लग जाता. 


dem 2 | : 

> ल्मा E sum Ais ever SS 
5 peur एक प्रकार के क्षोभ, वैलक्ष्य आर 
ae पाव उत्प होते हैं । राजा बड़ा धर्मात्मा हे । 


शि qu शज 
रपे श्रन्तःकरण : Mu 
qim क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्थाममिलाधि H मनः | 
तां हि सन्देहपदे वस्तुपु ्माणमन्तःकरणप्रवृत्तय; ॥१ IE 
ud, यह ऋषिःकन्या निश्चय ही चत्रिय से व्याहने 
; im है--इसका पाणिग्रहण क्षत्रिय कर ara हे । इसमें 
कह सन्देह नहीं | अन्यथा मेरा ALMA, GA ओर दृढ़ मन 
1 कात्‌ इस प्रकार इसकी ओर क्यों छुक जाता ? क्योंकि, 
सन्देह होने पर se लोगों के सन की प्रवृत्ति ही प्रमाण 
| gam देती है | उनके मन का झुकाव ही भले बुरे की 
mi देता है | 
बस, इसी से आप समझ कि कालिदास 
| कामन कैसा था ! वे पर-खी-गामी थे अथवा नहीं ! विशेष 
लिखने की आवश्यकता नहीं । 
कुछ लोग पूछुते है कि कालिदास ने समासि.सूचक 
ag बात बिना कहे ही रघुवंश को क्‍यों समाप्त कर दिया ! 
क्या रघुवंश का कुछ अंश AMA ता नहीं ? अथवा कालिदास 
की कवित्व-शक्ति ही उकता उठी ? इन प्रश्नों का उत्तर चाहे 
कोडे कुछ दे । परन्तु में ता यही कहूँगा कि इसका कारण 
ग्रमिवण का चरित्र है। कवि का आदर्श सुदर्शन राजा तक 
खुव निभा । पर अप्निवर्ण की कामुकता ने कवि के हृदय 
sate i En घृणा ओर व्यग्नता उत्पन्न कर दी कि उसने आगे 
| सिसे के लिए कुलम ही न उठाया । क्या कामुकता से इस 
| और उदासीन कवि पर यह आरोप लगाया जा सकता है 
| “पह कामुक था ? कदापि नहीं । रघुवंश का अन्तिम सर्ग 
i "d हए । उसमें अझिवणं राजा के Raada से श्रापको 
| न र E कि कामुकता पर कालिदास का कितना 
"fied 5 कितना बुरा समझते थे। 
hs Si सम्बन्ध में कालिदास के भावों की बानगी 


t E 


अपिण 


GTN A 
की सचाई के विरते पर कहता होे-- 


du 


pL जि 
लीजिए 


खिया का दास uri उसने भ्रपने जीवन के 

र ही में खोये। | कुल-क्रमागत राज्य की भी 

[न की। कल्याण-क्ाङक्षिणी अपनी प्यारी प्रजा 
^ 

2 


दुष्यन्त का शकुन्तला की स्मृति | 
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का पालन करना तो दूर रहा उस मूढ़ ने मन्त्रियो के बहुत 


कहने पर प्रजा को दर्शन भी दिया ते अपने कलङ्कित मुख , 
आ किन्तु केवल पैर का ! ्रफुसोस | वह इतना नीच 
निकला कि स्त्रियां की सेवा करने में वह अपने को इन्द्र और 
कुवेर से भी ag कर भाग्यवान्‌ समझने लगा। ग्रश्निवण | 
तूने रघुवंश में क्यों जन्म लिया ? तेरी दुश्वरित्रता से कभी न 
रुकने वाली मेरी लेखनी भी लज्जित होकर आगे नहीं 
बढ़ती | रघुवंशी राजा की यह दशा । कहाँ--यमिनाँ 
रघूणां मनः परख्रीविमुखप्रवृत्ति” की वह भीष्मःप्रतिज्ञा 
ओर कहाँ यह तेरी कामुकता | अभिवर्ण:! तुझे दीन:दुनिया 
की कुछ भी खबर नहीं । यहाँ तक कि ऋतु-ज्ञान भी तुके 
ऋतु के फूल-पत्ते आदि देख कर ही होता हे । यह तेरी 
विषय-सेवा ही का परिणाम है जो तुरे राजयद्ष्मा-रोग हो 
गया | आज तेरे मरणोन्मुख होने W—at जीवन की कुछ 
भी आशा न रहने पर--इस रघुकुल की वही दशा है जो 
उस आकाश की होती हे जिसमें चन्द्रमा की अन्तिम कला 
ही नष्ट होने को शेष हो; अथवा जो ग्रीष्म-नऋतु के उस सरो- 
चर की होती है जिसमें एक भी जल-बिन्दु शेष नहीं, किन्तु 
कीचड़ ही कीचड़ रह गया हो; अधवा जा उस दीपक की 
हाती है जिसकी ला थोड़ी ही रह गई हो और वह भी 
तुरन्त ही बुझा चाहती हा |” 

ग्रस्त में अमिवर्ण को यक्ष्मा ने मार कर ही कल को। 
मन्त्रियों ने, गदर होने के डर से, लोगों से बहाने करके 
उसके शव को घर के बाग, ही में जला डाला। 

पाठक, देखे आपने कालिदास के E PSU RUF 
स्पद वर्णन उन्होंने afiat का किया है pua विचार रखने 
वाला कवि क्या दुश्वरित्र कहा जा सकता है E 

केशवप्रसाद मिश्र | 


— 


A 
दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति । 
नृप-नाम-सुद्विका जे जल-मध्य जा गिरी थी-- 


जिससे शकुन्तला पर दुख की घटा घिरी थी à 


WW के उदर में 5 
पाईं गई अनन्तर वह मीन के उदर में, 
: होकर पुनः प्रकाशित vg ची महीप-कर में ॥१॥ 
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पाकर उसे अचानक झर जाग से पड़े वे , 
सुध as प्रिया की व्याकुल हुए बड़े वे | 
AIAN शकुन्तला का वह त्याग याद्‌ आया; 
गम्भीर शाक छाया, अनुराग याद आया ॥२॥ 
धिक्कारने लगे तब सब भांति आपको वे , 
सहने लगे विवश हा भ्रनुताप-ताप को वे | 
सम्राट-भाव में भी अति-दीन से हुए वे ; i 
वीराम्रणी, बली भी गति-हीन से हुए वे ॥३॥ 
“म्रगलेचनी प्रिया ने था जब तुझे जगाया-- 
जागा न आपही at हा ! आपकी ठगाया । 
अब दुःख भोगने को जागा FAT खोकर , 
फटता नहीं हृदय | तू फिर भी विदीर्ण हाकर | ॥४॥ 
“or An या मति-भ्रम, माया कि हाय ! छल था ; 
या दृश्यमान मेरा वह ग्रल्प-पुण्य-फल था | 
उसके पुनमिलन की waz मुझे न आशा , 
डूबी अथाह जल में मेरी मनाभिलाषा ॥१॥ 
“पी सामने प्रिया जब देखा नहीं उसे dU, 
आँसू वहा रहे हें उसके लिए वृथा अब । 
धिक, ढोंग कर रहे हैं श्रव व्यर्थै ही विलोचन , 
हा | किस प्रकार होगा मेरा कलङ्क-मोचन ? ॥६॥ 
Case मान कर भी मैंने जिसे हटाया ; 
जो थी अभिन्न उसका गारव स्वयं घटाया | 
हा ! कौन जन करेगा विश्वास और मेरा ? 
अपयश अवश्य होगा BA ठार डेर मेरा ॥७॥ 
“जिस देव-दुलंभा ने तन-मन मुझे दिया था , 
सौभाग्य मान Aa स्वीकृत जिसे किया था | 
त्यागा उसे अकारण मैंने तनिक न चाहा ; 
होकर कुलीन मैंने ग्रच्छा नियम निबाहा | ॥८॥ 
"Aqui इधर प्रिया को मैंने न जब कड़क कर , 
at Ste कर चले जब मुनि-शिष्य भी gum कर । 
तब दृष्टि हाय | उसने जो अश्रु-पूर्ण डाली--- 
_ वह डस रही मुझे हे बन कर कराल व्याली ॥९॥ 
est थी कुल-प्रतिष्ठा, निष्पाप धर्म-जाया , 
में पुत्ररूप में था जिसमें स्वयं समाया । 
मुझ मूढ़ ने उसे हा ! त्यागा तथापि ऐसे-- 
Ble सफल धरा को बो कर Para जैसे ॥१०॥ 


ANNAN 
ANANSI 
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“शुचि ana मूत्ति वैसी विधि ने रची न होगी , 

पर इस विपत्ति से वह जीती बची न होगी | 
कैसा नृशंस हूँ में निज-वंश-मूल-घाती , 

तजते हुए प्रिया का मेरी फटी न छाती das, 
“वह एक साधना भी निकली नितान्त झूठी , 

कर छोड़ कर प्रिया का जल में गिरी A | 
जड़ थी परन्तु वह तो रखती कहाँ विवेचन ? 

Ha उसे छला क्यों हो कर सजीव, चेतन १” 
यां ही विलाप करके थे नृप अचेत होते , 

चेतन्य-लाभ में फिर थे पूवे-तुल्य राते । 
वे स्वस्त का मिलन भी निद्रा बिना न पाते ; 

जो चित्र देखते ता थे अश्नु fam लाते ॥१३| 
उद्यान में कभी वे उन्मत्त से विचरते , 

करके स्मरण प्रिया का बहु विध विलाप करते | 
बस देख कर लताये' उसके समान कुछ कुछ -- 

करते विलाचनां का सन्तोष-दान कुछ कुछ ui 
माढव्य जो सखा था वह साथ साथ रहता ; 

बहु भांति सान्त्वना के अनुकूल वाक्य कहता। 
उनका यही कथन था--हे मित्र क्या करू में ? 


सन्देह था कि प्यारी जीती रही न होगी ; 
हा | कोन जी सकेगा ऐसा विपत्ति-भोगी ? 


पर कुछ सुराङ्गनाये' उसको जिला रही थीं-- अत 
प्रिय की दशा सुना कर घीरज दिला रही था ॥॥ सर 
मेथिलीशरण ge! | 


लेखकों से प्राथना | 


AYRE किसी व्यक्ति-विशेष या fe 


29 7५.८८ पक समुदाय के प्रसन्न क 
2 i E लिए नहीं । उसके जितने E 
AAA हैं यथाशक्ति सबको प्रसरण 


Arm सबके लाभ प १ 
लिए वह प्रकाशित as 
जिस लेख या कविता से इस उद्देश की | 


सकती है उसी का सरस्वती में खान मिट a P 


| ueni] 
न मनोरञ्जन » E 

d रे सकती है, न ओर ही किलो तरह का 
i da सकता है, उसे न प्रकाशित करने के 
हाम 5 विवश है | सरस्वती के इस उद्देश पर 


ही हा सकता हे, न ज्ञान- 


| लिए हम 


तरत देकर अनेक लेखक लेख भेजा करते हे üt 
at 


पदि वे नहं स्वीकार किये जातै व्यथै ही क्षुब्ध 

जे हैं। कुछ सञ्जन तौ क्रुद्ध भो हा जाते हैं आर 

शै Es अपना क्रोध BAIA भाषा म प्रकट करने 
&d की इतनी क्लिष्ट है के मतलब हा समक H 
नहीं आता | किसी की भाषा यदि ठीक हैं, àr 
मै कुछ qui agi | कोड अपने किसी मित्र 
| ना सचित्र चरित छपाना चाहता है, ता कोई अपनी 
कैसी कार्यसिद्धि के लिए अपने किसी अफ्रसर 
का | ऐसे महाशयोां का प्रसन्न रखना हमारे लिए 
ain असम्भव है । उनसे हमारी प्राथना है कि 
वे हमै सरस्वती के ग्राहक-सप्तुदाय का सेवक समक | 
सेवक का धम्मै है कि वह अपने स्वामी की सेवा 
निष्कपट होकर करे | ऐसा करने से यदि कुछ लोग 
_ उससे अप्रसन्न हा जायँ ता इसमें उसका कुछ भी 
दोष नहीं । सरस्वती के ग्राहकों में हिन्दू, सुसल्मान, 
| ग्रार ईसाई भी हें-जैन, बौद्ध Bee पारसी भी हैं | 
| अतएच यथा सम्भव, इन सभी को प्रसन्न रखना 
सरस्वती का कतेव्य है। सभी धम्मों के अनुयायी 
अनुकरणीय-चरित पुरुषों के सचित्र वृत्तान्त 
(SU मे प्रकाशित हे! सकते हैं । परन्तु जिन्हे 
कोई नहाँ जानता रोर जिन्होंने संसार में कोई 
| 'बुकरणीय काम agi किया उनके चरित, किसी 
fe अक्तिविशेष या समुदाय-विशेष का प्रसन्न करने के 


| ध नहीं प्रकाशित हो सकते । 


al S महाशय मन-माने Sa लिख भेजते है र 
ने | छाप दा | हमारी भाषा का संशाधन करके उन्हे 
TENE SW पर हमारा निवेदन 2 कि हम उनको 
E करने का सदा तैयार हैं। पर जिसे 
अपने अन. गो लेख समभते हैं उसे यदि हम 
खमेव ग्रोर विचार से वैसा न समभें तो 


+ MD 
र 
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१४१ 
क्या किया जाय । अथवा यदि संशोधन-कार्य की 
मात्रा बहुत अधिक हो ता हम किस प्रकार उनकी 
आज्ञा का पालन करे' । सामर्थ्ये के बाहर की बात 
ता हो नहीँ सकती | उनसे हमारा यह विनय है कि 
सरस्वती मे प्रकाशन के लिप आये हुए लेखों मै 
यदि यथेष्ट उपयोगिता या मनोरञ्जन की सामग्री 
होगी ता उन्हें हम अवश्य ही प्रकाशित कर देंगे और 
लेखकों के कृतज्ञ भी होंगे । लेख भेजने के लिप 
जब हम geat से रोज़ ही प्राथना किया करते 
हैं तब बिना माँगे ही आये हुए लेख, यदि वे उपयोगी 
& ता, हम क्यों न प्रकाशित करेंगे ? 

पक बात XC है । जा महाशय यह चाहते BÍ 
कि लेख पसन्द न आने पर उन्हे लोटा दिया जाय 


उनके चाहिए कि वे यह बात लिख दिया करे ग्रोर 


Siz के लिए टिकट भी भेज दिया करे । ऐसा 
न करने ओर दो दो तीन तीन महीने बाद लेख 
वापस मँगाने पर हम उनकी आज्ञा का परिपालन 
न कर सकेंगे | 

जिनके लेख सरस्वती मे छपने के लिप आते हैं 
Arc agi छपतै वे, आशा है, हमारी इस कैफ़ियत 
से असल बात समक जायेंगे रोर अकारण ही काप 
न करेगे | धमकियाँ are कुत्लापूण उलाहने भेज 
कर उन्हे अपना He हमारा भो समथ व्यर्थ न 
खाना चाहिए | किसी किसी को शायद यह खयाल 
हा कि हमने यह नोट बिना यथेष्ठ कारण ही के 
लिखा है | उनके सन्ताष के लिप यो पर हम पक 
प्रमाण देते है । किसी महाशय की काई कविता 
हमने सरस्वती में न प्रकाशित को । इस पर आपने 
एक ME कविता भेज कर अपने मनोभाव व्यक्त किये 
हैं | यह कविता बनारस से आई है । पर कवि- 
महाशय ने अपना नाम नहीं दिया। कविता ज्यों 
की त्यां नोचे प्रकाशित की जाती है।-- 


stad ! 
समस्तगुणमण्डित दिव्य-धाम 


स्वीकारिए मम कृतान्जलिक प्रणाम | 
हे श्रा रही यहं समीप पवित्र होली MES 
हेप्ली मनोमलिनता बस अन्त होली ॥१॥ 


x 


~ 
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यों आइए इधर भी कुछ दृष्टि कीजे 
में हौँ “वही कवि” सुरे पहचान लीजै । 
क्यों रुष्ट आप qud इतने हुए हैं 
सद्भाव भी हृदय के कुम्हले हुए हैं ॥२॥ 
जो रोष का उचित कारण ज्ञात होता 
तो भी सुरे हृदय में कुछ तोष हाता | 
जो है खभाव जिसका टलता नहीं है 
श्रीकण्ठ को विष कभी खलता नहीं है ॥३॥ 
होते प्रसन्न बुध काव्यकलाप से हैं 
होते न रुष्ट हित सात्विक लाप से हैं । 
जो श्रेष्ठ हें सतत वे रखते दया हैं 
मेरे समान शठ क्या रखते हया हैं ॥४॥ 
श्रीमान से प्रथम साहस मांगता हूँ 
आगे किया कुछ निवेदन चाहता हूँ | 
मेरा यहाँ पर सभी कुछ जान दोष 
है श्राप का उचित ही करना न रोष ॥४॥ 
ये एक बात मम मानस मे गड़ी हे 
चिन्ता सदैव जिसकी मुझको बड़ी हे । 
“गम्भीर भाव अभिलेखन के चितेरे 
छापे नहीं बहुत सुन्दर लेख मेरे” ॥६॥ 
या तो किसी समय का बदला लिया हो 
या लेशमात्र कुछ लाभ उठा लिया हो । 
निष्पक्ष हाकर यहाँ यदि न्याय कीजे 
में क्या कह; न स्वयमेव विचार लीजै ॥७॥ 
हाँ; दोष एक मुझ से यह हो गया हे 
जा आपके निकट लेख चला गया हे | 
जो जानता कि मुझ से इतनी रुखाई 
ता में कभी न न करता इतनी ढिठाई ॥८॥ 
क्या सत्य बात जग में छिपती कहीं हे? 
जो बात है, विदित क्या मुझ को नहीं है ! 
मेरी विचित्र कविता रसहीन जानी 


सो आपने इसलिए “वह”? भी न मानी ॥३॥ 


जो व्यर्थ शुद्ध कृति में त्रुटियाँ बतावे 
देखें न दोष अपना, अपनी लगावें । 
हिन्दी धुरन्धर बने समकाव्यधाम 

मेरा see प्रथम ही त्रिविध प्रणाम ॥१०॥ 
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सेरी विचित्र कविता लहरी रखें की । 
शाभा-प्रसाद-गुण सज्ञित-मानसों की । 
कैसी निगूढूनवभाववती सती है + 
aadar विमल शान्त सरस्वती है ॥१५) | 
में मन्दबुद्धि जब सोलह वर्ष का था 
अच्छे प्रकार कविता करने लगा था | 
सो आज में बरस तेइस एक का हूँ 
उत्साहहीन अब हा सव छोइता ह ॥१२ | 
जो आप निश्चय इसे अब भी wn 
जो श्राप बात मन की अब भी न aig | 
ता लेखनी wa नितान्त विराम लेगी 
श्रीमान का हर घड़ी फिर नाम लेगी ॥१३॥ 
जा आपने न परवा इस बात की की 
wal उठा न कुछ ओर asia जी की । 
ता आपको शपथ है मम लेखनी की 
हिन्दी-सुभक्तजनमानसमोहिनी की usw 
दीजै इसे za निकाल सरस्वती में | 
हा ता सही कुछ सुकते परितोष जी में । | 
हो जाइए अब कृपा कर आप तुष्ट | 
श्रीमान का चरणसेवक | 
एक “दुष्ट” ॥१५॥ | 
इस पर टीका करना व्यथे है | रुष्ट हुए हैं कविगी 
अपराध रुष्ट हाने का आपने लगाया है हम पर| 
अस्तु, आशा है, अब आपके “परितेष” हो जाया 
ग्रोर आप अपनी लेखनो को चुपचाप नबैठने द| 


NEN A 


बड़ोदे को व्यायाम-शाला | | 
| 


fe शो राज्यां मै विद्या, कला an 
MU, Me उद्याग-धन्धे के em 
ae र sy बडोदे का बडा नाम U 
S 2 
"ux p) के वर्तमान शासक महाए ५ 


सयाजीराव गायकवाड 
प्रजा के अभावों का अच्छी तरह समभतै » 
उनके राज्य मे हर तरह की शिक्षा का रह 
प्रबन्ध है । 


M 
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fi मेरी के हाथ की लिखी हुई शुस-कासना । 


Ey 


आर महाराना म 


श्रीमान्‌ महाराजा पन्चम जार्ज 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a विद्यार्थियाँ को शिक्षा देने के अति- 
= शारीरिक परिश्रम लेने IT व्यायाम 
॥ cca का प्रबन्ध पहले कुछ भी न था | हाँ, 
| a समय से थोड़ा बहुत प्रबन्ध हुआ है। मान- 
aa ie के साथ यदि शारीरिक श्रम कुछ भी 
| ह्या ज्ञाय ता शरीर नीरोग agi रह सकता | 
| cat देश वाळे इस बात का अच्छी तरह समभते 
| । इसीसे वहाँ जिस प्रकार विद्यार्थी की मानसिक 
| p की ग्रोर ध्यान द्या जाता है sat प्रकार 
| इतकी शारीरिक शिक्षा की ओर भी दिया जाता है । 
| क्रिकेट, हाकी, फुटबाल आदि से भारत की 
| ब्रायाम-कला का संरक्षण नहीं हा सकता | उसको 
रक्षा के लिए स्वदेशी ढँग के व्यायाम सिखाने को 
mal : 
काई ३० वषे इण, बड़ादे म जुम्मादाद नामक 
एक सञ्जन ने देशी व्यायासकला और लाठी तथा 


~ 
we ~ 


| फरीगदका ग्रौर तलवार आदि भाँजना सिखाने . 


केलिए एक अखाड़ा खोला | दादा साहब इन 
बातें मै बड़े दक्ष थे । उन्होंने लड़कों को यह कला 
सीखने के लिए बहुत उत्साहित किया । लड़के आने 
प्रा! उनसे व्यायाम-शिक्षा ग्रहण करने ळगे। वे 
यायाम करने, लाठी आदि भाँजने Be कुश्ती 
Gea मे इतने दक्ष होकर निकले कि लोगो का ध्यान 
एक्दम अखाड़े की ओर खिंच गया । फल यह 
ग्रा कि थोड़े ही दिनों में बडोदे के सैकड़ों लड़के 
' अखाड़े मे व्यायाम आदि सीखने लगे । स्कूलों रौर 
कलेजो के विद्यार्थी तक उस अखाड़े मे अपना 
शारीरिक बल बढ़ाने लगे । जुम्मादादा जाति के 
Wena थे) पर बड़े उदार थे । हिन्दू-मुसलमान 


देतों हो का वे प्यार की हि न्हे 
दृष्टि से देखते Hm उन 
शिक्षा देते थे । l 


अपने अखाड़े की विशेष उन्नति देख कर जुम्मा- 

बाहा | S एक उत्तम व्यायाम-शाला बनाना 
him, ` ही RA मै उनकी यह इच्छा पूरी 
| उत्तम à आज उनका वही देशी अखाड़ा एक 
र दुशेनोय व्यायाम-शाला बन गया दै | 


lOO 
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बडोदे की व्यायाम-शाला | 
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= PIII DID rr PT 
t E 


जुम्मादादा के मरने पर इस व्यायाम-शाला का 
नाम Seal के नाम के साथ जाड दिया गया आज 
कल इसे “जुम्मादादा-व्यायामशाला” कहते हें । | 
व्यायाम-शाळा का अपना निज का एक उत्तम 
भवन बड़ोदे मै बन गया है | भवन में व्यायाम की 
अन्य सामग्रियां के अतिरिक्त लाठी, गदा Hie 
हथियार आदि भी रहते हैं । वे सब शिक्षा के काम 
आते हैं । शिक्षा का क्रम कई भागे मे विभक्त है | 


[o3 ~ 


BHA अनुसार उसकी श्रेणियाँ नियत हैं | 


हर मनुष्य व्यायाम-कला का अभ्यास करने के 
लिए शाला का सभासद हो सकता है | इसके 
लिप उसे कुछ फ़ीस देनी पड़ती है ग्रार प्रति दिन 
दा घण्टे सबेरे ae तीन घण्टे शाम का अभ्यास 
के लिए शाला में उपस्थित हाना पड़ता है । 

इस संस्था का एक बहुत ही अच्छा नियम यह 
है कि इसका कोई भो सभासद्‌ किसी प्रकार का 
व्यसन नहीं सेवन कर सकता | 

व्यायामशाळा मै अभ्यास करने वाले की समय 
समय पर परीक्षा ली जाती है ओर उत्तीणे व्यक्तियों 
को चाँदी, सोने के पदक या अन्य उपहार दिये 
जाते हैं । कितने ही युवक इस व्यायामशाला से 
नामवरी के साथ उत्तीण हा चुके हैं। बड्दै के 
Bru फतहसिंह गायकवाड़ ने भो इस शाला a 
कुछ दिन तक व्यायाम-कला की शिक्षा पाई है । 

इस व्यायामशाला के वर्तमात अध्यक्ष, 
जुम्मादादा के प्रधान शिष्य, प्रोफेसर मानिकराच हँ | 
आप व्यायाम-कला में बड़े दक्ष हैं। अब तक आपका 
हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न स्थाना से कई सोने ग्रार 
चांदी के पदक मिल चुके हे । इस समय me 
शाला मै शिक्षा पाने वालों की सख्या ६०० से भी 

र हे। 2 uA e 
= व्यायामशाला से मिला हुआ, seit हुई पुस्तकों 


कालय भी है। टूटी हुई दड्याँ जोडने. 
NONSE Sie शाला के छात्रों के रहने 


का एक अस्पताल ग्रे र 
के लिए एक छात्रावास भी वहीँ है । प्रोफेसर 


मानिकराव हड्डी जोड़ने मे बड़े कुशल te e 
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सरस्वती | 


१४४ 

इस व्यायामशाला का निरीक्षण बड़े बड़े लागों 
ने किया है प्रार उस पर उन्हाने बहुत ही उत्तम 
सम्मतियाँ दी हैं । महाराजञ गायकवाड़ ने भी 
शाला का निरीक्षण किया है प्रार कई बार इसे 
अच्छी सहायता भी दी है । शाला के सहायकों में 
बड़ेदा-राज्य के उच्च राज-कमैचारी तथा नगर के 
बड़े बड़े प्रतिष्ठित ग्रेर धनी मानी सज्ञन हैं । 

. व्यायामशाला की नियमावली में एक नियम 
यह भी है कि उसके अध्यक्ष आलसी मरोर नटखट 
लड़कों का भी सुधार देते È | इसके लिए २५ रुपया 


महीना फ़ीस उन्हाने रक्‍खा B | 
शाला मे मानसिक ओर आध्यात्मिक शिक्षा 
का भी प्रबन्ध है | 


व्यायामशाळा की रिपोट, उसके नियम, तथा 
अन्यान्य कागज़-पत्र देख कर यह कहे बिना नहीं 
रहा जाता कि इस प्रकार की प्रोर Asai की भी 
इस देश मे बड़ी जरूरत है। 

इस शाला के नियमपत्र आदि इसके अध्यक्ष का 
लिखने से मिल सकते EI 


—— 


#ब्रिटिश पालियामेंट | 


ad भू-मण्डल में agi ने जितनी संस्थायें 
ia स्थापित की हैं उन सब में ब्रिटिश 
ex y i% पालियामेंट का स्थान अधिक उच्च और 
उज्ज्वल है | यह संस्था gue, 
स्कांटलेड ओर AMAT के राज्य-तन्त्र 
` को, स्वतन्त्रता की भावना के अनुसार, चलाती हे और सुवि- 
स्तृत ब्रिटिश राज्य के अन्यान्य प्रदेशों के राज्यतन्त्र में 
स्वतन्त्रता के उत्कृष्ट विचारों का प्रचार करती हे । यही नहीं, 
किन्तु समग्र संसार को खतन्त्रता का सचा और शुद्ध आदर्श 
बतलाना भी इसका काम है । जहां जहां प्रजामत के 
अनुसार -राज्यतम्त्र चलता है वहां वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट 


ॐ “वसन्त?” में प्रकाशित श्रीयुत रमणभाई महीपत- 
राम नीलकण्ठ के लेख की छाया | 


at i 
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nannaa 


ने ही उस तन्त्र के म्रतप्राय मनी में नव-जीवन ^ 
है । यही कारण हे कि इस संस्था को पालियामेंरे | Y 
(Mother of Parliaments) s समुचित m bU E 
गया हे । यह संस्था स्वतन्त्रता की प्रसवित्री हे, I ee 


इसको जितनी अप्रिय हे उतनी ही अप्रिय "eed 
अतन्त्रता है । निरङ्कुशता ओर अत्याचार तो इसकी d a 
सर्वेथा ही त्याज्य हैं । यह सुनियमो का पालन स E : 
gu ub का परित्याग करती रहती हे और xi PM 
दूसरों का करने के लिए प्रेरणा भी करती रहती Bie, 
नियम होते हैं वहां यह अपनी सत्ता का उपयोग े 4 
के अनुसार करती है । जहाँ नियमाभाव होता है वहां 


> 


^ (oi क त N 
आर न्याय-दृष्टि से यह काम करती है । अपने उद्देश कोह वह म 


Ri 


प्रकार अपनी नियन्त्रण-व्यवस्था में नियमों की न्यूनता ह 
पर यह नये नियम बना लेती है । अपने कार्यक्र || बिना 
नियमाभाव हाने पर यह कभी अ्रनियमितता का age बहा 
नहीं करती, किन्तु श्रात्मसंयम करके योग्यता की मर्यादा विना 
धारण करती है । “स्वतन्त्रता देश के सुख ओर देश गो 
wet के लिए हे”-“बुद्धिमत्ता स्वातन्त्र्य का Ww m 
E — विवेकही न saga स्वातन्त्र्य देश को भयावह n मति 
हानिकर है ओर स्वतन्त्रता की कीति को कलड्वित m W 
हे?--इत्यादि मूल-मन्त्रो का सदा इसे स्मरण edt il 
राजा और प्रजा, धनाढ्य और निर्धन, व्यापारी शरम, भे 
आदि सब राज्य के आवश्यक झाङ्ग हैं । इन सब के श्र 
राज्य-काय्यै में प्रवृत्त होने से व्यक्तिगत और जातिगत 
का सम-भाव होता हे | 
को प्राप्त होता है । इन महा सिद्धान्तों को सुद a 
मानव-जाति की समग्र राजकीय भावनाओं को घुरी 
ओर प्रवृत्त करती हे ga रीति से समाज के सङ्गठन | 
भूतकालीन इतिहास को वर्तमान काल के इतिहास र| ह 
यह युक्त करती है और भूतकालीन उपयोगी अंशं को A 


यह हानिकारक AU 


और राज्यतन्त्र श्रेष्ठता की 


~ 


करके उनकी सहायता से 
करती हे | 


ae 
Rr 


पार्लियामेंट का आश्रय लिखे हुए नियम नहीं; 
E. amma व्यवस्था (Unwritten 
A 
है । अब इसी व्यवस्था का कुछ विवरण 


ब्रि 


4 tion) 
a राज्य के तीन अङ्ग &:—(1) राजा (२) marii 
gio ee of Lord) (2) लगा नन को 
समा (House of Common s) । का us (3) 
और (३) के युग्म को पालियामेंट m हुँ । पालियामेट 
हीं करती, उसके लहारे राजा राज्य करता हे | 


ती ह छ राज्य ने र 
E AS Ss स प्रका " 
| पालियामेंट का काय-क्रस इर र्‌ हो 


| 1 p^ à n. NEN ns 
। | qam महानुभावो का l मन्त्री बनाता E sit NT 
| fe के विश्वास-पात्र होते el पालियामेंट मन्तो कको 
दुक्त नहीं कर सकती; यह काम राजा ही का हैं । परन्तु 
की त! कह मन्त्री, जो पालियामेंट को अभिमत नहीं, कभी राज्यतन्त्र 
नहीं चला सकता । क्योंकि, नियम वे ही मान्य हो सकते हैं 
निदे पालियामेंट स्वीकार करे; वे ही कर लग सकते हैं जो 
ससे मंजर at | यदि कोई कानून 


z 


पालियामेंट की स्वीकृति 
कम) बिना बन जाय तो प्रजा उसको अनुसरण करने के लिए बाध्य 
नहीं की जा सकती । यदि पालियामेंट की अनुमति लिये 
बिना मन्त्रिवग राजा द्वारा नियुक्त हा जाय तो वह मन्त्रि 


> Ad ~ >, 
Wal सुलह करना पालियामेंट का कत्तेव्य नहीं, राजा आर 


ताए Mea न हो तो पार्लियामेंट इस विषय का प्रस्ताव पास ` 


म्ह भ देती हे ऐसा न होने से मन्त्रियों को अपना पद त्याग 
ह| झा पढ़ता है । सरकारी नौकरों की नियुक्ति तथा उनकी 
तर| काय-विधि इत्यादि सम्पूर्ण राज-कार्य मन्त्रि-वगै राजा के नाम 
सै कता है । पालियामेंट इन बातों में हस्टाक्षेप नहीं करती; 
aq णे जब मन्त्रियो के कार्य के उपयोगित्व में सम्देह होता 
i ह्‌ उनसे उत्तर मागती हे । afad को जत्र विदित 
aa है कि उसका कास्पे-क्रम पालियामेंट को अभिमत 
: CRUS आदि करने में वह यथेष्ट सहायता नहीं 
प वे स्यं अपना पद त्याग देते हैं । फिर नये मन्त्री 
जाते हैं ओर मन्त्रयां की श्रनुमति से राजा 
। बिना पालिंयामेंट राज्य 


र + 
fe, 


i का सहायता नहीं कर सकता | अन्य देशां के साथ लड़ाई 
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नहीं चल सकता । इसलिए पार्लियामेंट के सङ्घटन की सलाह 
देना aadi का ger कत्तव्य है । पालियामेंट में निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की अवधि जब समाप्त हा जाती है तब मन्त्री 
नवीन अतिनिधियों के निर्वाचनाथ घोषणा राजा के नाम से 
प्रकाशित करते हैं । नियमानुसार निश्चित ग्रवधि समाप्त होने से 
पूर्व, राजा मन्त्रियों की सलाह से पार्लियामेट को बरखास्त 
कर सकता है । यह तब हा सकता है जब मन्त्रिवर्ग को जान 
पड़े कि सामान्य लेऋ-मत ओर पारलियामेंट के मत में परस्पर 
विरोध है; अथवा कोई श्रत्यन्तावश्यक नियम किवा पद्धति 
पालियामेंट से स्वीकृत कराने से पहले, इस विषय में लेक- 
मत का निश्चय हाना आवश्यक हे | तब नियत ग्रवधि से 
qå ही पालियामेंट को बरखास्त करने की और नवीन पालि- 
यामेंट के सङ्गठन की सलाह वे लोग देते हैं । पुरानी पालि- 
यामेंट के Zed ही मन्त्रियाँ के मन्त्रित्व जाने का भय रहता 
है । कारेण यह कि उनका अपने पद्‌ पर रहना भी ता नवीन 
पालिथामेंट के ऊपर ही आश्रित रहता हे । यदि वे उसको 
स्वीकृत हैं तो बने रहेंगे, अन्यथा नहीं । पालियामेंट के टूटने 
पर यदि नवीन पालिंयामेंट का सङ्गठन राजा न करे तो कुछ 
समय तक प्रतीक्षा करके प्रजा अपने प्रतिनिधि चुन कर 
पालियामेंट खोल सकती है । परन्तु इस अधिकार का प्रयोग 
बहुत ही कम होता है । नवीन पालिंयामेंट खोलने में विलम्ब 
नहीं होता । पालिंयामेंट द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव राजा 
से स्वीकृत होने पर सर्वमान्य होते हैं । राजा कभी 
पार्लियामेंट की इच्छा के प्रतिकूल कारय नहीं करता | राजा 
प्रथम विलियम ने एक बार पालिंयामेंट की प्रतिकूलता की 
लियामेंट x 
थी | तबसे फिर ऐसा अवसर नहीं आया । प के किसी 
मन्तव्य या कानून को यदि राजा न माने ता उसका यह 
काम कानून के विरुद्ध नहीं समका जाता; पर व्यवस्था 
के विरुद्ध (U nconstitutional) अवश्य समका जाता è l 
यदि राजा अथवा मन्त्री पालियामेट के विरुद्ध राज्य करना 
चाहेंगे तो कभी न कर सकेंगे-प्रजा कर न देगी; नौकरों को 
वेतन न मिलेगा; सेना न रहेगी ओर सारा र बन्द 


Sg NNN 


हो जायगा | ss 
जिस प्रकार राजा और पार्लियामेंट का सम्बन्ध सुव्यव- 
स्थित हे, ठीक उसी प्रकार पार्लियामेंट के अन्ग ल | 
है a [न्यः » 

सम्बन्ध भी सुव्यवस्थित है । जब तक धनाढ्य आर su 
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सभाय किसी नियम, कानून या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर 
लेती, मन्त्रि-वग तब तक उनको राजा के सामने नहीं पेश कर 
सकता । इन दोनों सभाओं में से किसी एक को कोई बात 
इष्ट हा ता वह दूसरी सभा की अनुमति अवश्य लेती है । 
यदि यह दूसरी सभा प्रस्तुत विषय में रद्दो बदल करे और वह 
पहली सभा को स्वीकृत हा तो वह विषय राजा के सामने 
पेश किया जा सकता हे । परन्तु यदि पहली सभा को वह 
रहो-बदल उचित न प्रतीत हा ता वह उसे फिर विचार करने 
के लिए दूसरी सभा में भेजती हे । इस प्रकार जब दोनें में 
एकमत हो जाता हे तब वह पालियामेंट से स्वीकृत समभा 
जाता हे ओर राजा के सामने WAI जाता हे । सामान्य सभा 
में प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं | इस कारण लेक-मत की प्रब- 
लता हाने से अन्त में धनाह्य-सभा का सामान्य सभा के 
निश्चय का स्वीकार ही करना पड़ता हे । यदि धनाढ्य-सभा 
सामान्य सभा के निश्चय में किसी प्रकार की भूल बत- 
लाती है ता सामान्य सभा उसको स्वीकार कर लेती है । यदि 
धनाव्य-सभा व्यर्थ वैसे ही विरोध करे तो'सामान्य-सभा 
अपने मत का विशेष आग्रह करती हे । परन्तु धनाढ्य 
सभा यदि सामान्य-सभा के निश्चय को लेक-मत के 
प्रतिकूल ठहरावे और मन्त्रिवग उसका अनुमोदन करे तो 
मन्त्रिवग नवीन सामान्य-समा सङ्गठित करने की सलाह 
राजा को देता है, जिससे लोक-मत ठीक ठीक विदित हो 
जाय । यदि मन्त्रि-वर्ग अनुमोदन न करे अथवा नवीन सामान्य- 
सभा के प्रस्ताव भी धनाढ्य-सभा मंजूर न करे, तो मन्त्रि-वर्ग 
सामाच्य-सभा के AJEN धनाब्य-सभा का फिर से निर्वाचन करने 
की राय राजा को देता हे । ऐसा होने पर सामान्य-सभा के निश्चय 
d की इच्छा पर घनाब्य-सभा में स्वीकृत हा जाते हैं । 
नाल्यां से मतलब विलायत के लाडी से है । उन्हे चुनने का 
अधिकार राजा को है, ओर राजा aati की राय से इस 
काय को करता हे । इस प्रकार धनाढ्य-सभा के ऊपर मन्त्रि- 


e n 
वग के द्वारा सामान्य-सभा का, और सामान्य-सभा के द्वारा 


'लाक-मत का AKC रहता है । यद्यपि धनाठ्य-सभा से कोई 
प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए राजा यथेष्ट नवीन सभासद्‌ को 
नियुक्त कर सकता है, तथापि यह विशेष सत्ता कार्य में परि- 
णत-नहीं हाने पाती | दोनां सभाओं में किसी प्रकार का 
बिरोध उपस्थित होते ही मन्त्रि-वर्ग सामान्य-सभा ळे अनुकूल- 
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मतावलम्बी धनाळ्यों का निर्वाचन करने की 
इसलिए धनाढ्य-सभा को सामान्य-समा 
स्वीकार ही करना पड़ता हे । घनाढ्य-सभा इस and 

आग्रह अवश्य करती हे कि असुक अमुक प्रस्ताव न n ] 
के विरुद्ध है । सन्‌ १९०९ में सामान्य-सभा से खी 
धतत सम्बन्धी मसविदे (Firance Bill) को जब 
सभा ने नामंजूर किया तब बहुत वाद-विवाद END 
कहने लगे कि रूढ़ि के अनुसार धनाढ्य-सभा इस विज) समा 
हस्ताक्षप नहीं ER सकती ! अन्त में नवीन पालियामेर is 
सङ्गठन हुआ आर सन्‌ १६११ में सामान्य-सभा ने धाइ करे 
सभा की सत्ता का नियमित करने के लिए एक m - 
(Parliament Act of 1911 ) पास कर दिया । à x 
में वह इस प्रकार हेः--- 


a | a! 
Tal 


(1) धन-विषयक कानून का ससविदा जब साग 
सभा की ओर से धनाब्य-सभा मै विचारार्थ पेश क्या ज्ञ 
तब एक महीने के भीतर ही उसे उस को मंजर करना ह्या We 
अन्यथा वह उसकी स्वीकृति लिये बिना ही राजा के सा 


वह पास हो जायगा । age मसविदा धनि : 
है या नहीं, इस बात का निणेय सामान्य-सभा का ADD 
(Speaker) करेगा i 

ORG TE CERE DE: 
लगातार तीन बैठकों में स्वीकृत हो चुके हो और धर ए 
सभा जिन्हें बराबर नामंजूर करती रही हो, राजा की i P 
के लिए पेश किये जा सकते हैं । राजा की मंजूरी b a 
वे पास हुए समके जायेंगे । 3 a 

(३) पार्लियामेंट तीन वर्ष तक काय्ये करेगी । तहत , 
दूसरी पालियामेंट का निर्वाचन होगा । | 

ये नियम जब धनाढ्य-सभा में पहुँचे तब 


NN 


खड़े होनेवाले धनाढ्यों की संख्या अधिक थी । प 
उन्होंने देखा कि यदि वे उन नियमों को ग्रस्वीकृत क 
राजा मन्त्रिवग की सलाह से नवीन धनाढ्य सभासद्‌ उ 
उन नियमों को स्वीकृत करा लेगा तब लाचार है 

उन पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी | 

दोनों सभाओं में बहु-मत से कार्य होता है 5 

^ 3 : ९ à ढ्य-सभा. १ 
लेना ओर सभा का काय 'चलाना, धन 


॥ (Lord Chancellor) का और सामान्य-सभा 
WE _ (Speaker) अर्थात्‌ प्रमुख का कामह । स्पीकर 
ऱ्य us बीन पार्लियामेंट खुलते ही होता हे । वह 
UE Ca का नहीं होता । सभा के वाद-विवादों में 
> पक्ष 
ii a es रीति से चलाना है | वाद-विवाद 
EU P Sam, इसका निर्णय वही करता है । जो 
B us अथवा नियम-विरुद्ध ala करता 
Vs es वैसा करने से रोकता है । उसके आज्ञाजुसार प्रबन्ध 
त सार्जन्ट-एट-ञ्म्से (Sergeant-at- Arms) 
E उपाधि-धारी एक अफूसर होता हे । आवश्यकता होने 
(पर स्पीकर इस अफूसर की सहायता से नियमःविरुद्ध या = 
gas काम करने वाले सभासद्‌ को सभा की बेठक 


ES 


१ निकलवा सकता है | 
पार्लियामेंट द्वारा प्रचलित राज्य-तन्त्र की सफलता दो 
sal deat के कारण हेः (१) मिन्नमतात्मक दो पक्ष हा जाने 
| से पत्त-पद्धति (Party System) के ओर मन्त्रि-मण्डल 
(Cabinet) के | 
पक्षपद्धति--साधारणतः दो पक्ष हा जाने से कार्य की 
सफलता में बाधा होती है; परन्तु पालियामेंट में यही पक्ष कार्य- 
सफलता के मुख्य साधन हैं । जहां agaa से कार्य होता है 
P इहं यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी 
man ही पकावे तो कार्य-सिद्धि कैसे dr? पालियामेंट में दो 
| Wger हैं;।--उदार पक्ष (Liberal Party) ओर संरक्षक 
W (Conservative Party) । उदार ww के दो मुख्य 
| WW E (१) प्रजा के प्रभुत्व को बढ़ाना (२) ete 
` करक संस्थाओं का संहार करना | संरक्षक पक्ष के भी दो 
| ga sim हैः--(१ ) धनाढ्यो और घर्माचायाँ की सत्ता 
SR की तैसी रखना (२) पुरानी संस्था यदि हानिअद्‌ भी हो 
ते इसे एकदम नष्ट न होने देना । वास्तव में राज्य-तन्त्र विषयक 
| भक पत्त के सिद्धान्त जुदे जुदे हैं और अपने अपने सिद्धाततों 
3 रा के लिए प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी कार्य-पद्धति का 
प करता हे जिस समय सामान्य-सभा के लिए सभा- 
EN चुनाव हाता हे उस समय मत देने वालों (Vo ters) 
त जो जिस पन्च का होता है वह उसी पक्ष के किसी 
"WHS लिए अपना मत देता है । इस प्रकार चुनाव हा 
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FEA पर उभय पत्तों में से जिस पक्ष के अचुयायियों की संख्या 
अधिक होती हे उसी qq के नेता (Leader) को राजा 
डुला कर प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त करता है । अपने 
पक्ष को स्थिर रख सकने के लिए किसी विषय-विशेष में, अपना 
निज का मत-भेद होने पर भी, उस पक्ष के अनुयायी अपने 
नेता की हाँ में at मिला देते हैं । जहाँ नेता को अपने मत 
का आग्रह नहीं होता वहाँ पर वे ATA मत-भेद प्रकट कर 
देते हैं । परन्तु जब. अनुयायियों का अपने नेता के मत का 
अनुमोदन नितान्त ग्रयाग्य और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है 
तब वे अपना स्वतन्त्र मत देते हैं । ऐसा करने से उन्हं बहुधा 
अपना पक्ष त्याग करना पड़ता हे । इस प्रकार प्रत्येक पक्ष के 
अनुयायी सभासद्‌ स्वच्छन्दता-पूवेक कायं नहीं करते; वे 
छोटी छोटी बातों में मतान्तर को भी मान कर एकतापूर्वक 
नेता के मतानुसार चलते हैं। ऐसा करने से उनके पक्ष के 
हाथ में राज्यतन्त्र बना रहता हे | शासक पन्च अपनी अधिक 
संख्या वाले पक्ष का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए विरुद्ध पक्ष 
वाले उसके कार्यों की निरन्तर टीका-टिप्पणी और समालोचना 
किया करते हैं, ओर समय समय पर शासक पत्त से स्पष्टी- 
करण और उत्तर माँगते रहते हैं । पत्तों का बलाबल समय 
समय पर नियत हुई पालियामेंट में निश्चित हुए लेाकसताः 
नुसार बदलता रहता है । मोका आने पर शासक पक्ष 
राज्याधिकार-श्रष्ट हा जाता है और राज्याधिकार-भ्रष्ट विरूद्ध 
qq शासक पक्ष हा जाता है । इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों 
के होने पर शासक पक्ष के कायो में भी फेरफार हुआ करता 
हे । अधिकारः पक्ष अपने सिद्धान्तों के महत्व को कभी 
नहीं गिराता और पुनः अधिकार प्राप्त हाने पर वह किस 
प्रकार राज्यतन्त्र चलावेगा, इसका दिग्दर्शन निरन्तर 
कराता रहता है। यदि एक ही पक्ष हो अथवा भिन्न भिन्न 
मत हा तो लेक-मतानुसार राज्यतन्त्र चले सके 
अथिकारिवर्ग का नियन्त्रण भी न हो सके । - 
घनाढ्य-सभा में भी दा पक्ष हैं । नवीन पालियामट का 
निवीचन होने पर उसके पक्ष नहीं बदलते | उसमें संरक्षक 
qq की संख्यां अधिक है । परन्तु ATA में जिस पच | 
की संख्या अधिक होती है उसी पच के हाथ में राज्य 
रहता) है कदा जा चुका है कि प्रबल 
मन्त्रिमण्डल त ऊपर XS 
qq के नेता को राजा प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त करता | 
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 हे। प्रधान मन्त्री की सलाह के अनुसार ही वह उसके TW 
. के मुख्य मुख्य मनुष्यां का भिन्न भिन्न विभाग के 
aAA का पद देता हे । इस प्रकार नियुक्त होनेवाले 
सन्त्रिया के समूह को मन्त्रिमण्डल अथवा सन्त्रि-वर्ग 


नहीं हाता । अपने अपने विभाग के मन्त्री अपने अपने विभाग 
का काम चलाते हैं । जब किसी विभाग के सम्बन्ध में कोई 
maw विषय उपस्थित होता है तब वह समग्र मन्त्रि- 
मण्डल के GAT रखा जाता है । प्रधान मन्त्री उस मन्त्रि- 
'चर्ग का नायक होता हे । जिस मन्त्री का मत दूसरों से 
भिन्न होता है वह मन्त्रिमण्डल (Cabinet) से अपना पद 
त्याग कर देता है । मन्त्रि-मण्डल की बेठक गुप्त रीति से होती 
है | उसके काय-क्रम की खबर पालिंयामेंट को नहीं हाती | 
यही मन्त्रिमण्डल समस्त राज्य-व्यवस्था चलाता हे | श्रपना 
कायं करने के नियम और धन की स्वीकृति, यह पालिंयामेंट 
से अपने अधिक अनुयायियों द्वारा करा लेता है। 

कोई मन्त्री धनाब्य-सभा का सभासद्‌ होता हे ओर 
कोई सामान्य सभा का। मन्त्री की सहायता के लिए प्रायः 
उपमन्त्री भी होता हे । ऐसा भी होता है कि मन्त्री एक 
“समा. का सभासद्‌, होता, है ता उपमन्त्री दूसरी सभा का | एक 
पालियामेंट की अवधि समास हाने और दूसरी नवीन पार्लि- 
यामेंट का निर्वाचन हा चुकने पर इन मन्त्रियों ओर उपमन्त्रियो 
के बदल जाने की सम्भावना होती हे । इसलिए प्रत्येक 
विभाग में स्थायी उपमन्त्री भी होते हैं, जो पालियामेंट के 
सभासद्‌ नहीं होते। वे अपने विभाग के कास्यादि का निवेदन 
मन्त्रिमण्डल से करते रहते हैं । 

|| ऐसा कोई लिखित नियम नहीं कि पालिंयामेंट के 
| सभासदें में से अथवा प्रबल पक्ष के अनुयाथियों में से ही 
किसी को राजा प्रधान मन्त्री नियत करे । परन्तु यदि 
प्रबल पक्ष के ्रनुयायियों में से ही कोई प्रधान मन्त्री न 
बनाया जाय तो राज्य-तन्त्र के चलाने में पार्लियामेंट की 
सहायता नहीं मिल सकती । 


मन्त्रिमण्डल राजा के नाम से राज्य करता हे | पार्लि- 

4 E यामेंट राज्य-तनत्र के कायों के बीच में नहीं पड़ सकती | हाँ, 
| ` पालियामेंट मन्त्रिवर्ग से उनके कार्यों की कैफियत मांग सकती 
है । यदि पालिगामेंट को वे कार्य इष्ट न ही तो वह मन्त्रव 
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सरस्वती | 


~~ 


: x co 0५ ९ 
(Cabinet) कहते E | इस मण्डल में बहुमत से काय, 
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बन्द A 
को सहायता देना बन्द कर सकती है । मन्तियो। 
है कि वे किसी विषय का स्पष्टीकरण न क्रे 
रक्खे। मन्त्रिवग पार्लियामेंट और लोकमत के अनुसार a 
करता है । इसलिए राजा भी मन्तरि-वर्ग की MEC ii 
काम करता हे । जैसा मन्त्री कहते हैं वैसा ही ला K 
करता है । इसीलिए कहा जाता है कि--“राज्ञा à 3 
चित काम नहीं कर सकता (King can do no Wrong 2 
परन्तु बिना राजा के राज्यतन्त्र नहीं चल सकता । प्रश कर 


इच्छा के अनुसार ATAN नियुक्त करना और Wi 
राज्य करना ही राजा का कास है। महारानी RSS 
महाराज सप्तम एडवड और महाराज पञ्चम जाई कौ त | 8 
राजनीति से राजत्व का महत्व विशेष सिद्ध हुआ है॥ y 

सामाव्य-सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने का atts id 
उन लोगों को हे जा नगरों अथवा परगनें में रहते हैं पि A 
पास अमुक स्थावर सम्पत्ति हाती है या जो ग्रमुक कर देत) होते 
वही प्रतिनिधि चुने जा सकते EO इस सभा में p iU 
से४६४, वेल्स से ३०, स्कांटलेंड से ७२, . Ay ग्रा है। 
लेंड से १०३ प्रतिनिधि चुने जाते हें । इस प्रकार क 
सभासदों की संख्या ६७० हे । सब के सब प्रतिनिधि m र 
सभा की बैठको में उपस्थित नहीं होते । चालीस qa भ्रात 
का कोरम (Quorum) होता है--श्रथीत्‌ कम से कम ॥॥ रप 
सभासद्‌ उपस्थित हा तो काम चलता है श्रन्यथा नही) की 
पालिंयामेंट का सभा-गृह वेस्ट मिनिस्टर ud (Vest Ro 


nister Abbey) नामक सुविशाल भवन हे. उत्तर f m 


बेठ सकते हैं । इससे अधिक संख्या यदि हो तो स 
को सिकुड़ कर बैठना पड़ता है ` अथवा खड़े रहना पढ़ता | 
i 
भाषण खूब भ्रच्छो तरह सुनाई 
सब सभा की बेठक होती है उस समय बहुत से साय | 
यामेंट के पुस्तकालय में अथवा इधर उधर फिरा के ^ 

मत ( Votes ) लेने का समय आने पर जबर घंटी १७ j 

तब वे सब के सब सभागृह में ग्रा जाते है । जब 
के समासदों की संख्या अपनी जीत के लिए अधिक 


1 ee 3 ] Re 
| a tae? प्रेत्साहक (Whips) 
j E n qq के सभासदों को एकत्र कर ले आते 
विषय में किस पक्ष के मत अधिक है, इस बात 
का के प्रमुख (Sper ker) का निण्य ठीक न जच तो 
पक के हाँ अथवा न कहने वाले सभासद्‌ जुदे जु 
E में चले जाते है | वहा उनकी ठीक ठीक गणना होती 
| 8 | समा का काय सायङ्काल के ४ बजे से प्रारम्भ होता हे 
i ag रात के ११ बजे बाद काई आवश्यक काय हाथ में 


à तही लिया जाता । 

धनाब्य-सभा में कोई ६२० समासद्‌ हे | प्रति वर्ष 
हे बहुत नये धनाढ्य चुने जाते € | इससे संख्या उत्तरोत्तर 
॥ (ती जाती है। इं गलेंड के धनाढ्य वंशपरम्परा से सभासद्‌ 
i | होते हैं । Sleds स १६ धनाव्य ग्रातानाच चुन जात = | 
gl पे प्रति वष बदलते रहते हैं । आयरलेड के २८ प्रतिनिधि 
ले होते हैं। ये एक बार हो जाने पर यावज्जीवन बने रहते हे । 
s gash २६ घमाचाये धनाब्य-सभा के सभासद्‌ होते 
है इस सभा की बैठक बहुत देर तक नहीं रहती | 

; जब नवीन पालियामेंट निर्वाचित होती है तब राजा 
| भेर रानी दोनों वहाँ ग्रा बेठते हैं । धनांड्यों की पत्नियाँ भी 
| शती हैं । सामान्य-सभा के सभासद्‌ अपने सभामण्डप में 


vail गै ओर से श्यामदण्डघारी (Keeper of the Black 
xm Rod) नामक उपाधिधारी व्यक्ति राजा का सन्देश लाता है 


स FTE हैं वे लोग अपने प्रमुख (Speaker) को आगे 
ले T धनाव्च-सभा में उपस्थित मण्डली के समक्ष नंगे सिर 
| भिर नन्रतापूर्वक खड़े होजाते हैं । राजा उनको राज्यकायं 
adi | F सन्देश (Message) सुनाते हैं । सन्देश का उत्तर देने 
| लिए विचार करने का फिर वे सभासद्‌ अपने सभा-ग्रह 
जाते हैं। प्रत्येक पक्ष उत्तर में अपने राज्यतन्त्र-विष- 
अभिप्रायों को प्रकट करने का प्रयत्न करता है । यहीं से 
का काय आरम्भ होता है । भिन्न भिन्न विषयों के 
भिन्न कमिटियाँ स्थापित हाती हैं और उनकी 

विचार किया जाता है। कई महीने तक कार्यक्रम 
5 र राज्ञा पार्लियामेंट का काम बन्द (Prorogue) 
फिर जब. पालिंयामेंट खुलती (Open) है तब 
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१४९ 
WAL काय प्रारम्भ होता है । राजा की अनुपस्थिति में 
लाड चान्सलर (Lord Chancellor ) उनकी ओर से 
सन्देश सुनाता हे | 

यह त्रिटेश पालि यामेंट का दिगदर्शन मात्र है । इतने 
सं इस महती संस्था के प्रखर प्रताप का कुछ ज्ञान हा जायगा । 
यह प्रताप पालियामेंट को थोड़े समय में नहीं प्राप्त हुआ । 
कई शताद्दियों तक निरन्तर श्रम करने के बाद आज यह 
TRA असे प्राप्त हुआ हे | यूनाइटेड स्टेटस, फ्रांस, जमैनी, 
इटली र जापान इत्यादि ने इसी पालियामेंट का अनुः 
करण किया हे, पर ब्रिटिश पालिंयामेंट में जैसी सरलता से 
कार्य होता हे वैसी सरलता से अन्यत्र नहीं | विविध पत्तों 
का समभाव जैसा ब्रिटिश पालिंयामेंट ने किया है वैसा अन्य 
देशां की संस्थाओं ने नहीं किया | जो स्वतन्त्रता, आत्मसंयम, 
मर्यादारक्षण, ब्रिटिश पालिंयामेंट ने दिखाया है वहं मानव- 
इतिहास में अद्वितीय है। धन्य है उस जाति को जिसने 
अद्भुत Ai, अतुल पराक्रम और सतत परिश्रम से ऐसी 
संस्था का निर्माण किया । 


प्रभुशङ्कर महता, वी० qo, एल-एल० बी० 


पुरतक वितरित व ढी पोई + 
कुछ श्राधानक ANASA | ; 


श्विमी देशों में नित्य नये आविष्कार 


MU 


QI 
B प्रि E * TH होते रहते हैं | वहाँ के विज्ञान | 
1 X q^ £ वेत्ता और यन्त्रविद्याविशारद = 


Raua इसी घुन में ठगे रहतै 
हैं कि कोई ऐसी नई बात, नया ||| 
तत्व या नया रान्त्र निकाल 
जिससे मानव-जाति का श्रम आर कष्ट कम हा जाय 
Sic उसे qu ग्रोर सुविधा पराप्त हा | T गरेर | 
अमेरिका मे इन विद्वानों के किये हुए आविष्कार | 
का वृत्तान्त वैज्ञानिक पत्रों मै, समय समय पर, 
बराबर छपता teat दै | वहाँ इस विषय के नत 
से सामयिक पत्र निकलते हें । उन्हें पढ़ क i 
साधारण, देशी विदैशा, सभी विज्ञानवेत्ताचे us 
आविष्कारों का हाळ तुरन्त जान लेते Pe | 


iss es 
Cau mo ग 


a 


a : erm भी खूब उठाते हैं । परन्तु हमारे देश की 
| किसीभी भाषा में ऐसा कोई वैज्ञानिक पत्र नहों 
निकलता जिसमे सारे संसार के विद्वानों के आवि- 
Set का वृत्तान्त नियमित रूप से बराबर निकलता 
हा । हाँ, अंगरेजी, बंगला, मराठी आदि के कुछ पत्र 
ऐसे अवश्य है जिनमें मुख्य मुख्य आविष्कारों का 
सारांश कभी कभी छपता है | पर हिन्दी मै ता ऐसे 
| पत्रोंका नितान्त अभाव है । यह बड़े दुःख की 
' घात है। 
> हाल में विज्ञान ग्रार यन्त्र-विद्या मै यूरोप और 
अमेरिका के विद्वानों ने जा मुख्य मुख्य आविष्कार 
किये हें उनमे से दो-चार का संक्षिप्त उटलेख नीचे 
किया जाता हे। 
— टेलीफोन के हारा फोटो भेजना 
फ्रांस देश में एडवर्ड बेलिन नाम के पक प्रसिद्ध 
मैतिक शास्त्र-वेत्ता रहते BO आपने हाल ही मे एक 
' पेसा यन्त्र तैयार किया है जिसकी सहायता से 
th टेलीफोन के द्वारा फोटो बहुत दूर तक क्षण 
भर में भेजे जा सकते हैं । अब तक दूर-देश-स्थित 
मनुष्यों से बात-चोत dr टेलीफोन के द्वारा की जा 
- सकती थी; परन्तु उसके द्वारा फाटो भेजने की 
सुविधा न थी | सैकड़ों मील की दूरी पर बैठे हुए 
आज जिस मनुष्य से बात-चीत करके हम एक 
। मिनट में अपना या दूसरों का परिचय प्रदान कर 
| सकतेहैं उसके पास अपना या दूसरों का फाटो 
| भेजने में हमें अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता 
है । इससे बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती हें । मान 
लीजिए कि एक खूनी डाकू आज दस बजे प्रयाग 
' से रेलगाड़ी द्वारा कानपुर को रवाना .हुआ ओर 
' इसके कुछ ही देर बाद पुलिसवाले का इस बात 
का पता लग गया | इस दशा मे प्रयाग की 
पुलिस कानपुर की पुलिस का उसे पकड़ने 
का तार या टेलीफोन द्वारा सूचना ते दे 
सकती है, परन्तु उस डाकू की ठीक qur 
शाकल नहो बता सकती | इस कारण कानपुर 
स्टेशन पर तैनात पुलिस को डाकू के पहचानने में 
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बडी कठिनाइयाँ उठाना पड़ेगी are सम्भव है E 
वह आँखें में घूछ डाल कर निकल भो जाय DN । 
साहब का आविष्कृत यन्त्र इन कठिनाइयों का“ 
कर देगा ग्रार अन्य प्रकार से भी उसके y 
मानव-जाति का बहुत कुछ लाभ होगा | m 

बेलिन साहब का यन्त्र आकार में बहुत ap 
है घोर कुछ भारी भी नहीं है । उसमें ऊपर 
छोटा सा बेलन और नोचे तथा आसपास कई कह, 
पुरज़ हैं । इसी बेलन मे फे! की तसवीर at 
दी जाती है । यह फेष्ट एक विशेष प्रकार के कार! 
पर उतारा जाता है, जिसमें एक चिपचिपी चौ; 
गज्ञ की तासीर से कागज ए 


लगी होती है । इस ची: 
जा फोटा उतरता है वह कहीं sagt हुआ प्र 
कहां खाली होता हे | 

बस यही फोटो लिफ्ट Sar यन्त्र टेलीफोन 
तार से संयुक्त कर दिया जाता है । RIAA 
शक्ति से यह यन्त्र चलने लगता हे ओर वह बेला 
जिसमें फोटो लिपटा हाता है बड़े जोर से धूम 
लगता है | इस प्रकार धीरे धीरे फाटो का प्रतिबित 
टेलीफोन लाइन के दूसरे सिरे पर लगे हुए यन 
जाकर अङ्कित हा जाता है । दूसरे सिरे पर जो य| 
हाता है वह भी वैसा ही होता है जैसा कि पह 
सिरे का | दोनों की सूरत-शकल में कुछ भी मै 
«Ei हाता । हाँ, इतना अवश्य है कि जहाँ फे 
भेजा जाता हे वहाँ के यन्त्र के बेलन मे WE , 
जगह मसाला लगा हुआ एक सादा कागज a 
दिया जाता है । टेलीफोन द्वारा भेजा हुआ Wel 
चित्र उसी पर जाकर अङ्कित होता है | 

इस प्रकार फोटो टेलीफोन लाइन के द्वारा a 
दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं । ,खूबी यह कि रि 
लाइन से जिस समय फोटो भेजा जा रहा हो 
लाइन से उसी समय Me लोग बात-चीत 
सकते हैं | उनके काम में काई विघ्न नहीं E 
यह न समभिएगा कि इस यन्त्र की सहा | 
केवल दस ही पाँच मील की दूरी तक फोटा d । 
जा सकते हैं । परीक्षा करके देखा Ei हैक 
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gat?! 
as के द्वारा सेकडों मील के 
Mf कठीक ठीक फोटो भेज सकता है | हाळ 
i द्वारा एक फोटो पूरे ४५० मील की दूरी 
गया था । पर असली और भेजे हुए फोटो 


equo में कोई अन्तर नहीं पड़ा | 
समुद्रोदरगामिनी गाडी 
qua ग्रौर अमेरिका वाले स्थल, जल MT वायु- 
णडल सबके राजा हैं । वे जिल प्रकार पृथ्वी पर 
ग्रासानी से चल-फिर सकते हे. उसो प्रकार समुद्र 
और आकाश में भी विचरण कर सकते हैं। परन्तु 
ब तक उनमे यह शक्ति न थी कि वे जल के नीचे 
के पंदे पर भी वैसे ही भ्रमणा कर सके जेसे 
कि पृथ्वी या आकाश पर । हाल की पक इजाद ने 
इस कमी के भी पूरा कर दिया । यूरोप के एक 
यत्र-विद्या-विशारद ने ऐसी गाडी बनाई हे जिस 
Was कर मनुष्य बड़ी सुगमता से समुद्र के नोचे, 
तह पर, इधर उधर जहाँ चाहे, जा सकता है। 
यह गाडी ताल मै सवा पाँच मन से अधिक 
नहीं है । मज़बूती मे तो यह अपना सानी नहीं 
रखती | पानी के दबाव अथवा ASAT या जहाजों 
के टक्कर से यह कदापि नहीं टूट सकती | इसको 
| जब चाहे तब पानी के ऊपर AT नोचे ले जा सकते 
है। कल घुमाते ही यह पानी के चीरती हुई समुद्र 
के नीचे चली जाती है Are पेंदे पर पहुँच कर वैसे 
' शी चलने लगती है जैसे कि सड़कें पर गाड़ियाँ 
! | इस पर 42 ga मनुष्य की तबीयत 
पानी के नोचे बिलकुल नहीं घबराती । उसको साँस 
नमे भी कोई दिक्कत नहा पड़ती | क्योकि इस गाड़ी 
SSH हवा भरी रहती है । गाड़ी के भीतर पानी 
| १ या किसी समुद्री जानवर के आक्रमण करने का 
3 à भय नहाँ रहता | कारण यह कि इसकी बनावट 
P. tm जिससे इसका सवार इन दोनों बातों से 
TON है । इस गाड़ी के सवार को दिन मे 
Tm इसलिए ह चीज़ें साफ साफ़ दिखाई देती 
की बय न के समय किसी कृत्रिम प्रकाश 
a कता नहीं | agaat रात को गाडी मे 


Pe 
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लगे हुए हैम जळा दिये जाते हैं । उनकी सहायता. 
से मुसाफ़िर समुद्र के तल की सब dH अच्छी 
तरह देख सकता है मरोर उसका वहाँ चलने-फिरने | 
में काई कष्ट नहों हाता | इस गाड़ी में टेलीफोन भो : 
लगा रहता है, जिससे उस पर बैठा हुआ मनुष्य 
समुद्र की सतह के जहाजो पर स्थित मनुष्यों से 
बराबर बात-चीत कर सकता हे | गाड़ी में. भरी ह 
हवा कोई तीन चार घण्टे तक काम दे सकती है। | 
इसके बाद गाड़ी में ताजी हवा भरने के लिए ऊपर | 
आने की आवश्यकता पड़ती है । गाड़ी को ऊपर | 
आने मै देर नहं लगती | कल घुमाते ही वह ऊपर 
को चल देती है और क्षण भर में समुद्र की सतह 
पर आ जाती है | कहते हैं कि यह गाड़ी कोई १३० 
फीट गहरे समुद्र के तल तक Ast मे जा सकती है। 
जब यह गाड़ी नीचे हाती है तब इसका सम्बन्ध | 
समुद्र की सतह पर थित एक नाव से बना रहता | 
है Wm उसी की सहायता से वह चलती भा है। ४ 
इस गाड़ी के आविष्कार ग्रोर प्रचार से बड़े | 
लाभ हे! सकते हैं | केवल यही नहा कि इस पर 
बैठ कर लोग, व्योमःविहरण की तरह, समुद्रोदर मे 
विचरण करने का आनन्द प्राप्त कर सकें, किन्तु सैकड़ों | 
फ़ीट गहरे समुद्र मै पड़े हुए बड़े बड़े अमूल्य पदाथा के 
खोजनै ग्रोर निकालने मे भी इससे बड़ी मदद मिलेगी | 
जा जहाज करोड़ों का माल लिये हुए समुद्र में डूब 
जाते हैं उनके पता लगाने का अब तक कोई उपाय न 
था | परन्तु अब ये गाड़ियाँ उनका पता लगाने ग्रार 
उनसे माळ निकालने मै बहुत सहायता पहु चावगा | 
फिर, sers की मरम्मत करने AN समुद्र में तार 
लगाने तथा अत्य सामुद्रिक कायां मे भी ये गाड़ियाँ 
बड़ा काम देंगी । अँगरेजी मे इस प्रकार की 
गाडियो &r “Submarine Sledge” कहते a l 


एक घण्टे में चौदह हजार रकाबियाँ 
धोनेवाली कल 
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हें। वे पेसी पेसी अद्भुत कलें ईज्ञाद करते मे करोड़ों टिकट बिक A हैं । उनके तैयार 
दुनिया उनका हाळ सुनते ही दङ्ग रह जातो है। में बहुत अधिक समय te खचे लगता हे | अत न 
ओर तो ग्रोर, बतेन धोने की भी कल उन्होंने बना संसार भर के प्रायः सभी राज्यों का एक ऐसे, |. 
डाळी | फिर कल भी ऐसी वैसी नहीं | उसके द्वारा की बडी आवश्यकता थी जिसके द्वारा डाक, | 
एक घण्टे में चादह हज़ार बतेन AÀ जा सकते हैं। कम समय HTC कम खचे में तैयार हा जाया ay 
कुछ ठिकाना है | इस आवश्यकता का स्टिकनी साहब के oan. | 
` इस कल का आविष्कार फ्रांस देश के हैमेट यन्त्र ने पूरा कर दिया | dl 
नामक एक विद्वान्‌ ने किया है | यह बढ़िया दरजे इस यन्त्र के द्वारा एक मिनट में पूरे ml 
के ईसपात लोहे की बनी हुई है AIC बहुत ही मज- हजार डाक-टिकट छापे जा सकते हैं। साथ i 
बूत तथा सादी है । इसके केवल पक ही आदमी उनमे गोंद भी लगा दिया जाता है, चे geil 
चला सकता है । इसके चलाने म कुछ बड़ा परिश्रम लिये जाते हैं Me ge काट कर मोड़ भी हि| 
भी नहों पड़ता | यह कल SISA के आकार का है जाते हें । यद्यपि सर्वलाधारण को यह सुन का 
ae ऊँचाई मै काई एक गज़ है । जब कल चलती oo होगा कि ये स नह 
है तब ढेलन बड़ी तेजी से घूमता है । उस समय केसे हो जाते हैं, तथापि हे! जाते हैं, यह गक. 
। इस पर रक्खो हुई रकाबियाँ आप ही आप मजती- सच है । इस कल के दारा टिकट छापने का 
धाती ग्रोर चमकदार होती जाती हें । दस सेकण्ड काम अमेरिका में शीघ्र हो प्रारम्भ होने वाला है। | 
मे काई चालीस रकाबियाँ साफ़ होती हैं। इस 
' हिसाब से १४,४०० रकाबियां के साफ होने मे 
— केवळ एक ही घण्टा लगता È | t fi. 3 
जिन लोगों ने देखा है उनका कथन है कि इस करड सप दम दे कान ? वय 
कल के धाये हुए बर्तन जैसे साफ़ Me चमकदार दुखी हैं दीन भारत की प्रजा हैं | 
हा जाते हे वेसे हाथ के धोने से नहीं हा सकते | कृपा यद्यपि बड़ी सरकार की है , 
पेरिस नगर में कहों कहों इसका प्रचार भी हो गया निरन्तर दृष्टि हम पर प्यार की है ॥१॥ 
है Oc लोग अपने यहाँ के ada इसी कल से साफ़ नये नित स्वत्व हमको मिल रहे हैं , 
कराने लगे हैं । यद्यपि यह सच है कि मामूली गृहस्थो मगर हम हाय जड़ से हिल रहे हैं । 
के लिए यह कल कुछ बहुत उपयागी «ut, तथापि कहें निज कष्ट की कैसे कहानी , 
बड़े बड़े हाटल, भाजनालय, अस्पताल, अनाथालय, विवश हम को किये है बेजबानी ॥२॥ 
छात्रालय आदि, जहाँ नित्य हज़ारों बतेन धोने का उधर जो आज प्रतिनिधि हैं हमारे , 
काम रहता है, इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं | कि जो वसु सिद्धि नव निधि हैं हमारे! 
| सुनते हैं कि हैमेट साहब ने छोटे कामों के लिए नहीं उनको हमारी कुछ ख़बर हे , 
|| छिटी कल भी बनाई है, जिसके द्वारा एक घण्टे में अगर है तो निहायत बेअसर, है ॥३॥ 
|. २४०० ada घोये जा सकते हैं | | कभी वे देखते दुर्गति हमारी , 
एक ।मनट म बारह हजार डाक- हमारी uar दुर्मति हमारी | 
> A LA सदा पशु-तुल्य ही जीवन बिताना , 
टिकट तैयार करनेवाली कल Seta ते 
ओ संसार में इस समय जितने सभ्य देश हैं सब में सदा भू-स्वामियों की लात सहना , 
डाक के रिर्कटो का प्रचार है । हर साळ प्रत्येक देश हृदय-वेधक सभी की बात सहना ! 


हमारे प्रतिनिधि । 
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gor?! E 
पियादों का ES VG पशुवत्‌ समझना , 
बिना ही बात के हस से उल्लकना ॥५॥ 
रा मान रह कर मार खाना , 
दिखाना दाँत भय से गिड़गिड़ाना । 
कमी वे देखते ये दुःख आते » 
बिठाते शीश पर आँखे बिछाते ॥६॥ 
समकते हम कि प्रतिनिधि हैं हमारे , ` 
यही हरि, हर, यही विधि हैं हमारे । 
कभी वे देखते केसी कुटी हे , d 
ग्रकालां से पड़ी जा यों लुटी हे ॥७॥ 
वही हैं दुःख, हाँ है फुकु इतना , 
कभी गन्दा न होगा नके इतना | 
कि जितनी गन्दगी फेली यहाँ है , 
कि है जा वस्तु वह मेली यहाँ हे ॥८॥ 
समकते वे महा दुख है गरीबी , 
मगर अफूसास अपनी बद्‌-नसीबी । 
श्रधिक प्रतिनिधि हमारे नाम के हैं , 
Rad हाँ में हाँ, इस काम के हैं ey 
उन्हें तो काम अपने काम से है , 
उन्हे तो सिफ मतलव नाम से है । 
समते हैं इसी में ठाट साहब ! 
कि मिल लेते हैं हम से लाट साहब ॥१०॥ 
उडाते मोज हैं बेडे नगर में , 
उन्हें क्या हा किसी के कुछ न घर में । 
Fe क्या हम लुरे' जा दिन qum), 
उन्हें है क्या पड़ी जा आये' आड़े ॥३ १॥ 
हजारों कर्मचारी घूस लेते , 
. रुंधिर सम धन हमारा चूस लेते । 
न जो बेगार भुगते' मार पड़ती J 
नहीं इस ज़िन्दगी पर चार पड़ती ॥१२॥ 
Tel तक हम कहें हैं कष्ट कितने , 
। न होगे देह भर में रोम इतने । 
_ र प्रतिनिधि हमारे सो रहे हैं , 
; E क्या गुम कि हम क्या हो रहे हैं ॥१३॥ 
: NE देखते दुख क्या दिखाये' , 
: भहा सुनते हमारी क्या सुनाये' । 


qu 
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हमारे प्रतिनिधि | 


न at अभिमान से फुरसत उन्हे है , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 2 


TUS 


d ME 
कि वे dr “ग्रानरेबुल?' आज कल हैं ; 

दरिदी हैं, दुखी हैं, हम विकल हैं ॥१४॥ 
हमारे हैं हमीं से यह रुखाई , 

भला किस भाँति हा कहिए भलाई | 
उचित था देखते वे गति हमारी , 

समभते क्यों हुईं अवनति हमारी ॥१५॥ 
स्वयं आकर ख़बर लेते दुखे की । 

ख़बर सरकार को देते Tat की | 
हमारी भूल सब हम को जताते , 

हमार स्वत्व भी हम को बताते ॥१६॥ 
हमारे आप तब नेता कहाते , 

der सकते जहाँ तक दुख बँटाते । 
श्रगर होता हमें इनका सहारा , 

न होता बाल बाँका फिर हभारा ॥१७॥ 
किसी की ara थी miu? दिखाता , 

न कोई फिर हमें बेजा सताता | 
पुलिस के घोर पंजे में न पड़ते , 

न चौकीदार फिर हम से अकड़ते ॥१८॥ 
हमारे खेत यां हम से न ged, 

बिना अपराध ही हम यों न ged | 
कभी जो वे सुपथ हम को दिखाते , 

न फिर हम यों कुपथ में हाय जाते ॥१॥ 
सदा वे किन्तु रहते दूर ही हैं , | 

इधर हम हाय दुख से चूर ही है । 
गरीबों की उन्हें क्यों याद आये , 

न उत्तर-दायिता क्यों भूल जाये ॥२०॥ 


न अपनी शान से फुरसत उन्हें है । 
इसी का नाम है क्या देश-सेवा , 

भले उन पूर्वजों के नामलेवा | ॥२१॥ 
सदा मशहूर जो उपकार में थे , 

पहु चते इन्द्र के दरबार में थे । 
निभाते हैं नहीं कत्तव्य अपना , | ee 

दिखाते हैं न कोशल भव्य अपना ॥२२॥ 
करें क्या एक दो जो मन चले हैं, , | 
` ब्ताये' आप कितने गोखले हैं? > 


o 
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१५४ 
भरोसा है कि ये शिक्षासिमानी , 
कभी तो लीक छोड़े गे पुरानी ॥२३॥ 
नये उत्साह से कुछ काम करके , 
असर त्रयलेक में निज नाम करके | 
दुखी इस देश के सब दुख दलेंगे 5 E 
न क्यों फिर काम-तरु फूल BATT ॥२४॥ 
कुअवसर में सुआशा ही दवा है | 
बदलती देखिए कब तक हवा है ॥ 
एक ग्रामीण 


C 


सरकारी सिक्का ओर भारतीय धन । 


20923 सट इंडिया कम्पनी का चारटर (इक्रारनामा) 
X $ 9% खतम होते ही हिन्दुस्तान में विदेशियों 


XX २ Ok की धूम मच गई। व्यापार का रङ्ग 
x US NA A A 
TOAN खिलने लगा । वाणिज्य की उन्नति के 


लिए कम्पनी ने सन्‌ १5३१--४४ इसवी 
तक, अर्थात्‌ बीस वर्षा में, ६८३ करोड़ के रुपये ढाल दिये; 
मगर भारत जैसे देश का इतने से क्या हाना था । चाँदी 
बराबर undi रही ओर सिक्के बनते रहे । यहाँ तक कि 
हमारे देश में सन्‌ १८३५-१६०७ इसवी तक कुल ४८७३ 
करोड़ की चाँदी आई | उसमें ४,४३,०६,३६,२१६ के रुपये 
बनाये गये | 


(२) १८५८ इसवी में कम्पनी से सरकार ने राज्य ले 
लिया । राज्य पाते'ही सरकार ने राजा का पहला कत्तव्य 
किया; देश में न्याय क्री व्यवस्था की । तदनन्तर वाणिज्य 
की ओर दृष्टि डाली | १८६० इसवी में विदेश से आने जाने 
वाली चीज़ों पर जो चुंगी लगती थी उसका सुधार सरकार 
करने लगी । १८६७ ईसवी में १० रुपये से wily रुपये 

gù की गई । क्रमशः १८६७ इसवी में आने 
वाली ४० और जाने वाली ८८ चीज़ों पर चुंगी छोड़ 
दी गई lag inex इसवी में कुछ चीज़ों पर छोड़ कर 
सब Rat माफ़ कर दी गई । विदेशी चीज़ों, के लिए तो 
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सरकार ने आते ही यह रियायत दिखाई, e- | 
पर चु गी wa लगाई गई | यहाँ तक कि रेल àà 3 
फिर, बाल बच्चों के साथ, उतरते हैं उनकी गठरी au 

खुलवा कर ue एक चीज़ देख ली जाती है। we 
पर जा कष्ट हाता हे वह वही जान सकता हे हि] 
बीती हो । 


(३) १८६९ इसवी में सरकार ने बड़ा भारी का 
किया कि स्वेज़ की नहर खाल दी, जिससे विलायत gyal E 
का समय बहुत कम हो गया और समुद्री यात्राका कु 
कुछ ख़ौफ जाता रहा । स्वेज़ नहर के बन जाने से बढ़ा 
काँटा निकल गया । तत्र हिन्दुस्तान-सदृश विस्तृत He 
सवेसम्पन्न देश में वाणिज्य की वृद्धि के उपाय लगाता भ 
जाने लगे। tat का बनवाना आवश्यक समभा m " 
विलायत के धनाढ्यों को रेल बनवाने की उत्तेजना दी छ. 
लागत के रुपये पर सूद, चाहे नफा हा चाहे नुकसान A 
का भार अपने ऊपर लेकर सरकार ने देश भर में a ; 
काम जारी,कर दिया | इन रेलों को अँंगरेजी में गरंटीद ह| 
(Guaranteed Railway) कहते 8 । सरकार की! i 
कृपा के कारण विदेशियों की हिम्मत विशेष A 
रहती है । जा लोग हिन्दुस्तानियों को निरुत्साही वत 
करते हैं उनको विना साचे समझे किसी पर दोषे 
करना चाहिए | | 

(४) पहले प्रायः सभी देशों में चांदी का सिक्का si d 
था । कोई पचास वर्षो से अमेरिका की खानास १. 
लोगो का inet 


देश में चाँदी के सिक्के का चलन रहा, चावी 
बहुत कुछ सँभाला | अन्त में वे लोग भी डगमगा À | 
अपने देश में साने का प्रचार करने लगे । १ EOM ` 
उन लोगों ने चांदी से बिलकुल अपना हाथ खींच p Tne; 
से चाँदी का भाव मद्दा हो गया । जैसे और dt 2 
बिकती थीं dd ही चाँदी भी बिकने लगी 50 

ते इस परिवर्तन से भारत के सर तक पानी पड à है 


dram में 2 E! 
(x) चांदी-सेने में बहुत श्रन्तर पड़ गया a 


को राह न सूकी कि क्या. करना चाहिए T "s | | 


e 


>” ॥ इंडिया (India) नामक पुस्तक में लिखा हे* 
है| है अपनी Mei में हिन्दुस्तान .से विलायत को 
हो 1 बैंड भेजना पड़ा। इसके लिए २६,४७८,००० 
| 101३४ । अगर इसका हिसाव सन्‌ १८७३-७४ 
| _ द्रात. चाँदी के मही होने से ८,७००,००० रुपये 
E अधिक देने पड़े ! रुपया ओर पोंड के बीच में जो 


० पडता है उसको अँगरेज़ी में एक्सचेंज (xchange) 
। i से हिन्दुस्तान 

१ ह, लोगो को कैसी केली WR à $ 
"टची साहब अपनी किताब E एक और Se लिखते 
पा भी सुन लीजिए -- “हिन्दुस्तान म॑ काई सरकारी 
कमचारी ऐसा नहीं हे जिसके दिल सें यह बात न खटकती 
| m | ग्रगर पहले की तरह भविष्य में भी हिन्दुस्तान के रुपये 
दी बंच रही तो न जाने क्या क्या कठिनाइयाँ मेलनी पड़े?” । 
| (a) १८७३ d १८३२ ईसवी तक किसी ने इस बात 
Jha सोचा | सब कान में तेल डाले बेठे रहे । इसका 
WE केवल सर जान eat ही समझे | यह उन्हीं का प्रभाव 
| चा कि भारत की गवनमेंट ने १८8२ इसवी में भारत-सचिव 
कै पास यह प्रस्ताव भेजा कि चाँदीका सिक्का बन्द कर 
(दिया जाय। उसकी जगह सोने का चलाया जाय | इस 
| fra पर विचार करने के लिए एक कमिटी नियत at 
| ई । उसके नेता लाडे हसेचेल हुए । कमिटी ने इस मामले 
Aa घान-बीन करके लिखा कि चांदी के मद्दी हो जाने से 


"In 1892-93 the amount. remitted from 
'a to meet the Home Charges was £ 16, 
E and this required a payment of 
LAM If this remittance could haye 
| ilg à Cat the rate of exchange prevailing 
qum the payment would have been 
gy 10005 thus the fall in the gold value 
. "Involved am additional payment by 
iT o than Rs, 8,700,000. 

| M Indian Authority who does 
tare ag if it be allowed to drift on in 
} Some day lt had drifted in the past, we 
॥ 0 ° find ourselves in a position not 


m Xtreme] 1 (eit me $ t 
i] leal peri, Y financial difficulty but of 


i LITT 
के M 


Als 


सरकारी सिक्का ग्रोर भारतीय धन | 
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भारत-सरकार की दशा बहुत ही शोचनीय है । अगर चाँदी का 
यात आर गिर गया तो घाटा केसे पूरा होगा । कमिटी की 
रिपोट निकलते ही निम्न-लिखित मन्तब्य पास किये गयेः-- 

(अ) हिन्दुस्तान के चाँदी के रुपये से Saas के सोने 
के रूपये का भाव ठीक कर दिया जाय | 

(ब) हिन्दुस्तान में भी सोने के रुपये का चलन 
किया जाय । 

(स) हिन्दुस्तान में सब्वेसाधारण को टकसाल में रुपया 
ढलवाने का अधिकार न दिया जाय। अगर आवश्यक हो 
ते सरकार ही चांदी का रुपया ढलवाये ओर उसकी दर १ 
शिलिङ्ग ४ पेन्स के हिसाब से रकखी जाय | 

(द) १) रुपये के भाव से सरकारी um में पौंड 
(इं गलेंड का सेने का सिक्का) लिया-दिया जाय । 

(s) विलायत की सरकार ने ३३) रुपये पौंड 
जिसको लोग सावरिन या गिन्नी भी कहते हैं--के दाम तो 
बाँध दिये, मगर आगे की तेज़ी के लिए कोडे हामी न भरी | 
भारत-सरकार ने सन्‌ १८९३ ई में हिन्दुस्तान के टकसाल बन्द 
कर दिये । पूर्वोक्त नियमों का पालन होने लगा । रही गिन्नी 
के दामों की बात, सो श्रागे के विचार के लिए छोड़ दी गई । 

(८) सोने की गिन्नियाँ विलायत से आने लगीं और 
उनका चलन होने लगा | TA ही चलन बढ़ा, भारत-सरकार 
ने अपनी टकसालों में, जो कलकत्ता और बम्बई में हैं, 
गिन्नियों के ढालने का प्रस्ताव कर दिया, क्योंकि यहाँ के 
कर्मचारियों को एक्सचेंज के कारण सदा चिन्ता-ग्रस्त रहना 
पड़ता था । एक कमिटी, जिसका नाम इंडियन करंसी 
कमिटी या फाउलर कमिटी ([ndian Currency 
Committee or Fowler Committee) at, नियत 
हुई । इस कमिटी ने हिन्दुस्तान की टकसालों में भी साने 
का रुपया बनाने की सिफारिश की । कमिटी ने लिखा-- 


at में ^N 
*४हमारी राय में हिन्दुस्तान की टकसालों में ग्रास्ट लिया की 


* We consider that the Iudiau Mints should 
be thrown open to the unrestricted S. 
of gold, on terms and CO m a 
govern the three Australian branehes o ES 
Royal mint. The result Nould be is g 
identical conditions, the EC e १ ण 
coined and would circulate bot at ngon 


in India. ^» 
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EX UIS LEP LI 


टकसालें की तरह सोने का सिक्का, बिना रोक टोक के 
बनाना चाहिए । भेद न रहने से वही सिक्क विलायत आर 
हिन्दुस्तान में बराबर चलेंगे” 


(९) सन्‌ १८९६ से १६०२ ईसवी तक पत्र-व्यवहार होते 


होते आखिर को भारत-सचिव ने हिन्दुस्तान में साने की टकसाल 


खोलने का हक्म दे दिया । विलायत में मशीने खरीदने का 
भी हुक्म दे दिया गया । साने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध कर 
लिया गया था । टकसाल खुलने ही वाली थी, कि कुछ 
लोगों ने अपने कृपाकटाज्ञ से इस काम में बाधा डाल दी । 
किसी ने कहा कि भारतवर्ष में इतना सोना कहां से आयेगा । 
किसी ने कहा कि जा साना भारतवर्ष पहु चेगा वह यहीं 
रह जायगा, फिर Aa नहीं । सच है, जबरदस्त का ढेंगा 
सर पर । 

(१०) सन्‌ 1८8३ इसवी में जब हिन्दुस्तान में चांदी 
की टकसाल बन्द की गई ओर गिन्नी के दाम १४) रुपये 
GA गये तब सरकार को यह शङ्का थी कि कहीं चांदी का 
भाव ओर न मदा हो जाय | अतएवं सरकार ने 1८७३-8३ 
तक रुपया बनाने के लिए चांदी खरीद कर जो बट्टा पाया 
था उस रकम को हिन्दुस्तान फे खाते में अलग जमा करवा 
दिया । इसी रकम का नाम गोल्ड ces रिजर्व फंड 
(Gold Standard Reserve Fund) wat गया है i 
इस रकृम का मुख्य तात्पय्ये यह है कि जा गिन्नी का दाम 
१५) रुपये से बढ़ जाय ता भारत-सरकार का घाटा इससे 
पूरा किया जाय | इस समय इस फंड की wa, विलायत में, 
६४,०००,००० पौंड जमा है । 

(११) इस देश में सरकारी टकसालों के बन्द हा जाने 
से रुपये की ast हा जाना साधारण बात हे । बहुत लोग 
यह भी कहते हैं कि विगत वर्ष कितने ही dii के बिगड़ 
जाने के भ्रन्य कारणों में से एक कारण रूपये की ast भी 
थी । हम नहीं कह सकते, यह बात कहाँ तक सच है। न 
टकसाल बन्द होते, न हिन्तुस्तान में चांदी का भाव महा 
होता, और न रुपये के लेन-देन में इतनी परख होती | न 
टकसाल बन्द हाती न हिन्दुस्तान ओर विलायत के खज़ानों 

में एकत्र धन का किसी का ठीक ठीक पता मिलता । टकसालों 
के बन्द होने ही से कराची के चेम्बर आव कामस के मिस्टर 
वेब ने, बड़ी छान-बीन करके एडवान्स इंडिया Adyance 
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[ndia) नामक पुस्तक = डाली । उसमें आपने 
अच्छी तरह दरसा दी कि हिन्दुस्तान का रुपया fs 


क) भारत सरकार का रुपया कुल uenis | 
१३०७ था । यह | 
सात वर्षा में, wate सन्‌ १६१२ इसवी 
६६६, cox पोण्ड अर्थात्‌ दूनी क्यों हा गई १ m 
में करसी-नाट ओर Wes स्टडड Rud फंड की 
शामिल नहीं हैं, जो कुरीब दस करोड़ पौंड के होंगी। | 

(ख) सरकार का 


so में १९ ६३३,७७४ Oo 


पौण्ड हा गई । यह ठीक नहीं हुआ । 
(ग) रुपये के दाम १ शिलिङ्ग ४ पेन्स नियत हो है 
हैं । भारत-सचिव इस भाव से कम पर क्यों, हुण्डी क. 
हैं। उनके ऐसा करने से पोंड के दाम १ १) रुपये से ग्र 
हो जाते हैं । 
(घ) भारत का अरबों रुपया विलायत में है । बह 
को विलायत में कम सूद पर उधार दिया जायश्रा 
भारत के काम के लिए दरकार हा तो अधिक सूद प 
जाय | यह केसी बुद्धिमानी हे | 
(च) जैसे विलायत और आस्टेलिया आदि में रा 
(Free Mint) है वेसे ही हिन्दुस्तान में भी होना iil भार 
इंडियन करंसी कमिटी इस बात का अनुरोध कर दु ३ 
फ्री मिंट का र्थ यह है कि जो चाहे सेना FA 
टकसालों में देकर मुफू में सिक्के हलवा ले | E 
(छ) रुपये की कीमत असली होनी चाहिए | पा 
नकली | ञ्रतपुव भारतवर्ष के लिए सोने का किक | पक 
बहुत ही आवश्यक हैं। चीन और फ़ारिस की तह | ( 
सान में सिक्के का चलन रखना सरकार AUF के 
इस समय सभ्य जातियों में sure है, लज्जा a 
(१२) मिस्टर वेत्र कोई साधारण मनुष्य नर. 
है कि आप कराची के चेम्बर आव कामस 
चुके हैं । यह ग्रापकी उदारता है जो गरीब भा 
पक्ष लेकर आप सरकार के सामने खइ हुए । 


ca 


| aer] Se ON 


टर वेब आदि महानुभावो की दलीले सुन कर 
ने इंडियन फाइनेन्स कमीशन (Indian 


। (R ) fir 


| रह 3 ission ) नाम की एक कमिटी बनाई। 
a b o mama और हिन्दुस्तान के साक्षी awa देने 
E. बुलाये गये । साज्षियों में हमारे आली जनाब नव्वाब 
Tl s गनर सर जेस्स मेस्टन E 


; E. श्राज्ञा मिली: A S B 
il हया है उसका केसा उपयोग किया जाता हे । (२) विलायत 
; भारत-सचिव काँसिल Frat का व्यवहार किस तरह करते 
| 8 | (३) १८३८ इसवी की करंसी कमिटी की सत्यात के 
अनुसार भारत-सरकार ओर भारत-सचिव रुपये यर pere 
qu कहाँ तक बराबर रखते हैं (४) विज्ञायत Sm त-सचिव 
क्रिस तरह काम करे जा आथिक दशा की उन्नति हा | 

(११) सच पूछिए dr कमीशन को वही काम सौंपा 
m जिसके सम्बन्ध में मिस्टर वेब की शिकायत थी | 
बहे बढ़े लोगों ने इस कमीशन के सामने बयान RÀ | 
| मिष्टर वेब के लक्ष्य से सब का लक्ष्य बहुत कुछ मिलता 
| इता रहा । किसी किसी हिन्दुस्तानी साक्षी ने एक दो 


Mi बातों की विशेष आलोचना की । वे बाते' ये हैं (१) सोलह 


ES 
S 


| को कहां तक है (२) जो उपनिवेश (Colonies) Rg- 
E 'लानियों को घुसने नहीं देते उनको सरकार कम SERA 
| भारत का रुपया देकर क्यों सहायता करती हे ? 
(५६) हमारे छोटे लाट से पूछा गया कि रेक्स क्यों 
| अधिक लगाया गया ! आपने उत्तर दिया कि हिन्दुस्तान का 
रेमदार रबी की फुसल पर है । हिन्दुस्तान में सरकारी 
पाल अप्रेल से शुरू हाता है । उस समय हम नहीं जान 
कति कि सुकाल होगा श्रथवा अकाल । इस कारण लेखे 
(९९१) में हम कमी नहीं करते, इसलिए कि यदि कुछ 
j| होनी हो भी जाय ता खच की सुसीबत सरकार को न 
À पडे | न 
(ts) कमीशन बेठी । वाद-विवाद भी .खूब हुआ | 
E: केमीशन ने एक सिफारिश बड़े काम की की। वह यह 
NUN भारत-सचिव जो हुंडी करे वह ११) पौंड 
भाव से-कम न हो | 


fret के शासक | 
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(१८) यदि सन्‌ १८७३ ईसवी में हमारी सरकार इस विषय 
पर अच्छी तरह विचार करती तो इन कठिनाइयों को मेलने का 
अवसर ही न आता, क्योंकि उस समय भारत के ऊपर रेल, 

हर आदि का ऋण बहुत ही कम था । अब ता उसकी 
रकम बहुत बढ़ गई हे । खेर, यदि अब भी प्रयत्न किया जाय 


तो इस भूखे भारत का बहुत कुछ उपक्रार हा सकता हे। 


शिवनारायण्‌। 


मिस्र के शासक | 


O X g त चार पाँच शताब्दियां से मिस्र देश 
i का घनिष्ठ सम्बन्ध तुकिस्तान 
T N है 

NN A, अथोत्‌ टर्की सै रहा है । कुछ 


sae समय से ms naide से भी 
$ मिस्र का कुछ सम्बन्ध हा गया 
है । पर वह सम्बन्ध टको के 
सम्बन्ध से भिन्न प्रकार का है। अब तक मिस्र के 
aka कुछ बातों मै टर्की के और कुछ में अँगरेजों 
के अधीन थे | 
जिस वीर-शिरामणि ने मिस्र में अपना प्रभुत्व 
पहले पहल जमाया ग्रार जिसके dus ही अब 
तक भी मिस्र के शासक बनते आते è उसको 
कहानी बड़ी अद्भुत है | संसार मै राजा से प्रजा, 
घनी से निर्धन ्रौर शासक से शासित बन जाना 
एक मामूली बात है । प्रति दिन ही संसार का 
नाख्यशाला में ऐसे दृश्य अभिनीत हाते रहते हैं | 
मामढी हाने पर भी इन EAA कुछ विशेषता 
हाती है । वह यह कि संसार के सामने एक ऐसा 
उदाहरण उपथित ET जाता है जा दिखला देता 
है कि कालचक्र में कितनी 
साधारण किसान के 
dre तुच्छ दुकानदार 


कता है, यह | 
3 सि में जा राजघराना इस समय राज्य कर 
रहा है उसके Teer का नाम que 
प अल गमक > 
का जन्म अलबानिया न 
मुहम्मद सली 
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पो परिवत्तेन-शक्ति है । पक | 
घर में जन्म लेकर एक ग्रामीण. 
मिस्र जैसे देश का शासक बन | 

छाडी नहौं बहुत बड़ी विशेषता eU 


p 


१५८ 


Seo ~ -~ 


पेमेलिया नामक जिले के क्याबाला AA मै, सन्‌ 


१७९९ ईसवी मे, हुआ था । अलबानिया प्रदेश ग्रीस 
देश के उत्तर Hm यूरोपीय टकी के पश्चिम है | 
यह वही अलबानिया है जिसका शासक आज कळ 
कोई नहों म्रोर जहाँ राज ही बल्वे हुआ करते हैं । 
महम्मदअलछी के बाप-दादे किसानी करते थे । जिस 
समय ATMS का जन्म हुआ उस समय 
अलबानिया में तुकों का राज्य था । मुहम्मदअली 
के गाँव के ग्रधिकारियां से मुहम्मदअली का कुछ 
सम्बन्ध था | इसी से ge quel के बाप ने अपने 
बेटे का वहाँ के अधिकारियों की निगरानी मे शिक्षा 
दिलाई । फिर उसे तम्बाक्‌ की एक दूकान करा 
दी । तम्बाकू की दूकान मुहम्मदअली के भाग्य से 
खूब चलने लगी | अन्त में मुहम्मदग्रछी एक अच्छा 
घनी ओर प्रतिष्ठित व्यापारी हा गया | 


मुहम्मदञ्रली की प्रतिष्ठा ओर धन देख कर 
वहाँ के अधिकारी उस पर ग्रौर अधिक कृपा करने 
लगे । उस कृपा का यह फल हुआ कि मुहम्मद अली 
को तुको सरकार की ओर से एक महत्त्व का काय्य 
दिया गया | एक गाँव के लोग अधिक उद्दण्ड थे | 
वे सरकारी कर तक न देते थे। मुहम्मदअली इस 
कार्य्य के लिप सरकार की ग्रोर से वहां भेजा 
गया। उसने अपना कार्य योग्यतापूर्वक किया। 
इस कारण तुर्क-सरकार उससे विशेष प्रसन्न zi 
ओर उसे एक पदवी भो उसने दी | 


मुहम्मदअली की प्रतिष्ठा बढ़ जाने के कारण 
उसका विवाह भी एक बड़े घराने की सशोल कन्या 
से हुआ । तुर्क-सरकार की ओर से दूसरा भी एक 
महत्त्व का कार्य उसे सांपा गया | 


एजियन समुद्र में एक टापू तुक-सरकार के 
अधीन था | उसका नाम है कांडिया। काँडेया 
के लाग सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे । उनको 
दमन करने के लिए मुहम्मदअछी भेजा गया | 
उसने वहाँ ऐसी वीरता दिखाई कि तुके-सरकार 
का Te Ae भी कृपापात्र हा गया | 
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फ्रांस के प्रसिद्ध राजा नपोलियन | 
ने १७९७ ईसवी के लगभग हिन्दुस्तान फा 
करने का इरादा किया | इसी कार्थ की रे ay 
लिप उसने पहले मिस्र पर धावा करना ७ | 
मिस्र देश उस समय भी टर्की ही के e | 
टर्की ने मिस्र देश से इस बला को टालने à à 


मुहम्मदअ्ली का ही ga | मुहस्मदअली १ 2 


बे गो; 


A 


पा को | 
; TENIS ख qns 
अच्छी तरह परास्त किया | इस विज्ञय के का 
मिस्र देश पर erue: की वीरता का " 
प्रभाव पड़ा उस देश के निवासियों पर उस 
सिक्का जम गया । मुहम्मद अळी बड़ा बुद्धिमान y 
उसने यह देख कर सिस्र में अपने पेर ay 
की ठानी । | 
fea देश मै उस समय ममलूक नामक जञा 
वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध UD) ममलूक शे 
कास्पियन समुद्र के पश्चिमी किनारे के रहने वा| 
थे | बारहवीं शताब्दि मे जब मिस्र कार 
मुसलमानों के हाथ आया तब सेना को quin 
ओर agisa करने के लिए ये लोग अपने देश 
मिस्र मै लाये गये । बात यह थी कि उस सा 
सेना के लिए hea के लोग विश्वासपात्र त सां 
जाते थे। ममलूक वाल्तव मै gaai की Wi 
लाये जाकर सेना में भरतो किये गये थे । थे 
भी थे Me इनका विश्वास भी माना जाता 1 
होते हाते इनकी अच्छी उन्नति हुई | यहाँ त 
धीरे धीरे राज्य का शासन भी इन्हो के हाये! 
गया Me कोई १२० वर्ष तक मिस में इनका © 
रहा | पर समय एक सा नहीं रहता | पक 
राज्य का अधिकार हाथ में आने पर मा 
ने अपनी सेना में अन्य-प्रान्तवासी एक a 
जाति को भरती किया । किला ग्रोर खा 
धीरे धीरे उन्होंने उसी जाति वालों के. 
दिया । फल यह हुआ कि उन लड़ाई का 
ममळूकां से राज्य छीन लिया ग्रोर स्वप 


| 


a 
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E. मै इनका शासन 
"Ed 
qaa quis " = q 
हम्मदअली ने मिस्र में जाकर देखा कि पूर्वाक्त 
म जाति का शासनःकाय्य ता अच्छा है, पर 
पक लोग उससे सन्तु हैं। वे मिस्र पर 
ज्ञाति का राज्य agi चाहते | यह दैख कर 
i प्रमळूकां को अपनी ओर कर लिया Hm 
इकत लड़ाकू जाति से शासन-भार छीन लिया । 
भिख मे मुहम्मद प्रली ने टर्की-सरकार के कितने 
हाँ कार करके उसे प्रसन्न किया । इस पर टर्की- 
ने उसे वह देश पुरस्कार मे दै दिया | 


मुहम्मदअली ने मिस्र में बहुत कुछ सुधार 
Rar | राज्य-प्राप्ति के लिए यद्यपि उसने कई स्थानों 
पर अपनी क्ररता ओर नृशंसता का भी परिचय 
दिया तथापि उसने अनेक ऐसे कार्य्य मिस्र में किये 
जिनसे प्रजा का बहुत कुछ हित भो हुआ । अले- 
जांड्रिया से नील नदी तक ४८ मील लम्बी नहर 
जुदवाना, कपास आदि को खेती करवाना, कल- 
कारखाने खुलवाना, स्कूलों की स्थापना करना, 
ग्रच्छी अच्छी इमारतें से शहरों की शोभा बढ़ाना 
at सड़क आदि बनवाना इत्यादि प्रजा के सुख 
के लिए ग्रनेक काय्य उसने किये । 


मिस्र का राज्य पाने पर भी बहुत दिनों तक 
(Sart टरकी-सरकार के पक्ष में बना रहा | 
F ने जब टर्की से विरोध किया तब उसने टकी 
ग अच्छो मदद दी। इस उपलक्ष्य मै टर्की ने उसे 
| Sur टापू पुरस्कार मै देना चाहा। पर मुह 
| इससे सन्तुष्ट न हुआ । वह टकी से 
| Taam के किनारे का सोरिया प्रान्त माँगने 
। ts 35 पर टर्की राजी न हुआ। तब उसने 
| चढाई सवी मै बड़ी भारी सेना लेकर टर्की पर 

m री | टर्की परास्त हुआ । उसका विचार 
3 राजधानी कान्स्टेन्टिनीपल भी ले लेने 
ma । पर यूरुप के कई राज्यों के बीच में पड़ 
, उसका यह विचार कार्य मै न परिणत 
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DELI T. 
द्‌ दा प्रान्त उसके हाथ लगे। 

१८३९ मै टकी के सुलतान दूसरे मुहम्मद ने 
मुहग्मदअली से सीरिया प्रान्त छीन लेना चाहा | 
पर मुहम्मद अळी ने उसका युद्ध मे हरा दिया । 
इस पर टर्की के सुलतान ने इंगलेंड तथा यूरुप 
के ओर दो एक राज्यां से सहायता मांगा | सहा- 
यता उसे मिली | फिर युद्ध हुआ । इस बार मुहः 
म्मदअली बेतरह हारा। अन्त मै इस शर्ते पर कि 
मिस्र का राज्य उसी के qui में रहे, उसने 
सीरिया प्रान्त तुकेसरकार को दे दिया। तब से 
उसके वंशज, तुक-सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत 
से, मिस्र का शासन करते ग्रा रहे हँ। 

१८४८ ईसवी में अपने लड़के इब्राहीम पाशा 
को मिस्र की गद्दी पर बिठा कर मुहम्मदअली राज- 
कार्य्य से अलग हा गया। इसके दूसरे ही वष, 
८० वर्ष की अवखा में, वह इस लोक से बिदा 
हा गया | 

उस समय से टर्की का सम्बन्ध मिस्र से sut 
का त्यों बना हुआ था । टकी का मिस से, कर के 
रूप में, बहुत सा रुपया भी मिलता था। पर मिस्र 
के सुलतान agra हिब्मी, यूरुप के adam 
संग्राम के समथ, अँगरेजी सरकार के विरुद्ध टकी 
से मिल गये | इस॑ कारण ब्रिटिश गवनेमेंट ने मिस्र 
का राज्य अपनी संरक्षता में कर लिया और Tara 
Raft के स्थान पर उसने मुहम्मदग्रली के एक 
arc वंशधर को Aa की. गद्दी पर बिठा दिया 
are उन्हें सुलतान की पदवी से विभूषित कर दिया | 

मेस के वर्तमान शासक का नाम है प्रिन्स 
हुसेन कामिल पाशा | आप मुहम्मदअली के प्रपौत्र 
aie मिस्र के भूत-पूर्व खेदिव इसमाईल पाशा के 
दूसरे पुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १८५३ इसवी मे 
केरा ( काहिरा ) नगर में हुआ था। आपकी in 3 
पेरिस आदि यूरुप के भिन्न भिन्न विद्याकेन्द है 
हुई है। आपने मिस्र के कई राजकीय विभ 
का काम.बड़ी योग्यता से किया d I Pret नै आप 
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कुछ ऐसे at भी किये हैं जिनसे आपकी वहाँ 
बड़ी ख्याति है ग्रेर जिनसे प्रजा के बहुत लाभ 
पहुँचा है । शिक्षा-प्रचार, उद्योग-घन्धे की उन्नति, 
नहरों का बनवाना, कृषि का उन्नत करना आदि 
कामें में आपने बडी तत्परता दिखाई है | 
कुछ समय से अपने भतीजे सुलतान aa 

हिदमी से आपकी न बनती थी। इसी से आप 
राज-काय्य से अलग हा गये थे Me सावेजनिक 
कामो मै याग देने लगे थे । राजघराने के होने के 
कारण आप ,खुद भी एक बड़ी भारी जागीर के 
मालिक हें | आप उत्तम शासक होंगे, यह आपके 
पहले के कार्यो से सूचित होता है | 

आपके विषय मै अन्य देशों के राजनीतिश्ञों की 
बड़ी ही डदार-सम्मति हे अभी सर ग्राग़ाखाँ ने 
आपके गुणां की बड़ी प्रशांसा की थी | सर ग्रागाखाँ 
की राय है कि मिस्र का जैसा चाहिए वेसा ही 
शासक मिला È | 

| परमेश्वर पाण्डेय । 


— 


दिल के फफोले । 
चतुष्पदी . 


ग्रन्थ कितने पढे बहुत डूबे ।, 
भेद जानां श्रनेक आपा खो । 
सन्त जन की सुनी सभी बाते | 
पर न जाना गया प्रभो क्या हा llan 
आप में है AM बल बूता | 
यह सदा ही हमें सुनाता हे। 
किस लिए काम वह नहीं आता। - 
जब्र निवल को सबल सताता है ॥२॥ 
दानवो के कडोर हाथों से। 
सैकड़ों देव-वंश-दीप बुता । 
धूल में मिल गये सुजन कितने । 
` - फिर कहां आपकी रही प्रभुता ॥३॥ 
— कुछ बिना ही किये, बिना दोषों । 
| हाय | फाँसी श्रनेक पाते E 
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ye 


सैकड़ों जेल में कलपते Eq 
आप न्यायी बृथा कहाते हि 


~ 


जो नहीं व्याध-बान से बचता | 
हो गईं तो कठोरपन की हद्‌ । 
: देख ली आप की दयामयता ॥४॥ 
सामने बाप र सां के ही । 
तोड़ते देख बालकों को दम | 
है कलेजा पकड़ न लेता कौन 
क्या कहें आप के हृदय को हम lisi 
मर सिटे अन्न के बिना कितने । 


कितने ही ara पेट खा gA 
हे कहीं At पड़ा करोड़ों मन | 
देखिये आप अपनी करतूतें ॥७॥ 
बात कहते असंख्य जीवों को । 
निधि. डवोता धरा निगलती है। 
गिरि उगल श्राय ध्वंस करते Ba 
बात यह क्या कभी न खलती है ॥६॥ 
हैं बनाये गये कुत्रेर वही | 
St पकडते हैं दांत से पैसा । 
तङ्ग Hg उदार को पाता । 
आप का यह प्रपञ्च है केसा ॥&॥ 
gu पर छुश हे दुखी पाता । 
बहु विकारों भरा मनुज मन है। 
रोग का हे सदन बना नरतन | 
क्या यही आप का बड़प्पन e die! 
जो भले ओर हैं बहुत सीधे | 
पूछता तक उन्हें नहीं कोई । 
है चलाकों की बोलती तूती । 
नीति की बेलि हे भली ag 
हाथ-पाँवो बिना रचे कितने | 
है किसी को बना दिया काना। 
भोंखते हैं बहुत बिना आँखों | 
हैं इसी को ही कहते मतमान © 
जो चमकते रतन धरा के हैं | 
हैं उन्हें करते भोर का तारा | 


NT 


ठ पाते हैं. आयु लामस की । 
आप का ढंग कितना हैं न्यारा ॥१३॥ 


^N 


ad जिनकी ag सं बुसता ee 2 
ar निगल और का अघाते हैं । 
टूट उन पर न जा पडी बिजली । 
तो प्रभू आप क्या कहाते € ॥१४॥ 
ब्रात जिनकी बड़ी अनूठी है | A 

र भरा पेट म हलाहल ह । 
जा न पीछे को सुख बना उनका | 3 
ता सधा आपका न rue ह ॥१॥ 
है जिन्हें धुन सवार यह रहता | 
किस तरह में करूं gu किस का । 
जो उन्हें आपने न दी सींगे। 
तो me आपकी समझ को क्या ॥१६॥ 
जब मनुज-रक्त से सना गारा । 
सिर लगाये गये कंगूरों पर । 
एक दिन में गले कटे लाखौँ । 
तब सके आप क्यों नहीं कुछ कर ॥१७॥ 
जब बनी प्राणनाशिनी गोली । 
जब बनी तोप काल की पोती । 
तब रहे देखते बदन किसका । 
आप से हे हमें Hea हाती ॥१८॥ 
देख शूली मसीह का पाते। 
देख शर व्याध से विधा हरितन । 
भू-समाती विलोक सीता को | 
आपसे फिर गया हमारा मन ॥१९॥ 
छीन लेते हैं आँख का नारा । 
लूटते हैं किसी का जीवन-धन | 
हैं किसी का सुहाग ले लेते। 
हे यही आपका निरालापन ॥२०॥ 
पीट दे या कि सिर पटक देवे | 
कूट डाले न क्यों काहे छाती | 
पर टलेगी कभी नहीं हानी । 
. आपकी कुछ कही नहीं जाती ॥२१॥ 
था बनाया राया जगत ऐसा । 
ह सुलझती न orat जिसकी | 
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चाल यह दूर की, बड़ी गहरी । 
आपको छोड़ और हे किसकी ॥२२॥ 
बहुत मत, अनेक झगड़े हैं । 
आपका मानते नहीं कितने | 
हैं सभी ओर sami, ता भी । 
हम समझते हैं आप हैं जितने ॥२३॥ 
जब कहीं श्रापकी बिना इच्छा । 
डालता हे न एक भी पत्ता | 
किसलिए ए'च पेच फिर इतना | 
जब कि हे एक आपकी सत्ता ॥२४॥ 
ये सभी खेल जो प्रकृति के हैं । 
आप क्या हैं ? नहीं बताते क्यों ? । 
SH कलें आप के करों में हैं । 
ठीक उनको नहीं चलाते क्यों? ॥२१॥ , 
अयोध्यासिंह उपाध्याय | 


(Quz 


—— 


कनकप्रकाश | 


mummia समय में पाश्चात्यों ने चिकित्सा- 
घ शास्त्र की जेसी उन्नति की है उसे देख 
कर दांता तले उंगली दबानी पड़ती 
B हे। एक समय था जब भारत में भी 
Qomi” देद्य-विद्या बहुत उन्नत थी; परन्तु आज. 
^ कल उसकी बुरी दशा है । हमारे पूर्वजों 
ने भेड-बकरियों के wen वनस्पतियों का चर्षण करके उनके 
गुण-दोषों का पता लगाया था; पर अब ता हम उनमें से 
अधिकांश को पहचानते तक नहीं | उन्हाने रसायन-विद्या में 
भी खूब पारदर्शिता प्राप्त की थी । परन्तु इधर छुः सात a 
वर्षों में जितने ग्रन्थ-प्रणेता हम को मिलते हे वे माय; सब 
के सब दूसरे ग्रन्थों की भिन्न भिन्न क्रियाओं के प्रहता 
मात्र हैं । तथापि इन ग्रन्थों में से भी कोड कोई ग्रन्थ बड़े | 3 
yea के हैं। आज हम एक ऐसे ही ग्रन्थ का परिचय 
पाठकों से कराते हैं | 
नाम : 
RR नाम सुना हा, इसे देखना या पढ़ना ता 
दूर की बात है। इसका कारण यह हे कि “इस 


Q 
B 
B 
B 


_ १६२ 
रचना इसी प्रान्त में हुई और यहाँ दूरदेशीय वैद्यों और 
पण्डितों का आवागमन कम रहा । बात यह हुई कि यहीं 
अनेक कृतविद्य वैद्य और पण्डित सैकड़ों साल से होते 
आये । उन्हीं को यहां के राजेःमहाराजे आश्रय देते रहे । 
बाहर वालों को बुलाने था आश्रय देने की आवश्यकता ही 
नहीं हुई । 

इस ग्रन्थ की एक कापी हमारे पास है। और, जहाँ 
तक हम जानते हैं, दूसरी कापी यहीं पड़ोस के एक गांव 
“मे और हे । यह ग्रन्थ अब तक यप्रकाशित हे । इसकी 
हस्तलिखित कापी के पन्नों की संख्या ६८१ हे। पन्ने 
बड़े बड़े हैं, ग्रक्षर छोटे छोटे हैं । प्रत्येक पन्ने पर ३२ शोक हैं 
अतएव सारे ग्रन्थ की छोक-संख्या कई हज़ार है। 

इस ग्रन्थ का प्रणेता अच्छा संस्कृतज्ञ था और अच्छा 
कचि भी था। इसके आरम्भ के पद्य बड़े ही सरस ओर 
MAK हैं । वह वैद्यविद्या में भी बड़ा निपुण था । हमारे 
Aga पण्डित चण्डिकासहाय शुक्ल इस तरफु बड़े नामी 
वैद्य थे । उनका शरीरान्त हुए अभी कोई छः ही महीने हुए 
वे राजमान्य थे | सैकड़ों कोस से लोग चिकित्सा कराने उनके 
पास आते थे । पाण्डित्य और वैद्य-विद्या का ज्ञान, दोनों बातें, 
उनमें सम्पूणे भाव से विद्यमान थीं | उनको यह ग्रन्थ बहुत 
ही पसन्द था | बहुधा वे इसी के आधार पर चिकित्सा करते 


थे और प्रायः सवेदा ही रोगनाश करने में सफल होते थे।. 


वे इसकी टीका भी बनाने के विचार में थे। परन्तु कुटिल 
काल ने उन्हें इस लोक से उठा ही लिया । 
अनेक प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों का आधार लेकर ग्रन्थकार 
ने इसकी रचना की है । उन ग्रन्थों में से अनेक ग्रन्थ अब 
उपलब्ध ही नहीं । श्रतएव इस दृष्टि से यह ग्रन्थ ओर भी 
आदरणीय है । ग्रन्थकार ने कहीं कहीं प्राचीन ग्रन्थों का 
` ्रशा-विशेष वैसे ही उद्धत कर दिया है; अन्यत्र अपनी निज 
की होक-रचना की है। 
राजा कनकसिंह के नाम पर प्रन्धकार ने इस ग्रन्थ का 
नामकरण किया है । ग्रन्धारम्भ में श्रपने ्राश्रयदाता के तथा 
` श्रपने भी वंश का वर्णन उसने किया है । राजा कनकसिंह 
ARN या बक्सर प्रान्त के राजा थे। राजधानी उनकी 
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होंगे । पर इसके ग्रास पास के धुस्स इसकी 
अवस्था की सूचना अब भी दे रहे हैं । यहाँ के भर 
राव रामबरशसिंह हुए । १८४७ के सिपाही 
एक बात न बनी । इस कारण उनकी 
राज-विद्रोहियां की होती है। तभी से 
चला । राव साहब का इलाका भी जहाँ का तहा हे 
कनकमप्रकाश के लेखक ने बकसर का उल्ले देश! | 
किया हं | ईसस जान पड़ता है कि किसी समय 
बहुत प्रसिद्ध रही होगी | वकसर से डोंड्याखेरा कष + 
मील है और सरस्वती-सम्पादक के जन्मप्राम से गो 
उनके ग्राम से बकसर तीन ही सील है । यह बकसर E 
कालेज के हेड मास्टर पण्डित मधुराप्रसाद मिश्र की = 
हाने का भी अभिमान रखता इस समय qs 
छोटा सा गांव ही रह गया है, तथापि इसके पास E 
की ऊँची नीची भूमि पर दृष्टि डालने से इसके पूर्व के 
की सूचना अब भी सिलती है । बकसर ओर iu 
दोनों, गङ्गा-तट पर है | 
अच्छा, कनकप्रकाश के कर्ता ने अपने MARTI. 
विषय में जा कुछ लिखा है उसका garat अब सुनिए 
कज्षत्रियों की एक शाखा का नाम बेस हे । उसमे fW] 
चन्द्र नामक, एक बड़े प्रतापी राजा हुए । उनका dnf 
कवि ने इस प्रकार दिया हैं ;-- i 
त्रिलाकचन्द्र 


| 


पृथ्वीचन्द्र 


E vi न 


| 


जयचन्द्र 
a dett 
भोजसिंह E 

नरसिंह देव रर 
E कनक li : É | 


NOA OA LN í A क्‌ a 

इनमें से देवराय ने अपना पेतूक स्थान gl «ill 

ही बाहुबल से डोंड़ियाखेरा- में श्रपनी राजन Ns 
तब से बकसर के राजे. कमज़ोर पड़ गये । 


ei 


eee 


EB o | देवराय के बाद उनकी नहि भी 
धिक में रही । यहाँ के राजे बड़े शूरवीर और 
झँडिय्राघरा तत्काल्लीन दिल्ली-नरेश तक के यहाँ इनका 
कनक्रसिंह के पिता संग्रासराय का दिल्लीश्वर 
कर कुछ काम उनके सिपुदै किया था-- 
र भेजा था । ग्रन्यकार ने इस सम्बन्ध 


॥11 a 
gare 9 


| आदर होता था l 
B gri यहाँ asl 
qm किसी चढ़ाई प 
4 

( लिखा 2. — 

मं लिखा e 
asi निजात्मजनुषं सकलस्वराज्य —— 
yanapa gA: | 
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भारस्य धार à 
दिल्ली श्वरेण निजकाय्येवशंवदेन 

साभावितो विजयते रिछुवर्ग संहान्‌ ॥ : 
| पी इन्हीं राजा asuma की माता क कहता हो 
Ae) प्राम गुणसम्पदां प्रणयिनां रामा ।वेरामा द्विपा 

anit anzai प्रतापसवितुः पूर्वा हयमा मधः | 


ताराचन्द्रयूपात्मजा विजयते सङ्गरापरायोऽग्रणीः N 
कैसी रसवती और प्रसाद-गुण-पूर्ण कविता हे । इसका 
i. ag हम जान बूक कर नहीं d । श्रनुवाद देते से 
FAT सारा रस चला जायगा | जैसा रसानन्द इसके सूल- 
| पाठ से agzi को हा सकता हे उसका शतांश भी अनुवाद 
से नहीं हा सकता। अकेला यह एक ही शोक इस बात का 
। mu प्रमाण हे कि इस ग्रन्थ का कतो उत्तम कवि था | 
| इन्होंसडग्रामराय के पुत्र कनकसिंह की सभा में इस अन्ध का 
| | करता विद्यमान था । कनकसिंह की प्रशंसा में उसका कथन है-- 
तस्यात्मजः कनकसिंह इति प्रसिद्धो 
EN पत्ता कुलस्य कनकाचलवस्प्रथिन्याः | 

aak? कनकवर्णसमानकान्ति- 

विश्राणयन्‌ कनकमेव नितात्तमास्ते ॥ 

| इसे आर गुणों के अतिरिक्त कनकसिंह का दानी 
| शैला भी सूचित gar 
4 : इसके wb कवि ने इन राजो की राजधानी Sta- 
BU का वर्णेन किया है | यथाः--- 
e “. AUSAT देशः वकसर इति प्रोच्यते नाम तस्मिन्‌ 

nagaz राजधानी व्यधायि | 
यं पुण्या जयति नगरी Sifeafa प्रसिद्धा 
यस्याः कूलंकपसुरसरिइ्षिणेन प्रयाति ॥ 

2 


कनकप्रकाश | 
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अर्थात्‌ देवराय आदि ने बक्सर देश में Sifu 
को अपनी राजधानी बनाया । अपने कगारो को कारती हुई 
गङ्गा नदी इस पवित्र नगरी की दक्षिण दिशा में बहती हे | 

इसके थागे डोंडियाखेरा का जा वर्णन कवि ने किया है 
उससे सूचित होता हे कि उस समय यह राजधानी इन 
arai की विद्यापीठ थी । यहाँ घर घर में वेद-पाठ, पुराण, 
काव्य ओर आख्यायिकाओं का पारायण धर्म्म ara पर 
विचार, तथा aAa आदि हुआ करते थे । 

इसके ग्रनन्तर कवि ने अपने वंश का वर्णन किया हे । . 
उसके पूत्रेज किसी 'हमीरनगरी” नामक स्थान के वासी थे। 
वहाँ से उसके प्रपितामह गङ्गादास डोंड्ियाखेरा में आ।र बस 
गग्रे । गङ्गादास की सन्तति का वंश-वृक्त इस प्रकार है: 


गड़ादास 
xs 
a A A | 2 ` 1. 
जेतसिंह सवितासिंह देवसिंह 
EEUU छी 
| | | 
जगन्नाथ लष्मीदास काशीदास 


| | | 


रामकृष्ण गोविन्द्‌ घनश्याम पेमराज जयकृष्ण 
जगन्नाथ के पुत्र रामकृष्ण ही ने इस कनक्रप्रकाश की 
रचना की है । रामकृष्ण के पिता प्रसिद्ध वैद्य थे । ग्रन्थकार 
का कथन हे कि उनकी ओषधियों के भय से ही मानें 
ग्लानि, अल्पायु, व्याधि, राग आदि उपद्रव मनुषय के पास 
तक आने का साहस न करते थे । वे डरते थे कि व्राज की 
श्रेषधियां हमारा समूल ही नाश न कर दें । अपने पिता 
की प्रशंसा में रामकृष्ण ने लिखा हे 
जगत्माणसन्धारणप्राप्तपुण्या 
जगन्मण्डले वेद्यविद्याग्रगण्यः | 
anat रुजा पीडितानां शरण्यो 
जगन्नाथनामा SAAT ध्यः ॥ - 
जिसका पिता ऐसा था उसका पुत्र aub न नामी 
विद्वान्‌ और पण्डित हो । WEST की MUT : 
उन्होने बलभद्र भट्ट नाम के एक विद्वान्‌ से 3 B E 
थी । कायस्थ होकर संस्कृत छ € Ms Nx 
लिखता है, निन्दको की इस मप्सराक्ति का निराकरण क 


x 
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ही के लिए शायद रामकृष्ण ने अपने विद्यागुरु की विशेष 
प्रशसा आर अपनी विशेष शालीनता प्रकट की हे । उन्हाने 
लिखा हेः-- 
वन्द्यश्रीबलभद्रभट्टचरणास्भोजोपदेशस्मृते- 
sàr सम यन्मनागपि मनो वाचालतामञ्चति। 
तस्लन्तव्यमिदं बुधाः सुमधुरं बद्धाञ्जलिः प्रार्थये 
ग्रावाप्युद्वमति सफुलिङ्गनिवहानकाशुसम्पकेतः ॥ 
अर्थात्‌ में हाथ जाइता हूँ, मेरी यह वाचालता TAT 
की sua । इससे मेरी कुछ भी महिमा प्रकट नहीं हाती | इसे 
वन्दनीय बलभद्र भट्ट के चरण-कमलें की कृपा का ही 
प्रसाद सममिए | Gey की किरणों के स्पर्श से पत्थर भी 
चिनगारियाँ निकालने लगता है । में ता मनुष्य हूँ । विद्वद्‌- 
भास्कर भट्टजी के समागम से यदि में कुछ लिख लेने लगूँ 
तो UA ही क्या ? 
अथ He मन्दः क्व चरकमतं सुश्रतमतं 
प्रवृत्ती निष्कृष्ट नियतसुपहास्या ges: | 
तथाप्यात्मीयत्वादपि कनकसिंहस्य सुकृपा- 
कटाक्षव्यापारो सुखरयति मामल्पकमपि ॥ 
विद्वानों आर माननीय गुरुजनां की दृष्टि में उपहास 
योग्य तो में अवश्य ही हूँ । क्योंकि, कहां मन्दमति सें ओर 
कहाँ चरक ओर सुश्रुत आदि मुनियों के ग्रन्थों का ज्ञान ! 
फिर भी में उनके मतें का ्राकपंण करके जो यह ग्रन्थ बनाने 
चला हूँ, इसका कारण ओर कुछ न सही ता कनकसिह का 
कृपाकटाक्ष ही समभिए | उन्हीं की आज्ञा का पालन में कर 
रहा E । अतएव छोटा होकर भी में इस बड़े काम के सबन्ध 
में क्षमा किया जाने योग्य हू । 
इस ग्रन्थ के हर अध्याय के अन्त में कवि ने अपने विद्या- 
गुरु आर आश्रयदाता की इस प्रकार प्रशंसा की हैः . 
इति श्रीमदनवद्यगद्यपद्यविद्यावितादप्रद्योतप्रकाशमानश्रीबल- 
भट्टचरणारविन्दोपदेशमकरन्दास्वादनचऽ्चुना जगन्नाथतनु- 
जन्मना रामकृष्णेन विरचिते दिगङ्गनाङ्गणमङ्गलप्रावीरकृत- 
कीतिश्रतादेन ्रीवैसवंशावतं ससङप्रामसिंहात्मजेन श्रीकतक- 
सिहेन सभाजिते कनकविलासनाब्नि प्रबन्धे damas नामा- 
ध्यायः । oa " 
इससे यह ज्ञात होता है कि रामकृष्ण के विद्यागुरु भट्ट 
बलभद्र भी श्रच्छे कवि थे; गद्य श्रार पद्य लिखने में प्रवीण 
। बड़े विद्या-व्यसनी थे | 


f 


— ४ € eee 
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कनकप्रकाश के कती के वर्णन से यह पता नहीं 

कि उसने अपने ग्रन्थ की रचना किस समय में की AN ay 2 
आश्रयदाता राजा की राजधानी SIRNA में कब : 

ई । सन्‌-संवत्‌ से वह दूर ही रहा है | अपनी निज " 

जानकारी से जो बाते हमें मालूम हैं उन्हीं के आधार | 1 

बकसर के बेस-राजो का हाल और इस ग्रन्थ की रचना " 


काल संक्षेप में यहां पर उल्लेख करने की हम चेश कले y 
९ 
ईसा की बारहवीं सदी में कुन्नाज के राज्य का पतन ait 


हुआ | उसके आश्रित शूर-सामत्त इधर उधर भाग खडे aula 
अवसर पाकर उन लोगों ने देश के भिन्न भिन्न प्रदेश क्र 
अपनी अपनी राजधानियों की संस्थापनाये' कीं । ada! 
नरेश के आश्रित बेस-वंश।वर्तंस अ्रभयसिंह और निस [agit 
नाम के दो भाइयों ने अवध में आकर डेरा जमाया d निति 
सिंह ने बकसर में श्रपती राजधानी स्थापित की | बकसर ३ विर 


पहले के अधिपतियों का, -जा भर कहलाते थे, पराजित ag 


वाड़ा कहलाता है, अपना अधिकार जमाया । इन्हीं केकी | 
में दसवीं या बारहवीं पीढ़ी के अनन्तर त्रिलोकचन्द्र का जगा 
हुआ । इससे अनुमान किया जा सकता हे कि amj 
ईसा की तेरहवीं सदी के aan भाग में श्रवश्य विद्यण [श्र 
रहे हागे | 


Sp 


- 


त्रल्लाकचन्दर के पौत्र थे । त्रिलोकचन्द्र के ज्येष्ठ पात्र जा न ; 


Ap 


का पतन कब ओर केसे हुआ । 
तक बेसाँ की राजधानी रहा । जब अवध का शाक्षत ! 
ला के हाथों में था तब डौंड्याखेरा में "UU 
(लँगड़ा) राजा था । हिन्दी के महाकवि देव, सुखद 
और शम्भुनाथ यहीं के राजां के आश्रित थे । इन. 
से ग्रनुभान किया जा सकता हे कि ईसा की चादहवा 
ग्रास पास डॉड़ियाखेरा में राजधानी नियत हुई होगी i 
एवं यह अनुमान कर लेना कि कनक-प्रकाश की CU 


a वषी के लगभग पहले हुड हागा, FF 
5 मालूम होता | 


AN ae 3 2४ 
का आरम्भ दूसरे ध्याय ही से होता हे । अन्ध- 


D E 
A T LI EN भूर ` 
b prm क्रमेण येनाअवदू भूमा । 
t | से qué नानातन्त्राणि संदश्य ॥ 
| + लिखामि तमह ना 
[ E प्रथम 


sang वैद्यक की व्याख्या की गई है । इसके 
हल => “Ne कि 
; दूत-परीक्षा इत्यादि बातों का कथन किया 
D p » E 
र के साथ निघण्टु का वर्णन है | 


> | तब बड़े विस्त 
me । तत्र as Me Ne C ES 
| भिन्न भिन्न श्र णियों सें विभक्त करके 


| ०७ 
र के देव्या को Xe 
ilg गए दोष कह गये है 

ES fara है| तत्सस्बन्धी यन्त्र दिकं 


। तत्पश्चात्‌ धातुओं ओर उप- 


| A CE 
रप ग्रध्याय से लेकर Bea तक निदान आर चिकित्सा 


iN 


A N ~ aA A Du 
ama उत्पत्ति कम्मैविपाक से बताई है । इतना ही नहीं, 
शतक मिल सके हैं रोगों की उत्पत्ति के कारण AT- 


अर्थात्‌ किस ग्रह के बिगड़ने 
Y ` x cu 
हे | ग्रन्थ के अन्त सें 


jamin होता हे, यह 


A 


दिखाया है 


Sat कला कलानिधिभ्वता मोले कलाधारिणो 


al) T भाति धरा धराधरधरा कूर्म्मस्य प्रष्टोपरि । 
जः MaaR मम सुधाद्राच्ातुलाधारिणी 


ga Ml मङ्गल-कारिणी मम महाभाग्योदयात्तिष्टठु ॥ 
| हेस ग्रन्थ का 
(| दें edt में ब 


रचना-क्रम भावप्रकाश जैसा हे । परन्तु 
डा अन्तर हे । यद्यपि आज कल भाव- 
d अचार AR आदर है, परन्तु यदि कनक 
पड जाय हट E जाय तो वह अन्थ इसके सामने 
A । हमारे INI कहा करते थे कि यह एक 
क 8 ड पनस्पतियों के इसके छोटे छोट याग भी 
था कि जै हे। एक बार उन्होंने इस लेख के लेखक 
d EN उन्हे किसी भारी रोग की चिकित्सा 
US तब इसी ग्रन्थ का साहाय्य उनको 

'पल-क्रिया उनको बड़ी प्रिय थी | रस- 


à, 
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डाक ले जाने की प्रथा का प्रचार | 


प्रकरण के सम्बन्ध में वे कहा करते थे कि यह विषय अधिकांश 
म नूतनत्व लिये हुए हे । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में उनकी | 
WR E सारांश यह है कि जितने वेद्यक के ग्रन्थ उनके देखने | | 
में झा बृहत्त्रयी को छोड़ कर उन्होंने कनक-प्रकाश | 
को सबसे अच्छा पाया। यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक या और | 
कोडे सज्जन इस पुस्तक को छुपा कर प्रकाशित करना चाहे | 
तो माज्ञा बक्सर, डाकखाना नारायनदास-खेरा, जिला 
उन्नाव के पते पर हमसे पत्र-व्यवहार करे । 

देवोदृत्त gu । 


——— 


डाक ले जाने की प्रथा का प्रचार । 


AAAA क ले जाने की प्रथा का प्रचार सबसे 


हन PU ET पहले योरुप के gama देश में हुआ। 
° Sl Be सन्‌ ग्यारह सा इसवी के अन्त में 
X UE पुत॑ंगाल देश में भयानक भूकम्प 
ATES जोर उसके पश्चात्‌ महामारी आदि | 


होने के कारण दुर्भिक्ष पड़ा । उसमें बहुत से मनुष्य काल 
के ग्रास बने । द्वादश शताब्दि के आरम्भ में देश की आधिक 
अवस्था ने फिर उन्नति की । उस समय प्रजा ने राजा को 
आवेदन-पत्र द्वारा यह सूचना की कि यदि राज्य में संवाद 
ले जाने और ले WA का काई प्रबन्ध हाता तो इतने 
आदमी कदापि न मरते | संवाद-वहन y प्रबन्ध न m से 
हा सका कि देश का कोन स्थान RV स 
Tat का सहायता 


यह ज्ञात नहीं ; 
अधिक पीडित था आर कहाँ से दूसरे स्थ 
मिल सकती थी | 
की यह युक्ति-सङ्गत बात सुन कर राजा का ध्यान 
इस ओर AEE हुआ । उसने अपने एक आत्मीय पुरुष का 
संवादवहन का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया। क 
बुद्धिमान्‌ पुरुष का नाम था fier बंकाल ऐ जिला ( A 
ü समय में समस्त पुत. 
Bunkal Angelo) ! ए जिलो के 


देश तेरह भागों में विभक्त था | हर भाग में एक एः 
; प्रजा के पत्र वेतनभोगी हरकारे 


पहु चाते थे और कर्मचारी È 
हरकारों के ठहरने के fer 
ni गये थे। इन Pi विभ्रामालयों 


प्रजा 


गाल 
कर्मचारी wat गया । 
ga कर्मचारियों के पास 
वितरण करवा देते थे। 
बीच में विश्रामालय बन 
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M nS m LUI AN ४४५८-९५-४५” muere TAT LA ८५2४५५” A1 n 
के रजिएटर पर लिखवाना आवश्यक 
नाम ऐ जिले के नामानुसार “बीड़ा बंकले ' रक्खा गया | डाकघर के र होता धा 


यही बंकलो शब्द बिगड़ कर भारतवपं में बङ्गलो आर तत्पश्चात डाकिप्रे लाल कपड़े पहनते थे | वे नागरों पर भर घो! 
डाक-बङ्गलो हुआ । यारुप वाला में से aan पहल उतः तथा ख़च्चरों पर डाक ले जाते थे । उन्हे पेदल भी जञा 
गाल वाले ही भारतवर्ष आपरे थे । जिस समग्र gama पर पड़ता था | अन भी डाक ले जाते का काम करती क्ष 
रानी इसाबेला शासन करती थी उसी समय वास्को डिगासा SSE ud ES काइ pee Ru : a i आर किमी 
पहले पहल भारतवर्ष में आया था । परन्तु इतिहासकारों का भकार ल उन्हें तंग करता à i प्राण दण्ड दिया जाता m 
मत है कि वास्को डिगामा के पूर्व भी gaara तथा इटली इस प्रकार डाक ल जाने 2 प्रथा की सृष्टि yin 
के पादरी भारतवर्ष में आये और उन्हाने ही यहां पदले में हुई ओर उन्नति स्पेन में । इसके पश्चात्‌ हालेंड idi 
पहल ईसाई मत का प्रचार किया । कोचीन, मलाबार, घर स्थापित हुए। वहां ami ने स्पेन से भी at, 
कारोमण्डल तथा टावनकार आदि में इन रोमन केथलिक सुव्यवस्था-पूर्जक्र डाकघर खाल । जप कोई आवश्यक पा 
पादरियो ने ईसाई मत का प्रचार किया | तथा संवाद लेजाने का काम पड़ता तत्र वह विशेष डाक 


जा लाग दक्षिण में भ्रमण कर चुके हैं वे अच्छी तरह ( Special Peons ) द्वारा कराया जाता था । suf 
जानते हैं. कि कोचीन ओर ट्रावनकोर के डाकघरों को वहाँ “हाक्स (Hawkes) कहते थे । इसी शब्द से रंगी 
वाले aaar अजल कहते हैं। वहां ये डाकघर AMT दाकर ( Hawker ) शब्द बना हैं । ति डाकिया fg 
राज्य के बहत पहले से चले आते हैं । पुत्त॑गाल के प।द्रियों चिल्ला कर समस्त नगर में संवाद सुना देता था। E 
तथा अ्रमणकारियों के ही उपदेश से ये डाकघर स्थापित १६३५ ईसवी में इं गलेड में भी कवर खोले ul 
किये गये थे। प्राचीन समय में दक्षिणी राजाओं की डाक वहां qnzapext ही को डाक लाने आर. लगा 
arent द्वारा भेजी जाती थी | उनके लिए जो विश्वामघर का प्रबन्ध करना पड़ता था । उन : घोडे रखने wal 
बनाये जाते थे उनका नाम “बीडा बंकले।/” ही रक्खा जाता gad ढाई आना फी मील के हिसाब से भत्ता मिल 
था । यह नाम gina देश के विश्राम-घरों के ठीक नामा- था । जो गाड़ी रखते थ उन्हे पाच आत मील भत्ता मित्र 
~ नुसार था । जिस प्रकार आज कल हमारी भाषा HOC था। वे लोग एक दिन में तीस कोस तक डाक बन 
शब्दों का प्रवेश हो गाया हैं उसी प्रकार दक्षेणी भाषाओं मै थे। जहाँ घोड़ों का प्रबन्ध न हा सकता था वहाँ हर 
पुतँगाज्जी aq अधिकता से मिश्रित हागय हे । तामील भाषा नियुक्त हाते थे। १७८४ इसवी म are हटा कर A 
Adie? शब्द का अर्थ घर हे । यह शब्द तामिली नहीं, गाड़ी द्वारा डाक Aart का प्रवन्ध क्रिया गया | की 
gim हे । ट्रावनकार, कोचीन तथा मज्ञावार की भाषा घोड़े की अपेच्चा गाड़ी द्वारा डाक शाश qg चती हैं | 
का बंकलो शब्द भी पुत॑गाली है । उसका श्रथ हे सरकारी | भारत में डाक की प्रथा का प्रचार : र 
इन बातां से यह प्रमाणित है कि भारतत्रष में भी डाक ले qua से हुआ । बाबर से अकबर तक डाक zalis | 
जाने की प्रथा का प्रचार Jaret वालों ही ने किया । 


poea 


पहुँचाई जाती थी । अकबर के शासन सम a » 
सन्‌ १४८९ इसवी में स्पेन में भी डाकघर स्थापित ढंग से भी en पढु चाई जाता. qi । इन 5 
किये गये । स्पेन के डाकघरों की व्यवस्था gama के डाक- बाज़ार-भाव से हाता था | किसी ऊंची पहा ae 
alia कहीं श्रच्छी हुई । स्पेन में उस समय feeit का एक शाशा सूय क सामन चमकाया जाता d 
अचार न था; gata में भी नथा । पत्र का महसूल एक आर लाल आर दस री ओर gaza ) 
पत्र पाते वाला डाकिप्रे का देकर पत्र ल लता था। यदि पत्र लाल की ओर चमराते सं दुखत Fe 
पाते araT पत्र लेने से इनकार करता ता भेजते वाले को कि अनाज का भाव महंगा RITA M. 
qd लाटा दिया जाता आर दोनों आर का महसूल उसीसे ammà से ART) इस शीशे का Es E 
लिया जाता । इस कारण पत्र भजत वाले को “अपना पता सकते थे। शीशा चमकते ही ख़बर 
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E 


Ep" . EDS 


LAS 


OT 
E. म के लिए आदमी सुकरर थे | DES 


की! E ag की डाक सी चलने लगी थी । ग्रड ट्रक 

7 मं als & m f S 

pa ; l Trunk Road) के नाम सं ATARI 
Gran ` 


ही के 
बनाई 


i नेज ` ` a 
> विशेष करके डाक लेजात के सुभीते 
था | इस सड़क पर कुवे आर सराय 
T > 


rat कै विराट इतिहास-अन्थ “l listorians, 
र x so iN xe 
16 World” के uud खण्ड के 


qid पृष्ट पर लि 


Monty of Shershah constant commun: 
eivnty ; l 
है between the capital and remote 


Was maintained by a 


ation ; 
F ET system ० 
cities; A 


whose aggregate speed 15 


forerunners, - 
ail to have surpassed that of a Spin. 
horses अर्थात्‌ शेरशाह के शासन-काल में राजधानी से 

AULA के नगरों का डाक लेजाने आरे वहाँ से लाने 

का न्ध था । यह काम हरकारे करते थे । Gad है, इन 

aati की चाल का औसत तेज art की चाल से भी 

बरक धा। बमहील्ड नाम के एक साहब ने एक किताब 

बिसी है उसका नास &— ^ Annals of the Lower 

Provinces of Bengal” उसमें लिखा हेः--“-मुसलमानां 

के शासन-काल में घोड़े ओर हरकारों द्वारा डाक लेजाते का 

र होताथा। परन्तु राजाओं तथा नवावों के पत्र हाथियों 

E SH हादे में रखकर भेजे जाते थे। जहाँ डाकघर 
हेते थे वहां प्रतिष्ठित पुरुषों के ठहरने का प्रबन्ध भी रहता 
TIS राज्य हाने पर वही डाकघर पोस्ट आफिसों में 
SR दिये गाये” | शाही जुमाने सें, बङ्गाल की तरफ, डाकियों 
3 SR अधिकतर संताज्ञ जाति के लोगों से लिया जाता 
] d SU दाइ सकते हैं । इनको तीन रुपये मासिक 
1 कुछ gia मिज्ञती थीं। डाकियों के सरदार 


d || ही * E > À 
LI रर महीत छु: सेर नमक ओर बारह संर चावल आंधक 


र जो Is N eS 

रजी राज्य होने पर डाक के काम में दिन दूनी रात 
E दे हुई id 

“ते हुईं। १८४० इसवी में पहले पहल डाक के 
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समय का फेर | 


१६७ 


ae ~ ^ 
टिकरों का प्रचार योहुप में gat l १०४१ में मनीग्राड का, 
१८४२ में बुक पोस्ट का, १८६१ में सेविंग बैंक का, तथा १८- 
०३ म EA EER Gea | ये सारे सुभीते अब इस देश में 
~ A ~ ` EY É 
भी हे । इनके सित्रा आर भी अनेक सुभीते होगये E । तार- 
द्वारा मनीग्राडंर तक भेजे जा सकते हैं । इस मुहकमे से 
सरकार को भी बड़ा लाभ हे | Ga बाद देकर उसे बहुत 
d ` E ^ 
कुछ बच जाता है । सच ता यह हे कि डाक ओर तार, ये 
` aN v रजी A ~ 
दा चीज़ , अंगरेज़ी राज्य की aga बड़ी नियामत हँ | 


चण्डिकाप्रसाद मिश्र | 


समय का फेर । 


(सूखो पत्ता) 
रागिनी पीळू । 


पड़ी भूमि पर ठोकर खाती, पीला तेरा रङ्ग हुआ है; 

सब्र रस-रूप समय ने लूटा, FAL सारा AF हुआ है ॥१॥ 
जिस पर रहती थी सवार नित, get घुल कर बात करतो थी; 
वही हवा अब धूल फेंकती, उलटा सारा SH EATS ue 
हुई चूर अभिमान-नशी में, wa पर हसती झूम रही थी, 
ám पूछुता हे अब तुको) वह सुख-सपना अङग हुआ हे ॥२॥ 
सबके सिर पर चढी हुई थी, अब संब प्र तले कुचलते; 
ऊँचे चढ़कर नीचा देखा, सभी रङ्ग बदर UT ह ॥३॥ 

1 फूल फूल कर झूल रही थी; 
प्रेम कुरङ्ग हुआ है ux 
किसकी है तू, कान है तेरा ? 
में कभी न सङ्ग हुआ है ॥९॥ 
, है आशा का रूप निराशा; 


जिस ait पर भोंटे लेती, 
उसते भी है gu भुलाया, सारा 
a > में ? 

अब क्या जुड़ सकती हैं तरु में : 
इस दुनिया में कोई किसी pe : 
हे भिमान-प्रतिध्वान 

: दुख' क्या है? AMAT MUS > E 
है जीवन का हेतु मरण ज्या माप का हेतु भुजङ्ग हुआ हे ॥७॥ 


डो पर० 
qus बद्रीनाथ भट्ट । 
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१६८ सरस्वती । [ i 
सि इसवी में आरदिक. . B 

वायुयान । SRE TE 

उड़ाका अमरीका में ६० मील तक उड़ा। इसी समय à 

8. भाई विल्बर राइट ने फ्रांस में उड्डान-सम्बन्धी २०० WO 

Moses संस्कत ग्रस्थों में अनेक स्थानों पर का इनाम पाया । १६०६ में मानोप्लेन Olor p | | 
a al po आया हे, पर॒ बने । सन्द के डेलीमेल नामक पत्र ने ११,०० e 
Fn pe चल कयाय? us fa E vüi ॥ इनाम स जने वाले को देना निश्चित किया जो aal 
33९9८5८596 WATT RR का परा तत पहले इं गलिश चेनल नामक सामुद्रिक खाड़ी को पा 
पाश्चात्य नवीन विज्ञानरूपी दीप के जाय । जूलाई में यह इनाम ब्लैरियट नाम के e a 
केपी सह 


प्रकाश H— EHI केवल ब्योमयानों का नाम पढ़ कर ही 
सन्तुष्ट नहीं हाना पड़ता; किन्तु यदि चाहें ता उन 
पर बैठ कर हम आकाश की सैर भी कर सकते हैं । वायु में 
उड़ने के यन्त्र दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो वायु से हलके 
होते हैं, दूसरे वे जो वायु से भारी. होते हैं । पहले प्रकार के 
यन्त्रो को qum (Balloons) दूसरे प्रकार के wei को 
वायुयान (Aeroplanes) कहते हैं । आज हम वायुयानों 
ही के विषय में कुछ लिखते हैं । 


MIRAR इतिहास | 


सन्‌ १८६७ इसवी से ही बहुत से मनुष्यां का ध्यान 
इस ओर आकर्षित हो गया था । अ्रमरीका के प्रोफ़ सर 
लेंगली श्रार सर हीरम मेक्सम ने इसके सम्बन्ध के बहुत से 
तजरुत्रे किये । किन्तु कृतकाय्थैता की सीढ़ी पर पहला पैर 
रखने का सेहरा लिलेन्थल नाम के भाइयों तथा अ्मरीका- 
निवासी राइट नाम के भाइयों ही के सिर पर बैँधना चाहिए | 

सब से पहले, सन्‌ १६०४ ईसवी में, राइट नाम के दो 
भाई, श्रमरीका में, अपने ही बनाये हुए बाइ-प्लेन (Di- 
plane) पर सवार हाकर उड़े। १६०६ इसवी में हेनरी फुरमन 
ने एक बाइ-प्लेन बनाया | उस पर वह आध मील उड़ा | 


# ग्वा तं यन्त्रतत्ताण वद्‌ प्राणधरं महत्‌ | 
व्योमगामि विमानं नः प्रस्थानायोपकल्पय ॥२२३॥ 
कथा-सरित्सागर, रल्-प्रभालम्बक, नवम तरङ्ग 
यूनानी कथाओं में भी इसका पता चलता हे । कहा 
जाता है कि इसा के साढ़े तीन सो वर्ष पूव श्रारश-मेदस ने, जो 
अपने समय का dug गणितज्ञ था, Ryu द्वारा 


 कार्थजू नगर के घेरे जाने पर नगर-वासियों को श्राकाश-मागं 
। द्वारा बाहर,ले भाने के लिए वायुयान बनाये थे | 


ii 
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पाया | तब से बहुत mu उन्नति हो गई है। qn 
Re ई हे । बहुत rd 
वायुयान-सम्बन्धिनी सभाय स्थापित हा गई' तथा प्रदर्शन फेरे 
SY ` ^ | 
खुल चुकी हैं बहुत से wa (A erodromes) s या 
^ ` पित किये Wr whe. प्रत्ये 
वायुयानों के कारखाने स्थापित केये गये t! vim t frg 
के साथ एक एक SET स्कूल - उड्ना सिखाने की शाता>| हात 
भी ह। 
पूर्वोक्त डेलीमेल पत्र ने लन्दन से मेनचेस्टर तक केश गि 
एक पड़ाव डाल कर उड़ने वाले को १,४५०,००० apg | fan 
> S A A» + xh क्र 
इनाम देने की घोषणा की । दाइ २७ mdp १६१० HMA 


1.4 


हुई । फरासीसी यन्त्र-कला-विशारद पाल्हन र WI 


को मिला । इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ फिर Seb 
ने ब्रिटेन का चक्कर काटने के लिए १,९०,००० सपे |. 
पारितोषिक नियत किया । जूलाई १६११ में लनदत | प 
रायल एपरो-कब की अध्यन्तता में दौड़ हुई । माग इस प्रमा | क्ष 
निश्चित किया गया-घुकलँड से हेंडन. हैंडन से रोग e 
न्यू-कासल-न-टाइन ( Newcastle-on- Tyne} (g " 
एडिनबरा, स्टरलिंग ग्लासगो, कारलिस्ली (Carlisle) à & 
मेनचेस्टर, Brea, एक्सिटर, ( Exeter) मई | 
और ब्राइटन से फिर बुकलेंड । कोई सत्रह मनुष्य उड़े, | 
पारितोषिक लेफटिनेन्ट काना ( Liceut. Couneat) 1 | 
पाया । इसके अनन्तर योरप का चक्कर, पेरिस सेप I 
पेरिस से मेडिड, पेरिस d पेकिन, अमरीका का चकर 7 | | 
वायुयानें ने अधिकतर उन्नति गत qu वर्षो e 
है । पहले उड़ने वाले वायु में केवल कुछ ही RE. 
सकते थे; किन्तु अब कई घंटे तक ठहर सकते हैं | 7 
में २४ या ३० मील प्रति घंटा उड्ना ही बहुत | 


गति बड़ी शीघ्रता से बढ़ी । थोड़े ही 
८० मील प्रति घंटा तक उड्ने लगे। अब 
Gam ही कर डाला E | alg ही pus am 
oti गा 7” मील प्रति मटे के हिसाब & 
| PIE मिनट में दो मील 8 अधिक Ki हो गई i 
करना है | इस sat म ial की शक्ति 
ब्र ज्यानां के सदृश वायुयानां में 
| ह्न art की Aa 
la ही त्रायुयान में चार चार पांच पाच सहस "qa 
Pail को मील प्रति d के हिसाब से यात्रा कर सकेंगे । महीनों 
यत्रायं घन्टौं में तै हा जायेगी | जिस प्रकार इ गलड के 
रे मय ग्रा कल शनिवार की शाम का चल कर पेरिस या 
a की सैर कके सोमवार को सुबह अपने घर लोट 
load, उसी प्रकार वे अमरीका की भी सैर किया करेंगे | 
वह गवार की शाम को लन्दन से वायुयान में सवार होकर 
| क पवार को सबेरे वे न्यूयाके जा पड़े चंगे । दिन भर वहाँ 
i| करके सोमवार की सुबह को वे फिर लन्दन लेट आवेंगे। 


NN 


अब हम वायुयान की बनावट तथा उनके मुख्य भेदे 


बाक्स-काइट (Dox-Kite) 
EC EU तथां ARA को हवा में उडते देख कर वैज्ञा- 
क लि हवा में उड़ने वाले यन्त्र बनाने की ओर आक- 
E प्त 
oo eat 
a सेन्स (Planes) का बनता था। ये art 
A | | EU. a लगाये जाते थे कि उनके बीच में होकर 
| ते । औ। ये प्लेन्स नीचे की थर कुछ भुके 
on W कारण पस के दबाव से वे एक दूसरे 
। SEM E धि उपर dns को भाले रहते 
| रर वे धीरे E R RY मोटे हाते थे। पिछले Sin 
शते say E कम मोटे होते जाते थे। वास्तव में वे 
“ अनुकरण थे । अतः हम saat शब्द 
पख शब्द ही का प्रयोग करेंगे । 


है उतना ही अच्छा वह उड़ता हे तथा 
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वायुयान | 


तमी हता है ; 
हवा ह AA हे जब कुछ हवा होती हे । जितनी 
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PARED RA pA 
DNATA DR 


उसका थमना उतना ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार 
का बाक्स-इुट भी हवा तेज होने पर उडते थे और बन्द होने 
पर गिर पड़ते थे । आरो लिले i 


“AG नाम का उड़ाका 
^ EX CEN Ul T वाः 
तेज़ हा जाने के कारण ही यान उलट जाने से गिर पड़ा m 
सर गया | pee 


ग्लाइडर (Glider) 
वाक्सःकाइट में थोड़ा फे 
बनाया गया । ची de is as 07 
` इडर म दा पख, एक दूसरे के ऊपर, लगे 
रह eg के बीच में ग्लाइडर को वश में रखने 
का सामान हाता था । ग्लाइडर को किसी पहाड़ी या चटान 
की चोटी पर ले जाकर उड़ाते थे। उत्तरते समय ग्लाइडर, 
नीचे की हवा के दबाव के कारण, धीरे धीरे उतरता था । 
वापुयान (Aeroplane) 
वायुयान ग्लाइडर ही का परिवद्धित रूप है। सभी 
प्रकार के वायुयानो में कुछ u$ हुए पंख लगे रहते हैं। 
यह इसलिए कि जिसमें मनमानी गति से वे उड़ाये जा 
ae । वायुयानों के मुख्य दो भेद हैं--मानाप्लेन और 
बाइप्लेन | 
anga (Biplane) 
बाइ दो को कहते हैं और प्लेन कहते हैं पङ्क को, ग्रतः 
बाइप्लेन उन वायुयानों को कहते हैं जिनमें दो पङ्क होते हें । | 
उनमें दाता. पङ्क एक दूसरे पर आइ रक्खे रहते हैं । सामने 
की ओर उद्धारक यन्त्र (Elevator) लगा रहता है । मुख्य 
पङ्को के पीछे गतिःप्रदायक यन्त्र (Propellor) ओर | 
बहुत से अन्य कल-पुरज लगे रहते हैं --बाइप्लेत के i 
भागों में से नीचे का भाग चबूतरे की शकल का होता E Ie 
इंजिन तथा तत्सम्बधिनी चीज़ें इसी स्थान पर होती हैं। 
चलानेवाला भी यहीं बैठता है । 
amis ( Monoplane ) `: i 
एक ही पह्ठुवाले वायुयान को मानाप्लेन कहते हैं ; 
मानेप्लेन बाइप्लेन से अधिक सुन्दर होता है । | 
चिडिया d बहुत मिलती-जलती है । मानोप्लेन 5 
यक यन्त्र (Propell ॥)--ठीक चिड़िया D सिर क स्थान 
पर--आगे की ओर हाता है । गति 


एसिन wae | एन्जिन की नली का सम्ब 
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सरस्वती | 


Eee 


९७७ 
यन्त्र से हाता हे । एम्जिन चलाते वाला West के पीछे एक 
कुरसी पर बेठता हे । कुरसी के समीप ही एन्जिन का वश से 
रखने का अन्य आवश्यकीय सामान भी हाता = | 

aaga ( Triplane ) 


गइ का spl ह did | अत तीन पङ्क वाल वायुयान 
प्रकार का बाइप्लन 


Ieee 


गइप्लेन कहलाते है । इनका भी एक 
ही समझना चाहिए | भेद कवल इतना ही हाता है कि इनमे 


ऊपर की आर एक TE आर अधिक लगा रहता है | 


हाइडो-पयरापुन ( Hydro- Aer oplane ) 
हाइडो-एयरोप्लेन उन वायुयात का कहते है जा पानी 
पर भी तर सकते हे | इनका हाइडोप्लेन भी कहते है | इनके 
नीचे लकड़ी के मुडे हुए टुकड़े लगे रहते है, जा वायुयान 
तथा उसके यात्रियों का जल पर बाझ सभालत हैं तथा वायु 
यान को जल में नहीं डूबने देते । जिस प्रकार साधारण NF- 
यान पृथ्वी के ऊपर से उडते हैं तथा फिर पृथ्वी हो पर उतर 
आते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोप्लेन जल क ऊपर सं उडते हैं 
diz फिर जल ही पर उतर आते है । यह विचार हैं कि इनस 
क्रजरों और स्टीमरों के साथ साथ काम लिया जाय । ER 
जासूसी का काम लेने का भी विचार हा रहा है । 
वायुयान हवा मे क्यों उड़तै हे 
वायुयानें के हवा में उड़ने का वही कारण हे जा पतङ्ग, 
ग्लाइडर या किसी चिड़िया के वायु में उड़ने का हैं। नीच 
चलने वाली वायु पतङ्ग या Maiga का स्थिर रखती ह | 
वायुयान भी नीचे बहने वाली वायु d—'w बह वायु 
प्राकृतिक अर्थात्‌ गरमी की न्यूनाधिकता आदि कारणों से 
चलने बाली हो चाहे, किसी यन्त्र द्वारा पदा की गई हा-- 
ऊपरी बाक पर सँभला रहता है तथा उड़ता हे । सब वायु- 
यानां या घायु से भारी यन्त्र के हवा में उड़ने का कारण 
यही है | 
ag की लहरों में भवर नहाँ उठते, पर लहरों के 
मार्ग में थोड़ी सी भी रुकावट आते पर Hay उठने लगते हैं । 
इस कारण वायुयान बनाने बालों का उद्दश आरम्भ ही 
से यह रहा हे कि यान की शक्ल तथा पख आदि ऐसे बनाये 
sie जिनसे वायु-सज्लालन में बाधा न पड़े । इस कारण 
| wma की शकल ही सबसे श्रधिक उपयुक्त समझी गई 
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` qa EE नांच रह जाता ह, गहे का काम देती à E 


STA 


हे । वायु पंख के ऊपरी भाग से आकर टकराती I 
कोण बनाती हुई ऊपर की ओर लाट जाती हे | zm 
पिछुले भाग के ऊपर का स्थान कुछ कुछ qup "m | |, 
जाता FA वायुयान ऊपर उठा रहता È I तत्र व 


ह वायु $| ३ 


को वायु में शीघ्र गति से चलते समय सँभाले रहती 3 | 
वायुयान बनते किस चोज़ mE 

आरम्भ में वायुयान बांस, एश% (Ash) और छि 
(Hickory ) † के बनाये गपे थे । परन्तु sm इ 
लिया है । agai के टुकड़े लक 
हलके तथा छोटे बनाये जा सकते है । 
वायुयान कैसे ऊपर Tal? 
जाते हैं ? 

उद्धारक-यन्त्र ( Elevator) की सहायता से qj 
यानां को ऊपर उठाते और नीचे उतारते हें । जब्र उद्या 
यन्त्र को ऊपर की ओर उठाते हैं तव ग्रागे wed 
उसके नीचे की ओर की वायु के दबाव तथा पीछे चलते ^ 
उसके ऊपर की वायु के दबाव के कारण वायुयान का 
भाग ऊपर की ओर और पिछुला भाग नीचे की ओर है | 
èl 
जत्र उद्धारक यन्त्र को नीचे की श्रार qaa हैं ता मं 
चलते समय उसके ऊपर की ओर की वायु का दवश | 
पीछे चलते समय उसके नीचे की ओर की वायु काऽ 
वायुयान के अग्र-भाग का नीचे को ओर तथा गिवे 
को ऊपर की ओर कर देता है । इन दोनों दशा | 
यान नीचे ही की आर उतरता ह । í 
वायुयान को दाई बाई ओर कैसे फेर d | 
दाई बाइ ओर फेरने में शीष-पतवार 
Rudder) की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सत ॥ 


[a 4 
एश एक ay का नाम है | उसकी लक ५ 

सफेद हाता हे | वह बहुत मजबूत होती है | ait 
+ हिकरी भी एक प्रकारका बूच ग 


त 
रीका में हाता हे । उसकी भी लकड़ी बढुत ages 


gan पिछले ही भाग में हाता है | किसी वायु- 

qan होतो है किसी में दो । कुछ वायुयानां 
एकप पास पास लगे होते हैं । कुछ में एक दूसरे 
gem T र को दाई ओर फेरने से वायुयान 


Peg) e 
m PEE हो जाता है आर बाई ओर फेरने 
m 4 और | शी्ष-पतवार के ऊपर की वायु के दबाव के 
[| | ape का पिकला भाग अग्र-भाग की उलटी 


दामे ह जाता हैं | 
बायुयान वायु में किख म कार चलते E? 


सब प्रकार के वायुयान वायु से गतिप्रदायक यन्त्रा 
(00९1013 ) की सहायता से चलते हे । ये यन्त्र मि 
त के एजिनों से, जो खास तार पर इसी काम के लिए 
[हे जाते हैं, बढी शीघ्र गति से--९ मिनट में एक 
हावरे के हिसाब से--घूमेते हैं । इनके Wm से वायु 
ग्रम ग्रागे की आर चलता ह्‌ । 
l वायुयान के कल-पुरज्ञों को बिगड़ते देर नहीं लगती | 
damu बहुत से फालतू कल-पुरजे भी यान पर रखने 


| मब हाता था । किन्तु अब बायुयानों से बड़े बड़े काम 
धे जाने लगे हैं । युद्ध के समय तो इने द्वारा सैकड़ों 


(Sel शान्ति के समय भी ये कुछु कम लाभकारी 


RI È l 


वायुयान ग्रार यात्रा | 


W के इछ बड़े बड़े नगरो N Ar अब मनुष्य रेलों 
Saat की तरह वायुयानों द्वारा भी यात्रा करने लगे 
W E पर वायुयान एक शहर से दूसरे शहर को 

ae E किनारे की टोपियाँ पहने रहते हैं, 
p TA की प्रखरता आंखों में चकाचोंध 
देती हे । दा हज़ार फोट ऊपर सरदी भी अधिक 

लगती हे | वायु की कुछ कमी नहीं हाती | 
सी विशेष दिशा की ओर नहीं होता | 
6 
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वायुयान | 
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PRADA AR 


जिस प्रकार आज कल ससार के सब सभ्य देशों में रेल- 


गाड्या तथा सोटर दाइती दिखाई देती हैं उसी प्रकार थोडे a 
दिनों में वायुयान आकाश में उडते ए दृष्टिगोचर होने लगेंगे । 


यदि ET के साथ भी वायुयान रक्खे जाये ता समय 

पर बड़ काम श्रावं | आकस्मिक दुघेटना उपस्थित होने पर . 
अनन्त प्राणों के संहार तथा अपरिमित माल असबाब के 
एश मे बहुत कमी हो जाय | यदि टाइटानिक नामक डबे 
SW FIT पर दो चार वायुयान होते तो उसके Aeg- 
समाधिस्थ हा जानेःसे जितनी हानि पहुँची उतनी कदापि 
न पहु चती तथा संसार को मिस्टर स्टेड तथा लूथर cdm 
जसं AWAY हाथ न धोना पड़ता | वायुयानों द्वारा 
वाणिज्य का भी बहुत कुछ लाभ पहु चने की सम्भावना हे | 


वायुयान ओर युद्ध | 


जैसा . कि पाठक पढ़ चुके हैं युद्ध के समय वायुयान 
बड़े काम sud हैं । बड़े बड़े gaa दुगा का हाल मालूम 
करना वायुयानें ही का काम हे । युद्ध के समय इन बातों 
का मालूम होना कि शत्रु कहां हैं ? कितने है? कैन सी 
ओर सबल हैं, कोन सी ओर Aaa! we कहां से ओर 
किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? हमारे प्रतिरोध के लिए क्या 
क्या सामान किये गये हैं ? हम पर किस ओर से गोला- 
बारी होगी तथा हम का किस ओर से आक्रमण करना 
चाहिए ! इन बातों का ज्ञान होना नितान्त श्रावश्यक 
हे । ये बाते ऐसी हैं जो वायुयानों की सहायता के बिना 
1 जानी जा सकतीं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे reme आविष्कृत 
हा गये हैं जिनके कारण भेदिये का भेद लेकर सही 
सलामत लोट आना श्रसम्भव ही सा हा गया | 
शत्र की सेना, रसद आर UST पर 
गोले भी बरसाये जा सकते हैं । इन गोलॉ से राजु को बड़ी 
पह चती है । इस हानि का अनुमान इसी बात से 


सकता है कि यदि ऊँचे उड़ने वाले वायुयान पर बेठे हुए 
की बोतल छूट पड़े ऑर 


गे तो उसकी वहीं इति-श्री 


agai से 


हानि 
ह स 
किसी मनुष्य के हाथ से साडावाटर 
नीचे किली मनुष्य के सिर पर ल 
हा जाय। | 

अधिक ऊँचे न उड्न वाले 
स्थित शत्रु की, dr से भय अवश्य रहता है | 


“का 
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वायुयानों का एथ्वीएर 3 E | 


ROR SS «४ 


कभी कभी दोनें पत्तों के वायुयानों का आकाश में युद्ध 
भी छिड़ जाता है । उस समय जीत उसी पक्ष की होती है 
जिसके पास अधिक तेज़ उड़ने वाले वायुयान होते हैं । 

योरप के वतमान महाभारत में वायुयान से सेनाओं, दुर्गा, 
नगरों तथा जहाज़ों पर खूब गोले फेंके जा रहे हैं । 
उमरावसिंह विद्यार्थी | 


माननीय महात्मा गोपाल कृष्ण 
गोखले, सी० Aso Fo | 
जिसपै सबका दिमाग था न रहा, 
मुल्क में एक चिराग था न रहा | 


AX TRAD. की रात्रि भारतवष के लिए 
| कालरात्रि थी । इसी रात्रि मै भारताकाश 
के पूर्णचन्द्र, भारत की राजनीति के 
एकमात्र ज्ञाता, श्रथैशाख के MNA, 
. भारत-भूमि के सबसे बड़े सेवक ओर 
असहाय भारतीयों के जबरदस्त सहायक, 
परम त्यागी ` महात्मा गोखले की दिव्य आत्मा पज्ञुभूतात्मक 
शरीर को त्याग मोक्ष को प्राप्त हुई । हा ! जिस पूर्णचन्द्र 
की चाँदनी से भारत का काना कोना उज्ज्वल हो रहा था, 
जिसकी विवेक ओर युक्तिभरी वक्तुताश्रों का सुन कर कडोर 
से कडोर प्रतिपक्षी को भी मु ह की खानी पड़ती थी, जिसकी 
ख्निग्धच्छाया के नीचे हम भारतवासी सुख की नींद सो 
रहे थे, ma वह प्रतिपत्तियों के सुह को बन्द करने . वाला, 
हमारी भलाई के लिए प्राण-पण से चेष्टा करने वाला, भारत- 
माता का सच्चा पुत्र कहां चला WA? उसके इस ANAHA 
में ही चले जाने से हमारे मन में निराशा से भरे हुए जो 
जो विचार उदित हो रहे हैं उनकी संख्या नहीं, उनका अरन्त 
नहीं, 3 लेखनी द्वारा लिखे भी नहीं जा arl इस 
gay वञ्रपात ने, इस कभी न सोचे TA उत्पात ने, हमारी 
ग्राशालता पर AA तुषार बरसाया है Her आज तक किसी 
ने भी नहीं किया । हा | गोखले कहां गये !. राजनीति की 
बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझाने वाला चला गया । राजा 
रौर प्रना- दोनों का विश्वस्त मित्र गोखले, भारत की जीणे 
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' करने के लिए. परमेश्वर 
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नाव का नाविक गोखले, इस समय, जब कि भारत tial 
क्या सारे संसार की नाकाग्रे डगमगा रही — 

गया ! कितनी निराशा ओर दुःखपूर्ण कल्पना T ३ 
तुमको इन आंखों से न देख सकगे । प्रसन्न सौम्य, a 
ओर गम्भीर वदन एकाएक लोप हो गया ! हा ! 


कोल्हापुर जिले में, सन्‌ १८६६ इसवी में, आपका 
हुआ था । आपके पिता विशेष धनवान्‌ न थे, पर प्रिति 
थे। गोखले पढ्ने में बड़े du थे। १८ वर्ष की अबा; E 
आपने बी० wo पास किया । आपके अभिभावक || à: 
विचार था कि आप इंजीनियर बने, पर जिस qui üm 
ने आपके जन्म दिया था उसी 
गर आपकी जन्म से प्रबृत्ति थी । आपने पूने के सुप्रणि 
फगुसन कालेज को अपना जीवन प्रदान कर दिया।॥/ पप 
वर्ष तक आपने जिस योग्यता, अध्यवसाय ओर मनेके| qs 
से कालेज की सेवा की वेसी किसी ने नहीं img 
HATA, इतिहास ओर गणित के एक ही प्रकाण्ड पि] पमा 
थ्रे इन विषयों को कालेज में आपने जेसी योग्यता) हवे 
पढ़ाया चेसी योग्यता से- भारतवर्ष में ता क्या-योस्प।| का 
भी ये सब जगह नहीं पढ़ाये जाते AANA ग्रापका SÉ श्राप 
प्यारा विषय था । आपकी Agar, गम्भीरता ओर काग m 
तत्परता पर मोहित होकर बम्बई-विश्वविद्यालय के सञ्च ग्रा 


ने आपके उक्त विश्वविद्यालय का “फेले”-ज् a 
बनाया | र| गीत 


पढ़ाये अनेक सुयोग्य शिष्य हे । उनमें विशेष उल्लेख गग ग्रा! 
फगु सन कालेज के आनरेरी प्रिंसिपल, मिस्टर qi SU 
(सीनियर रंगलर) हैं, जिनकी विद्वत्ता पर viaa m 
गये है । आपने कालेज में रह कर पढ़ाया ही नहीं) ul 
लाखों रुपये उसके लिए घर घर भीख माँग की | 
किये । कालेज की शानदार इमारत में गोखले 97 

परिश्रम द्वारा प्राप्त धन की झलक आज तर्क feat 
रही है। कालेज -से आपने १६०२ ईसवी 

छोड़ा । कालेज के लिए आप जेला AA E. 
मुश्किल था, पर आपने आराम करने के लिए E 
छोड़ा, बल्कि अपनी योग्यता, प्रतिभा AR विशेष 
से सारे देश का उपकार करने के लिए । इसी लिए 
के सञ्जालको A अपने हृदय पर हाथ रख कर 


ael à ) > ; 
E ठो दी जब तक आप कालेज में 
4 Si 3 ~ ८ ET 
E. agr के लिए ७५) मासिक वेतन लेते 
) a क 3 ७, iS. 
भी / हसि बाद पेंशन के तौर पर आपके वहाँ सै ३०) 
|| di उसके 
| qt मिल हर a 
' में भी उनका कोइ सानी नहीं था । 
gaa नहा, शिक्षा è 
EG इसवी में आपने सबसे He बम्बई i 
सें ये Et वक्त d 
P कानफ्रेन्स में योग Be गप m à 
| कर श्रीयुत मधोलकर ने उसी दिन यह भविष्यद्वाणी 
ty m कि गोखले एक दिन नेशनल काँग्रेस का सभापति 
F c. सिर्फ a e थ्री 
म होया | उस समय आपकी अवस्था सिफ २२ वषकीथी। 
| (८८६ ईसवी से आप बराबर कांग्रेस में योग देते 
| ant ae के PES E 
Rida चार बार कुछ विशेष कारणों खं आप कांग्रस H 
9 परमिलिंत न हो सके; नहीं तो हर अधिवेशन में आप 
ih) उदी शोभा-वृद्धि करते रहे; कांग्रेस के आप एक स्तम्भ 
। आ| प्रे। कांग्रेस के बनारस वाले अधिवेशन में श्राप उसके 
पछि gana हुए । आपक्री वक्तुताये जिन्होंने विचारपूवैक पढ़ी 


ह anal वक्तता टक्कर खाती थी । आपने कभी एक शब्द भी 
युक्ति ओर प्रमाण दिये बिना नहीं कहा । युक्ति और प्रमाण 


SA A NUN A^ 
qe] ast वक्तता के पीछे पीछे चला करते थे । रानडे जेसे 
जब fl mayen द्वारा जिसके राजनीति, समाजनीति और व्येवहार- 


गरेर ज्ञान का उत्तराधिकारी बनाया हा, वह गोखले-- 

\ रण गोखले नहीं हो सकता। रानडे का शिष्य बन 

J* गोलले का सम्मान हुआ, पर गोखले की योग्यता, 

Perea AN कत्तव्य-परायणता को देख कर महात्मा 

i À की मा भी eat में फूली न समाती होगी । 

| | m H जिसको देखना हा वह रानडे 
दख ले ।. 


à a 

a आपके जीवन का हर क्षण देशहित और मातृ- 

| रया ना सं व्यतीत हाता था, पर आपने सर्वेन्ट्स आव्‌ 
सोसाइटी - E E ` 

मातृ. धातू भारत -सेवक-मण्डली की संस्थापना 

Ni भूमि की अनन्य ओर अभूत-पूर्व सेवा की | यह 

महात्मा गोखले जैसे महापुरुष द्वारा ही हा सकता 


ने रहे | राजनीति में जिस तरह गोखले का . 
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था ।'भारत-सेवक-मण्डली से दे Y 
x 3 seu हु डली S देश का sit लाभ पहु च रहे 
हैं आर पहु चगे वे अनन्त हैं । 


AS रत्यु-समाचार को सुन कर भारत का कोना कोना 
रो रहा है । राजा से रडू-पर्यस्त आपके शोक में Ras है । 
आज तक किसी जाति-सेवक के उठ जाने पर ऐसी eid 
शाकच्छटा नहीं दिखाई दी । राजराजेश्रर पञ्चम जाजै तक ने 
शाकसूचक तार भेजा और गोखले के कुटुम्ब से सहानुभूति 
दिखाई | उस दिन हमारे वाइसराय लाडे amsn ने, 
गोखले के शोक में अपनी कौंसिल को बन्द करते हुए जो 
दद-भरी वक्तुता दी थी उससे मालूम होता है कि आपकी 
प्रतिष्टा भारत के सबसे बड़े अधिकारी के हृदय में कितनी 
थी । लाडे महोदय ने बड़े दुःख से कहा कि गोखले के उठ 
जाने से जो स्थान खाली हुग्रा है उसको कोई नहीं पूरा क | 
सकता । सेक्रेटरी आव स्टेट. ने-भी आपके ,कुदुम्ब को शोक | | 
सूचक तार भेजा। H गरेक वितरित न की बा: i 

बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्त की शोकसभा में 
आपको राजनेतिक ऋषि? कहा । गोखले, क्या तुम्हारी 
आत्मा, स्वर्ग में, या ईश्वर में मिल कर यह सत्र कुछ देख रही 
है कि जिस देश के लिए तुमने अपना ate त्याग किया 
आज वह देश भी तुम्हारे वियोग में. कितना विह्वल हो 
रहा है ? तुम्हारी करोड़ों सन्तानें तुम जैसे परम स्नेही पिता 
को खो कर किस तरह कन्दुन कर रही हैं ? हमें भरोसा है 
कि तुम जरूर देखते होगे | 

गोखले कई बार विलायत गये | वहाँ जा कर अपनी 
योग्यता, उद्भट विद्वत्ता और गंभीर विचार-शक्ति से इं ग- 
लेंड-वासियों का यह दिखा दिया कि भारत की मिट्टी से श्र 
भी कैसे केसे लाल निकल सकते हैं । लाडे मोले आपकी 
बातचीत पर और श्रापके अथाह अधे-शाख-सम्बन्धी ज्ञान पर 
मुग्ध हो गये थे । आपने वहाँ रह कर d oe 
विषयों पर बड़ी बड़ी वक्तताय दीं, जिनको g iss के विद्वानों 
गरो ने बड़े शौक से सुना । दक्षिण अफ्रीका जा कर 
था और स्मट से मिल कर भारतवासी आर 
get के विषय में जा. कुछ कहा 
ईसवी की बात है । १३०१ इसवी 
कौंसिल में प्रवेश किया और सरते | 
मेस्बर रहे । कौंसिल में आपने जो जो | 


आर sari 
आपने जनरल बोधा 
अफरीका-प्रवासी हिन 
सुना था वह सन्‌ १९१२ 
में आपने वाइसराय की 
दम तक आप उस के मे 


काम किये उनका यदि उल्लेख किया जाय ता एक बड़े ग्रन्थ 
की आवश्यकता हे । लाडे क्न जैसे सुचतुर वाइसराय ने 
आपकी शत-मुख से प्रशंसा की । विश्वविद्यालय-सम्बन्धी कानून 
पास हाते समय आपने जा जाशीली amar दी थी उसका 
उत्तर देने के लिए खुद लाडे कज़ न को उठना पड़ा था । आप 
चाहते थे कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा ग्रनिवाय आर झुफू 
हा जाय । इसलिए आपने बहुत यल किया; पर भारत के 
दुर्भाग्य से उनका प्रयत्न सफल न हुआ | आप वाइसराय की 
dita के आभूषण थे । ग्रापके बिना वहाँ के श्रधिवेशन 
सरकारी ent की दृष्टि में भी फीके हाते थे । भारत के बजट 
पर आपकी खास तार पर खोज ओर सारभरी वक्तृता हुआ 
करती थी यां तो आपने एक भी ऐसी amar नहीं दी जो 
बिना साचे-समझे, उस पर अनेकों ग्रन्थ पढ़े, दी हो । आपकी 
जैसी ठोस वक्तता देनेवाला भारतवासी राजनीतिज्ञ अब दूसरा 
दिखाई नहीं देता । 

१३०४ इसवी में गवनेमेंट ने आपका सी० आई० Fo 
' की उपाधि से विभूषित किया और श्रभी बहुत दिन नहीं 
हुए जब आपने सबसे बड़ी Ho सी० आई० Fo की उपाधि 
को बड़ी नम्रता से श्रखीकार कर दिया था | 
गोखले के गुण-गान के लिए यह स्वल्प लेख काफी नहीं | 
रों ग्रन्थ लिखे जायंगे । जब तक भारतवर्ष है, भारतवर्ष 
नवीन जागृति का जरा भी प्रभाव जब qu अ्रवशिष्ट रहेगा, 


लेखक यहीं समाप्त करता = | 
डे दुःख की बात ता यह & कि गोखले अपनी दो 
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Oe OS ae 


` भरतभूमि पर हाय ! अचानक बड़ी आपदा हे आई 


५ 


अतिशय आलोकित था सारा भरत-खण्ड जिसके द्वारा 
हाय | अचानक हुआ अस्त हे वही हमारा रवि प्यारा I 
था जिसका प्रकाश पथ-दशक हम लोगों का सुखकारी / 
था जिसका अ्रभिमान सवदा देश-बन्धुओं को भारी | 
भारत-रूपी नभ में अतिशय चमक रहा था जो प्यारा 
हाय ! सदा को लुप्त हो गया वह अति दीस्तिमान तारा " 


जहाँ देखिए वहाँ आज हे घटा उदासी की gr 
उस नर-रत्न बिना भारत में अन्धकार छाया वैसा 
निशि में दीपक बुझ जाने से छा जाता घर में जेसा॥ i 
जिसको प्यारी मातृ-भूमि की सेवा ही बस भाती थी 
भोजन, वसन, शयन की चिन्ता जिसको नहीं सताती थी। | 
जो श्रवलम्ब रहा भारत का, जा था उस का रग-तारा, | 
कुटिल' काल ने छीन लिया वह उसका JAT प्यारा pall 
भारत के watt की रक्षा कौन करेगा अब वेसी- | 
निभंयता के साथ adar उस नर-वर ने की जैसी। | 
उसे तनिक भी व्यथित देख कर कोन विकल हो जावेगा! 
उसके हित wa उतने सच्चे सेवक कोन बनावेगा ॥ १॥ | 
विपत्काल में भारतवासी किसका सकरुण qui ? 
किसको अपना सच्चा नेता wa वे हर दम लेखंगे ? 
राजनीति की कठिन उलभनें कोन भला सुलमावेगा | _ 
कौन हाय ! जातीय सभा (Congress) का बेड़ा पार eal 
भारत-माता के हित जा सब कलेश सहं उठाता था , 
उसकी उन्नति बेलि सींच कर जो सवंदा बढ़ाता था। 
राजा ओर प्रजा दोनों का जा था प्यारा सुखकारी 
वह क्या हे उठ गया, देश पर गिरा वज्र हे दुखकारी di? 
तृण-सम त्याज्य जिसे स्वदेश-हित श्रपना सुख-सम्मात र| 
जिसके agaaga में सन्तत देश-भक्ति का खोत बह । | 
सबसे अधिक लगी थी जिससे भारत की आशा सारी" 
उस नर.वर सा कोन आज है भरत-भूमि का हितकारी 
जिसने अपनी मातृ-भूमि को था श्रपण सवस्व किया 
विद्या बुद्धि-सहित जीवन था जिसने उस पर वार दिवा 
ऐसा पुत्र-रस्न निज कोई देश अभागा यदि खेवे) । 
तो सिर धुन कर विलख विलख कर क्यों न शोक 
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है| न 
QGigantoraurus, an Extinet 
ig Reptile, That Was 
ied Feet Long and 
M | That Stood Over Twenty 
m | gh at the Shoulder 
थी। i 
J 
ell 
ei, 
गा! 
| 
वगा! 


रह) 
a 
; 
[sl 
e 
zu लाखों वर्ष ॥ 
| ux विराट-काय जलचर, जिसकी जाति का नाश 'हुए लाखों वष हुए 
A 
र इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


3» 
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महामन्त्र। 


ज्ञ जय हिन्दी, 
जय जय हिन्द . 
जय जय हिन्दू ; 
aa गोविन्द । 
हमत्र इसका है नाम, दुःख-दलन इसका है काम 
(त | यह है सुख का धाम , विश्व-सरोवर के अरविन्द ॥ 
जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द , 
जय जय हिन्दू , 
जय गोविन्द 
| सदा इसी को जपते रहिए--मन ही मन, खल से मत कहिए। 
| भरत | दुःख व्यथ मत कहिए , नीति-कञ्ज-म्मेज्ञ मिलिन्द ॥ 
१ जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द , 
जय जय हिन्दू, 
जय गोविन्द | 
| नि भाषा की सेवा करिए , जन्मभूमि के दुख को हरिए । 
| त | मन में तनिक न डरिए , कुछ कर सकते नहीं पुलिन्द ॥ 
. जय जय हिन्दी 
SE) बटा (९ 
जय जय हिन्दू, 
| मै निज 2 SH uitiis | cd a 
| भगे सभी ॥ मत ME १ अपने wid में लगिए। 
|. आप भी जगिए , भारत | उड़ने लगे परिन्द ॥ 
i 
जय जय हिन्द, 
नः 
जय गोविन्द । 
रामचरित उपाध्याय । 


a c" 
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अमरीका के स्कूलों की शिक्षा-प्रणाली | 


` कमरे के अन्दर चली जाती 
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१७५ 
अमरीका के स्कूलों की | 
शिक्षा-प्रणाली । 


HA B © मरीका में ३७ Raad हैं । उनमें से एक 
_\\ का नाम वाशिङ्गटन है । इस रियासत की 
AN / तरफ से एक विश्वविद्यालय है, जो सिये- 
ANZA टल नगर में है, उसके अन्तर्गत १९० के 
कुरीब हाई-स्कूल ओर १ कालेज | 

हाई-स्कूलों में वर्ष से लेकर १६ वर्ष 
की उम्र तक के लड़के और लड़कियाँ पढ़ती हैं । यहाँ एक एक 
स्कूल में कई कई सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं । हाई-स्कूलें में फीस 
नहीं ली जाती र पुस्तके, कलम, दावात, कागज आदि सब 
ज़रूरी सामान छात्रों को सुफ़ मिलता हे । हर स्कूल में 
जमाग्रत होती हैं । परन्तु कभी कभी छात्रों की अधिकता 
के कारण एक एक cene के दो दा विभाग कर 
दिये जाते हैं | किसी विभाग में ० से अधिक छात्र नहीं 
होते । एक ही उस्ताद 8 बजे प्रातःकाल से लेकर सायङ्काल 
के ३ बजे तक एक जमाअत के दोनों विभागों को पढ़ाता है । 
दोनों विभागों के विद्यार्थी एक ही कमरे में बैठते हैं । 

३ बजे से कोई आध घंटा पहले स्कूल में पियानो बाजा 
बजने लगता है । उसके साथ घंटा भी बजने लगता है । छात्र- 
गण रास्ते ही से इस बाजे का मधुर खर सुन कर बड़े प्रसन्न हो 
जाते हैं । & बजते ही सब विद्यार्थी अपनी द जमाभ्रत में. 
इकट्टे हो जाते हैं और कृवायद के साथ अपने अपने कमरों 
में चले जाते हैं । कमरे के बाहर ही त उस्ताद उनका 
स्वागत करते हैं । दरवाजे के पास पहुच कर विद्यार्थी : 
हिस्सों में बॅट जाते है । एक हिस्से Hor आर E | 
+ लड़के । लड़के अपनी अपनी | ओर ओवर g 
peek > ख देते हैं और एक दरवाजे 
उतार कर एक नियत स्थान पर र s nies 
थे अन्द्‌ पनी श्रपनी जगह पर बठ जाते है | dg: 
से अन्दर जाकर अपनों ३ दसरे दरदा 
क्रियां भी अपने अपने आवर कोट उतार ps REC 
हें । सब छात्रों के बेठ जाने पर 
न्द्र ता है और उनके सामने 
है गीत १९ या २० | 
की हिज 


< 


"रार PAS AUS. 


शिक्षक तीसरे qum से श्र 
डे ने लगता 

खड़े होकर गीत गा 

समाप्त हाता È l फिर पढ़ाई ge हाती 


Ed 


T nr 


x 
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सरस्वती | 


RNAS SP = 


सब मजमून पढाता है । आघ आध घरे में एक एक ATT 
समाप्त हा जाता है ! मजमूनां के नाम ये हैं--अंगरेज़ी पढ़ना- 
लिखना, हिज्जे करना, इबारत लिखना, हिसाब, TERT 
खींचना, चित्रकारी, कागज काटना, व्यावहारिक काम; भूगोल, 
इतिहास इत्यादि । १२ बजे से पहले बीच बीच में खेल, 
समाशा, हँसी, व्यायाम आदि भी होते जाते हें। 

' शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा हे । 
लड़कों को बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ता; किन्तु सम- 


झाना पड़ता है । इससे उनकी समझ बढ़ती है । स्कूलका - 


सब काम स्कूल ही में हा जाता है । 

बारह बजे के बाद खाने के लिए छुट्टी होती है । जिन 
विद्यार्थियों के घर नजढीक होते हैं वे घर जाकर दोपहर का 
खाना खाते हैं । पर जो छात्र दूर रहते हैं वे अपने घरों से खाने 
का सामान Gat ही ले आते हैं और इस समय खाते हैं । 

१ बजे gana फिर gag हो जाते हैं ओर पूवोक्त 
रीति से अपने अपने कमरों में दाखिल होते हैं । ३ बजे तक 
फिर पढ़ाई होती है । तब छुट्टी का घंटा ओर बाजा बजने 
लगता 21 पहले घंटे के बजते ही सब छात्र अपनी अपनी 
पुस्तके सँभाल लेते हैं ओर उस बड़े दीवानखाने में gag 
हो जाते हैं जिसमें बाजा बजता है । वहाँ से खास खास 
दरवाज़ों से खास खास तरीके से बाहर निकलते हैं । 

छोटी श्रेणियों में थोड़े विषय पढ़ाये जाते हैं । दर्जा 
बढ़ने के साथ साथ विषय-संख्या भी बढ़ती जाती हे । बच्चों 
की मानसिक शक्ति बढ़ाने का बड़ा खयाल रक्खा जाता है | 
इसके सिवा स्वास्थ्य-रत्ता, समाज ओर राजनीति का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान भी बालकों को इसी अवस्था में हा जाता है । 

: इसतरह ८ साल तक हर एक बालक AN बालिका 
हाई-स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य है । क्योंकि सरकार का 
कानून ही ऐसा है । इन ८ वर्षा में भी बालक अपने लिए 
श्राप कमा सकते हैं। कोई अखबार बेच कर गुज़ारा करता 
हे । कोई किसी दुकान पर, काम करता हे । 

. स्कूल की शिक्षा समाप्त करके कुछ बालकःबालिकाये' 
कालेज में भरती हे।ती हैं । शिक्षा का प्रबन्ध वहाँ भी Uur 


ही है | श्रमरीका में ख्री-शिक्षा का प्रचार इतना अधिक $C 


कि यायः सभी स्कूलों ओर कालेजों में feat ही पढ़ाती 
हें । एक - बार एक कालेज के uem से मैंने. पूछा कि पुरुष 
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विद्यालयों में काम क्यों नहीं करते ? उसने i 3 Ej 
पुरुष भारी काम करके बहुत कमा सकते हैं। a à 3 
काम का पसन्द नहीं करते । जो पढ़ाने के am के j 
भी मोटा काम करके शिक्षक से अधिक क्षी si | 
Raat भारी काम नहीं कर सकतीं; इस लिए स्कूलों पे ह|| 
करती हैं । प्रायः सभी अध्यापिकायं एम० qs: E | J 
अथवा aaa पास होती हैं । ये अपना विवाह P 


A A (ote ae 
सिखलाया जाता हे । लड़कियां सीना, काढूना, भोग्न d 


शिक्षा साथ साथ शारीरिक और व्यावहारिक शिक्षा भी | | 
जाती हे । के 
इन कालेजों में ४ साल का कास होता है। इस a 

बाद फिर विश्वविद्यालय का कोस ४ साल का है। sw Wn 
साहित्य, कानून, विज्ञान, एंजिनियरी, डाक्टरी, वनविद्या| बन 
aaga आदि बड़े बड़े विषयों की शिक्षा दी जाती है|| हः 
परीक्षा हर सप्ताह होती है । इसके सिवा तीसरे, छठे, aid छ 
awed महीने भी एक एक परीक्षा होती है । जो शिर बर 
पढ़ाते हैं वही परीक्षा लेते और पदवियाँ देते हैं | सियेर| वः 
के विश्वविद्यालय में पिछले साल काहे १२०० विद्यार्थी ॥ 
उनमें कोई ५०० पुरुष और ७०० खियाँ थीं । १२०५ 
सभी पास हो गये; कोई भी ,फेल न हुश्रा। पढ़ाई 
ऐसा अच्छा प्रबन्ध होने पर भी फेल हों तो श्राश्रय्ये ही all 
गुरुदत्तकुमार, sms! 


वसन्त-सत्तक | 


जैसे जब मुदमयी मनुज की तरुणावस्था है आरती) 

बाल्यकाल की agaat तब स्वयं नहीं है रह जाती | 
वैसे ही आई मुददायी जब वसन्त की ऋतु प्यारी । 
हुईं शीत की व्यथा सवैथा दूर दुःखकारी सारी M 3 
बदल गई हे प्रकृति, समय ने भी अब पलटा खा De. a 
फिर से सभी वनस्पतियों में नवजीवन सा याया हैं | 
जिधर देखिए उधर नयापन ही सर्वत्र समाया à al 
नये दृश्य हैं, नये भाव हैं, नया रङ्ग अब छाया eu 


A^ Vj 
EC न-सुवासित पवन हृदय अब हरती है ; 
अति पुलकित करती है । 


o सदश प्रिया क तन 


मिष 
| p हिला कर मन के भाव बताती हे ॥ ३ ॥ 
A Y | ü c. AX 
Và ae कर बरवस सब का चित्त चुराती हे; 
3g E. में सुधा-खोत की निर्मल घार बहाती है । 
i 


| ते भ्रमर कमल कानन मे अमरी-सहित चिचरते ë | 
fad हुए gaza स्वागत Su उनका स ča करते हा 
आज देखिए कैसी छटा निराली है; 

भूषित मन मोहती gme है 

हैं, सफल दृष्टि जा कर देते ; 


| at eat से रूषित म 
नि ति भांति के फूल खिल रे 
विविध विहङ्ग कुलो के कलरव किसका CLT न हर लते ? ust 
Rage सरो में सरसिज मन्द सन्दर हैं कूम E ह 

gail ay tae मद-मत्त मधुत्रत उन्हें प्रेम से चूम रहे । 

ail wu पीले पीले चम्पक दें मन मोह रहे; 

विद्या| हरी के खर्णाभूषण के समान हे साह रहे ॥ ६ ॥ 

REI हैं अनार, कचनार मेताहर अब अपार शोभा धारे ; 


TARA का भ्रम वसन्त में भी मन में उपजाते हे ॥ ७ ॥ 


शेक्सपियर | 


जे - >>> EN च X - 
o जे या शासक दो प्रकार के होते हैं । एक वे 


रा जो राजवंश में उत्पन्न होकर, अथवा 

तलवार के जोर से जीत कर, किसी देश 

पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं । ऐसे 

। ^ राजों को अपना स्वत्व स्थिर रखने के लिए 

; | dej 4 बड़ी बड़ी & सामग्रियों की आवश्यकता 
a उनके पास सेना न हा तो कोई भी उनके 


IE SEN ER सकता । उनके बैठने के लिए सिंहासन 
OMM लिए मुकुट चाहिए । उनकी रक्षा के लिए 

रक्षकमण्डली हानी चाहिए । इतना 
करने पर भी उनका प्रभुत्व बहुत feat तक कायम 
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नहीं रह सकता । सैकड़ों उपद्रवो से, जो उनके राज्य में 
मति दिन होते रहते हैं, यदि रक्षा हो सकी तो अधिक से 
अधिक "d के दिन तो अवश्य ही उनके राज्य की समाप्ति 
a जाती हं। उस दिन वे साधारण मनुष्य से कुछ भी 
ऊचे नहीं माने जाते । 
परन्तु दूसरे प्रकार के राजे और ही तरह के होते हैं । 
उनके लिए न तो किसी कल्पित राज-वंश की आवश्यकता 
है और न सिंहासन तथा मुकुट ही की । उनका नतो सेना 
रखनी पड़ती हे और न किसी पर दुःखदायी कर ही लगाना 
पड़ता-। वे साधारण मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करते 
ओर हमेशा ही उनमें हिले मिले रहते हें । परन्तु उनका 
राज्य मनुष्यों के हृदय-पटल पर होता है । पहले प्रकार 
के राजों की बात लाग इस लिए मानते हैं कि उन्हें दण्डित 
न होना पड़े । पर दूसरे प्रकार के राजां का शासन लोग 
बड़ी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं । इन asia हमारा 
तात्पय्थ साहित्य का निर्म्माण करने वालों से है । यदि विचार 
दृष्टि से देखा जाय ता साहित्यकार बिना मुकुट के ही राजे हैं । 
हम इस समय एक ऐसे बिना मुकुट के राजा का वर्णन 
करना चाहते हैं, जो साढ़े. तीन सै वर्षा से इं गलिस्तान 
पर शासन कर रहा है और ज्यों ज्यों समय -व्यतीत होता 
जाता है त्यो At उसका राज्य ओर भी इढ़ ही हाता जाता 
है । इस महान्‌ शासक का नाम शेक्सपियर हे । उससे 
शायद ही कोई विद्या-प्रेमी अपरिचित हा | 
शेक्सपियर का जन्म ११६४ ईसवी में send ग्रास 
में हुआ था । उस समय इं गलेंड पर महारानी एलिजाबेध . 
राज्य करती थीं। उनका राज्य १६०३ इसवी में समास 
हुआ | उस समय से आज तक चौदह राजे राज्य कर 7 
हं । परन्तु शेक्सपियर का राज्य वैसा ही बना gA । 


महाकवि शेक्सपियर स्वयं भी इस बात को जानता था | 
A 


à 
इसी लिए वह एक स्थान पर लिख गया हे? 


: t jlded monu- 
Not marble nor the gildec 


ments 
Of princes 
ful rhyme. 
अर्थात्‌ राजों-महाराजों 
अथवा सोने के स्मारक बना 


shall. out-live this power- 3 


की यादगार में जो प्रत्य 
प्रे जाते हैं वे इतने 


P. 


D [o 


ही. 3 
जीवित नहीं रह सकते जितने feat तक यह महाकाव्य 
जीवित रहेगा । f 

वस्तुतः कवि की यह भविष्यद्वाणी यथाथे ही निकली | 
उसका धवल यश फेला और खूब ही फेला | बहुत से wid — 
एक से एक बढ़ कर--संसार में हुए । परन्तु “हानि लाभ 
जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ” । जा यश विधाता न 
शेक्सपियर के भाग्य में लिखा था वह शायद ही किसी अन्य 
कवि के हिस्से में आया हा | इंग्लंडम छोटे से छोटा 
Sie बड़े से बड़ा कौन ऐसा मनुष्य हे जा शेक्सपियर के 
ग्रन्थों को न पढ़ता हा । बहुत लोग तो! उसके काव्यों को 
धर्म ग्रन्थों के तुल्य समझते हें | पचास साठ वर्ष हुए, 
ae आव कार्लायल (Marl of Carlyle) ने एक 
व्याख्यान देते समय कहा था कि बाइबिल Bie शेक्सपियर 
के काब्यों का हाथ में लेकर मनुष्य कुछ का FF हा जाता 
dae देवत्व को प्राप्त हो जाता है । वास्तव में बाइबिल 
को छोड़ कर और कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसका प्रचार 
शेक्सपियर के काव्यों से अधिक हुआ हो | कविवर तुलसी 
दास की रामायण शेक्सपियर के ग्रन्थों के प्रचार के मुकाबले 
में शायद बढ़ जाती, यदि हिन्दी और हिन्दुओं का प्रभाव 
afas होता । क्योंकि हिन्दुओं में शायद ही कोई घर 
ऐसा हा जहाँ तुलसीकृत रामायण न मिले उसके भी 
शेक्सपियर के काव्यो की तरह सैकड़ों संस्करण छुप चुके हैं । 
परन्तु रामायण की सवैग्रियता का मुख्य कारण यह = कि 
उसका सम्बन्ध मयाँदा- पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी से है । श्रीराम- 
चन्द्र के यश का वर्णन आदि-कवि बाल्मीकि से लगा कर 
कालिदास, भवभूति और केशवदास श्रादि तक अनेक कवियों ने 
किया है । कवि जयदेव ने एक जगह सत्य ही लिखा हैः-- 

स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं ,कलयतां 

कवीनां को देषः स तु गुणगणानामवगुणः | 

यदेतैनि :शेषैरपरगुणलुब्धेरिव जग-- 

त्यसावेकश्चक्र सततसुखसंबासवसतिः ॥ 

परन्तु शेक्सपियर के ग्रन्थों का किसी ऐसे पूज्य पुरुष 
से सम्बन्ध नहीं । महाकवि मिल्टन भी अँगरेज़ी-भाषा का 
बहत बड़ा कवि हो गया है । उसने श्रीगोस्रामीजी की ही 
तरह: ईसा मसीह का आश्रय लेकर पेराडाइज़ लास्ट 
( Paradise Lost) आर पैराडाइज़ रिगेंड (Paradise 
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सरस्वती | 


~ MI 
Regained) नामक दो काव्य लिखे । कोन कह 
हे कि मिल्टन श्रसाधारण ओर महाकवि न था? 
उसके काव्यों के पढ़ने वाले विरले ही हैं । 
रचना ऐसी रसमयी हे कि छोटे-बड़े सभी पढ़ सकते $| 
उससे आनन्द प्राप्त कर सकते 


| वास) | 
शेक्सपियर ने अँगरेजी भाषा का एक विचित्र रूप देछि 39 
हे | महारानी एलिज़ाबंथ का समय S गलेंड के लिए ap 
ही अच्छा समय था । उस समय देश में अनेक प्रकार ज 
उन्नतियाँ हुई ओर अँगरेज़ जाति एक प्रसिद्ध जाति हो गई।| 
परन्तु यदि आर कुछ भी न होता, तो भी, aal 
शेक्सपियर ही एलिज्ञावेथ के राज्यरूपी गगन-मण्डल à 
देदीप्यमान करने के लिए पर्य्याक्च था । किसी ने ठीक a 
हे--एकश्चन्द्रस्टमा हन्ति । 


शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन ओर aanl 
मेरी था । जॉन अपने ग्राम में प्रसिद्ध पुरुष था । शेक्सपिया 
नाम से प्रकट होता है कि कवि के पूर्वज किसी समय tal 
के लिए प्रसिद्ध रहे होंगे। क्योंकि शेक (5190) श्र 
अर्थे हे 'हिलाना! और 'स्पियर' (Spear) का. mi Lis 
ag? । इस प्रकार शेक्सपियर- 'बर्छी चलाने वाले-| 
का बोधक है । परन्तु कवि के पिता जॉन शेक्सपियर क| 
सम्बन्ध युद्ध, वीरता तथा सेना से कुछ भी न था। 


शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर al 
लड़कपन से ही उस पर अनेक विपत्तियां आ पडी | र| 
ते उसका पिता निर्धन हा गया, जिसके कारण उसे पा । 
छोड़ना पड़ा । इसके अतिरिक्त श्रन्य आपत्तियाँ भी उस | 
श्राई' । परन्तु जिस प्रकार बीज का गलना श्रडुर भा | 
के लिए आवश्यक है उसी प्रकार विपत्तियाँ भी मह | 
की महत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं। गरा í 
विश्वास है कि यदि विपत्तियाँ न झेलनी Teal तो 
कभी कवि शेक्सपियर न हा सकता । एक विचित्र i 
के वर्णन को, जिसके कारण शेक्सपियर की कविता | 
सप 
आरम्भ हुआ है, में अपने लिखे हिन्दी-शेवसपियर 
squa किये देता हू: 
“उस समय gue में जङ्गल न थे । 
आदमी anita रक्खा करते थे | उनमें शिकार 


१] pa 


हा" खेलने का अधिकार न था। कहते हैं, 
a E में पड़ कर रात को सर टामस लूसी के 
बोरा पकड़ लाने लगा । सर लूसी स्ट्रेटफड के 
88 है का था। लूसी ने शेक्सपियर को खरगोश चुराने 
| n कई बार पिटवाया Bs समय इल प्रकार 
3 arte को 'खरगोश का तिगुना मूल्य रर तीन 
| aa कैद का दण्ड दिया जाता था । लूसी या लाऊस 


र झै T7 भी am है। इस लिए इस 
ambae में “जू? का me RANE 
y" हसे तह होकर शेक्सपियर ने लूखी के अ्पमानार्थ एक 


त लिखा। उसमें सर टामस लूखी के लिए उसने “जू” 
[न ्रतादस्सूचक शब्द प्रयुक्त किया । इस गीत की पहली 
(छि शायद इस प्रकार है 
Lucy is a lucy (लूसी एक जूं है) 
इस गीत पर लूसी अति क्रुद्ध हुआ । उसी के डर 
AANA को लन्दुन भाग जाना पड़ा । 


fue 


जिस दुर्घटना का हमने यहाँ वर्णन किया हे उसे बहुत से 
(ति सच नहीं मानते | इसका मुख्य कारण यह है कि 
[mw जातीय गार उनको अपने कवि के विषय में उसे 
रश RW की आज्ञा नहीं देता । इसी लिए खींचातानी 

(3 साध यह यतन किग्रा जाता हे कि यह एक मनगढ़न्त 
| शी है। सम्भव है कि ऊपर की बात मनगढ़न्त ही हो । 
(Sir Walter Scott) ने अपने 


« . " 
{and He I$ a stout man at quarter-stalf 
Vine 01९ falchion, 


aa Lucy, of Oharlecote, when 
Keep p his deer-park and kissed his 
per's daughter » 
पच हे 
पयर S NG, तथापि इस कहानी का इतना सम्बन्ध 
A x (es 
St गया हे कि शेक्सपियर को याद रखना 


हो जाती १ 
T 
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शोक्सपियर | 


BE A C. uer कि न्द्न I e foci 5 
E तेर à | मालिक के सिवा अन्य किसी Wet पहु च कर शेक्सपियर किसी न किसी तरह 


१७९ 


एक नाटक-मण्डली में सम्मिलित हो गया । केवल उसने 
नाव्यःविद्या ही में निपुणता न प्राप्त की, किन्तु वह उत्तम 
zs नाटकों का लेखक भी हो गया । जितने नाटक शेक्स- 
bs ने लिखे हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि ने लिखे 
et । उसकी रूत्यु सन्‌ १६१६ ई० में हुई । इस १२-१३ 
वष के जीवन में ३७ उत्तमोत्तम नाटक लिख लेना शेक्स- 
पियर ही का काम था । जब से उसने लिखना आरम्भ किया 
तब से हर साल एक दो नाटक उसने लिख डाले । 

शेक्सपियर की अवलेकन-शक्ति विचित्र थी। अपने 
ग्राम के निकट जिन प्राकृतिक दृश्यों का उसने अपने 
बालपन में देखा था उनका वर्णन उसने अपने नाटकों में 
बडी श्रच्छी , तरह किया हे । पर शेक्सपियर केवल प्रकृति 
देवी का ही उपासक न था, उसमें मानवी जीवन की प्रवृ- 
Rt को जान लेने की भी असाधारण शक्ति थी। वह 
जन-समाज की भली से भली श्रौर बुरी से बुरी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों से अनभिज्ञ न था । केवल शेक्सपियर के नाटकों 
को पढ़ कर मनुष्य मनुष्यजीवन का बहुत FF TARA 
हासिल कर सकता है। कान सी ऐसी घटना हे जिसका 
वर्णन शेक्सपियर ने न किया हा ? जिस घटना का वह 
वर्णन करता है उसका मातो चित्र खींच देता 21 अति“ 
वृद्धावस्था में मनुष्य के चित्त की क्या दशा होती है, यह 
आप “किंग लियर” में देखें । उस राजा की दुष्ट पुत्रियों ने उसके 
साथ बहुत ही gu व्यवहार किया । शेक्सपियर के दुःख 
तथा पश्चात्ताप के वाक्यों को पढ़ कर यही मालूम हाता 
माना शेक्सपियर स्वयं ही श्रपनी सन्तान के हाथों atte 
at रहा हो । सन्तान की gana के विषय म वह 
लिखता हैः-- 

Ingra titude! 
More hideous, W 

a child, 

Than the sea-monster. F 

su कतक्षते | हे पारा राच्चसि ! ts 
सन्तान में प्रकट होकर घड़ियाल से भी अभिर ua 


मालूम होती है । 
देखिए, दुखी 
कोसता हैः-- 


thou marble-hearted 1010, 
hen thou showest thee in 


लियर श्रपनी gam पुत्री ar किस प्रकार _ 


RN 


- ८० 


PID eee 


Hear, nature, hear ; 


Dear goddess, hear! Suspend thy 
purpose, if 
Thou didst intend to make this 


creature fruitful ! 
Into her womb convey sterility ! 
Dry up in her the organs of increase ; 
And from her derogate body never 


spring 

A babe to honour her! If she must 
teem, 

Create her child of spleen ; that it may 
live, 

And be a thwart disnatured torment 
to her ! * * * 

* * that she may feel 


How sharper than a serpent’s tooth it 
is ~ 

To have a thankless child. 

अर्थात्‌- है ईश्वर तू इस दुष्ट लड़की को सन्तान न दे | 
और यदि सन्तान हो भी तो ऐसी हा कि इसे भी मालूम 
हो जाय कि कृतघ्न सन्तान से कितना दुःख मिलता हे । 

राज्य की अनुचित श्रभिलाषा मनुष्य से क्या क्या 
श्रत्याचार कराती हे, इसका वर्णन मेकबेथ से मालूम 
होता है । 

शेक्सपियर के नाटकों में सभी रस पाये जाते हैं । वीर- 
रसात्मक वर्णन इससे AAF ओर क्या हा सकता हेः 

Cowards die many times before their 


deaths, 
The valiant never taste of death but 
: once 
Ofall the wonders that I yet have 
heard 


It seems to me more. strange that men - 
should fear 


Seeing that death, a necessary end 
Will come when it will come 
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अर्थात्‌--भीरु लोग श्रपनी मात से पहले ही at 
मर चुकते EO पर वीर पुरुष मृत्यु का स्वाद एक ॥ i 
अधिक नहीं wed ! मुझे आश्चर्य है कि ले aye 
डरते क्यों हैं। वह तो एक न एक दिन अवश्य 
है | जब मरना होगा तब मरेंहीगे | 

ओर देखिए:--- 

Danger knows full well 

That Cassar is more dangerous than] 

अधात्‌--भय जानता हैं कि सीजर भय से भी | | 
भयानक है । प्रेमरस, करुणरस, हास्यरस तथा अन्य सो; 
भी शेक्सपियर के नाटक भरे पड़े हैं। इस ap से dail 
अवकाश नहीं कि हर एक का थोड़ा थोड़ा भी ada fimm 
जाय | केवल एक बात दिखलानी है । वह यह कि | 
पियर देश-हित का नमूना हे । उसके नाटको dus 
स्थानों पर देश-हित का बहुत ही अच्छा चित्र हे । द्विती 
Ras (Richard 11.) नामक नाटक में वह aà 
की ऐसी प्रशंसा करता है माने उसके रोम रोम में देशि 
भरा हुआ हो । वह लिखता हेः-- 

This Royal throne of Kings, thi 


ia 


sceptred isle, 
This earth of Majesty, this seat dj 
Mars 
This other Eden, demi-paradise. 
भला, अपने देश के लिए स्वर्ग से अधिक ओर गग 
उपमा हो सकती है ? 
~ ओर देखिएः-- ! 
This precious stone set in the sert 
अर्थात्‌ इं गलेंड क्या है माना रुपहले समुद्र a 
जड़ा हुआ ह | 
एक स्थान पर उसने लिखा हैः 
As a long parted mot 
child 
Plays fondly with her tears an 
In meeting ; 
So weeping, smiling, 
earth. 


sea. ju 
q dt 1 
her with ef De 


greet J thee; 


E 


B- प्रकार बहुत दिनों से बिछुड़ी हुईं माता 

à मिलती है तब रो रो कर ओर हँस 
ती है उसी तरह हे देश, में आँसू 

| aq मुसकरा कर तेरा खागत करता हू । 

P. पने देश को “माता” d उपमा दी जाती 


gita: A क जै 
x कि कुपुत्र बहुत होते हैं BW कुमाता 


b 


P git बच्चे 
di. ` 
« उसके साथ खल 


pure Ds ०७0) 
mê कोई हा, अपने देश की उपमा बच्चे सं दूने में 
T A 
किया है । 


earn ने कमाल षे 
| Lo mus owe e 
feed not thy sovereign s foe, my 


gentle earth. 


a au: सुन्दर देश) अपने सम्राट के शत्रुओं का 
कि पाए न कर | l s 
| Yield stinging nettles to mine enemies, 
[प्रक And when they from thy bosom pluck 
fic a flower, 

Tia] Guard it, I pray thee, with a lurking - 
SU adder, 


Whose double tongue may with a 
mortal touch 

Throw death upon thy  sovereign's 
enemies, 

अ्रधांतू--हे देश, मेरे शत्रुओं को तू काँटे दे ओर जब 

| ‘ तरी गोद में से फूल ताइना चाहें तब उस फूल में एक 

आप रख दे जो अपने get मुँह से तेरे सम्राट के 

Tata काट खाय । | 

| |, इसी प्रकार के और भी बहुत से वाक्य दिये जा सकते 

B: Wy केवल “जूलियस सीज़र” नामक नाटक d Aza 


| done, 
a ait me को spud करके मैं इस लेख को Su 
i IE there be any in this assembly, any 


r gai p 
956 against Cæsar, this is my 


Me £ 
| r not that I loved Cæsar less, but 


SAI 
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१८१ 
अर्थात्‌-यदि आप में से को मित्र है 
आज मैं उसे बताता हूँ कि बटस ree मित्र = 
र : T à त्र नहीं 
है । इस पर यदि वह पूछे कि AX सीजर को क्यों मारा 
तो मेरा उत्तर यह है कि सीजर पर मेरा स्नेह कम न था; 

पर रोम पर मेरा स्नेह अवश्य अधिक है । 


गङ्गाप्रसाद । 


€ C A 
Talay [वषय | 
१--महाराज ग्रौर महारानी की शुभ कामना | 


स समय युद्ध के पश्चिमी मेदानां में जो 
ब्रिटिश सेनाय युद्ध कर रही हैं उनके 
सैनिकों का, गत बड़े दिन पर, महा-. 
राज पञ्चुम जाजे ओर महारानी मेरी 
ने आशीवांदात्मक्ष आर शुभाकांक्षा- 


bine 


' सूचक एक कार्ड भेजा था । एक तरफ़ कार्ड पर राजा-रानी 


का चित्र था; दूसरी तरफ ,खुंद राजा के हाथ से लिखा 
हुआ आशीर्वाद | इबारत के नीचे राजा ओर रानी के हस्ता- 
क्षर भी थे । इस काडे का चित्र, दोनों तरफ़ का, इसी संख्या 
में प्रकाशित है। इसे डाकुर महेन्दुलाल गर्ग ने भेजने की 
कृपा की है । आप भी लड़ाई पर गये हुए हैं। 
२-संयुक्त प्रान्त मै शिक्षा । 

संयुक्त प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर à ३१ 
arg १३१४ तक की एक वर्ष की जो Rare गवनमेंट को 
सेजी थी वह गवनमेंट के वक्तव्य के साथ अब प्रकाशित हुई 
हे। उसके आधार पर शिक्ता-सस्बन्धिनी कुछ बातों का 
विवरण नीचे दिया जाता है 

जिस साल की यह रिपोट है उसमें कालेज, 
मदरसे आदि जितने शिक्षालय थे उनकी सद १७,९५६ 
थी--अर्थात्‌ पिछले साल से ७६ शिक्षालयों की बृद्धि हुई 
थी | अब छात्रों का हाल सुनिए | सारे प्रान्त की आबादी 
2,93, 53,999 है। इसमें से केवल ८१ ee 
शिक्षा पाते थे । इस हिसाब में लड़के भी शामिल Ps x 
लड़कियाँ भी । इसका यह अथै हुआ कि सौ: M: : 
aca ११:९० Gage को सिको ने रा 8 


स्कूल और 
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eee 


अच्छा अब लड़कों ओर लड़कियां की शिक्षा का अलग 
अलग ओसत लीजिए । एप्रिल १६१३ से माचे १६१४ तक 
जितने लड़के स्कूल जाने योग्य थे उनमें से केवल फी सदी 
२७.५१ (साढ़े बीस) लड़कों का शिक्षा मिली; बाकी ७६२ 
शिक्षा पाने से वञ्चित रहे | जब लड़कों की शिक्षा का यह हाल 
रहा तब लड़कियों की शिक्षा का क्या पूछना । उनमें से ता 
फी सदी १:८१ को ही शिक्षा मिली | सन्तोष की बात 
इतनी ही है कि यह औसत पिछले साल के औसत से कुछ 
अधिक है । उस साल जितने छात्रों ने शिक्षा पाई थी उससे 
इस साल के छात्रों की संख्या ३१,१७४ अधिक थी। 
q233—33 में छात्रों का फी सदी ओसत ११:१४ था; 

१६१३--१४ में बढ़ कर वह ११.१८ हो गया | 
कालेजो, स्कूलों और प्रारम्भिक मदरसों में शिक्षा पाने 

वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार थी: 

१३१२-१३ में १६१३-१४ में 


कालेजां में ३,६२१ ३,८७६ 

aa अँगरेजी के ४४,९९६ ४६,३८५ 
a देशी भाषाओं के २६,८०१ ९१,६३३ 
ग्रारम्भिक मदरसों में ५,३४७,३४४ — Y,&8,933 


शिक्षा-सस्बन्धी खच १,२१,१३,६५१ से “बढ़ कर 
१,२८,३०,०६० रुपये हा गया। अर्थात्‌ कोई ७ लाख 
अधिक as हुआ । यदि गवनमेंट राव्‌ इंडिया बहुत सा 
रुपया शिक्षा के लिए अपने काश से न देती तो इन प्रान्तों में 
शिक्षा की दशा ओर भी शाचनीय रहती । देहात में मदरसों 
के मकानों की बुरी दशा हे । उन्हें सुधारने के लिए डिस्ट्रिक्ट 
बोडो का रुपया ता बहुत सा दिया गया, पर वह इतनी देर 
में मिला कि १8१३-१४ में उससे कुछ भी काम न लिया 
जा सका । 


साधारण तार पर गवनमेंट चाहती है कि जो शिक्षा दी 
जाय पक्की दी जाय; कच्ची शिक्षा से काई लाभ नहीं | गवनमेंट 
की इस नीति से भी शिक्षाप्रचार में बाधा पड़ती है; रुपये की 
कमी के कारण तो पड़ती ही है । पक्को शिक्षा दीजिए, पर साथ 
ही निरक्षरता कम करने के साधनों को भी बढ़ाते जाइए | 
जिस गांव में १०० श्रादमी रहते हैं उसमें पक्की शिक्षा पाये 
gu केवल 19 श्रादर्मियों से अवशिष्ट ce का काम नहीं 
चल सकता वे यदि कच्ची ही शिक्षा पावें और अपने घर 
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सरस्वती | 


T cl akan 
का हिसाब रखने और पत्र लिखने-पढ़ने योग्य 
यह इतना ही लाभ उनके लिए बहुत aah; 
लिए ये ८8 क्यों शिक्षा से वञ्चित रक्खे जाये ९ | 
से सब को नहीं तो कुछ का ता say पकड़ने m" i 
दीजिए | स्कूलों और कालेजों में जगह कम 
अध्यापक|नियत न किये जाने और परीक्षाओं मे x 
की qui लगाने से भी शिक्षाप्रचार में बहुत fg E n 
है | सरकार का यह कत्तव्य हाना चाहिए कि प्रजा क y 
का वह पूरा पूरा प्रबन्ध करे; एक आदमी को भी lf. 
रहने दे; शिक्षा के साधन सब के लिए सुलभ कर दे। Ry 
परीक्षा में यदि काहे लड़का तीन qd “फेल” dans 
फिर भी वह उसी परीक्षा में क्यों न शामिल किया जार | 
क्या काई ऐसा भी माता-पिता होगा जो तीन Th भूल को 

पर भी चाथी qu श्रपने लड़के को वैसी भूल ama 
माका न देगा ? जमेनी के मोरचों पर तीन दफ धावा झो 
पर भी यदि सफलता न हो तो क्या ब्रिटिश सेना hiy F 
उन पर आक्रमण न करेगी ! अस्तु | 


ü my à 


होने, E 


| 
i 


इस रिपोर्ट में यह देख कर gut हुई कि du 
MAA, मध्यमा और प्रथमा परीक्षा देने वालों की संखा। 
अच्छी वृद्धि हुई । २,४८३ छात्रों ने ये परीक्षायें dw 
से १,१३३ उत्तीणे हुए । 

हिन्दू-सुसलमानें की शिक्षा का हिसाब नीचे ति 
जाता हैः-- 
१३१३-१४ सैकडे पीछे ग 


१३१२-१३ 

| 
हिन्दू. ६,३१,५७८ ६,४६,०३२ 4 
मुसलमान १,३४२,००३ १,३७,१४९ 


अर्थात दोनों ने शिक्ता-प्राप्ति में एक सी उन्नति की। १ 
सब प्रकार के स्कूलों में शिक्षा-प्राप्ति की बात है : ue 
शिक्षा में हिन्दुओं से gama बढ़ गये । उस oa 
की संख्या में फी सदी १४ की वृद्धि हुई, 
फी सदी ६ बढे । डाइरेक्टर साहब y | i 
में हिन्दुओं और सुसल्मानां की आबादी s p 
इन दोनों जातियों की शिक्षा-प्राप्ति का हिसाब jid i 
बताने से यह मालूम हो जाता कि कान a sd 
कितनी आगे पीछे l ag मशुमारी की रिपोट 


| 
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FIG. GLIDER: चिन्न se १ ब्लाइडर 


(९) उद्वारक ue (२) स्टरट (3) पतवार 


LAN REELS 
d ay r | ‘3 
qe t FIG.2.BPLANE. चित्र do २ [बाइप्लेन 

(१) पतवार (३) ver (३) fas तेल की टंकी 


(५) गतिप्रदायक यन्त्र (६) उतरने के पहिये 
i प्रेस 


(४) उद्वारकयन्ल 


१ प्रयाग । 
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ai की आबादी के अङ्क देकर यह लेखा हम 
ge 


at 3 १६१३-१४ में Sla फी सदी 
शिक्षा पाने वाले 

,०१,२२,००० 6X3 १-६ 

(Gon १,४७, १४९ २:२ 


2 ६६१९५१००० 
यह सिद्ध है कि शिक्षा में 


A 


हिन्दुओं से मुसलमान 


ma SS b ü = ~ i 
à ad | A i a T H afe e 9 3 REA 
है i g i [मल रहा T 


है। जे पहले से ही अशिक्षित हैं शिक्षा का प्रबन्ध अब 
ट नहीँ कर सकती, चाहे हिन्दू al ath सुसल्मान | 
ma उनका हिसाब में लेना बेजा है । पिर हि 
| किस man पर यह कहा जाता हे कि शिक्षा में ga- 
हागे से हिन्दू बढे चढे हैं; अतएव सुसल्मानां का शिक्षित 
| कने के लिए विशेष प्रबन्ध की ज़रूरत हे | ; 
ढाइरेक्टर साहब ने अपनी रिपोट में एक बड़ा ही AAT 
क्क लेखा दिया है । उसमें उन्होंने दिखाया हे कि उनके 
(मे में पहले कितने सुसल्मान कर्म्मचारी थे और अब 
करिते हैं । उसकी नकल लीजिए:--- 
AER १३०६ में 


एप्रिल १8१४ सें 
cn 4 


meee इन्स्पेकर १ २% 
झी इन्स्पेक्टर & © 
शिक 09) १० २३ 
| & मास्टर 0० ४ 
jm 133 १३६ 
EN १४० ` २३१ 


à पदि प हिन्दू कर्म्मचारियां की भी संख्या दे देते 

a इ बात का पता चल जाता कि आबादी के हिसाब से 

f p e की संख्या कितनी ओर मुसलमानों की 
तिनी | 


M २--उष्णताहीन प्रकाश | 
E x : 
imi A लोगों का खयाल था कि बिना गरमी के 


= ह | | (रोशनी शाती | वहा a हो सकती । जहाँ रोशनी होती हे वहां गरमी 
i ` 


X f a 7 
E n M शामिल हैं । 
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on MURS क 
04. है । अनुष्ण प्रकाश का होना वे असम्भव 
समफते थे । पर फ्रांस के विज्ञानवेत्ता अध्यापक enel 
दुसाद ने इस समझ को अस्य सिद्ध कर दिखाया है [ee 
एस प्रकाश का आविष्कार किया हे जो अनुष्ण है जिसमें 
जरा भी उष्णता नहीं। आप उस प्रकाश के भीतर उंगली. 
डाल दीजिए; आपकी उँगली न जलेगी । उन्हाने बिजली 
का एक लैम्प ऐसा बनाया है जो प्रकाश तो खूब देता हे, | 
पर उसमें दाहिका शक्ति नहीं हे । ओर Seti की तरह इस | 
लैम्प का प्रकाश भी बिजली के तार से उत्पन्न किया जाता | 
है । इस तार से बिजली की धारा बहती हे । उस धारा का 
बार बार खण्डन करने से प्रकाश तो हाता रहता है, पर 
गरमी उत्पन्न नहीं होने पाती | गरमी तभी उत्पन्न हाती 
जब बिजज्ञी की धारा अविच्छिन्न भाव से बहती है। 
बार बार छिन्न करने से गरमी नहीं उत्पन्न होने पाती | कहा 
जाता है कि इन लैम्पों के प्रचार से बड़ा लाभ होगा | 
ये जलेंगे वहां किसी चीज़ के जल जाने का डर न रहेगा. 
इनका उपयोग करने से थिथेटरों और नाचघरों में, लैम्प 
जाने पर भी, आग न लगेगी । 

४--मिस्न के गिरे हुए स्तूपो की खुदाई | 

जिस तरह भारत में प्राचीन इमारतों आदि की खुदाई 
तथा प्राचीन, वस्तुओं की खोज के लिए एक सरकारी महक 
हे उसी तरह fra में भी है । वहाँ के भी Wee खोद 
खोद कर पुरानी चीज़ें हू ड़ निकाली जाती हैं Eus ^ 
के इतिहास का ज्ञान बढ्ता है। आज तक नहा Ku 
इतिहास की प्रकाशक अनेक पुस्तक निकल चुकी 
महकमें की बदलत वहाँ के प्राचीन इतिहास की 
बातें मालूम हो रही हैं । अतएव नई नई ३ 
निकलती जाती हैं । करो ( काहिरा ) नामक ताह 
प्राचीन पदार्थालय है । उसमें हजारा 5 
संग्रह है । उनमें से कुछ aga बड़ी ही श्रत 
हैं । हाल में इन qua वस्तुओं की संख्या 
बृद्धि हो गई है । केरा के दक्षिण में 
दूर, एक पुराने स्तूप का" A 


वहाँ बरसों खुदाई का aS जारी 
मूतियाँ, ब id 
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बाजबन्द, कंगन, हार और आईने भी मिले । rep वालो 
की कारीगरी की सूचक ओर भी अनेक वस्तुय प्राप्त हुई । 
अनेक जीव-जन्तुओं की मनाहर मूत्तियाँ भी सोने की मिलीं । 
ये सब पदाथ अनमोल समझे जाते हैं । इस प्राप्त हुईं सामग्री 
से सिद्ध हे कि ईसा के जन्म से हज़ारों वषे Tee सित देश 
कितना सभ्य था | इस दशा में भारत की सभ्यता की 
प्राचीनता और भी बढ़ जाती हे । क्योंकि इतिहाप्तज्ञ कहते 
हे कि सभ्यता-शित्ता में सिस्र का गुरु भारत ही हे | 
५-रूटर कम्पनी की जुबिली | 
कुशलपूवेक Ko वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जो उत्सव 
किया जाता हे उसे ग्रँगरेजी में जुबिली कहते हैं। महारानी 
विक्टोरिया को जब राज्य करते १० वर्ष हा गये थे तब इस 
देश में भी जुबिली का महात्सव हुआ था । साठ वष बीतने 
पर उससे भी बढ़ कर उत्सव किया गया था । तार द्वारा ख़बर 
भेजने का काम करनेवाली एक कम्पनी विलायत में हे | 
उसका नाम हे--रूटस-टेलिग्राम-कम्पनी | इसी कम्पनी की 
बदलत भारत के दैनिक समाचारपत्र ANT के वर्तमान युद्ध 
की भ्रधिकांश खबर प्रकाशित करते हैं | काई देश, कोई प्रान्त, 
कोई द्वीप, ऐसा नहीं जहां इस कम्पनी के एजंट न हों और 
जहाँ की ख़बर वे देश-देशान्तरों का न भेजते हों । युद्ध ही 
की खबर नहीं, सभी तरह की ख़बरें भेजने का काम यह 
कम्पनी करती है। रूटर की भेजी हुई ख़बरें पाने के लिए 
बहुत सा रुपया वाषिक देना पड़ता हे । हर देश के लिए 
कम्पनी ने अलग अलग निख wa हैं । इस कम्पनी की 
स्थापना हुए ४० वषं हो गये। इसी से, गत फरवरी में, इसकी 
जुबिली बड़ी धूम से लन्दन में मनाई गई । 
जूलियस रूटर नाम के एक श्रादमी ने पहले पहल ख़बरें 
भेजने का काम लन्दन में आरम्भ किया । जिस समय वे 
लन्दन में आये उनके पास रुपये पैसे की बहुत कमी थी। 
पर उनमें बुद्धि की कमी न थी। उसका भाण्डार उनके 
मस्तिष्क में लबालब भरा हुआ था । उसी के बल पर, १८५१ 
<a gaat में, उन्होंने यह काम जारी किया | इस व्यवसाय में 
Se बड़ी सफलता हुई | १४ वर्ष तक उन्होंने इस काम को 
श्रकेलेही चलाया । काम का विस्तार बढ़ाने के इरादे 
१८६४ ईसवी में, उन्होंने एक कम्पनी खड़ी की ओर उसका 
- नाम ख्टस-टःलग्राम-कम्पनी रक्खा । कम्पनी का मूल-धन 
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सरस्वती | 


ANNAN 


“ये एक दूसरी को अपनी अपनी ख़बर देती हैं । SU qm 


a 
के उद्धार का हाल मालूम हुआ | इसी तरह 7 


घायल. हो जाते हैं, या ओर किसी कारण a जि 


१२०० हिस्सों में बांटा गया । दस बीस हिस्से | 
शेष सारे हिस्से अँगरेजो ही ने ले लिये । रूटर, यद्यपि 
नाम हे, तथापि इस कम्पनी पर जमनी का Sy भी 
नहीं | इसके वर्तमान प्रबन्धकर्ता ( मेनेजिंग डाइरेक्टर 

डि ख्टर हे । वे ४० वष सं इस ales पर = | उनका ३ 
विलायत ही में: हुआ आर विलायत ही में उन्होंने हिरा 
पाई हे | अतएव अब वे जमेन नहीं, sity हो गे 
जो काम यह कम्पनी विलायत में करती हे वही काम 
नाम की एक कम्पनी फ्रांस में ओर पेट्रोम्राड नाम की wil 
करती हे । इन कम्पनियों से भी ख्टर-कम्पनी का m 
है | इन तीनों ने इक्रारनामे लिखे ह । उनकी शतो के mm E 


A 


B 
t 


से एक ऐसी ही कम्पनी जमेनी में भी स्थापित हुई है। झा 
भी ख्टर-कम्पनी का सम्बन्ध पहले था , पर युद्ध fusi | 
वह सम्बन्ध छिन्न हा गया । 

ओर कम्पनियों की अपेक्षा रूटर-कम्पनी विशेष Ae! 
नीय समझी जाती हे । वह केवल घटनाओं की यथाथ ए 
भेजती हे । उन पर टीका-टिप्पणी नहीं करती । ख़बरें भेग 
का प्रबन्ध उसने ऐसा अच्छा किया है कि सुदूखती fal] 
फिलीपाइन, साइबेरिया, आइसलेंड, चीन, जापान a) 
अफ्रीका के रेगिस्तानी नगरों तक में उसके एजंट हैं | fay 
गवनमेंट की सरकारी ख़बरें भेजने में शायद देर भी ow 
रूटर की ख़बरें तत्कालही भेजी जाती हैं । बोरयुद्ध के | 
Bist ट्रांसवाल के मेफूकिंग नामक नगर का उद्वार Hy 
रूटर ने उद्धार की ख़बर लन्दुन भेज दी । उस समय ह| 
wae स दक्षिण अफूरीका ही में थे । पर उन्हें इस बात à 
ख़बर न थी । रूटर की भेजी हुई ख़बर जब लन्दुन १ fi 


1 
दक्षिण अफ्रीका भेजी गई' तब लाडे wae a को a | 
| 


यल हे र| 


देहली में बम के थाधात से लाड हार्राडंग के घा 
ख़बर भी पहले पहल ख्टर ने ही लन्दन पहु चाई a 1 
६--सैनिको की पेन्शन के नये नियम! | 

जो हिन्दुस्तानी सैनिक--श्रफूसर ओर सिपाही" | i 
चती है, उनको सरकार पेन्शन दे देती है। जा 3 

में मारे जाते हैं उनके कुटुस्बियां को भी सरकार 


a E ee ने अब कृपा करके बढ़ा दिया है। 


"IU : : 
(d ane a, अर्थात्‌ जिस दिन से वर्तमान यु: 
f 


gi ^ c aN NS 
ES A उस दिन से, पेन्शन के नियमें। में परिवतेन 


jee e wid जाती रहें या दो अवयव बेकार 
र a हा जाये । आदमी अपने जीविका-निर्वाह के 
लिए फिर कांम-काज करने लायक्‌ न रहे और 
सेवा के लिए उसे एक आदसी दरकार हा । 

एक via जाती रहे या कोई एक अवयव 
बेकार हा जाय | आदमी फिर जीविका-निर्वाह 
के लिए काम-काज करने लायक न रहे, पर 
सेवा के लिए कोइ आदमी दरकार न हो । 

| दरजा--ऐसा घाव या ऐसी चाट लगे जा काई सा एक 
। अवयव बेकार हा जाने के बराबर हा, अतएव 


qq दा 


१८५ 


00020: Ar 
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जिसके कारण जीविका-निर्वाह के लिए वह 
अच्छी तरह काम-काज न कर सके । 
zs EY 
à ४०) महीना पेन्शन 
मिलेगी । चोट लगने से यदि यही लोग फौजी काम करने 
योग्य न रह जायेगे तो ३० रुपया महीना पेन्शन मिलेगी | 
इसके सिवा यदि ये लोग मामूली पेन्शन के मुस्तहक्‌ होंगे 
तो वह भी कुछ और बढ़ा दी जायगी । यदि मुस्त्हक न 
होंगे ता इस पेन्शन में AF ११ रुपये महीना और शामिल 
कर दिया जायगा । अस्पताल के कम्पौंडर, हास्पिटल ग्रासि- 
स्ठंट और ग्रसिस्टंट ada लोगों को भी घाव या चाट लगने 
पर, पेन्शन मिलेगी | इस महकमे के किसी भी मुलाजिम को 
१२ रुपये महीने से कम पेन्शन न मिलेगी । 
ओर लोगों में से दफेदारों और हवलदारों की पेन्शन 
का निख इस प्रकार होगाः--- 


im| 

९ xi 

T WS ९ ९ ९ [3 [EN 

. घाव या २३ वषया | २१ वष या १८ वषं या १ वषं या १४ वपं से 

[भे * eo । z : TER 

fei चाटका उससे अधिक | उससे अधिक | उससे अधिक | उससे श्रधिक | कम मुला- 
Ni ॥| | 

pa दुरजा मुलाज़ितत | मुलाजिमत सुलाजिमत मुलाज्ञिमत जिमत 


घाव | चोट | घाव | चोर 


घाव | चोट | घाव | चोट | घाव | चाट 


२२ १७ २१ | १६ 
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सरस्वती | 


सवारों और सिपाहियों की पेन्शन का Fre 


[ भाग \ 


NNN, 


कक ID RSEN ERG 1 Do 
| J, 
१ x x X LX dy) ४२ १४ | १३ 56 
| | ॥ 
| | | 
२ x x x | x १० | 9 § Y | u e 
l | ५ 
à d १८ x x m & ७ ६ | ६ 2 
KE, की zm ~ पक 
जा लोग युद्ध में जाने के कारण ऐसे बीमार हा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाकू जहाज ६ 
ana कि फिर काम लायके न रहेंगे उन्हें भी वही पेन्शन करने में ये दोनों ही कई बरसों से परस्पर प्रतिस्पधा al 
MON ws | 
मिलेगी जो चोट लगने वालों को मिलेगी । घाव, चोट आगे हे । नाविक शक्ति में dza की बराबरी gui ९ | 


और बीमारी के कारण जो पेन्शन मिलेगी उसमें मामूली 
पेन्शन शामिल समभी जायगी | ऊपर के नकृशो से पाठकों 
को मालूम हो जायगा कि यदि कोई सिपाही एक ही 
साल का मुलाजिम हे ता उसे भी १३ रुप महान तक 


न्शन मिल सकेगी | 
जा लाग फौज के साथ तो रहेंगे पर लड़ेंगे नहीं, ऑर 


` क्राम करेंगे, उन्हें भी पेन्शन मिलेगी । यहाँ तक कि area 
घसियारों और निज के नोकरों को भी, घाव या चोट लगने 
पर, पेन्शन दी जाने का नियम कर दिया गया हे। इन 
लोगों में से किसी को भी ३ रुपये महीने से कम पेन्शन 
न मिलेगी | 
युद्ध में जा लोग मारे जायेगे उनके कुटुम्बियों को पेन्शन 
मिलेगी | रिसालदार-मेजर ओर सूबेदार-मेजर से लेकर 
पाही ओर घसियारे तक के कुटुम्बियां तक को यह पेन्शन 
मिलेगी । पुत्र को, विधवा को, लड़की को, बाप को, माँ 
को जा उस समय जिन्दा होगा या पेन्शन पाने का मुस्त- 
हक होगा उसे--पेन्शन दी जायगी | इस पेन्शन का निख 
ko रूपये महीने से अधिक ओर ३ रुपये महीने से कम न 
होगा | सिपाहियों के कुटुम्बियों को ४ रुपये महीने से कम 
पेन्शन न मिलेगी | १८ वपं का होने पर लड़के की पेन्शन 
बन्द हा जायगी । बाप को पेन्शन १० वर्ष की उम्र होने के 
बाद मिलेगी । 
७- निशब्द समर | 
सामुद्रिक शक्ति में ग्रेट-बिटन का नंबर पहला है । दूसरा 
नंबर जर्मनी का है । ये दोनों ही शक्तिशाली देश परस्पर युद्ध 
e 


+ गवर्नमेंट गैज़ट में ये खाने कोरे छोड़ दिये गये हैं, पर यह कहीं नहीं लिखा कि क्यों ? 
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जर्मनी ने जी-जान से चेटा की हे । उसने अरबों सा ह 
काम में खचे किया हे । उधर ग्रेट-ब्रिटन ने भी अपनी शा 
पूर्ववत्‌ जमनी से दूनी बनी रखने में कसर नहीं at । ag 
अपनी उद्देशपूत्ति के लिए दोनों देशां ने असंख्य धन पह! 
की तरह बहाया है । ग्रेट-ब्रिटन के लिए ऐसा करना सा| 
उचित कहा जा सकता हे, क्योंकि उसका जीवनमा ™ 
जहाजी शक्ति पर ही ग्रवलम्बित है । समुद्र उसे चारों 
से घेरे हुए है । वह द्वीप हे । उस तक वही शत्रु पहुँच सञ्च 
है जिसकी जहाजी शक्ति ग्रेट-त्रिटन की जहाजी शक्ति: 
अधिक नहीं ar बराबर अवश्य हो । जर्मनी जो अपनी oe 
शक्ति बढ़ाता चला श्राया हे उसका एक मात्र कारण?! 
ब्रिटन से बढ़ जाने और उसके प्रभुत्व को कम कर तै 
सिवा ओर कुछ न 


ag छिड़े कोई सात महीने हुए । लोग यह सपे 
कि इन दोनों देशां के पास जो सैकड़ों बड़ बड़े ती 
जहाज हैं वे इस तरह चुपचाप न रहेंगे | उनमें qq i 
युद्ध होगा और sat देशां के d$ परस्पर GF qi hà 
नाश करने में प्रवृत्त हाजायँगे | परन्तु अब तक यह $i" Ig 
नहीं हुआ । जा दो चार छोटे मोटे sages 
पहलवानां का हाथ मिलाना मात्र कहना चाहिए | 
पत्तों के पचास से अधिक gee नामक AT E" 
wa तक ज्यों के at हैं उनकी बड़ी बडी ant à p 
गोला नहीं छूटा । Sue बेड़ा अपनी जगह © 
खडा है और जर्मनी का बेड़ा अपनी जगह पर | S 


है, जर्मनी के dS को 
SN 
भेड़ि 


सेदान में आने का 
ये की तरह अपनी 


तही छोड़ता | 
| ल्लु इससे यह न समझना चाहिए कि अँगरेज़ी बेड़ा 
-— नहीं कर रहा | उसने बहुत बड़ा काम कर दिखाया 


> 


ui बराबर करता जा रहा हे । वह जम्मेनी से निःशब्द 


| quiim बेड़े ही ने जम्मेनी के व्यापारी जहाजों का 
॥ हस नहस कर डाला है । जहाँ तक मिल सके हैं जर्म्मनी 
gu रे यापारी जहाजों के पकड़ पकड़ कर उन्हें उसने अपने 
| प्रकार में कर लिया है। जा भाग कर बच गये हैं वे या 
| TR राज्यों के बन्दरगाहों में पड़े हुए मक्खियाँ मार रहे 
[Umit ही के बन्दरगाहो में अपने दिन काट रहे हैं । 
| à लिए कोई काम नहीं । अपनी जगह से हटे नहीं कि 
न्हाई भि गये। इस निःशब्द समर की महिमा तो देखिए । इसके 
" P भनी का प्रायः सारा विदेशी व्यापार एक दम ही 
गया | उसके जो लड़ाकू जहाज दूसरे देशों के aeq 
Wa उन्होंने लुक छिप कर ब्रिटिश गवनेमेंट के कुछ - 
NEM को अवश्य हानि पहु चाई । परन्तु अन्त में 
| ते a देशां के बन्दरगाहों में अपने 
E. t के कारण ही जम्मेनी के उप- 
Iis a ca E गये । जो एक आध रह भी 
का भवी E के लक्षण दिखा रहा है । 
न "x E a यदि युद्ध के लिए 
सही | अँगरेजी बेड़ा, फिर भी, 
' रहा है--फिर भी वह युद्ध से बढ़ कर कार- 
E cu है।य i 
[3 


पार, छ 
सद ४ राबर पहुँच रही हे । फौज E चली जा 
पेरी चली जा रही . है; लड़ाई . का सामान 
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१८७ 
हे। श्र 
acd ६ । और जम्मनी का वेड़ा | सौ ही ||| 
i i ज्ञ दूर खड़ा तमाशा देख रहा हे | वह उँगली | | 
T c सकता | हाँ समुद्रतट-वत्ती अरत्तित नगरों पर | 
भा चार की तरह छिपे छिपे दुस बीस गोले फेक कर 


वह स्त्रियों, qz Ne ओर . मिमरे . 

a at ema आदमियों की हत्या भले ही 
` गता हू । पर इससे जर्म्मनी के बेडे की साथैकता सिद्ध 

नहां हाती । 


सार्थकता सिद्ध ता कर रहा हं ब्रिटिश बेड़ा, जो 
बिना युद्ध किये ही जीत का फल चला रहा है । उसके इस 
निःशब्द Si का परिणाम जम्मैनी के लिए बहुत ही हानि- 
कर हुआा हृ | यह देख कर किसे सन्तोष न हागा ? 
८-लड़ने वाली फौज का खर्च | 

ps यूरप के वर्तमान महासमर के भिन्न भिन्न मैदानो में 
दानां पत्तों के ४० लाख से भी अधिक मनुष्य लड़ रहे 
हैं । इन ४० लाख मनुष्यों का दैनिक खर्च कितना होगा, 
इसका अनुमान कर लेना सहज नहीं । 

_ मान लीजिए कि हमारी सरकार को कलकत्त से कुरु- 
TAR १० लाख सेना लेजाना है। इस १० लाख सेना 
को, सैनिक नियमों के अनुसार, ३३ भागों में बॉटना पड़ेगा । 
इन ३३ भागों में से प्रत्येक भाग के लिए कोई १६ हज़ार 
घोड़ों की ज़रूरत होगी । इस प्रकार १० लाख मनुष्यों के 
लिए १,२८,००० घोड़े दरकार हागे, क्योंकि रिसाला 
भी सेना का एक अङ्ग हे | इतने घोड़ों के लिए दाने-घास | 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा | एक घोड़ा कम से कम १२ सेर घास 
और दाना रोज़ खा सकता हे | इस हिसाब से कोई ६२ 
लाख सेर घास ओर दाना प्रति दिन aa होगा ! इतने 
घास और. दाने से मालगाड़ी के कोई ४०० डब्बे भरे जा | 
सकते हैं । 

मान लीजिए कि सारी फौज को कूच करने का हुक्म 
हुआ | अब रेलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ी १०-२० की नहीं, s 
सैकड़ों की । इन १० लाख मनुष्यों का सारा सामान, घोड़े, | 
ari, बन्दूको, भोजन-सामग्री, दाना-धास आदि सेना : : 
साथही भेजना पड़ेगा | सेना के एक भाग के लिए कोई 
१९० रेलगाड़ियों की ज़रूरत होगी | अतएव ३२ भागों a 
के लिए छत कम tee Hoe दोशी! 

दिन-रात में एक सिपाही को कोई दो सेर 
चीज़ें खाने के लिए चाहिए । आज कल महँगी 


१८८ 
इन दो सेर —— X की कीमत लगभग १४ आने हुई E 
प्रकार प्रति दिन का केवल भोजन-व्यय FF कम १० लाख 
रुपया हुआ । प्रति दिन की भोजन-सामग्री की तोल EE 
३३,३८० मन हुईं । इस कारण कोई २० मालगाड़ियाँ प्रति 
दिन इन दस लाख मनुष्यों की खाद्य-सामग्री और इनके 
“घोड़ों के दाने-घास से भरी हुई भेजनी पड़े । 
यदि १० लाख मनुष्य लड़ेंगे तो सैकड़ों मरेंगे और 
हजारों घायल भी होगे । घायलों के लिए डाकुरों और सेवा- 
शुश्रषा करने वालों की भी जरूरत होगी | उनको लड़ाई के 
मैदान से अस्पतालें में लेजाने के लिए कोई ४०० गाड़ियाँ 
दरकार होगी, जिनमें बिछाने के लिए ९०,००० से भी 
अधिक att की जरूरत पड़ेगी । युद्ध की भयङ्करता 
- अधिक होजाने पर, इन वस्तुओं की ओर भी अधिक माँग 
होगी । इस कारण ओर भी खच बढ़ जायगा | 
दस लाख मनुष्यों की वर्दी श्रादि के लिए जितना कपड़ा 
द्रकार होगा वह यदि किसी सडक पर बिछाया Ua 
तो उसकी लम्बाई २ हजार मील से कम न होगी ! वर्दी 
` पहना कर और बन्दूक तथा कारतूस आदि देकर एक सिपाही 
E युद्ध fuu तैयार करने में कोई १८० रुपये खर्च 
होते हैं । इस प्रकार १० लाख आदमियों को युद्ध के मेदान 
में रखने के लिए प्रति सप्ताह ४ करोड़ २४ लाख रुपये 
चाहिए | 
यह दस लाख फौज यदि आपके घर के सामने से होकर 
रात दिन gat ता कहीं १४ दिन में उसका तांता टूटे | 
इस लेखे से पाठक युद्ध के खच का कुछ कुछ अन्दाज़ा 
कर सकेंगे। यह लेखा केवल १० लाख फौज का है | 
चालीस पचास लाख फौज के खर्च का ता कहना ही क्या हे। 
९--विराट्‌ू-काय जलचरों की एक निःशेष जाति। 
विद्वानों का अनुमान है कि किसी समय यह सारा 
भूगोल जल-मझ था । इसमें थल का आविर्भाव धीरे धीरे 
हुआ है । पहले केवल जलचर प्राणियों का प्रादुभाव हुआ.। 
उनकी अनेक जातियां थीं | कुछ बड़ी ही भयङ्कर थीं, कुछ 
सोम्य स्वभाव की थीं । कुछ का आकार हाथियों से भी कई 
गुना बड़ा था । कुछ छोटी छोटी भी थीं | थल. का आवि- 
भाव होने"पर ऐसे भी जलचर प्राणी पैदा होने .लगे जा जल 
ही में रहकर किनारे पर उगे gu पेड़-पोधों कीं पत्तियां खाकर 
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अपनी प्राण-रक्षा करते थे । उनका आहार जलचर 
जीप 


SO तल लत AAA 


थे और स्थलचर वनस्पति भी । इस प्रकार के पर 
नहीं पाये जाते । उनकी जाति निःशेष S । इस a 
न मालूम कितने लाख at हुए । बलिन के arm | 
कुछ भ्रफसरों और कम्मंचारियों ने अफ्रीका केसि à 
mra से जो जर्मेनी के ग्रधीन है एक ऐसे ही sr 
ठठरी os निकाली है । इस ठठरी में केवल एकही दो di Br 
की कमी है । आर सब पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। लाहोर! । 
मिट्टी और जल के भीतर पड़ी रहने से मांस और च| 
ते नामही नहीं रह गया, पर algal ज्यों की यो Fal ag 
ठठरी की जो हड्डियाँ नहीं मिलीं वे कृत्रिम बनाई जायगी ü 


[i 
i! 


लिए. समय दरकार है 
ठठरी को देख कर, अनुमान के बल पर, इस प्राणी का 
तैयार किया है । उसीक्ी नकुल अन्यत्र इस संख्या मे प्रश्न 
शित है । जीवित दशा में यह प्राणी १०० फीट ग्र हा 
कोई ६६ हाथ लम्बा रहा होगा । अगले पैरों से कथेत 
इसकी उँचाई २० फीट अनुमान की गई है। गदेन इ 
कम से कम ३६ फीट रथात्‌ २४ हाथ लम्बी रही हो| 
यदि यह इस समय जीता होता और कलकत्त या ब 
की सड़कों पर निकलता तो इसका FE चार चार पांच पौ । 
खण्ड के मकानां की छत तक पहुँच जाता इसके सा| 
में नामनिःशेष मम्मथ नामक चतुष्पाद प्राणी id i 
'ही नहीं। और हाथी ? वह ते छः महीने के कर | 
WEN मालूम होता | i 
ले पति? | 
१०--सर्‌ सयाजीराव गायकवाड़ का T jos 
बम्बई के शिल्पक्रार श्रीयुत म्हातरे ने ee | 
मूत्ति-निम्माण में बड़ा नाम पैदा किया है | are 
भी सरस्वती में निकल चुका है ओर आपकी fa 
मूत्तियों के चित्र भी प्रकाशित हा चुके ES ue 
सङ्गमरमर की एक और भी बड़ी अच्छा i 
यह पुतला बड़ोदे के प्रजा-रजक नरेश सर सा 
कवाड़ का. हे। बड़ौदा-राज्य में एक जगह पाठ 
के निवासियों! ने अपेनी राजभक्ति के निद है 
बनवा कर अपने नगर में स्थापित की है i E | 
इसकी स्थापना का उत्सव बड़े समारोह से | 


ae 


A 


j m dio आई० ई० ने इस मूत्ति के स्थापन 
E. y ga की क्रिया की । महाराजा गायकवाड़ भी उस 
4 RR थ्रे। मूत्ति का चित्र अन्यत्र इसी संख्या 
| E है । उससे पाठकों का यह ज्ञात हो जायगा कि 


R EN ~° 
सपू gc दशल से मूत्तिकार ने इस मूत्ति का निम्माण 
MI l 
m. ti — ned हाई स्कूल, लाहोर | 
Va 


ताहेर में लड़कियों के लिए एक स्कूल है । वह महा- 
[गी बवान के नाम से ख्यात है। स्कूल चन्दे से चलता 
य| है। महाराजा agaa ३९० रुपये सासिक चन्दा देते हैं। 
। प्रतएव यह कहना चाहिए कि इसका अस्तित्व उन्हीं की 
mi बा से है । इसकी गत वार्षिक रिपोट से मालूम हुआ कि 
am तीन सी लड़कियां इसमें शिक्षा पाती हैं । uiu 
BEE का प्रबन्ध इसमें हे । अधिकतर शिक्षा हिन्दी 
' र्वा दी जाती है । पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, और 
Wig जी तो पढ़ाई जाती ही है । सीने-पिरोने, गाने-बजाने, 


A 


mi ` A ` ~ 
* ता पकाने आर ग्रह-प्रबन्ध की शिक्षा भी दी जाती हे । 


a बजे का जलसा हुआ था । उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, 
[EU की धर्सपली लेडी ओ-डायर भी पधारी थीं । जलसे 
"mun में हिन्दी की कई कवितायें छुपी हैं जो 
दारा गाई गई थीं। कविताओं का भाव तो 
R तुलसीदास की रामायण के अंश को छोड़ कर 
“0 SN Sky व्याकरण और छुन्दः शाख की efe से, 
vu E 
j " व नामक बंगला मासिक पत्र । 
M 
E a aad भाषा मै एक नया मासिक पत्र 
(न लगा है | इसका नाम हे--भारत- 
AN a है । गुरुदास Sisi एण्ड सन्स 
à : ढ = ) इसके प्रकाशक हैं | इसका मूल्य , 
Best हर अङ्क की काडे २०० होती है । ! 
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पतले Pru कागज पर बड़ी सफाई से ante 
SU म दो तीन रङ्गीन और अनेक सादे चित्र रहते 
हे po चित्र इस पत्र में रहते हैं उतने हमने बंगला 
भाषा के ओर किसी सामयिक पत्र में नहीं देखे | जरा इसके 
कुछ लेखकों की नामावली तो देख लीजिए:-- = 


(3) महाराजा बहादुर बदैवान (श्रीयुत विजयचन्द मह- 
ताब, के० सी० श्राई० $e इत्यादि) 
_ (२) माननीय ga देवप्रसाद सर्वाधिकारी, एम०ए०, 
एल०एल० डी०, सी० Ago Šo 
(३) TART रामेन्दसुन्दर त्रिवेदी, एम०ए० 
(४) अध्यापक श्रीविपिनविहारी गुप्त, एम०ए० 
(X) पण्डित श्रीक्षीरोदप्रसाद विद्याविनाद, एम०ए० 
(९) अध्यापक श्रीकोकिलेश्वर शास्री विद्यारल्न, एम०ए० 
(७) श्रीशशाळूमाहन सेन, एम०ए०, बी०एल० 
(=) श्रीशरच्चन्द घोषाल, एम०ए०, बी०एल० 
(९) श्रीक्षितिभूषण भादुड़ी, एम०एस-सी० 
(१०) श्रीमती विमलादास-गुप्ता 
हमारे प्रान्त के महामहोपाथ्यायों, ग्राचाय्यां और अध्या- | 
gat की दृष्टि मै वङ्गदेश के इन विद्वानों का बंगला लिखना 
शायदही हितकर, यशस्कर या प्रतिष्टाजनक aa | क्योंकि 
उनमें से ग्रधिकांश महारथी महाशय अपनी भाषा बोलना 
या लिखना अपने गोरव को गिरा देना समकते हैं । उन्होंने 
अपनी प्रतिष्ठा अँगरेज्ी बोलने और अँगरेजी लिखते में ही - 
समझ रक्खी है ! हमारी प्राथना है कि वे अपने इन विचारों 
को अब बदल दें ओर अपनी भाषा लिखना सीखे | उसकी | 
उन्नति करें । देशापकार ओर परोपकार के लिए इसकी 
आवश्यकता है । शिक्षित होकर जिसने अपने देशवासियों को 
शिक्षित न किया--उनकी ज्ञानवृद्धि न की-उसकी शिक्षा 
सफल नहीं । क्योंकि--“काकोऽपि जीवति चिराय EIE] 
मुंक्त”। 
7 daarat प्रस्तुत मासिक पुस्तक में कभी कभी हिन्दी 
के नामी नामी कवियों का चरित और उनके ग्रन्थों की समा 
aaa भी रहती हैं । उसके गत माध मास के अङ्क मे 
कविवर केशवदास पर एक लेख है । पत्नःसम्पादक | 
मराठी और गुजराती की मासिक gemi पर भी 
सम्मति प्रकट किया करते हैं | सम्मति कभी कभी बड़े 


A 


E - T 


की होती है । हिन्दी के पत्रों और उनके लेखकों पर कभी 
कसी वे इस तरह गोली चलाते हैं कि सदु-मन्द हाने पर 
क्षी वह ठीक निशाने पर जा लगती है । गुणों का वे af- 
नन्दन भी करते हैं । 


i | | 
| 
|| 


>>> 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--खाज की रिपोट । संयुक्त प्रान्त की à गवनेमेंट 
के दिये हुए रुपये की सहायता से इस प्रान्त में हिन्दी- 
|| पुस्तकें की जा खोज होती है उसकी रिपोट की एक कापी 
E aiea, इलाहाबाद, d हमें मिली है। यह १३०३, 
qo और ११ की रिपोर्ट है और तीन वर्ष बाद निकली है | 
इसके विभागों और एष्टसख्याग्रों का विवरण इस प्रकार हैः 


पृष्ठ-संख्या 
(3) भूमिका २ 
(२) रिपोट ७ २४ 
(3) ग्रन्थ-लेखकों का संक्षिप्त विवरण ३८ 
(४) १८५० ईसवी के बाद के लेखकों \ i 

के gente का नाम-निदेश 

(x) ग्रन्थकारो और उनके आश्रयदाताओं की नामावली ४ 
(६) अज्ञात लेखकों की पुस्तकों के नाम-श्रादि 5 
(७) लेखकों की सूची ४ 
(=) पुस्तकों की सूची ७ 


कुल JE- 2२९ 
` रिपोट Ses में हे । संक्षिप्त विवरण (३) में प्राप्त 
हुई पुस्तकों के era के नमूने मात्र हिन्दी में हैं । 
जिन तीन वर्षो की यह रिपोर्ट है उनमें इस प्रान्त के 
कई frat में खाज हुई । परन्तु जिनके नाम नीचे दिये जाते 
हैं उन्हीं के पुस्तकालयों में विशेष करके खोज की गई:-- 
(१) पण्डित रघुनाथराम शम्माँ, बनारस 
(२) महाराजा बलरामपुर 
(a) पण्डित भानुप्रताप तिवारी, JIR 
सब मिला कर ११८९ पुस्तकों की जांच पड़ताल हुई । 
gaH से ३२३ पुस्तके ऐसी निकलीं जिनकी नाटिसें पहले 
ही हा gat थीं । शेष ८६६ पुस्तकों की fed इस 
रिपोर्ट में की गई हैं । किसी पुस्तक का नाम, उसके लेखक 
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का नाम, पुस्तक की पृष्ट-संख्या, प्रत्येक पृष्ठ की dedu, | 
उसकी स्थिति के स्थान का नाम आदि तथा उसके sige i 
के नमूने देना--यही नोटिस करना कहाता है | 
रिपोर्ट के तीसरे विभाग या अध्याय के ४९८ gu " 
तरह के नोटिस हैं । ८६६ पुस्तकों में से ७७४ gud 
aati के नाम ता मालूम हुए; पर ३२ के नाम "i 
मालूम हुए । ७७४ पुस्तकों के ज्ञात-नाम लेखकों dq 
का ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


सदी लेखकों की. sey 
१४ १ 
१४ O 
१६ १६ 
१७ ३४ 
१८ ao 
१३ ३२ 
२० १७ 
जिनका समय ज्ञात नहीं । ON 
जोड़ ४६० 


जिन ८६६ पुस्तकों के नाटिस लिखे गये हैं उनमें ती 
वर्ष के (३६४% ३) १०६५ दिनों से भाग देने पर प्र 
दिन एक पुस्तक का भी नाटिस किया जाने का Arad बँ 
पड़ता । नाटिस की गईं पुस्तकों में अधिक संख्या, प्रो] 
३०१, धाम्मिंक पुस्तकों ही की है । फुटकर विषयों d 
पुस्तकों की संख्या ११४ है। सब से पुरानी gem | 
मिली az गारखनाथ की बानी है । वह zgadi सदी a \ 
है । पन्द्रहवीं सदी की ४६ पुस्तकं मिलीं ओर सु ; / 
४८। कबीरदास के कितने ही ग्रन्थ मिले | र al : 
बानी प्राप्त हुई । ये ओर कबीरदास पन्द्रहवा 
विद्यमान थे । गुरु नानक की सुखमनी नामक T 
भी हिन्दी में मिली । सूरदास की एक नई पुस्तक 
सागर-सार--भी खोज निकाली गई । इस EA a 
ही aga पुरानी पुस्तकों का पता चला | कम UM 
तो बहुत सी मिलीं । तथापि are ऐसी Re dl 
जे विषय के विचार d विशेष महत्व की el! " a 
मतिराम की सतसई अवश्य कुछ k रखती p aly 
में लिखा है कि वह बिहारी की सतसई 
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इंडियन प्रेस प्रयाग । 
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— 
बात wea की अवश्य ज्ञात हुई । 


, बहत पुराने गद्य में लिखी हुई मिलीं । स्वामी 
की ARCANE नामक पुस्तक ऐसी ही है । 
पालहवीं सदी में विद्यमान थे । इसी सदी के 

A बनाई हुई--चन्दःछन्दबरनन की महिमा-- 
ae ced = 
ही । गङ्ग के गद्य का 1 लीजिए 

» ग्रकबरसाहाजी आमकार में तख्त ऊपर विराजमान हो स्ये 

तिशी ग्रकबरर 

भरने लगा दै, जिसमें i 3 

बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर वेठ जाया 


pic mem 
e. 
l क देखेंगे कि यह भाषा बोलचाल की भाषा et 
पुरानी पुस्तकों की खाज से बड़ा लाभ B T ie । 
siga की वृद्धि और पुष्टि के सिवा अनेक ऐतिहासिक 
भी जाने जा सकते हैं | श्रतएव यह Ui जारी रहे at 
va) इस प्रान्त की गवनेमेंट के ऐसे उपयोगी काम के 
हए ग्रवश्य सहायता देनी चाहिए | 
ऐसी Rael का सम्पादन बड़ी सावधानी से हाना 
गवत है । पर इस रिपोर्ट के सम्पादन में विशेष सावधानी 
क्रम नहीं किया गया। श्रसावधानता के कुछ नमूने 
लीजिए; 
(i) एए ३२ पर कवि का नाम दिया गया हे--अनाथदास। 
एर पृष्ठ ४७६ में--अनाथराम--छपा है | 
(२) सुखदेव मिश्र का वर्णन gg ४१३, नोटिस नंबर ३०७, 
] मै है; पर लेखकों की सूची में “पृष्ठ” (Page) 
| ३५७ का हवाला है । वहाँ पृष्ठ की जगह sania’ 
हाता तो हवाला ठीक हा जाता । फिर, FE ४७६ 
में लिखा है कि सुखदेव मिश्र का हाल नोटिस नंबर 
२७६ में है । पर इस नंबर का नोटिस पुस्तक में है 
ही नहीं । 
wi कम्पिला के नहीं; दौलतपुर, REN राय- 
नि वाले थे । कस्पिला से आकर वे वहीं बस गये 
h) m अब तक वहीं रहते हैं । हे 1 
L à कवि कै विषय में रिपोट के पृष्ठ १४ 


i— 


|j तमाम उसराव आय आय कस 


से जिनकी वैठक नहीं सा रेसम के रसे में रेशम 
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He did not live in Kampila x x x but 
in भृगमेरपुर, District Allahabad, 
इलाहाबाद जिले में श्रह्ठवेरपुर तो सुना गया है, 
भृगमेरपुर नहीं । | 
(४) पृष्ठ ४१४ में है: 
मेवांध लगा तमनि भयो सूदि महिपाल 
यह एक दोहे का Tale हे । इसमें ठीक ठीक पदच्छेद न 
करने से “बाँधल गोत” का, देखिए, केसा अङ्गभङ्ग हुआ 
है । दोहे में छुन्दो-भङ्ग भी हे, पर शायद प्राप्त पुस्तक में 
ऐसा ही पाठ हा । अतएव उसके लिए सम्पादक उत्तरदाता 
नहीं | 
(४) पृष्ठ ३८ में उपदंशारि नामक पुस्तक के आरम्भ 
का जा संस्क्ृत-श्वोक दिया गया है वह महा अशुद्ध है। 
यदि प्राप्त पुस्तक में ऐसा ही पाठ हे ता भी सम्पादक यदि 
Sash भीतर शुद्ध पाठ लिख देते तो अच्छा हाता । जो 
लोग संस्कृत-पुस्तकों की खाज करते हैं वे भ्रपनी रिपोर्ट में 
बहुधा अशुद्ध के आगे शुद्ध पाठ भी लिख दिया करते है । 
(5 20 " 
२--.कुरान आदा | एष्टसंख्या १००; मूल्य १ 
रुपया; जिल्द, कागज की पतली; कागज साधारण, छपाई 
और भी साधारण; भाषा संशाधनीय | इटा के पण्डित रघु- 
नाथप्रसाद मिश्र के किये हुए ,कुरान के हिन्दी अनुवाद पर 
एक नाट सरखती में निकल चुका है। कुरान-सम्बन्धिनी यह ` 
आपकी दूसरी पुस्तक है । इसमें आपके yu 
८ कुरान व इस्लाम की सविस्तार © ग्रालाचना? ह | 
कुरान अरबी में है । उसके श्रचुवाद में भिश्रजी A कहीँ p 
पात का उल्लेख नहीं किया कि वे अरबी के इतने dk 
कि कुरान जैसी किष्ट epum का अनुवाद, E ex 
से हिन्दी मे, कर सकते हैं । इस सरी ST 
आदर्श-में आपने जो अरब बाल की हज़ारों ve ee 
घाम्मिक और ऐतिहासिक बात लिखी हैं उनका क 


लिखने ने कृपा नहीं की । या तो आप E 
हे, यह भी लिख को का प्रमाण दे 


पर लोगों की 
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(George Sale) का किया हुआ gua का Ami- 
अनुवाद देखे ओर उसके श्रारम्भ की--“121:6111111 nary 
Discourse”? नामक १४० पृष्टों की भूमिका पढे । फिर 
आप यह बताव कि ग्रपनी जाँच ओर खोज से ऐसी कितनी 
बाता या घटनाओं का पता आपने लगाया हे जो सेल 
साहब की लिखी भूमिका में नहीं । अरबी-साहित्य के उत्थान 
और पतन की आलोचना करने के पहले आप यह तो बता 
देते कि इस साहित्य से आपका परिचय कितना है । 


३-अल-,कुरान | ऊपर हम इटावे के एक महाशय के 
द्वारा हिन्दी में अनुवाद किये गये कुरान का परिचय पाठकों 
से करा चुके हैं | उससे अनुवादक महाशय की अरबी-दानी 
का हाल पाठकों का मालूम हा गया होगा । अब ,कुरान के 
एक ओर हिन्दी-अनुवाद का उल्लेख हमें करना है | इसके 
कर्ता हैं--श्रीमान्‌ पादरी अहमदशाह | आपका सम्बन्ध Te 
die जी० मिशन से है ओर आप हमीरपुर में स्थित हैं । 
पादरी साहब ने कुरान से सम्बन्ध श्खनेवाली कई पुस्तके 
उदू में लिखी हैं । हिन्दी में भी आपने पुस्तक रचना की È | 
आपके सम्पादित कबीरदास के बीजक पर एक नोट सरस्वती 
में निकल चुका हे । पादरी साहब का अल- कुरान बड़े 
आकार के ४३२ पृष्ठों में समाप्त हुआ है ओर २॥ ) में मेने- 
जर, क्राइट wd मिशन प्रेस, कानपुर से मिलता हे | यह 
अनुवाद कहाँ तक ठीक है, इस पर अपनी सम्मति देने का 
श्रधिकार हमें नहीं, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते | हम 
fan इतना ही कह सकते हैं कि मुंशी ग्रबुल-फुज्ल साहिब 
uao uo के कुरान-मजीद से आपका अनुवाद बहुत कुछ 
मिलता है । मुशीजी फ़ारसी-अरबी के ज्ञाता हैं । यदि उनका 
अनुवाद सही हे ता पादरी साहब का भी सही हे । हाँ, एक 
बात है । मुंशीजी के उदू -अनुवाद की भाषा सरल, बा-मुहा- 
बरा और व्याकरण-सम्मत है । पर पादरी साहब की भाषा 
में यह बात नहीं | न वह साहित्य ही की भाषा है, न बोल- 
चाल ही की । तथापि वह ऐसी भी नहीं कि ध्यान से पढ्ने 
पर समक में न श्रा सके | पादरी साहब इसलाम-घम्मे के 
तत्वों से ग्रभिज्ञ मालूम होते हैं uus आपके भी अल- 
कुरान को हम महत्त्व की चीज emed हैं । 


४--लीलावती | श्राकार मध्यम; शृष्ट-संख्या १३४; 
मुल्य १२ आने; प्राप्ति-स्थान निर्णयसागर प्रेस, बम्बई । 
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सरस्वती | 


SN न अजय PS SIS S SIE SS OS SS SS 


भास्कराचाय्ये की लीलावती नामक प्रसिद्ध पुस्तक क 
प्रथम खण्ड हे । इसमे समस्त पाटी-गणित ait |, | ? 
इसका सम्पादन प्रतापगढ़ (अवध) के कोर्ट आव बार, |. 
स्पेशल मैनेजर, पण्डित चम्पारामजी मिश्र, ate v. S 
है । इस पुस्तक ,को आपने इस योग्यता से तैयार 
हे कि यह ज्योतिपिग्रों, अध्यापकों ओर fugis wb 
के बड़े काम की हो गई है | इसमें पहले Wn. 
चाय्यै की रीति उन्हीं के संस्कृत-पद्या में दी गई हैं। h | 
उसका अनुवाद हिन्दी में लिखा गया है | जहाँ Wm 
fera रीति में भारकराचाय्य की रीति से अन्तर पाया mil 


| 
i 


fiy ^ 
पर 


` 


वहाँ पर प्रचलित रीति भी दे दी गई है । तदनन्तर l > 
चाय्य के दिये हुए उदाहरण सिद्ध करके दिखाये गये हैं; पा. 
ही अभ्यास के लिए वेसे ही प्रश्न ओर उनके उत्तर भी कि 
दिये गये हैं । अपवर्तन, लघुतम, महत्तम, दशमलव, qus] 
ओर आवर्त-चक्रब्ृद्धि की विधियां परिशिष्ट में बताई गई है| 


नई रीतियाँ का भी विवेचन करके पुस्तक को विशेष sw a 
बनाने में काई कसर नहीं की गई । उदाहरण GU 


aA YN 


हिन्दी में हैं । | 
He | 
५-वैदिक प्राणेषणा | आकार बड़ा; VESU 
X35; मूल्य २ रुपया; लेखक, “sag द्याचाय्ये vim 
होमनिधि शम्मा उपाध्याय, बुलन्दशहर”; प्रकाशक, ae} 
महाशय के ga, पण्डित सुधानिधि शम्मां sumi 
प्रकाशकजी से ही प्राप्य । इस पुस्तक का नाम जैसा हिध ह \ 
भाषा भी इसकी वैसी ही किष्ट है; वह कहीं कहीं ब्याक / 
विरुद्ध भी हे । इसमें न मालूम क्या क्या लिखा गया ह| a 
इसका प्रधान उद्देश निरामिष भोजन की महत्ता दिवन | | 
है । परन्तु जिन बातों का मूल विषय से बहुत ही क" |. 
बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं वे भी इसमें सन्निविष्ट क "| 
गई हैं--उदाहरणा्थ वाजीकरण-विधि, वैदिक arate k 
विधि, मद्यपान-विचार, वाममाग का प्रचार AR | qe 
विषयों के नाम ये हेः--प्रमाण-विषय, शाख-परीक्षा, sat 
विचार, हितान्नोपदेश, मांसाहार का इतिहास, भई | 
विचार, सोमरसायन-वर्णन, याज्ञिक विषय आदि 
विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले सैकड़ों अवतरण प्रांचीन 


। मतलब यह 
em a बचन मिले ता उसे समझना चाहिए कि 
{जा आज तक अधिकांश 


^ 


सका वह अर्थ ही Te 
हो भ्रक्षिप्त ह | इस 


qued आये है या वह वचन 
कार्य के उपलक्ष्य में आपके बधाइ | 


fari. 


शी की नागरी-प्रचाणी सभा की 
ह चौथी पुस्तक हे । पृष्ठसंख्या 
| जिल्द बँथी हुई हे । कागज 


| ६-ग्रादश हिन्दू | क 
ai पोरतन'पुशकमाला के 


सा| १४३ और मूल्य १ रुपया ह 
| an छपाई उत्तम हे | इस नाम क उपन्यास का यह पहला 
m| पा है। श्रतएव ग्रभी यह ARI इसे महता लञ्जाराम 
| qu ने लिखा है । इसमें क्या ह, इ उल्लेख उन्होंने 


| परक में इस प्रकार किया हे “इसमें तीथे यात्रा के ब्याज 
या | ३ एक व्राह्मण-कुटुम्व में सनातन-घर्म्स का दिग्दर्शन, हिन्दू- 
| एका नमूना, आज कल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप) 
| पमेधर की भक्ति का दर्श और अपने विचारों की बानगी 
| शित करने का प्रयत्न किया गया है” । उपन्यास -प्रेमियों 
cq) भेमेहताजी की इस नई पुस्तक का अवलोकन अवश्य 


fal रला चाहिए । 


MY 


00 


७-स्वाभी रामतीर्थे | पण्डित भास्कर विष्णु फइके 
रामकृष्ण वासुदेव बर्वे इस नाम की एक पुस्तक कई 
। ji म निकालना चाहते हैं। अब तक चार भाग निकल 
Pela पांचवां और छुठा भाग एक साथ निकला है | 
शै एत्कमाला में स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यानादि का 
| गे अनुवाद रहता है | प्रस्तुत पुस्तक के पाँचव भाग में 
र 1 i eet. E में समाप्त हुए हैं । छठे P 

w पृष्ठ-संख्या १४६ है । सन 
af चित्त की समता, वराग्य का सामथ्य, उत्कष का रहस्य 
- व्याख्यान मनन करने योग्य हैं । दोनों भागों के 
à à खासीजी का एक एक हाफरोन चित्र है | इन 
» भागका मूल्य--“कागढी बाँधणो बारा 
भौर “कापडी A > 

S बाधणी एक रुपया? हे | इस पुस्तक 


—— o by Arya Samaj परीक्षा undation Chennai and eGangotri 
पुस्तक- । 
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a] LD non LL SE 
e की सवसे बड़ी विलक्षणता प्रकाशक बड़े व्यापार-कुशल मालूम होते हैं। सरस्वती de 
E. gà जियो में, गृहासत्रों में ओर Jam- तो आप कई रुपये के विज्ञापन का लेना चाहते हैं, पर देते 
न दि get 3 जहाँ मांस खाने या हिंसा करने का आप बार ही आनेवाली जिल्द हैं। ऐसे सस्ते & में भी 
Pr मेंज के बचने का नया ही शर्थ वेद्याचार्यजी आप ४ आते बचा रखते हैं । मिलने का पता--रा० रा० 

है वहाँ वहं कि यदि कहीं किसी को आपके भास्कर विष्णु फड़के, हिरजी आसूची वाड़ी, माढुङ्गा, बम्बई | 


८--वर्षेविचार | आकार बड़ा; पृष्ठसंख्या १४६, 
मूल्य ८ आने; लेखक महेन्द्रगढ़ ( कानाड़ ) के रहने वाले 
पण्डित चुन्नीलाल तिवाड़ो, लेखक ही से प्राप्य । वर्ष-पत्र 
बनाने ओर फल कहने वाले ज्योतिषियों के लिए यह पुस्तक 
हिन्दी सें लिखी गई है । राशियों के स्वरूप, ग्रहे की संज्ञा, 
वर्ष लगाने की विधि, ग्रहस्पष्ट-विधि, ृष्टिविचार, बलाबल- 
विचार, षोडशयरोग-विचार, सहमविचार, इन्तिहाविचार, 
वर्षेशविचार आदि सभी विचार ओर सभी विधि-निर्देश इसमें 
सरल हिन्दी में किये गये हैं। ग्रन्थों से प्रमाण भी संम्कृत 
में दे दिये गये हैं । यत्र तत्र चक्र आदि भी लिख दिये गये 
हैं । पुस्तक ज्योतिपियों के बड़े काम की है । 

X 

२--स्वामी विवेकानन्द | aay के- सिस्तु 
साहियवर्धक काय्यालय?” ने, कुछ समय हुआ, स्वामी 
विवेकानन्द का पत्र-व्यवहार गुजराती म पुस्तकाकार प्रका- 
शित किया था | अब उसने स्वामीजी के सढुपदेशों का प्रका- 


शन भी आरम्भ कर दिया है । प्रस्तुत पुस्तक उन उपदुशा 


का प्रथम भाग है । ये उपदेश बहुत पहले Best सें प्रका- 
शित हो चुके हैं । मराठी में भी इनका संग्रह निकल चुका 

। मराठी के ही ग्राधार पर इस गुजराती पुस्तक का जन्म 
हुआ है । यह भाषान्तर-खूप है । भाषान्तरकार हैं--भ्रीयुत 
उद्धवजी तुलसीदास ठाकुर और प्रकाशक--भिक्ष अखण्डा- 
नन्द, कालबा देवी रोड, बम्बई । पुस्तक में de उपदेशों का 
संग्रह है । आरम्भ में भागेना निवेदिता के लिखे हुए एक 
अगरेजी निबन्ध का अनुवाद 
“म्हारा aged ESAT” । यह 


है । बिना जिल्द की पुस्तक का मूल्य ९ 


js काळ gem प्राप्त होती है 


ही आने है । प्रकाशक सं 


द भी है। उसका नाम है 
निबन्ध भी वेसा ही अच्छा 


हे जैसे कि स्वामी विवेकानन्द के उपदेशपूण pt : । 


RTI ey PO 


HT ow A क 


१०--रामलहरी | MET ४४; मूल्य ४ आने; 


लेखक पण्डित जगन्नाथे शम्मा मिश्र, ज्योतिषशाख-काय्यालय, 
हाथरस | लेखक से प्राप्य । इस लहरी में रामायण की 
कथा २०१ शिखरिणी वृत्तो में वर्णन की गई है। छन्दो- 
नियम पालन करने के लिए कवि ने अपनी इस रचना में 
हस्व अक्षर को Aa ओर दीघं को हस्व करने में बहुत मन- 
मानी की हे । ऐसा न होता तो अच्छा था | 
x 

११- अमेरिका का व्यवसाय ग्रार उसका 
विकाश | एष्ट-संख्या ६३; मूल्य ६ आने; लेखक श्रीयुत 
जगन्नाथ खन्ना, ato एस०-सी०, go ई०; प्राप्तिस्थान- 
प्रभात-काय्यालय, लाहोर | इसमें खन्ना महाशय ने अमेरिका 
के व्यवसाय का वर्णन By उसके विकाश का इतिहास थोड़े 
में दिया हे । बड़ी अच्छी पुस्तक हे । व्यवसायियों ही के 
लिए नहीं ओर लोगों के भी जानने योग्य बाते इसमें हैं । 
इस प्रकार की पुस्तक जितनी ही निकलें उतना ही अच्छा । 

xe 

१२- न्यायशिक्षा | एष्टसंख्या ४०; मूल्य ४ आने; 
लेखक, Wawa मुनि न्यायविजयजी; प्राप्ति-स्थान, लक्ष्मी- 
चन्द्र जेन-श्वेताम्बर लाइब्रेरी, आगरा | इस छोटी सी पुस्तक 
में जेन सिद्धान्तो के अनुसार न्यायशाक्च की मोटी मोटी 
प्रारम्भिक बातों का वर्णन हिन्दी में हे । प्रमाण, श्रनुमान 
प्रतिज्ञा, सप्तभङ्गी और नयतत्व आदि का इसमें स्थूल विचार 
किया गया है । इसे जैन न्याय का दिग्दर्शन कहना चाहिए । 
न्यायरलजी को चाहिए कि ऐसी पुस्तकों का यथासम्भव 
सरल भाषा में लिखा करें। ये पुस्तके उन लोगों के लिए 
हैं जा संस्कृत नहीं जानते । अतएव संस्कृत के fm शब्दों 


से उन्हें बचना चाहिए ओर रचना का इतनी सरल करना 


चाहिए जिसमें साधारण हिन्दी जानने वाले भी श्रापके 
विचारों से लाभ उठा सके | 
x x ES d x x 
नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी पहुँच गई EG भेजने 
वाले महाशयों को धन्यवादः-- ; 
(५ ) नित्यशोचविधि-्रेषक, मुंशी गोविन्दराम गुप्त, नाभा i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४ सरस्वती । i 


= Printed and published by Apurva Krishna Bose, at tho Indian ‘the Indian Press, Allahab Allahabad. 


cC 


CC-0. In O 4 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[भाग ts 


(२) Homeopathy from Ancient | 


Modern Ages t, 


Times—Sent 
7 
HH; : t | 
manager, Hiteshi Homeg hej 
॥ 


Pathi 

Hall, Lalo, 

(2) हिन्दी-व्याकरण-प्रवेशिका--लेखक, पण्डित विशे 1 
दुत्त, | 


(2) कमलाजन्ममहोत्सव--लेखक, पण्डित सवा 


(x) चातुर्मास संवव्सरी--प्रकाशक, लाला Rae, 


सन्तराम जैनी, रमू 


(६) त्रीदुर्गाप्रयोग-प्रभा--प्रणेता, पण्डित गरी 
EY ` C. EY शास्री, मे Ig 
(७) सदुपदेश--लेखक, पण्डित कन्हैयालाल av, F 
निवासी। 


( ८) केसर--लेखक, बाबू काबरमल दारूका, TAU | 
(२) हुका-दोष-दर्पणः---लेखक, पण्डित हामनिधि शर्म | 
Jaam 

(१०) पुत्री को माता का उपदेश--प्रकाशक, श्रीयुत मूत 
चन्द किसनदास कापडिया, qui 

(११) सार्वजनिक हित, भाग २ --लेखक श्रीमाणिक मुनि। 


A A 
चन्न-पारचय | 
कविवर केशवदास ने अपनी कविप्रिया नामक Rd 
पुस्तक में बारहो महीनों का वर्णन किया BO उसी ani 
अनुरूप किसी पुराने चित्रकार ने एक एक महीने का a \ 
एक एक चित्र में अङ्कित किया है | चित्र बड़े ही सुन्दर | 
भाव-व्यक्षक हैं । ये सब चित्र धालपुर की रा 
मन्त्री पण्डित राधाचरण avai _वित्थरीया के संग्रह में है 
उन्हीं ने इनको कृपा करके सरस्वती में निकालने के हि 
दिया है । आज इस चित्रमाला का “फाल्गुन?” नामक 
श्रन्यत्र प्रकाशित हे । san नीचे केशवदास का 
वर्णन-सम्बन्धी छुप्पय भी उद्धत है | 
चित्र का दृश्य स्पष्ट है। 


सण १ 
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फलों लतिका ललित तरुनतन फूले तरवर । फूर्लो = सुभग सरस फूले सब सरवर ॥ 
कली कामिनि कामरूप करि कन्तनि पहि । युक-सारी-कुल केलि फूलि कोकिल कल gate ॥ 
कहि केशव ऐसी फूल महि भूल न फूल लगाइए । पिय श्यापु चलन की का चले चिता न चैत चलाइर ॥ 


„ इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


Re Sp AAA LLLP PALL RPL PARP OPT PPP 


भाग १६, खण्ड ९ ] अप्रेल १७९४--वैशाख १९७२ c [ संख्या ४, पूणे संख्या ९८४ 
c ` करुणासिन्धु ! सहारा तेरा, तू ही है रखवाला; 

प्राथना | दीन अनाथ हुए हम हा हा तू दुख हरने वाला ॥१॥ 
(राग देश ) ऐसा कृपा-प्रकाश दिखा दे, अपनी दशा सुधार; 


"शरण | शरण हम तेरी श्ात्म-त्याग का मागे पकड़ लें, देशप्रेम उर घार ॥8॥ 


सीर मग, विपिन सघन हे छाई गहन अधेरी ॥१॥ विस्तार जातीय एकता, भेद-विरोध fer t 
र चली ऐसी सेब सुमन-सुमन feet भारत-माता की जय बोलें, जल AAT गुजार ॥७॥ c 
m “दभाव सुगन्धि चुराई, प्रेम-प्रदीप बुम्ा ग्रे ॥२॥ अशरण शरण | शरण हम तेरी । : 
तमा स ।छेद्वाया, gar सभी gari बद्रीनाथ भट्ट 
T बन्धन ताइ, अपना किया पराया ॥३॥ 5 p 
Teme नभ ने, ग्रास-बूद ढलकाई i 
k पर गिर कर फूटी, इधर उधर कतराई ॥४॥ न री 
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सरस्वती | 


१९६ 
कागजी रुपया । 
eli न-देन के सुभोते के लिए, आव- 
पे # इयक चीजों का अदला-बद्छ 
$? ले go करने के लिप, क्रे चुकाने के 
२५४७० 795 लिए ग्रार जिसने कुछ काम 
CURE) uu है उसे पुरस्कार, तन- 


ख़ाह या मजदुरी देने के लिए सिक्कों की सृष्टि हुई है । 
सिक्का एक प्रकार का सरकारी टिकट या हुक्मनामा 
है, जिसके प्रभाव से आदमी को खाने-पीने Gu 
पहनने-ग्रेढ़ने आदि की सब चीजें मिल जाती & | 
उसे पदार्था के मूल्य की माप कहना चाहिए | 
सिक्का न हो ते लेन-देन Me अदला-बदल, के 
सम्बन्ध में मनुष्य अपनो आदिम अवस्था को पहुंच 
जाय--उस अवस्था को जब किसी चीज का बदला 
कोई aie चीज देकर किया जाता था X अब 
मी कहाँ कहो असभ्य जातियों में किया जाता है | 


प्रत्येक देश के लिए कितना सिक्का ढालने की 
जरूरत हाती है, इसका निश्चय देश की गवनेमेट 
अपने अनुभव से करती है। यह अनुभव कई 
प्रकार के हिसाब या लेखे पर आश्रित रहता है | 
देश में कितेना सिक्का इस समय प्रचलित है, कितने 
का माल विदेश को प्रायः जाता है ae कितने 
का वहाँ से आता है, स्वदेश में कितना व्यापार- 
व्यवसाय होता है, मजदूरी और aama के रूप 
में कितना खर्च हाता है-इन्हाँ सब बातों का 
विचार करके सिक्के की संख्या निश्चित की जाती 
हे। इसके सिवा ग्रौर भी कितनी ही बातों का 
विचार करना पड़ता है। पर उन सब के उल्लेख 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । 

हिन्दुस्तान का सिक्का चाँदी का है। इसी चाँदी 
के सिक्के की सहायता से ऊपर निर्दिष्ट किये गये 
सारे काम होते हैं । सुभीते के लिए अठन्नौ, चवन्नी, 
qual, इकन्नी ग्रोर पैसे भी ss जाते हैं। पर 
ये. सिक्के प्रधान सिक्के--अ्र्धोत्‌ रुपये--के Wu 
मात्र हैं । सोने की गिन्नी (सावरन) भी अब यहाँ 


OOS SSS SVT I 
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चलती है । पर वह यहाँ का सिक्का नहों & E | | 
का है। लेन-देन के सुभोते के लिए उसक E 
मात्र यहाँ किया गया है मेर एक Rug E | 
१५ रुपये निश्चित कर दिया गया है। 


The | 


देश के लिप जितना सिक्का दरकार होता, | 
उतना क सभी चाँदी का बनाया जाय ते aya | 
मन चाँदी की जरूरत हा । इस as Anr Rie | 
ढाळने की इस मिहनत का कम करने केह d 
गवनेमेंट ने नोट जारी किये है । इस तरह के ने? | ही 
प्रायः सभी देशों में जारी हैं । इन्हें एक प्रकार क्ष | q 
quet इण्डी कहना चाहिए, क्योंकि इन्हें heal à 
ही इन पर लिखा हुआ रुपया मिल जाता है। 
इसका कारण गवनेमेंट की खाख है। लोग जाने 
हैं कि गवनेमेट जा लिख देती है वही करती है। 
उस पर सब लोगों का पूणे विश्वास है।इस 
विश्वास के भरोसे लोग एक दमडी का काग 
दस हज़ार रुपये के बदले खुशी से ले लेते ह|| 
अपनी इसी साख के प्रसाद या प्रताप से गवगेफे 
करोड़ों रुपये TIGA और चलाने ana du 
जाती है। पर उसके इस बचाव से किसी a 
रत्ती भर भी नुकसान नहीं हाता | क्योंकि रुपया 
न खाय़ा जाता है, न पहना-श्रोढ़ा जाता है। क| 
ते पदार्थों के मूल्य का निर्धारक मात्र है। बिसं 
सराफू की दूकान से १०० रुपये का सोना M 
लीजिए । आपके उसे १०० रुपये देने Tet! | 
रुपया के सराफ मुँह मै न रख छेगा। इनसे 
ae कोई चीज लेगा | सम्भव है, वह | ङ 
से साना ही gå । यदि वह सोना हीं su 
ग्रौर १०० रुपये का माळ उसे कागज की एक n 
दे देने से ही मिल जाय ते रुपये की गठरी a 
कां परिश्रम वह क्यों उठावे ? नोटों से S 

° = ES शा fie 
कार्य्य की सिद्धि हे सकती है । इस कार a पै 
उसने सोना बेचा है उससे १०० SUF aa 
उतने का नोट लेने में उसे FES 0 
सकता | नाट कागज का हाने पर मा d TOI 
सर्वथा रुपये के बराबर है । वह रुपया  ' / 
है कागज्ञी रुपया । | 


हि! 
> |! 


| qurat है। यदि किलो को कानपुर से १०० रुपये 
B EC वा सनी आडर से भेजने में 
एक रुपया कमीशन पड़ेगा । पर यदि बह सा 
ह्ये का एक नोट लिफाफे मे बन्द करके उसकी 
| dae ग्रार बीमा करा दे ar Rr साढ़े चार 
ही ने के ख़च से सा रुपया कलकत्त पहुंच जाय | 
इसके सिवा ATE रखने में भो बहुत सुभीता है। 
ते जाने, चारी जाने या कट-फट जाने से भी 
५ maga जाने का डर नहों | यथेष्ट सबूत qg- 
बाते पर गवर्नमेंट खाये गये और खराब हुए At 
| कामी रुपया मालिक को दे देती है । 


कागजी रुपया जारी करने मै गवर्नमेट का एक 
बात करनी पड़ती है | जितने के नोट वह जारी 


उसे अपने खजाने मै तैयार रखना पड़ता È | वह 
| mc कि जिन लोगो के पास नोट हैं वे यदि 
समी एकाएक नारों के बदले सिक्के माँगने लगे 
| ऐफ़ोरन उनका भुगतान कर दिया जाय । अपनो 
साख को अटूट ग्रेर अचळ रखने के लिए ही उसे 
भसा करना पड़ता है | यदि किसी गवर्नमेंट ने ५० 
| भड के नाट जारी किये श्रेर कुछ दिन बाद उसे 
M कि इतने से काम नहीं चलता ता 
हो le जारी कर देगी | पर उतने नोटों की 
i is दा-सोने के रूप में, वह अपने ख़ज़ाने 
Es à कर देगी | अथवा यदि उसे मालूम हे 
ne E 3ET हे, पर खजाने में चाँदी-सोना 
| ata, aa कीमत से कम है am बह उस 
पवार Ri agi कर सकती ता उतने के नोटों 
व बत ^ EXTR देगी। यह नहीं कि नोट at 
= १० करोड़ के और गाँठ में रुपये 

+ केराड़। पेसा करना धोखे का 

। जा बॅक, कुछ समय हुआ, इस देश 
से कई एक ने कुछ कुछ इसी तरह 
। उन्हे देना ता बहुत था, पर पास 


करती है उतने सिक्के, या उतने का चाँदी-सोना _ 
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et कागैज्ञी रुपया | रि 

र | a RUT 0 0 0 
FE... oe à DA sai CUM 1 
| | «mt रुपये सै E. Bee pi À i Ba SU उससे कम रक्रम। बड़ी बड़ी 
Re "mE. है ही, सवे-खाधार T St रक्कमे उन्होंने कळ-कारखाने। ग्रोर जमीदारों को 


$ तना रुपया वाजिबुलग्रदा 
ST उतना सदा पास रखना चाहिए ÀT लेन- 
देन का हिसाब रोज़ देख लेना चाहिए | 

हिन्दुस्तान की गवनेमेट ने साठ करोड सेमी 
कुछ अधिक रुपयों के नाट इस देश मै, इस समय, 
जारी कर ARI इस सम्बन्ध में उसने सारे 
हिन्दुस्तान का सात भागों मै बाँट दिया है | हर एक 
भाग सरकिल” कहाता है। प्रत्येक सरकेल में 
नोटों का हिसाब-किताब रखने के लिए एक एक 
दफ़र है। ये दफुर करंसी आफ़िस कहाते हैं। 
कलकत्ता, कानपुर, लाहोर, बम्बई, कराची, 
मद्रास ओर रंगून में वे wa गये हें । जा नोट 
जारी हैं बे पाँच, qu, पचास, से, पाँच सौ, 
हजार प्रौर दस हज़ार Xi अर्थात्‌ एक एक 
नोट इतने इतने का है। आवश्यकतानुसार हर 
तरह के At की संख्या घटा-बढ़ा करती है । यदि 
पाँच पाँच रुपये वाले पाँच लाख के नोट जारी 
किये गये EC उतने से कामन चला तो रकम 
बढ़ा दी जातो है। इसी तरह वह घटा भी दी 
जाती है | पहले बीस बीस रुपये के भी नोट 


निकलते थे; पर अब वे बन्द कर दिये गये हैं । सभी - 


करंसी आफिस नेट जारी करते हैं। पाँच, दस, 
पचास ac से रुपये के नोट सावेदेशिक 
(Universal) कहाते | उन (पर किसी सरकिल 
का नाम agi रइता | चाहे जिस करंसी आफिस 
में आप उन्हे ले जाइए, रुपया आपको ,फौरन मिल. 
जायगा । प्रत्येक करंसी आफिस इन नोटों के 
इपये का क्रानूनन दैनदार है | अवशिष्ट तीन 
प्रकार के नोटों के रुपये के देनदार वही करंसी 
आफिस हैं जिनका नाम उन पर है । तथापि इस 
नियम की पाबन्दी सस्ती से नहों की जाती। 


करंसी आफिस AIT सरकारी खजाने के अफ़सर | 


ar सरकिछ के नोट भी ले लेते EI आपस 


के लेन-देन मै भी ये चल जाते हैं । हाँ कभी | 
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E कुछ बट्टा अवश्य लग जाता है। सावेदेशिक ने rat 
: के चलने मे कोई बाधा नहीं | अनजान लोगों से बट्ट 
| क्केनाम से कभी कोई कुछ ले ले ते बात दूसरी है। 
ss १५ फ़रवरी १९१५ को ६०,०९,२२,०२० रुपये 
- & नोट हिन्दुस्तान मै जारी थे इनके भुगतान के 
लिए करंसो आफ़िसों ग्रोर ख़जानां आदि में 
<६०,१३,७३,४१५७ रुपये की मालियत के सोने-चांदी के 
सिकके, सोने-चांदी की LS MT कम्पनी का कागज 


यत में यह बात E खटकने वाली है। इस पर 
बहुत कुछ वाद-विवाद हो चुका | सिका-कमिशन 
के सभासदां ने भी इस पर विचार किया है। 


चना करने की आवश्यकता नहों | 

Sd कागाज़ों रुपये से सम्बन्ध रखने वाले महकमे 
काम-काज़ चलाने के लिए एक कानून है। 
_ उसका नाम दै-एकु २। वह १९१० इसवी मे 


E s 
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आदि रक्षित था। नोटों की मालियत ग्रार 
घन मे अन्तर इस कारण है कि उस NE 
ही भिन्न सरकिल के नाट अपने ura cit 

गये थे । वे राह में थे। उनके सम्बन्ध के [e 
जे एक सरकिल ने दूसरे पर किये थे, अपने aft 
स्थान तक न पहुंचे थे । रक्षित भाण्डार के aie 
anata, गवनेमेंट के प्रकाशित लेखे से, नीचे शी 
जाती हैः-- à 


Vis \ 


अस्तु | इस लेख मे गवनेमेट की नोति की आले- - 
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रक्षित धन हिन्दुस्तान में इंगळंडमे | कुल 
| 
Mu रुपये रूपये | श्पये 
चाँदी के सिक्के 
mete ३०,२२,८६,३१२ ३०,२२,८६,३१२ 
र इट 
सोने के सिक्के | | 
are u ८,२५,८७, १५७ ७,६५,००,००० १५,९.०,८७, १५७ 
m ईट x 
कम्पनी का कागज] - | 
& ९,९९,९९,९४६ ४,००,००,००० | १३,९९,९९,९४६ 
3T | 
| | | | 
कुल | ४८,४८,७३,४१५ ११,६५,००,००० | ६०,१३,७३,४१५ 
E जारी रहे हिन्दुस्तान मै, पर उनके सम्बन्ध 'पास' हुआ था SAÈ पहले भी कानून था n 
रक्षित धन का एक पंचमांश रकखा जाय विला- १९१० इसवी में चह फिर से पास किया E 


क्योंकि पहले के कानून मे कुछ रद्दोबदळ a 
था । इसो कानून की रू से इस महकमे T 
काम हेता है । इसकी रू से रक्षित धन मै i 
करोड़ तक सूद पर भी लगाया जा सका 
हाळ ही में यह रक्कम बढ़ा कर कुछ दिन 
२० करोड़ कर दी गई है । > gal 
nadie आव इंडिया के धन-विभाग i 
ने अभो उस दिन Gies में नोटों के 


| 


obh ohh obh 2२५ 


| ५२1210 
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दक्षिणी थरफ्रीका के सम्मिलित राज्यों के प्रधान सचिव दक्षिणी अफ्रीका के सा राज्यों के 
जनरल बोधा । गवनेरजनरल लाड ग्लेडस्टन | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


Iga बां 
| कारण 
& gaa 

। 8| अतएव 
बय हमार 

| ap भुनाने के लिप उन्होने वेतरह दौड़ 
| आई | जनवरी १९१५ के अश्रीर तक कोई सात 
करोड़ रुपये के नाट उन्होने भुना लिये। उनको 
ह्या खबर कि गवनैमेट ने जितने के नाट जारी 
gig उतना रुपया अलग रख छोड़ा है | गवनेमेंट 
न जब यह देखा तब हम्म दे दिया कि नोटों का 
हया मुगताने मै ज़रा भी कोर-कसर न की जाय | 
गति ही रुपया दिया जाय | उसने यहाँ तक किया 
कि एक हद तक कायदे की पाबन्दो भी रोक दी | 
निस खजाने या जिस करंसी आफिस में जा नाट 
PJAT न भुनाया जा सकता था उसने भी रुपया 
देना शुरू कर दिया । गवनेमेट ने कहा- लो, 
Mal रुपया ले जाव; हमारे नोट हमे दे दो । 
का तुमने हमे दिवालिया समभ लिया है ? "qd 
ऐट की यह काररवाई बहुत कारगर हुई । लोगों 
का ग्रविश्वास दूर हा गया | उन्हे धीरज आ गया | 
Rİ सोचा, गवनेमेट ता धड़ाधड़ रुपया दे रही 
ü saista की खबर गप है | व्यथ ही क्यों नोट 
साते पाइ I तब से यह Ste बहुत कम हो गई है। 
; We करंसी आफिस हिन्दुस्तान मै हैं उनके 
re है । उसके भेहदे का नाम है-- 
“ee E esu २५१२-१७ से pepe 
ine रखो के काराबार पर उसकी four 
पाट, nasie आव्‌ इंडिया ने, दिसम्बर 

शाशी ST की था। उसमे गवनेमैट- = 
= a — आदि का अच्छा qua हे | 
झोड के बोले ६० करोड़ के नोटों में से १३ 
एना a करसी आ फ्रिसाँ mm aai 
1 करोड़ के नाट बाहर चलते रहे | 


कछ नादान mgh ने यह समभा 
न में अँगरेजी राज्य डावाँडाल हा रहा 
घे डरे कि कहीँ हमारे नोट ret a हें 
petal न मारे पड़े | 


|? coe है कि नाटे का चलन इस देश 


* EI सब से अधिक प्रचार ५ Me 


frat mia | 
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१९९ 
है। ये नोट राज | 
में आते हैं। इसके बाद १०० रुपये E | 
नम्बर है | विशेष कर यही नाट एक जगह से दूसरी | 
जगह डाक द्वारा भेजे जाते हैं । अब विचार यह 
at रहा है--कि ५०० रुपये के नोट भो aig 
समझे जार्य। अर्थात्‌ वे भी हर करंसी आफ़िस 
में क्रानूनन भुनाये जा सके मर हर खजाने में 
उनका भी देन-लेन क़ानूनन जायज समफा जाय। || 
ऐसा हा जाने से ast का चलन और -सीबढ | 
जायगा | 


— 


fast गालिब । 


गालिब। जिन चार siat से उदू भाषा 
का साहित्याकाश उज्ज्वल हे उनमेंसे ॥ 
आप भी एक थे । आपने रुखो जल्फ | 
की तारीफ के साथ साथ अपनी प्र | 
प्रतिभा के बल सेउदू कविताका | 
एक ऐसे रङ्ग से रंगा जो aa में आपका ग्रपना ही | 
कहलाया । श्रव्य कवियों की तरह आपने किसी पुराने कवि. 
का अनुकरण नहीं किया, बल्कि ,खुद अपना नया मागे 
बनाया और उस पर चले | आज जितने ऊंची कोटि के aq - 
कवि दिखाई पड़ते हैं उनमें से एक दा का छोड़ कर अन्य सब 
आपही के प्रदर्शित पथ के पथिक हैं । हिन्दी भाषा के साध . 
जो सम्बन्ध संस्कृत का हे, बहुत अंशों में, उद्‌ भाषा के सांध | 
फारसी का भी वही है । आप फारसी sque विद्वान 
ad कवि भी थे । श्रापक्री फारसी-कविता को देख कर ही. 
ईरान के कवियों ने कहा धा-- ग़ालिब दर हिन्द ग़ालिब 
(ग्र) स्त” । ग़ालिब आपका उपनाम ग्र्थात्‌ तखल्लुस ae 
पहले आप श्रपना तखल्लुस असद्‌ करते थे । कुछ दिन. 
आपको मालूम हुआ कि इस नाम के एक ओर भी कवि 
और उनकी कविता अनेक दोषों से wd हे । इससे | 
सममा कि इस तखल्लुस के कारण आप ज़रूर 
के शिकार हँगो । इसलिए आपने अपना उपर 
रक्खा भोर ठीक रखा | र 
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आपकी नसों में शाही रक्त भरा हुआ था । आप बाद 
शाह अफ्रासियाब के वंशधर थे । काल की विचित्र गति ने 
आपके पूर्वजों को भारतवर्ष की हवा खिलाई | आपके पूर्वज 
शाही फौज में बड़े बड़े ऊँचे पदों पर नियुक्त थे। आपको 
इस बात का गवे था । एक बार आपने देहली में युवराज 
के विवाहापलक्ष्य में एक सहरा लिखा। सहर के अन्तिम 
पद्य में, जिसको उदू के छन्दःशाख में ‘Agar’ कहते हैं, 
आपने लिख दिया--- 

हम quee हैं गालिब के तरफदार नहों , 

देखे इस,सहरे से कह दे कोइ बेहतर सहरा । 


इसके सुन कर देहली के आखिरी बादशाह ने समभा 


A A 
कि यह हम पर कटाक्ष है । बात यह थी कि हजरत जोक. 


बादशाह के गुरु थे । बादशाह ने समा कि ग़ालिब के कहने 
का तात्पय यह & कि यदि में सखुनफृहम ( काव्य-कला- 
मर्मज्ञ) होता ता जोक को गुरु बना लेने की तरफदारी न 
करता | बादशाह ने सारा हाल उसी समय dim से कहा 
और यह भी कहा कि आप भी एक सहरा लिखें। जोक ने-- 
“जो हुक्म हुजुर”--कहा और वहीं बेठ कर सहरा लिख दिया। 
पाठकों के AAA उस सहरे का अन्तिम पद्य भी हम नीचे 
दिये देते हैँ: 
. जिसको दावा दै सतन का यह सुना दे उसका -- 
देख, इस तरह से कहते हैं सखुनवर सहरा । 
जब ग़ालिब को इन सब बातों का पता लगा तब उन्होंने 
इसी समय एक कविता, क्षमाप्राथेना के रूप में, बादशाह 
की सेवा में पेश की । वास्तव में आपकी यह कविता, अन्य 
कविताओं की तरह, आप के मन का सच्चा उद्गार थी । लेख 
बढ़ जाने के भय से उसके कुछ ही पद्य हम पाठकों की भेंट 
करते हैं-- 
“मजूर हे TARA अहवाल वाकुई, 
अपना बयान हुस्ने तबीयत नहीं सुके । 
At पुश्त से है पेशये ग्रावा सिपहगरी, 
कुछ शाएरी wu इज्जत नहीं सुके । 
क्या कम है यह शरफ कि जफुर (१) का गुलाम हूं, 
माना कि जाहो सनसबो सरवत्‌ नहीं सुके । 
उस्ताद शहसे हा सुके परख़ाश का ख़याल, 
यह ताब यह मजाल यह ताकृत नहीं मुझे । 


जित -— s 


4 बादशाह का तखरल्लुस है । 


~ RAO 
RI UU UU UU SU SENI ISI SIE EE SIN ERE 
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mac 
किस्मत मुरो सही थे तबीयत वरी नहीं 
है शुक्र की जगह कि शिकायत नहीं A ) E 
सादिक हूं अपने कौल का ग़ालिब सुदा फ 
कहता हू सच कि भूठ की आदत नहीं AP R 
दूसरे पद्य में आपने अपने बुजगां की ६ | | 
जि à के कि EY = s u Finn i 
Pm गवे क साथ किया हैं । आपको अपनी प्रति, | 
के 
ध्यान रहता था। न खुद कोई ऐसा काम कि a 
अपनी ओर पूर्व-पुरुषों से प्राप्त AN में को 
दूसरों का किया अपमान कभी बरदाश्त किया | ग्राप UM 
के बहुत पाबन्द थे । एक दुफ आप किसी अंगारे m 
के पास, उसके बुलाने पर गये । किसी कालेज में Qna ५ | 
NN T M | 
प्राफ सर की जरूरत थी । उसी के लिए आप बुलाये गे) Ns 
आप जब पहुँ चे तब आपके आने की सूचना चपरासी ने qm dir 
बहादुर का दी । साहब ने आपको बुलाया; पर आपने qr) घ: 
से नीचे कृदम न रक्खा । जब बहुत देर हुई तब साहब ने जर. 
दार से आपके न आने का कारण पूछा | चपरासी के पृ " 
पर आपने साफू साफ कह दिया कि साहब को मेरे खा gs 
के लिए पहले आना चाहिए था | चपरासी ने साहब पेग 


d “q लगता, iy 


ant 
d 


आये ओर कहने लगे--“मिर्जा साहब, जिस समय श्राप श| 
दरबार में दरबारी की हैसियत से पघारंगे उस समय ग्राफ] 
अगवानी की जायगी । इस समय श्राप नौकरी के लिए ग्र 
हैं । इसलिए आप उस सम्मान के श्रधिकारी नहीं” | fa 
साहब ने उत्तर में कहा कि मैं सरकारी नौकरी से | 
प्रतिष्ठा की वृद्धि समझता था । पर अब मालूम हुग्र ij 
उसके लिए अपने बुजुगां की इज्जत भी गंवा देगी qi 
है | यह कह कर आप चले आये । 

आपके पितामह पहले पहल देहली में राये | उस 
शाह आलम का राज्य था । शाही दरबार में आपका " m 
qq मिल गया । किन्तु कुछ ही समय बाद राख ; 4 
फैल जाने के कारण उस पद पर आप श्रधिक तक | 
आसीन न रहे । ग्रापके पिता का नाम था maga 4 Í 
पहले आपने लखनऊ र फिर हैदराबाद की i b 
पद पर काम किया । अन्तिम समय में आप दव मि 
बएुतावरसिंह के यहां काम करते थे । मिर्जा गा 
विहीन थे । पिता की सत्यु के समय आपकी शरव 
४. वपं की थी । उसके बांद आपके चचा ने आपका 


ह 


किया | किन्तु दुर्भाग्य देखिए कि वे भी, थोड़े समय 
PI के उजड़ जाने पर आपको एक मित्र 


, "T आफ्ने उसके उत्तर में, अपनी स्वयं-सिद्ध भाषा 
द्र हम यहाँ पर ज्यों का त्यां उद्धत किये 
aj à stg RT 


| क a i— 


PU gu सरकार आंगरेजी में गवन जाहिर किया । कोलबर्क साहब 

TR 3 ue देहली arc स्टरलट्ठ साहिब बहादुर सेक्रेटरी गवरनमेंट कलकत्ता 
wii psg । भेरा हक दिलाने पर क्रोलवक साहब भा जूल हो गये । सिकत्तर 
ayy Eie नर गये । वाद एक जमाने के बादशाह देहली b yo) रुपया 
dw gc किया । इनके वलीअहद (युवराज) इस तकरु र के दो वरस 


पाका am गये । वाजिदअलीशाह बादशाह अवध की सरकार से वसिला TRE 

j ae et ES 
wad १००) साल मूकृरि र हुए । वे भी दो वरस से जिंयादह न जिए । 

4 

ञी ग्रा ग्रव तक जीते हैं सगर सलतनत जाती रही और तबाही सलतनत 


daa में हुईं। दिल्‍ली की सलतनत कुछ सरुतजान थी; ७ बरस मुझको 


Tae] फा नहुए तो कोशिश इसकी जाया जायगी । वालिए शहर सुझको कुछ न 

A किसी ~ a = 
ग्राम हे गोर ग्रहयानन ( किसी तरह से) ग्रगर इसने सलूक किया ता रियासत 
| फे + शिल लायगी । मुल्क में गये के हल फिर जायेगे” | 


ए ग्रा 
id. शिरुर का इससे जियादह जीता-जागता चित्र 
mil शर क्या खींच सकते थे ? 
" ^ 
mal eat के उजड्ने पर आप कुछ दिनां के लिए रियासत 


| Ry m ` ES 

प्ली VANS गये थे । रामपुर के नवाब आपका सत्कार गुरुवत्‌ 
Su | ata टे ce se 

Bui. दा वष आप रामपुर में रहे । रामपुर के 
पकी वहाँ रखने के लिए एक बहुत बढ़िया चाल 


थी 3i Ne E 
on RAR यह थी कि आपको यो ता १० ०) रुपये 


Ra 
du af मिला ही करती थी, किन्तु जब श्राप रामपुर 


à SMS 
„` पेब नवाब साहब आपका २० ०) रुपये मासिक 
r । Ra ॐ 
ay परन्तु देहली-प्रिय गालिब फिर भी रामपुर 


आई, X x a दो & क्ष cun 
त्‌ 4 Min : शागिदीना देते नहं » सास्‌ इसमें is जान| सा 


ए मिलने का हैं, मुको नोकर नहों समझते हैं । ५ > रिक के 
zd चाहिए, कमी का शिकवा क्या ? > » यहाँ भी 
$ फीठरी ७ पि दी 
११ गठरी में बैठा 8; eg लगी हुई है; हवा आ रहा 
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~ जी चाहा, ये बाते कर लो ।” 
ग़ालिब ने तो उदः 
गे सच प्त दू का भी प्रवाह अपनी 
असीम लेखन-शक्ति से दूसरी श्रोर मे . 
2 र आर मोड़ दिया । gat बुलबुल 
तलाजमे के रङ्ग से रंगी उद' भाषा 3 
^ उदू भाषा में मानसिक भावों का 
जीता-जागता चित्र खींचना गालिब dà 
"(ES S ब जस उत्तम भाषातचवेत्ता ही 
आप: पत्र 5 Sa 
छुपे हैं । उन पत्रों की > i RA cS 
केसी भावपूर्ण पर मने EU N रज पर हृदबमादिशी, 
Fe N a 
urs पूण पर मनाहर है कि देखते ही बनता हे । ५० वर्ष 
ही डदू'- $m 
हेल हा उदू -भाषा का भावी आदर्श गालिब ने निर्णीत 
कर दिया । आज, इस उन्नत काल में भी, कोई बड़े से बडा 
लेखक भी गालि R ona 
Le भी गालिब के टक्कर का गद्य लिख सका । आपकी 
1 के सेकड़ों द्वार थे | ग्र E 
र NES TER थ 3 | Rr उदू "IR फारसी के गद्य 
र पद्य म॑ एक सी लेखन-शक्ति रखते थे । आपके भाव 
Sa Aa नर N 
अनाखे, शब्द निराले होते थे । 
ग़ालिब बड़े हास्य-प्रिय थे । आपकी सहधम्मिणी का 
स्वभाव कुछ उम्र था, जिसके कारण आप कभी कभी 
बहुत तङ्ग रहा करते थे । एक बार आपके किसी शिष्य की 
स्री का स्वगवास हुआ । किसी दूसरे शिष्य ने इस दुःखद 
समाचार का आप तक पहुँचाया और यह भी लिखा कि वह 
अपनी दूसरी शादी करना चाहता हे । इस खी से पहले 
उसकी एक आर खी भी मर चुकी थी । अर्थात्‌ यह दूसरी 
खी मरी थी । उस पत्र का उत्तर देते हुए आप क्या लिखते 
हैं, सहृदय पाठक नीचे अवलोकन करें :-< 
“उमरावसिंह (जिसकी स्त्री सरी थो), के हाल पर उसके वास्ते रहम 
झर अपने वार्ते WH ग्राता हे । अल्लाह अल्लाह | रक वह हैं कि दो बार 
उनकी बेडियाँ कट घुर्की हैं और एक हम हैं कि एक उपर पचास बरस से | 
जो फाँसी का फन्दा गले में पड़ा हैं ता न फन्दा ही टूटता हैन दम हो 
निकलता हे । उसको सममाओ कि भाई तेरे बच्चों को नें पाल लू गा; तू क्यों 
बला में फंसता है |” 
आपका रूप रङ्ग कैसा था, इस विषय में आपके ही 
सुं ह से सुनिए । एक बार ERÄ अपने एक त मित्र 
को, जिनकी सुन्दरता ओर योग्यता के आप शुनीदा कायल 
a, अपना फोटो, अपने शब्दों में खाँच कर, भेजा था और 
साथ ही साथ अपना और उनके रूप का मिलान भी किया 
> 
था | क्या ही चित्ताकषक वर्णन है । सुनिए: 


“भाइ, तुम्हारी तरहदारी का जि नैंने सुगलजान से सुना या, नित. 
* x» 


जञाने में कि वह हािदअलोसाँ की नोकर यी और उसमें psi Semquu 


* 
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रब्त था ता अकसर मुगल से wei इखतलात हुआ करते थे । उसने तुम्हारे 
शेर (डडू-पदः, शेर-बबर नहों) अपनी तारीफ के भी मुझको दिखाये । बहरहाल 
qwe कशीदा-कामत होने पर भुक रश्क न आया, किस वास्ते कि मेरा 
कुद्‌ भी द्राजी में अहगुश्तनुमा हे । तुम्हारे गन्दुमी xg पर रश्कन आया, 
किस वास्ते कि जब नैं जीता था ते मेरा रङ्ग चम्पई था ओर दीदावर लोग 
(जिनके आँख थो) उसकी सतायश (mier) किया करते थे । अब जो कभी 
मुझको वह अपना रङ्ग याद आता है ता दाती पर साँप सा फिर जाता ह्‌ा 
हाँ, मुका रश्क आया और मैंने खूने-जिगर खाया ते इस बात पर कि 
(तुम्हारी) दाढ़ी qa घुटी हुईं है । वे मजे याद आ गये......क्या कहूं जी 
पर क्या quura मेरी जब दाढ़ी-मूंछ में वाल सफेद आ गये, तीसरे दिन 
च्यूटी के a3 गाला पर नजर a लगे । इससे बढ़ कर यह हुआ कि आगे 
के दो दाँत टूट गये । नाचार (नेने) मिस्सी भी छोड़ दी ओर दाढ़ी | 
मगर याद रखिए कि इस भोंडे शहर (दिल्ली ! ) में एक वर्दी है आम-- 
मुल्ला, हाफिज, बिसातो, नेचावन्द, घावी, सक्का, भठियारा, जुलाहा, कुं जड़ा मुं ह 
पर दाढ़ो सर पर बाल । मैंने जिस दिन दाढ़ी रक्खी उसी दिन सर मुं डाया । 
आप अपने हर काम में विलक्षणता रखना चाहते थे। 
बड़े मिलनसार थे । जो जाता उससे बहुत अच्छी तरह मिलते । 
दिल और हाथ दानां खुले हुए थे। हज़ारों रुपया आता 
SIR चला जाता; कभी कुछ न बचता | एक दफ आपका 
कोई अज़ीज़ बच्चा आपके पास आया ओर मिठाई के लिए 
पैसे मांगने लगा । आपने हेस कर कहा-- 
fear दाम अपने पास कहाँ ? चील Rated में मांस कहाँ ? 
आपके विचार ग्रत्यन्त स्वतन्त्र थे । आप न कभी नमाज 
पढ़ते श्रार न राजा रखते थे बहिश्त के विषय में आपने 
अपने विचार एक शेर में इस तरह प्रकट किये है-- 
हम को मालूम हे जन्नत की हकीकत, लेकिन 
दिल के ,खुश रखने का ग़ालिब यह ख्याल अच्छा है । 
शराब क्रीब क्रीब रोज पीते थे । शराब के विषय में 
आपने बड़े चुभते हुए शेर लिखे हैं । ग्रापका, सच्चे कवियों 
की तरह, प्रेम ही धम्मं था ओर प्रेम ही कम्मे । हिन्दू- 
मुसलमानों में काडे भेद-भाव न रखते थे । आपके बीसियों 
हिन्दू शिष्य थे । उनके लिए भी आपके मन में वही सम्मान 
ओर प्रेम था जो मुसलमान शिष्यां के लिए था । उदारता 
हद से बढ़ी हुईं थी । पहले ता ख़चे से ही कम बचता था । 
जो बचता वह श्राप, किसी के मांगने पर, योांही दे डाला 
करते थे । इसीलिए रूपये-पैसे का तोड़ा रहता था। एक 
बार आपने देहली-नरेश की सेवा में अपनी तनख्वाह माह ब 
माह करने कै लिए एक प्रार्थना-पत्र (पद्य में) भेजा था। 
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आपके छुठे महीने तनख्वाह मिला करती $ a j 
? ऐप al 
X 


आप बाज दफ बहुत dE रहा करते थे । भ्रा द 
कब चुप रहने वाली थी | आपने अर्जी लिख ही iy f 


rs Tih 

खूब ही लिखी | उसके कुछ शेर gi: ॥ 4 
2 CG 
ए शहंशाह AAT रङ्ग : , ए जहाँदार ग्राफत n 

SP wm वेनवाए गाशानशा. था में M man mam p 

SD एक वेनवाए गेशानशों, था में एक Aare सीना fm, 43 
तुमने wer जो आवरू बएशी, हुईं मेरी वह afte E x 

कि हुआ मुझसा जरंए नाचीज, रूणनासे सवाबते सपार । i 


गर्च आजरूए y वेहुनरी, Y खुद अपनी नजर में इतना TR 
XN T NAR I 
कि गर अ्रपने को नें कहूँ खाकी, जानता हां कि आये nz 
विन auth मे के क E 
शाद हू लेकन अपने जा मे कि हू । बादशाह का ग 
द्‌ हु A! वादशाह का गुलाम ar, 


न कहूं ग्याप से ता किससे m, सुद्दआए जरूरिउल इजहार | 


पीरो pig अगर्चे मुके Ss ग्रारायगे सरो द्स्तार । $ 
कुळ ता जाड़े में चाहिए आख़िर, ता नदे वादे जमहरिए mri | ३; 
क्यों न दरकार हो qh पोणिश, जिस्म रखता हूं है ay aw 5 
कुछ खरीदा नहीं d अब्र की साल, कुछ बनाया नहीं है ग्रव की बा। 3 | 
रात को am ओर दिन को धूप, भाड़ में जायें ऐसे तेला नहाए। | ६ 
आग तापे कहाँ तलक इन्सां, धूप खाबे कहाँ तलक जाँदार। imn 
मेरी तनरूवाह जा मुकरि र है, उसके मिलने का है श्रजत्र हंजा। | एक 
रस्म है मुर्दे की छः साही एक, wem का है इसी चलन पै मदार। | पह 
मुझको देखे ते हू «3 हयात, ओर छः माही हो साल में दे बा। | gy 
बस के लेता हूँ हर महीने Fa, ग्रार रहती है सूद की TAT! i 
भेरी तनख्वाइ में तिहाई का, हो गया हे शरीक शाहूकार E 
आज puer नहीं ज़माने में, शाग्ररे नराजगाए ,खुशगुप तार | | 
रजस की दास्तान गर सुनिए, है gai मेरी तेग जाहरदाए। 

aay का इल्तजाम गर कीजे, है कुलम भेरी wa गोहर वार । ik: 
eu हे गर न दो सखुन की दाद, कहर है गए करो PLU] छो 
आपका बन्दा और फिरू नहा, आपका नोकर Aire खाऊं SEE | एफ 


मेरी तनरुवाइ कीजे माह व माह, ता न हो मुझको जिन्दगी दु ५ 
ख़त्म करता हू अब दुआ पै कलाम, यारी से नहीं जुने RAT! f 
हों दिन पचास CT 
लिखना फ़िजूल हे कि यह Gi » 
at गई l P m ५ 
७ वा a 
बरसात का मोसम था । आपका मकान, ‘a d 
e. ००७ ४ प्ये नां AE 
कारण, जहां तहां से हूट गया था। दत स m न 
इसका केसा हृदय-हारी चित्र आपने श्री » , 
A च te A ^C. प्‌ः 

पत्र लिखते हुए खींचा हे | पाठक दाखि 


JT 


तुम सलामत रहे हजार वरस, हर वरस के 
g 4 


^ fit 
feat पी 7 की दीवार 

“Raf, वही मुसीबत में हूं । महलसरा 7 uc 
x x x बतं टपक रही हैं । तुम्दारी T" ( 


A 5 क्का हुति 
है) कहती हैं कि हाय दबी, हाय सरी | दीवानखानि 


5 मैं सरते से नहीं डरता । फकदाने राहत से घबरा गया हूँ । छत 
ह : : gaz घंटे बरसे ते छत चार घटे बरसती हे । मालिक अगर 
nie! करे तो क्यों कर करे; मेंह खुले ता सब कुछ हो ओर फिर 
शी à R ता सरस्सत ee UT ud 1 अगर तुस 3 हा सके ता भाई से 
T जिसमें Hix हसन रहते थे, अपनी फूफी के रहने को और कोठी 
ge ag ९१९१ 


ते वह 
Rel ar 
| ac और बावा लोग अपने 
| „इ ्रताके जहाँ मुक पर आहसान हैं एक यह मुरव्वत का अहसान मेरी 


Ji 


बालासाना, मय दालान AT, जो इलाही खाँ मरहूम का ससकन था, 
दिलवा दो । बरसात गुजर जायगी । सरस्सत हो जायगी । फिर साहब 
कृदीस मसकन सें ग्रा रहेंगे । तुम्हारे वालिद के 


1 | पुग्ने (१) उन में और भी सही । ग़ालिब ।” 

आपके aT विचार क्या थे, इसके विषय में इतना 
कहना ही काफ़ी होगा कि आप जेसे प्रतिभाशाली पुरुष के 
लिए धार्म्मिक विधि-निषेध केवल एक खिलवाड़ था । दूसरे 
के भावों को चोट पहुंचाना वे बुरा sued थे । किन्तु आप 
ada ता करते थे, किसी की एक न सुनते थे। 
देली के बादशाह को आप पर भी राजद्रोही मुसलमान 
| ते का सन्देह हो गया था । इसलिए पेंशन तक बन्द थी | 
एक दिन श्राप अपने एक मित्र से बातचीत कर रहे थे। 
कहने लगे-“उम्र भर में एक दिन शराब न पी हो तो काफिर 
| एक दफ भी नमाज पढ़ी हा तो मुसलमान नहीं । फिर 
नहीं जानता कि सुरे सरकार ने बागी मुसलमानों में किस 
तह शामिल समका ।?? 

आपकी उदू -कविता के अ्र्थ-गारव को देख कर, उसको 
| 1 Sm सकने के कारण, कोई कोई उसको बेमानी कहने 
| शो थे। इस बात की जब खूबर हुई तो आपने उसी समय 
८ एक शर कहा:-- 
न सतायश की तमन्ना न सिले की परवा, 


१ सहा गर मेरे ग्रशत्रार सें सानी न सही । 


| एकस्वाई भी ad 


^ 
| पित है त वस कलाम भेरा ए 


| ने 


a E दिल , सुन सुन के इसे सख नवराने कामिल; 
का करते हैं न > 
RAE फरमायश , गोयस मुश्किल व गर न गोयस सुश्किल । 


| a ऐके वार श्र MOON ० 

ताशी ` आप सशास्ररे में गये थे । वहाँ हकीम आगा- 
jii भमी ul थे । हकीम साहिब भी बड़े guitars 
- a „की बारीकियों से am आकर उन्होंने वहीं, 


Uy म) एक कृता पढ़ा । पाठकों के मनाविनादार्थ वह 


à 


जाता हः 
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अगर अपना कहा तुम आप ही सममे ते क्या समे [ 
मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समे । 
कलाने भीर सममे और जुवाने सीरजा समके ; 

सगर इनका कहा यह आप समके या kecy as 1 


| उस दिन से आपने अपनी कविता निहायत सरल 

र सर्वसाधारण के समझने योग्य करना आरम्भ किया | 
फिर भी कभी कभी सीधे सादे लफ्जो में वे वे मानी पिरो 
देते थे कि सोचते ही बनती थी । इस किस्म के दो शेर 
भट किये जाते हैं-- 

(१) ददं cg m दृवात हुआ--नैं न च्छा हुआ बुरा न हुआ d 
3 अर्थात्‌ मेरे ददं ने ओषध की मिन्नत नहीं की, इसलिए 
अच्छा न हुआ तो यह कुछ बुरा न हुआ। यहाँ अच्छे 
र बुरे में विरोधाभास हे । 

(3) इशरते कृतरा है द्या में फना हो जाना-- 
दर्द का इद्‌ से गुजरना है दवा हो जाना । 

ANT जल-कण का सबसे बड़ा सौभाग्य इसी में है 
कि वह समुद्र में मिल कर नष्ट (या समुद्र) हो जाय । दुद 
भी जब हद से बढ़ जाता है, दवा बन जाता है । अर्थात्‌ फिर 
aq का अनुभव नहीं हाता | और अनुभव न होना ही दर्द 
के लिए दवा है । कितना बारीक भाव हे | 

बात-चीत की भाषा में आपकी कविता का खाद 
लीजिएः— 

जमा करते हो क्यों रकीबों को--एक तमाशा aT गिला न हुआ । 
हम कहाँ किस्मत आजमाने जाये--तूही जब संजर ग्राजमा न हुआ d 
है ख़बर गर्ने उनके आने की--आज ही घर में बोरिया न हुआ ॥ 
` x x x x x 
कोई उम्मीद वर नही आती- कोई सूरत नजर नहीं आती । 
औत का रक दिन gram (९) हे- नोंद क्यों रात भर नहीं आती । 
आगे आती थी हाले दिल पे dd किसी वात पर नहों Eat 
ताग्रता ,जुइद--पर तबीग्रत इधर नह आता । 


जानता हूँ सवाब (२) ; 
ही बात जो घुप हूँ --वरना क्या बात कर नहीं mma । 


~> 


है कुळ रसी res 
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी--कुछ हमारी ख़बर नहीं आती । 
मरते हैं आर में मरने की- Ei है, पर नहों आती । 
बड़े हास्य-प्रिय थे; हाजिर जवाब भी गजूब के 


आप 

थे । एक TH एक साहब ने उनका सुना कर कहा--शराब 

पीना सख्त गुनाह है | आपने हँस कर कहा कि भला जो पिये 
(१) मुकरर । R 


(२) साधत व भजन AT 
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तो क्या होता हे । उन्होंने कहा, एक तो यह बात है कि उसकी 
दुआ कृबूल नहीं होती । मिर्ज़ा ने कहा कि आप जानते है, 
शराब पीता कोन हे ? अवल ता एक बातल “ओल्ड टाम” 
( Old Tom ) की बसामान सामने हाजिर हो; दूसरे बे- 
फिकरी, तीसरे सेहत । wa बताइए कि जिसे यह सब कुछ 
हासिल हो, उसे और चाहिए क्या, जिसके लिए दुआ क्रे । 
फारसी में भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखे | आपका 
फारसी का दीवान बहुत मुश्किल है । “विद्यावतां भागवते 
परीक्षा?” की जगह काम में लाया जाता हे । बहुत बड़ा है | 
कई qw छप चुका है । उदू का दीवान आपने, बहुत सी 
गजलें निकाल कर, बहुत छोटा कर दिया हे । परन्तु जा कुछ 
` हे गनीमत हे । उदू -गद्य में आपका सर्वजन-विश्रुत ner 
“उदू e dug है | 
उदू की वाटिका को गद्य-पद्यरूपी फूलों से सुशामित 
करनेवाले मिर्जा ग़ालिब का देहान्त ७३ वर्ष की उम्र में, 
(aq १८६8 de में ) हुआ । आप चले गये, किन्तु जब 
तक उदू भाषा है चन्द्रवत्‌ आप साहित्याकाश में पूणे कला 
के साथ Wa द्वारा अपने चकोरों को तृप्त करते 
रहेंगे । प्रातःस्मरणीय महाराजा भतृ हरि ने क्या ही अच्छा 
कहा हैः-- 
जयन्ति ते सुकृतिना रससिद्धाः कवीश्वराः | 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
. ज्वालादत्त शम्मां | 


Lee 


हदय की वेदना i 
नित हृदय जलाती अभि सी वेदनाय; 
मुझ पर Wa सारी आ पड़ी हैं बलायें | 
सब तरफ मुझे हे दृष्टि श्राता अँधेरा; 
निशि दिन रहता हे खिन्न ही चित्त मेरा ॥१॥ 
दिन दिन अब मेरी हा रही क्षीण देह; 
` सुख-सदन न भाता हे मुमे नेक गेह । 
मन अब लगता हे हा | कहीं भी न मेरा; 
. हग-युग-गृह में हे अश्र्घारा-बसेरा ॥२॥ 
sm जग में हैं aga चित्तहारी 
पर तनिक न कोई भी मुझे मादकारी । 
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हर दम सुको हे घोर चिन्ता सताती E | E 
अहह ! तनिक निद्रा भूल के भी 
प्रकृति नित नई है मन्जु शोभा दिखाती 


निज संचर छुटा सं जी सभी का लुभाती | 


न आती | 


सत्र तरफ ANA दृश्य हे दृष्टि आते 

पर तनिक मुझे वे क्यों नहीं हाय | भाते) | 
सुरभित बहती हे मोददायी समीर, 

पुलकित करती हे जो सभी का शरीर। 
मगर वह न थोड़ा भी सुरे हे सुहाती, | 

सचमुच दुखियां को हे सुधा भी न भाती | 
हृदय हर रहे हैं फूल के फूल नाना | 

मन खग-कुल का हे मोहता मन्जु गाना। ? 
छुचि गिरि, वन, बागों की न क्या चित्तहारी, 

मगर न मुझको हैं नेक ये भोदकारी ॥६॥ 
gana दिन मेरे ये कटे हाय ! केसे ! 

अब बिलकुल होते ज्ञात ये कल्प जैसे। 
अति दुखद सुभे है यामिनी भी कराल, 

वह द्रुपद-सुता के चीर सी है विशाल ॥७॥ 
यदपि सतत में ने युक्तियां कीं अनेक, 

तदपि अहह ! तू ने शान्ति पाई न नेक। 
उड़ कर तुमको ले, में कहां चित्त | जाऊँ! 

दुखद जलन तेरी हाय ! केसे मिटाउँ we 
हृदय | नित तुझे में खूब हू बाध देता; 


दख विफल निरा हे, क्यों न तू साच लता) | x 
निज मति-'ति क्यों तू व्यर्थं ही खो रहा हैं ! (8 

तनिक निरख तेरा हाल क्या हो welt! A 
हृदय ! नयन मेरे नित्य अत्यन्त रोते, [m 


अविरल जलधारा से तुमे ,खूब धोते। । 

पर शमित न होती नेक दुःखाझि तेरी; | 

< है न देरी TECUM P 

जल कर अब होगा छार तू, है न LS 
श्रतिशय तुम भी क्यों हो गये शुष्क प्राण | 

सह न तुम सके क्या amaras | 

तुम इढ़ बन जाग्रो, क्यों gem नित्य रोते T | 
विचलित दुख में क्या हैं कभी घार 

सतत हृदय में तू वेदना ! जन्म पाती 3 
रह कर उसमें ही पुष्ट हा Was 
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॥ प्र Wee P. A M" A 
d fara शिव इतना तू नाचता FAT दिखाती ? Ila RU 


गोपालशरणसिंह । 


निष्क्रिय प्रतिरोध का परिणाम । 


? |] 


KRM चाहे अपनी प्रजा को सुखी रकखे, चाहे 
ER भें दुखी । जिस प्रकार सन्तान की रक्षा 
eR का भार माता-पिता पर रहता हे उसी 
प्रकार प्रजा की रक्षा का भार राजा 
पर | दक्षिणी अफ्रीका में भारत की 
गे प्रजा बस गई है वह वहाँ के शासकों के सर्वथा अधीन 
है। खेद की बात हे, उनके स्वत्वों की बहुत कम रक्षा उन 
amt ने अब तक की है । गत आठ वपाँ से उन्हे अनेक 
फ़ार की तकलीफू मिल रही थीं। अब कहीं, इतने समय 
बाद, उन्हें दाद मिली है । इसका मुख्य श्रेय श्रीयुत गान्धी 
Hel वहां वाले चाहते थे कि भारतवासी वहाँ न रहें। 
हेभी तो उनके बराबर नागरिकता का भ्रधिकार वे प्राप्त 
नकर सके; केवल कुली बन कर रहें । 
| पहले पहल जब गरे लोग अफुरीका में आबाद हुए 
त व्हा बहुत सी जमीन बनजर पड़ी थी । वहाँ के प्राचीन 
तिसी, काफिर और rer जाति के हबशी, खेती करना न 
आनते थे | अतएव बसने वाले अंगरेज़ों ने सोचा कि यदि 
Ri मिहनती और कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर 
(PU आ संके तो बड़ा लाभ 8T I 
MEL IET अधिकार पहले पहल केप कालनी पर 
E : ह्‌ 
| अ फिर नटाल पर । 
A r और आरेब्ज-फ्री-सटेट में यूरप के कई देशों 
mà = EV बस गये a | उनमें डच ओर m3 
ae | को भी मजदूरों की ज़रूरत थी । केप 
| if n का एक गवनेर रहता था । सर s 
ig sat के Ta थे उस समय केप कालनी में 
| Fre कि हा ॥ की प्रार्थना पर सर जाजं ने इं mis को 
क N ; SI 98 मजूदूर वहाँ भेज दिये जायें तो 
(Ry e T WS ने भारत को यही बात लिखी । 
बड़े लाट ने हिन्दुस्तानी मजुदूरों के 


uel 


निष्क्रिय प्रतिरोध का परिणाम | 


सि आदि करने लगते थे। उनके बसने के 
= ` परकार उन्हें जमीन भी सुफू ही दिया करती 
थी। और भी अनेक सुभीते उन्हें थे । असल में वहाँ की 
सरकार का अभिप्राय यह था कि इन मजदूरों के वहाँ बस 
जान से ne आबाद भी हा जायगा और वहां के 
arsit के लिए परिश्रमी और सीधे सादे मजदूर भी 
मिलने लगेंगे। इसी से सैकड़ों लोग केप कालनी में बस 
TAI नटाल, ट्रांसाल ओर श्रारेक्ष-फ्री-स्टेट में भी वे 
पहु चे और धीरे धीरे बस गये । मजदूरी छोड़ने पर वे लोग 
स्वतन्त्रतापूर्वक स्वयं भी. व्यापार और खेती करने लगे | 
१८९० इसवी में भारत से पहले पहल मज़दूर भेजे 
गये थे । इन मजदूरों ने अफुरीका में बहुत सन्तोषजनक काम 
किया | अफ्रीका वाले इनके परिश्रम और इनकी कार्यदक्षता 
पर बड़े प्रसन्न हुए | पर कारणवश यह शर्तबन्दी १८६६ 
इसवी में तोड़ दी गई । शतैबन्दी हूटते ही अफ्रीका में 
फिर मज़दूरों की कमी हा गई । अतएव १८७७ ईसवी से 
फिर हिन्दुस्तानी मजदूर अफ्रीका जाने लगे | तब से दूस 
पन्द्रह वर्षा तक अफ्रीका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों को 
सब तरह से ANA रहा | | 
कुछ समय बाद टान्सवाल वालों का भारतीयों का वहाँ 
रहना खटकने लगा । अपनी मिहनत और अपनी किफायत- 
शारी से भारतवासी खेती और व्यापार आदि से बहुत रुपया 
पैदा करने लगे थे । इससे टांसवाल वालों ने श्रपनी हानि 
समझी | अतएव उन्होंने १८८४ इसवी में एक कानून बना 
कर हिन्दुस्तानियों का विरोध आरम्भ किया । कानून यह 
बना कि कोई भी भारतवासी यदि वहाँ व्यापार के लिए 
रहना चाहे तो उसे एक नियत फीस देकर अपना नाम रजिस्टरी | 
कराना पड़ेगा | साथ ही सफाई के लिहाज से हिन्दुस्तानियों 
ही को नहीं सारे एशियावासियों को शहर के बाहर एक नियत 


स्थान पर रहना पड़ेगा। १ 
धीरे धीरे नटाल में भी यही हवा चली) वहाँ भी, 


१८९४ में, हिन्दुस्तानियों का हित-विरोध आरम्भ हो गया । | | 
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BOE Lens 
- पहले केवल हिन्दुस्तानी मजदूर ही अफुरीका क नाम रजिस्टर कराना anes मे थे । जब 
यहाँ से व्यापारी और ब्यवसायी लोग भी वहाँ जाने लगे तब 
चहा के रहने वालों को यह बात असह्य सी हो गई | उन्हाने 
। काले और गोरे में भेद रखना चाहा । इस विषय का एक 
` कानून वे बनाने लगे । वह यदि बन जाता ता हिन्दुस्तानियों 
a ' छा नटाल जाना एकदम ही बन्द हा जाता । पर प्रसिद्ध 
| राजनेतिक सिस्टर चेम्बरलेन के उद्योग से वह कानून न बन 
| ower) उसके बदले एक ऐसा कानून बना जिसमें शिक्षा- 
' विषयक एक शते रक्‍खी गई | शतै यह थी कि जिस भारत- 
चासी की शिक्षा की इयत्ता अमुक हा वही वहाँ जा सके | 
| जटाल में यह कानून १८६७ इसवी में “पास”? हुआ । बस, 
तभी से नटाल में हिन्दुस्तानियाँ के दुःखों का आरम्भ 
. हुआ -तभी से हिन्दुस्तानियों के स्वत्वो पर MATA आरम्भ 
| हुआ | उधर टांसवाल में. तो उनकी पहले ही से दुर्गति हा 
é : E थी । ; 
- arb dre के साथ जब हमारी गवर्नमेट की 
लड़ाई छिड़ी तब यह आशा हुई कि सरकार के विजयी होने 
पर हिन्दुस्तानियां का दुःख दूर हा जायगा पर यह आशा 
व्यथ हा गई । तब से तो उनके qunm ओर भी बढ़ गये । 
Sart के राज्य में नाम रजिस्टर कराने ओर ४४ रुपया 
वाषिक कर देने का कोई कानून न था । पर, उनका राज्य 
जाने पर यह कानून जारी हुआ कि जा नाम दजे कराने के 
लिए 9x रुपये न 2 उसे १४० से १४०० रुपये तक 
जुर्माना और १४ दिन से ६ महीने तक की सज़ा भुगतनी 
` पड़े। पहले लैसन्स लेकर टांसवाल भर में एशियावासी ब्यापार 
कुर्‌ सकते थे । अब वही लाग ऐसा कर सकते थे जिनके पास 
लड़ाई के पहले के लैसन्स थे । नये व्यापारियों का शहर के 
बाहर एक खास जगह पर ही व्यापार करने या दूकान खोलने 
के लिए लैसन्स मिलने लगा । हिन्दुस्तानियाँ को शहर के 
बाहर एक नियत जगह पर रहने का ते हुक्म था ही । अब 


यह भी ४ हुक्म हुआ कि वे कोडे जायदाद न खरीदे AR 
Rer एक स्थान से दूसरे स्थान को न जायँ। 
रखने के लिए हर शहर में पुलिस 


o n 
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E [ 
Burt 
अपना नाम रजिस्टर कराना आवश्यक होगा। प्र | 
विश्वास दिलाया कि एक बार हो जाने पर अक 


H 
रजिस्टरी न हागी । जिसका रजिस्टरी का Mos nd 
जायगा, वह चाहे जहाँ टाँसवाल भर में व्यापार कर ^ 

S 


Reo an 


१८८९ इसवी वाला पहला कानून q 
सता ही रहा था; इस दूसरे कानून ने भी उनकी +. 
बड़ी बाधा पहु चाई । उन्होने इसी कारण वहाको Mi ५ 
बड़ी अदालत में इस आज्ञा के विरुद्ध gee दायर i 
दिया । जजों ने सुकृद्दमे का ,फेसिला यह. किया कि 
स्तानी चाहे जहाँ व्यापार कर सकते हैं । उन्हें शहर के m 
किसी नियत स्थान में न रहने के कारण कानूनन कोई सन 
नहीं दी जा सकती | 7 

यह ,फैसिला हिन्दुस्तानियों के विरोधियों का बहु 
बुरा लगा । उन्होंने इस ,फैसले को रद कराने की aH 
की । पर, उपनिवेशों के सेक्रटरी लाड लिटलटन के aha 


‘Ut उनका यह प्रयत्न उस समय व्यर्थ गया | 


इसके बाद टांसवाल वालों ने यह शोर मचायाह 
झुण्ड के झुण्ड हिन्दुस्तानी टाँसवाल में घुसे चले mi 
धीरे धीरे उनका यह स्वर और भी ऊँचा हा चला । gd 
में जोहन्सवर्ग नामक नगर के हिन्दुस्तानियों के निवासशा 
में प्लेग फूट पड़ा । इस कारण वहां के हिन्दुस्तानी सा 
टांसवाल में फैल गये । टांसवाल वालों को यह श्र 
माका मिला । इस पर उन्होंने यह निश्चय कर fea 
नये भारतवासियों को वहाँ न घुसने देना चाहिए। ग! 
उन्हें शहर के बाहर रखना चाहिए और वहीं उन्हे at । 
व्यापार की अनुमति हानी चाहिए । । 
हिन्दुस्तानियां ने यह देख कर एक कमीशन के o 
अपने दुःखो क्री जाँच की जाने की प्रार्थना सरकार से | 
पर वह न सुनी गई । a 
अन्त में १६०६ Saat में एक कानून बना | उसके a | 
सार हिन्दुस्तानी ख्री-पुरुषों और बच्चों तक को 
रजिस्टर कराने की आज्ञा हुई । | wad? 
हिन्दुस्तानियां ने इस विपत्ति से बचन 
की । उनकी प्रार्थना पर केवल खियाँ उक्त कान 
मुक्त हा सकी । ओर कुछ न gu! 9 
तब जोहन्सवर्ग में हिन्दुस्तानियों ने एक gat | 
की। इसमें सभी ने मिल कर यह प्रतिज्ञा की on 


A 


LE 
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सर बेंजामिन Uae सन और उनके सहायक कर्म्मचारी | 
SS 


२०९० S Ñ 
` ` सेक्रेटरी . ट सन q 
मिस्टर स्लेटर, प्राइवेट xd राय साहब सरकार, { सर बेंजामिन waz a 


~ SN > 
सहायक | मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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get ४ ] A 
| ZEE तब तक उन्हें कोई न माने | 


en P a हिन्दुस्तानियाँ के निष्क्रिय-प्रतिराध 
बस र ७ Resistance) का आरम्भ हुआ | उनके कई 
| (es cade भी पहुँचे । वहाँ उस कानून पर विचार 
5» à i एक कमिटी बनी । कमिटी के उद्योग से इस 

» का जारी होना थोड़े p तक के लिए सुलतबी 
A a बीच में हिन्दुस्तानियों के मुखिया लोगो ने गव- 
s से यह कहा कि हम ,खुशी से अपने नाम रजिस्टर 
AŽ आप इस कानून को जारी न कीजिए। पर 
| फल न हुआ। कातून का मसविदा ट्रांसवाल की 
nimiz में पेश हुआ आर पास भी होगया । १३०७ 


सवी में जब से यह कानून जारी हुआ तभी से हिन्हुस्तानियों 


प्रणम किया । इस कारण सैकड़ों को नहीं, हजारों को जेल 
ज्ञाना पड़ा । पर वे am अपनी प्रतिज्ञा से विचलित न हुए । 

इस पर कानून का बनाया जाना व्यर्थ हुआ देख सर- 
| करने यह निश्चय किया कि यदि हिन्दुस्तानी इच्छानुसार 
| रे नामो की रजिस्टरी करा लें तो यह कानून जारी न 
| किया जायगा । पर हिन्दुस्तानियों ने निष्क्रिय-प्रतिरोध बन्द 
तकिया । सरकार ओर भी चिढ़ गईं । उसने एमिग्रशन एकु 


Rita भारतवासियों का भी ट्रांसवाल में gaat असम्भव 
| सा होराया। 

z तब वे लोग इच्छानुसार रजिस्टरी करा लेने पर राजी 
UM सुनते हैं, उनसे गवनमेंट ने कहा कि रजिस्टरी करा 
ATA संसूख हा जायगा । पर रजिस्टरी हो चुकने पर 
| मै कारून ज्यों का at रहा । इस पर हिन्दुस्तानियां ने 


|: aN ~ 
1 खि भी दढता के साथ निष्क्रिय-प्रतिराध करना आरम्भ 
किया | 


Eo 


E गदाल के हिन्दुस्तानी भी ट्रांसवाल वाले अपने भाइयों 


q ` में 
Bw i मिल गये । फिर एक भारी सभा हुईं । सभा में 
: शी ने x. 
|. WB को देश से निकाल देने का विचार पक्का 


| fr । फल यह 3 : x 

team हु. कि सैकड़ों हिन्दुस्तानी ट्रांसवाल से 
| ho को भेज दिये गये । कानून न मानने वाले Gest 
में हूल दिये गये । स्थिति बड़ी भयङ्कर दो 
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निष्क्रिय प्रतिराध का परिणाम | 


at पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार निष्क्रिय-प्रतिराध का 


ताम का एक और कानून जारी कर दिया | इसके कारण - 


मानने की प्रतिज्ञा हुई । उधर सरकार ने भी हिन्दु- 


Meter ooo 
गइ । हिन्दुस्तानी 
रि | 
e ना कतेव्य समकने लगी | 
अपने पतियों और भाइयों को वे निष्क्रिय प्रतिरोध जारी 
रखने के लिए उत्साह दिलाने लगीं। 
१९०३ इसवी में हिन्दुस्टानियों ने अपना एक प्रति- 
निधि-दल हिन्दुस्तान को और दूसरा Fate को भेजना 
sii । वे दोनों दुल रवाना होने ही वाले थे कि सरकार ने 
उन्हे पकड़ लिया और दल के सभी सभ्या को जेल भेज 
दिया । पर हिन्दुस्तानियों ने, कुछ समय बाद, अपना एक E 
प्रतिनिधि-दल इं गलेंड भेज ही दिया | उसने वहाँ पहुँच | 
करं खूब आन्दोलन किया | D. 
हिन्दुस्तान को अकेले मिस्टर पोलक ही भेजे गये । 
उन्हाने यहाँ श्रीयुत गोखले की भारत-सेवकसमिति | 
( Servants of India Society ) की सहायता से | 
प्रजामत को aa जागृत किया । सहायता भी उन्हें Wa $ 
मिली । रतन जे० ताता नामक प्रसिद्ध पारसी सज्जन ने 
अपने भाइयों का धन द्वारा अच्छी सहायता दी । B 
हिन्दुस्तान की गवनंमेंट के ज़ोर देने पर, विलायत की | 
| 


बड़ी सरकार ने बीच में पड़ कर देश-निकाले की सज़ा पाये 
हुए हिन्दुस्तानियों को फिर ट्रांसवाल लौट जाने की आज्ञा 
दिलाई । इस बीच में बेचारे हिन्दुस्तानियों को अनन्त यात- 
qu भोगनी पड़ी । p 
इसके बाद केप कालनी, नराल, ट्रांसाल और ग्रारभ- | 
फ्री-स्टेट ये चारों प्रदेश एक में जाइ दिये गये श्रौर सब के 
ऊपर एक गवनेर जनरल नियत हुआ । सबका नाम हुअआ-_ 
सम्मिलित राज्य । तब, १३१० इसवी में, ब्रिटिश गवनमेंट ने 
सम्मिलित राज्य की सरकार को लिखा कि १९०७ इसवी _ 
वाला कानून रद कर देना चाहिए | पर, वह रद न हुआ। | 
उसमें कुछ परिवर्तन मात्र कर दिया गया । | * 
वास्तव में जाति-भेद दूर कर देना उसे पसन्द न था 
वह इसी से कभी कुछ बहाना कर देती, कभी कुछ । कभी 
कोई पख लगाती कभी कोई । इस कारण हिन्दुस्तानियों 
की विपत्ति का पारावार न रहा । उनका विवाह नाजायज 
समका जाता | उनकी सन्तति उनकी जायदाद की हकुदार 
समझी जाती | di कक 
3 E आजिजु आकर हिन्दुस्तानियों ने, 3 
सितम्बर महीने से अपनी घोर निष्क्रिय प्रतिरोध की 
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नये सिरे से जारी की । हिन्दुस्तान ने भी धन द्वारा उनकी 
पूरी सहायता की । यह देखकर हिन्दुस्तान की और विला- 
यत की भी रावनेमेंट ने जोर लगाया । तब हिन्दुस्तानियों 
के दुःखों की जाँच करने के लिए वहाँ सरकारी अफूसरों 
की एक कमिटी बेटी । भारत-गवनमेंट के भेजे हुए सर 
Sota waa भी उसमें शामिल हुए । उन्हाने 
हिन्दुखानियाँ की शिकायतों की अच्छी तरह जाँच की । 
उनकी रिपोर्ट हिन्दुस्तानियां के पक्ष में हुई और उनकी 
अधिकांश शिकायत दूर कर दी गई | 


इस सम्बन्ध में श्रीयुत गाँधी का परिश्रम ओर अध्यवसाय 
सर्वधा प्रशंसनीय है । आपने ही श्रफूरीका के हिन्दुस्तानियों 
में जीवन का सन्चार किया हे । आप जूनागढ़ के निवासी 
हैं । बैरिस्टर हैं। तो भी आप जेल जाने, नाना प्रकार की 
यातनाय भोगने भ्र तिरस्कार पाने पर भी अपने mde 
से च्युत नहीं हुए | आपकी धर्म-पली श्रापके सुयोग्य ga— 
सभी आपके व्रत में व्रती हुए । आपके सहायकों ने भी आपका 
पूरा साथ दिया । उनमें से मिस्टर पोलक ओर मिस्टर 
कालनबाक आदि विदेशी सञ्जनां तथा २४०० से ऊपर 
हिन्दुस्तानियां ने कड़ी जेल की सजा भी भुगती | 


~ 


हमें दक्षिणी अ्रफ्रीका के हिन्दुस्तानियों के सुख-पत्र 
इंडियन ओपिनियन का एक विशेष अङ्क (Golden Num- 
ber) भिला हे । यह पत्र श्रीयुत गांधी का ही निकाला 
हुआ है । फीनिक्स नामक स्थान से अँगरेजी और गुज- 
राती में निकलता है । उसके इस अङ्क में पूर्वोक्त निष्क्रिय 
प्रतिरोध की बड़ी ही हृदय-द्रावक कहानी है । मिस्टर गांधी 
और भ्रन्यान्य नामी नामी आदमियों की सम्मतियां भी 
हैं । जेल में जाने तथा अन्य प्रकार की सहायता देने वाले 
नर-नारियों के छोटे d? १३८ चित्रों से यह अङ्क विभू- 
षित है । यह मिस्टर गाँधी के निष्क्रिय प्रतिरोध की याद- 
गार में निकाला गया है । दिव्य है । पढ़ने और संग्रह में 
रखने की चीज़ है। 


पाठकों को यह मालूम ही होगा कि श्रीयुत गाँधी अब 


भारतवषं we आये हैं। यहाँ श्रीयुत गोखले की सेवा- 
समिति की श्रधीनता में श्राप स्वदेश-सेवा करना चाहते हैं । 


e 
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Aree स्तोत्र की ८०८ ug A 
पुरानी प्रति । 


s प्रचलित प i 
Him स्तोत्र अधिक ' "s : 
& | ani का विश्वास है ह| दा 
महिद्न-स्तुति से IR Ah i 
प्रसन्न हाते हैं। यही कारण सा 
कि इस LAT का पाठ बड़ी श्रद्धा Hm भन्ति d 
साथ किया जाता है । | 


afta स्तोत्र बहुत प्राचीन 2) वह कित E: 
पुराण आदि से नहीं लिया गया। इसकी yl 


` 


नामक महादेव के मन्दिर मे खुदी हुई है। ay] एक 
१० वर्ष हुए जब मुझे इसका पता लगा था। 
नम्मेदा के दक्षिण किनारे पर suman 
नामक महादेव का मन्दिर है। इसी केसागे T 
उत्तर की ओर, दूसरे तट पर, ओंकारनाथ व M 
प्रसिद्ध मन्दिर है। आज कल लोग अमरेवरता| 
के मन्दिर को ममलेश्वरनाथ का मन्दिर कहते (॥ म 
यह स्थान माळवे में है । इन्दौर-नरेश की होल ग्रा 
स्टेट-रेळचे पर मोारटक्ा नामक पक स्टेशन है षग 
यहाँ नम्मैदाजी पर पक विशाल पुल भी RIO 
टक्का से लग भग ७ मील पूर्व की ओर, नमदा | 
ठीक किनारे पर ही, उक्त स्थान È | j 
मारटका से अमरेश्वरनाथ तक पैदल जाग 
लिप एक पक्की सड़क है । ग्रमरेश्वरनाथ E 
उसके आस पास का खान बहुत ही qua «hi 
चित्ताकर्षक है । यहाँ से लोग नाव पर | 
उस पार ओकारनाथ के दशनो का जाते 
श्रीमान्‌ घार-नरेश की कृपा से पर्क | | 
अमरेश्वर महादेव के quii का लग dil 5 
हुआ | मन्दिर के गर्भागार अर ख | 


PHC 
प्र 


। l geal ४ ] | 


NN 
ADT $T 


| be au सी काठरी है । उसमें बहुत अँधेरा 


(ता है 


RAR 


की तह जम गई है। प्रातःकाल कोठरी 
है दीवारों पर एक आध जगह कुछ उज्नेला हा 
३ वहा हे, सये की कुछ किरणें वहाँ पड़ती Él 
ag समय सुझे सन्देह हुआ कि शायद वहां 
aoa खुदा हुआ है | दीवारों को मैंने पानी से 
bal पाइ रगड़ कर .खूब घुलवाया at मालूम हुआ कि 
विश गरी शङ्का निमू न थी | मुझे वहाँ पर कुछ अक्षर 
| पाफ साफ़ नजर आने लगे । इस पर मैने काठरी 
fg] की दीवारों पर लगा मिट्ट के और सी ,खूब साफ 
करके घुलवाया AIT SIT के प्रकाशा में देखा ते। मुझे 
ium अपूर्व संस्कृत-लेख qu हुए देख पड़े | 
इनमें से एक ता असरेश्वर का अष्टक निकला, 
ह श्री दूसरा नस्मेदाजी का | इनके अतिरिक्त हलायुध 
RU] A बनाया हुआ महादेवजी का एक स्तोत्र और 
। | एक महिन्न स्तोत्र था । इन सभी स्तोत्रों के नीचे 
संवत्‌ ११२० का साल खुदा sar है। मालूम 
रता॥ ऐता है, उक्त स्तोत्र किसी के द्वारा वहाँ एक ही 
साग पाथ खुदवाये गये थे ग्रेर दशक तथा भक्त लोग 
थ ब| गते ही सामने उन्हे देख कर पाठ किया करते थे | 
e कोठरी के सामने बाहर की ओर ज्ञा सभा- 
तै ह॥ Tet बना हुआ है चह महारानी अहल्याबाई के 
SW WAGE बनाया गया था । जब से उक्त मण्डप 
ACM तभी से काठरी की दीवार पर अँधेरा रहने 
MN उसी समय से ये सब लेख भी Vee से 
दा | री गये | र 
_ WIN लेखा पर किसी राजा अथवा उसके 
कता हे m t तथापि अनुमान किया जा 
| हेरे गये होगे a राजा उद्यादित्य के समय मै 
DA | उद्याद्त्य परमार-वंश का प्रसिद्ध 
dee । पह भाज के पीछे धारानगरी के सिंहा- 
(atl इससे अनुमान हाता है कि इन 
खोदे गये काई ८०० वर्षे हुए | 


Wit का 


1 एक बातों मै भिन्न è | उसमें केवल 


PRI 
mannan 
LDA 
SNM 


। उसकी दीवारों पर अनेक बार के पोते. 


acs A RIT St यहाँ खुदा हुआ है, प्रचलित 
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की टीका भो केवल मूल के ३१ ही 


a 


प्रचलित पाठ के अन्त में pad 


माहात्म्य के छोकां की 
| किसी में ५, किसी में 
पुस्तक की समाप्ति मै 
d का नाम शो नहीं 


७ ओर किसी में ९ हें | 
स्तोत्रकत्ती पुष्पदन्त गन्ध 
खुदा | अस्तु । 

कहाँ कहाँ शिलालेख के पाठ मैं ग्रोर वर्णो 
F वर्णा 
भो कुछ भिन्नता है । उसे हम नीचे देते ES à 


छोक-संख्या चरण प्रचलित पाठ शिलालेख का पाठ 
de. ३-४ गिरिशयत्स्वयं तस्थे गिरिशय स्वयं तस्थे 
१३ ४ न कस्याय्युन्नत्ये न कस्या उन्नत्यै 
१६ ३ दौस्थ्यं यात्यनिभ्ृत दोस्थ्यं यात्यनब्रृत 
१८ ४ नखलु परतन्त्रः, न खलु फलतन्त्राः 
२० ४ दृढ़परिकरः कृतपरिकरः 
२१ à क्रत॒ुअंशः PIAN: . 
२३ १ gag भृतधनुष 
२४ २ नृकरोटी TR 
२७ १ श्रुतिरपि श्रतिरिति 
२९ ३ वषिष्ठाय वहिष्ठाय 
काशिनाथ कृष्ण लेले 
- 
ATs | 


AAEN इस अन्ध हृदय का, हाँ, तुम और घना कर दो; 
रहे नहीं श्रवकाश कहीं पर जा कुछ हो बाहर धर दो | 
बाह्य जगत्‌ आ सके न इसमें उसके लिए भीति भर दो; 
श्याम घटा सी छटा तुम्हारी छाई रहे, यही वर दो ॥ 
x x x x X 
मन-माना हो रहा तुम्हारा अब तो मान दूर कर दो; 
मान हो रहे हो क्यों निर्मम कुछ तो हम को उत्तर दो । 
बने हुए हे नयन हमारे देखो, कब से निर दो, र 


अपनी ओर देखने का तो कभी कभी तुम अवसर दो. ॥ ; | 
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हे चिर-निदेय नाथ हमारे | हमें न और निराश करो; 
बहुत सह चुके हैं हम अब तो तुम निज कृपा-विकाश करो । 

तप के पीछे सजल-जलद-सम बरसे, विरह-विनाश करो; 
सघन तिमिर में पथ-प्रदर्शक अपना प्रभा-प्रकाश करो ॥ 

> x x x x 

शून्य हृदय कर रहा प्रतीक्षा, आओ, अब ते वास करो; 
कहीं नहीं कुछ है इस नभ में अरुण ग्रलाकिक हास करो | 

मानस-कमल विसुद है कब से देखो, पुन॒विकाश करो; 
जीवन से उदास इस जन को अब तुम अपना दास करो ॥ 

मेथिलीशरण गुप्त 


— 


भारतीय पुरातत्त्व ओर शिक्षित 
भारतवासियों का कतव्य । 


रत का इतिहास ait अधूरा है । उसे पूरा 
करने के लिए बड़े प्रयत्न हा रहे हैं । भार- 
तीय लोग तो प्रायः इस विषय में बेसुध 
हैं; पर अन्यान्य देश--जैसे फ्रांस, जमेनी, 
kd अमेरिका और इं गलेंड आदि--इस ओर 
दत्त-चित्त हैं । इन देशों में कितने ही ऐसे 

विद्वान्‌ हैं जिन्हें भारत-विषयक प्राचीन ऐतिहासिक बातों 
की ऐसी अभिज्ञता हे जैसी इस देश में बिरले ही किसी 
को होगी | काई भी देश क्यों न हा, यह उसके लिए लज्जा 
की बात हे कि उसका प्राचीन इतिहास बाहर वाले तो जानें 
पर उसके निवासियों में शायद ही किसी का उस ओर कुछ 
ध्यान हा । यह बात श्रौर भी अधिक लज्जा-जनक हे कि 


किसी देश के निवासी अपने प्राचीन इतिहास से ता अन- - 


भिज्ञ हा, पर उसका नाम मोक बे माक सदा ही लिया 
करें । किसी भी आधुनिक लेख या वक्तृता का लीजिए | 
उसमें प्राचीनता के नाम पर हज़ारों दुहाइयां सुनने में 
grant | जिसको यह भी पता नहीं कि चन्द्रगुस SR समुद्र- 
गुप्त इस देश के राजा थे, जिसे यह भी मालूम नहीं कि 
usui और तेमूरलङ्ग भिन्न भिन्न वंश के थे, वह भी 


“मारत का प्राचीन गारखव”--“भारत की प्राचीन सभ्यता? 


का हला मचाते नहीं हिचकता । अनाप शन्एप जा जी में 
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aria करते की शिक्षा देना — करने की शिक्षा देने वाले बहुत हैं । > = 
- are p 


ddr: = 
आया कह डाला और उसे “प्राचीन” 
लिया । इसके कई कारण हैं। मुख्य कारणो 
कारण यह भी है कि इतिहास के विषय मे us 
विचार करने की शेली अभी इस देश में नहीं Gall i 
तक इस शैली का इस देश में समुचित आ ly 
तक असली इतिहास का तैयार होना असम्भव है । mà 
मेरे कहने का यह अभिप्राय ad कि इस & A 

कोई भी आदमी नहीं हे जो निष्पक्ष होकर ‘ 


यूरोपीय विद्वानों से भी इस विषय में किसी प्रका 
नहीं । कमी यह है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को अक 
ओर sed भरो को लाभ पहुंचाने का वैसा सुग्रवस कू 
मिलता जेसा यूरोपीय विठ्ठानां का सहज में ही wi 
जाता हे । 

इतिहास-निर्माण के प्रधान अङ्ग पुरातत्व fmi 
भी यही बात कही जा सकती हे । कितने ही भाती 
विद्वान्‌ पुरातत््व-विषयों की जाँच पड़ताल करते wd 
smt, इं गलेंड तथा इस देश के भी किसी किसी पा 
यिक पत्र में अपने परिश्रम का फल प्रकाशित कराते ह ॥ 
ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हे । इनमें भी शरन] a 
लोग शिलालेखाँ आदि की जाँच में ही लगे रहते EU ह 
की चर्चा एक ही दो भारतीय विद्वान्‌ करते है इस गि 
के ज्ञाता भीथोड़े ही हैं। इन दो अङ्गो के sS 


तव के ओर भी कई अङ्ग हैं, जो अभी तक इस 3 ji 
छुए तक नहीं गये । अभी तक वास्तुकला की चच e. 
क्ला 


भी भारतवासी ने नहीं की । इस देश की तत्षण छ a 
चित्रणकला पर फ्रेञ्च आदि . भाषाओं में बढी ॥ dj 
लिखी गई हैं । पर हमारे यहाँ इन विषयों a 
वाले लोगों की भी कमी है । बड़े खेद की © 
अपनी घरेलू बातें जानने और बतलाने e. sam 
का इतना कम ध्यान हे, पर अमेरिका के a x 


i 


5 [गर | li 
# नमूने के लिए प्रोफेसर रामदेव का बना 4i 


का इतिहास और मेरठ में छुपा ARI का 
देखिए-- लेखक 


~~ 


~ री ऐसी C N र A 
| su नहीं कि ऐसी शिक्षा न दनी चाहिए अथवा 
: श्र nw - aA 
३) आवश्यकता ही नहीं । मेरा मतलब इतना ही है कि 
E i) | gi त भारत-विषयक बातों की जानकारी न होगी तब 
cc Ed ५ 


š बिदेशी बाते लोग समुचित रूप से न समक सकेंगे । 
देश 


m P. à तीस मन्जिले मकानों की चर्चा memet 

aid ही मालूम होती ; ह जसी सहर वात को 
| ar इन विषयों से अमी तक लोगों का कॅनल FE 
3 jim हे। यदि इस देश के निवासियों को अपने au 
Lg a वासुविद्या का पूरा पता रहता, उसके प्रत्येक अङ्ग से वे 
हैं।॥| परिचित होते, तो निश्चय हे कि अमेरिका के तीस मन्जिले 
Mal एनां की कथा से वे अधिक लाभ उठाते | यदि वे अपनी 
सभ भूमि, जलवायु, सामग्री, आवश्यकताओं आदि का अमेरिका 
सर | ते मिलान करते तो इस युग को इञ्जिनीयरिङ्ग से वे कुछ 
र| ढह लाभ अवश्य उठाते । 


awa और चित्रणकला का भी यही हाल है । 
"n miT ठाकुर के चित्रों की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका 
; | म है, पर भारतवासियों को उनके माधुर्य का कुछ भी 
fia} ७ » : 

zis WAT, क्या यह आश्चय की बात नहीं P यहाँ की तक्षण- 
NL को प्रशंसा बड़े बड़े कलाभिञ्च करते हैं, पर यहाँ 
1 वें को यह भी मालूम नहीं कि यह प्रशंसा किस लिए 
| be की जाती हे । 

सि 


anii 


gn प्राचीन स्थानों में खुदाई कराने का अवसर मिलता 
T ही वरको से भेट होती है । बेरी बिदेशी, 
+ M os VR, meis श्रेणी के quim आते है । वे अनेक 
| Ra र्‌ ह उनके प्रश्न भी अनेक प्रकार के होते हैं । 

के प्रश्न बहुधा इस प्रकार के होते हैं। 


GA 


| n ei १ d श्राप ` SY . EN 
M लाग जानते हैं कि age जगह खोदने 
हो और चीज मिलेंगी” ! “इसी स्थान पर 


w | s aN Mi ae 3 S w 
p ने लगे” ! “सुक मकान को आप क्यों 


* सम्य X 5 
ही Mir ANI बताते हैं? १ परन्तु देशी लोगों के प्रश्न बहुधा 
A ES NET कई महाशयो ने चूने wen आदि की 
भिया > z 
am "| पा wa F S NE & 


७ भरि HW प्रश्न किया--“किसके शाप से ये 


र्‌ E f M 
Ate जानवर पत्थर हो गये”? ? “किसके शाप से 
SE Sz गया 2» 
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भारतीय पुरातत्त्व और शिक्षित भारतवासियों का कर्तव्य | 


ee S S S S ee 
८ ANNAN 
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ऐस ai का क्या उततर दिया जाय yank. 
तो निश्चय साने ag है कि o 
जीव-जन्तु आदि ही शापवश पत्थर हा गये हैं । पर वे 
पत्थर ही के बने थे, इसका उन्हे खप्न में भी a sd 
शहर उजड़ा या उलटा तो किसी के शाप से ! वे i 
इतना हो जानना चाहते हैं कि वह कोन मनुष्य, देवता 


या पिशाच था जिसके = 
Ms था जिसके शाप से असंख्य जीव-जन्तु पत्थर: 
Q 


य ) पूछने वाले इतना 
समय के मनुष्य ओर 


a इससे यह न queer चाहिए कि सभी भारतीय दर्शक 
SH ही प्रश्न करते हैं, या सभी विदेशी युक्तिसङ्गत प्रश्न 
करते हैं । कितने ही विदेशी दर्शक भी ऐसी ऊटपटांग बातें 
पूछु बैठते हैं जिन्हें सुन कर हँसी रोके नहीं रुकती । कितने 
ही भारतीय दर्शक बड़ी बुद्धिमानी के प्रश्न करते हैं । पर 
क्या यह दृशा सन्ताष-जनक हे ? क्या भारतवासियों को 
इस विषय में विदेशियों की अपेक्षा स्वभावतः अधिक अभि- 
रुचि ओर अधिक जानकारी न होनी चाहिए ? क्या प्रत्येक 
शिक्षित भारतवासी को .ग्रपनी प्राचीन सभ्यता और इति- 


. हास के विषय में विदेशियों की अपेक्षा अधिक और सूक्ष्मतर 


ज्ञान न होना चाहिए ? क्या कारण है कि भारतीय अपने 
प्राचीन खँडहरों ओर प्राचीन पुस्तकों का दुरुपयोग करना 
अभी तक नहीं छोड़ते £ पुरानी इमारतों की दीवारों से 
Sarn चुरा कर उनका नामोनिशान मिटा देना ओर 
पुरानी पुस्तकों के TA फाड़ फाड़ कर उनमें नमक, मिच, 
मसाले बाँधना क्या किसी भी जाति या देश के लिए कम 

लज्जा की बात है ? मेरा खयाल है कि काई भी बिचारवान्‌ 

भारतवासी इस विषय में मेरा विरोध न करेगा । फिर इस 

ओर इतनी शिथिलता क्यों ? 


अभी समय हे । प्रत्येक भारतहितेषी को, प्राचीन 
सभ्यता के प्रत्येक अभिमानी को, अपनी जन्म-भूमि के. 
प्रत्येक भक्त को उचित है कि वह देश में इस विषय की 
Saat देता रहे कि प्राचीन सभ्यता के सूचक भग्नावः 
शेषों को जहाँ तक हो सके लोग बचाये रखना अपना परम 
क्न्य aui इससे देश का लाभ है, जाति की भलाई है . 
और समाज की प्रतिष्ठा है। यह काम बहुत कठिन dd 


इस देश में: कोई विरला ही गांव या नगर होगा जहाँ | 
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सरस्वती | 


ON AANA 


२१२ 
प्राचीन मन्दिरं के खँडहर या पुरानी मूर्तियां न ET! दस 
पांच इ ट-पत्थरों के लिए इन भग्नप्राय मन्दिरों को मटिया- 
मेट करके अपनी सभ्यता के चिह्न लोप कर देना बड़ी भारी 
भूल है। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य का कतैव्य हे कि वह 
अपने गांव, नगर तथा पड़ोस के भाइयों को ऐसी भूल से 
बचावे--एऐसे सत्यनाशी काम से सुँ ह area की शिक्षा दे । 
भग्नावशेषों को जाकर वे स्वयं देखें । उन्हें उस विषय के 
जानने वालों को दिखलावे ओर उनकी सूचना ऐसे विद्वानों 
को दे जा उनका समुचित उपयोग कर सकें ओर उन्हें सुरः 
जित रखने का उचित उपाय बता सके | 


NNN PPS I P PP GF IS 


इस देश के ami ओर गाँवों में कितने ही ta 
पण्डित E जिनके पास भ्रनेक पुरानी पोथियां पड़ी हैं। 
कितने ही रजवाड़ों में बडे बड़े पुस्तकालय ऐसी हस्त-लिखित 
पाथियां से भरे पड़े हैं । उनका दर्शन भी इस युग में अभी 
तक किसी को नहीं हुआ । इन. पोथियों में कितनी ही 
ऐसी हागी जिनसे प्राचीन समय का बहुत कुछ हाल मालूम 
हो सकता है । श्रभी हाल में माईसार ( Mysore ) के 
सरकारी पुस्तकालय में काटिल्य-रचित “अर्थशास्त्र! की 
एक पेथी मिली हे । उससे माय ust के समय की बहुत 
सी ara विदित होती हैं | यह पुस्तक शामशास्त्री के परिश्रम 
से छुपी है और भारतीय इतिहास की खोज में लगे हुए 
घुरीणों के बड़े काम की हे.। इन पुरानी पोथियों की देख 
भाल करके इनकी सूचना सामयिक पत्रों में देने से इस 
विषय के जानने वाले श्रवश्य ही इनका समुचित उपयोग कर 
सके गे | 
कितने ही ताम्रपत्र लोगों के पास पड़े होंगे या खेत 
जातने आदि के समय ज़मीन में मिलते होगे । इनमें अधि- 
कांश पुराने wet में लिखे रहते हैं । न तो पाने वाले ही 
इन्हें पढ़ सकते हैं ओर न उनके आप पास रहने वाले ही । 
अमवश लोग समकते हैं कि ये um हुए धन के बीजक हैं । 
इसी भ्रम के कारण वे उन्हें किसी अपरिचित ब्यक्ति को 
दिखलाते डरते हैं कि कहीं वह गड़ा खजाना लूट न ले 
जाय | इसका फल यह होता है कि लोग पुराने मन्दिरों ओर 
प्राचीन स्थातां को ख़याली खज़ाना ss निकालने के लिए 
खोद खोद कर उनका नाश कर देते हैं । इस तरह वे पुरातत्व 
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E. 3 E. ES |. 
की जड़े काट फेकते हैं । शिक्षित भार ल 
s १ तवा सियो 
सियो को R ७ 


ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता हे । 


यदि भारतमाता के सपूत इस ओर दत्तचित्त $ f 
अपनी प्राचीन AN ओर अपनी प्राचीन सा "i | 
को सुरक्षित रक्ख ओर उनसे पूरी सहायता लें, तो इस के Li 
जो सर्वाङ्ग-सुन्दर इतिहास का अभी तक अभाव है कह M ; 
जाय । जब तक किसी जाति का असली दा हि 
बनता, जब तक ऐसे इतिहास का समुचित qd. ॥ m 
होता, जब तक प्रत्येक सुधार-सम्बन्धी प्रक्रिया मे T । 2 
हास की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक के: 
भी प्रकार की उन्नति की आशा नहीं । जाति के mim 
इतिहास बड़े महत्त्व का साधन हे । इतना ही | q 
इतिहास ही के आधार पर जाति सङ्गठित होती है। qfi 


सुधार नहीं हो सकता; सब जगह हाय हाय मची छ 
हे । इतिहास के निर्माण मे जिन सामग्रियों की summ] 
होती है उन्हें एकत्र करने में प्रत्येक देशप्रेमी को पा भो 
करना चाहिए । वह मनुष्य अपनी जाति का, श्रपने may T 
और अपनी मातृभूमि का पक्का दुश्मन है जो पे देश ब 
इतिहास रचने की सामग्रियों को एकत्र करने में a 
सहायता देने से मुँह मोड़ता हे या श्रपनी प्राचीन परा 
के स्मारक fugi की सुरक्षा में तत्पर नहीं होता | 


अब प्रश्न यह है कि क्या टूटे फूटे मन्दिरा, भम a 1 
शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ही हमारे देश का बह NS 
ब्यापी विस्तृत इतिहास तैयार हो सकता है? उत्तर E" 
कि, हाँ हो सकता है; बहुत कुछ हो सकता है। 


R चिस्तत है, WU t, 

इस देश का इतिहास बहुत विस्तृत है, k 
बहुत दिनों से यहाँ असम्य तथा सभ्य जातिर्या श्र ' 
इस भारताङ्गण मं अपनी अपनी लीला दिखा कर E 
गोद में विश्राम पाती गई है । इस देश के इतिहा M 


ROD Oe 


ND 


NS 
1०2८: 


E. aq का चर्खा चलता ही रा नदला अभी aeq 

न जाने अभी कितने हेर फेर आर हों । भारत का 
al T इन सब उलट फेरों, इन सम्यताओं के 
Ratis qd जाति की नीति, रीति, राज्यतन्त्र, समाज- 
a, आचार, व्यवहार, साहित्य, कला iia का agha 
हाल बतावेगा | इन सब ial की ae के 
हेर मित्र भिन्न सामग्रियों की आवश्यकता हागी । केसा ही 
gg शिलालेख क्यों न हा, वह कुछ न कुछ अपनी कथा 
| द्य ही कडेगा । उसमें भले दो at अक्षर Fat न gè हों, 
TUE गवाही अवश्य देंगे | उनसे क्या कुछ पता नहीं 
लो हग सकता ? श्रवश्य लग सकता हे | यदि लेख बड़ा हो; 
| qii तकालीन रसानाम ओर उसके वंश का विवरण 
| इफ fret हो, यदि उसमें तिथि, वार र संवत्‌ भी दिये गये 
' हातो वह खुदा हुआ पत्थर इतिहास-लेखक के लिए चैसा ही 
देय है जैसा जज के लिए असली दस्तावेज़ । 


एक ही ताम्रपत्र कई बाते' बता सकता है । राजा का नाम 
| NAT, देवस्थान का नाम ओर उसकी सीमा, दान लेने वाले 
को नाम, गोत्र, वंश आदि तथा उनके धर्म और सम्प्रदाय 
al का वह द्योतक हा सकता है । ओर भी कई बातों का 
फा उससे लग सकता है । दानपत्रों में कितने ही ऐसे करों 


LPs अवस्था का पता चलता है | 


. Wü हुई मूत्ति को ही लीजिए । उसकी कारीगरी 
EH मालूम हो सकती हैं । तक्षण-चातुरी में, प्रत्येक 
p के समुचित समावेश आदि में ast की गढून में 
il मसाले के विशय से उस समय के कारीगर 
ह T स की थी, इसका पता ता उससे 

|. जाता हे । साथ ही तत्कालीन वेश-भूषा, 


| Ray à CS CON 
| * d मानासेक प्रवृत्तियों आदि का भी बहुत कुछ 
NUTR हा जाता है | 


| E. E श्रे प्राचीन मन्दिर या मसजिद में खड़े 
E छ शे ओर aa pr आधुनिक भाव को झुलाने की कोशिश 
। ५ „° पथक अंश को वेले ही देखें जैसे उस समय के 

N था तो अवश्य ही हम लोगों को उसका 
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~= 


जायगा, उस समय की बहुतेरी 


A ~~~ 
Be NSS 
nn ON 


Ri अभिप्राय विदित हो जा 
बातें AR à जायेंगे 

an i लगन CEN ; । सच पूछिए तो 
प्रकृति और तत्कालीन सभ्य dm us i 
eS wee d T निमेल चित्र 
नहीं मिल सकता । जिन्हें ऐसे den er 
i tar उचित रूप से 
देखना आता है उन्हें वे साफ़ साफ़ areal में श्रपनी कहानी 
सुनाते हैं । उन्हें उन वाक्यां में कुछ सन्देह और कुछ भ्रम 
नहीं रह जाता | जा उस ज़माने की कमी थी वह भी उन्हे 
विदित हो जाती हे ओर जो .खूबी थी वह भी मालूम हो 
जाती है । उस समय के लोगों की जो वश्यकताये थीं उनकी 
बुद्धि का जितना विकाश हुआ था और उनकी amit जिस 
प्रकार की थीं--ये सब बाते' तत्कालीन खँडहरो को अच्छी 
तरह देखने से साफू साफ़ मालूम हो जाती हैं । केवल इसी 
देश की बात नहीं । श्रन्यान्य देशों में भी प्राचीन खंडहर 
अपनी अपनी रामकहानी सुनाते हैं ओर उनकी उपादेयता से 
उस देश के TAT लाभ उठाते हैं । 


हरनन्दन पाण्डेय, slo wo 
(भारतीय पुरातख-विभाग, तक्षशिला) 


प्रकाश का वेग | 


3२९ ६११/97 TH सिद्धान्ताबुसार उष्णता Hm 


प्रकाश एक मध्यस्थ पदाथे 
$ | त । E (Medium) द्वारा एक खान से 
Se e gat खान को जातै हैं। यह 
पप gaa पदार्थ अत्यन्त सक्षम है, 
इतना सुक्ष्म कि ठोस पदार्थी के कणां के मध्य मे 
भी इसका राज्य है। इसका आकाश गा 
कहते हैं | तरड्र-सिद्धान्त (Undulatory Theory) 
के अनुसार प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु आकाश मै 
ळहरे पैदा करती है । ये लहरे आकाश के विकार 


। आकाश अति सृक्ष्म पदा बह. 
25 इतने अधिक वेग से स्यान-परिवतेन करती _ 
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थे है। इस कारणये _ 


£ 


£ | | 
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है कि बहुत समय तक विज्ञानवेत्ता यही समभते 
रहे कि प्रकाश का एक खान से दूसरे स्थान तक 
जानै के लिए कुछ भो समय नहीं लगता । परन्तु 
सन्‌ १६७६ ईसवी. में डेन्मार्क के नामी ज्योतिषी 
रूमर ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश का भी एक 
जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है । 
इस कारण विज्ञान के इतिहास में बहुत परिवतेन 
है। गया । उसने इतना ही सिद्ध न किया कि 

. प्रकाश का चलने में समय लगता है, किन्तु उसने 
उसकी गति के वेग की माप भी बता दी | 


पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा २९ दिन कुछ 
घंटों मे एक बार घूम आता है । इसी प्रकार अन्य 
ग्रहों के उपग्रह भो उनके चारों ओर घूमते BO किसी 
किसी ग्रह के उपग्रह एक से अधिक भी हैं। बृह- 
स्पति के चार उपग्रह हैं | वे निरन्तर अपने पितृगुह 
की परिक्रमा किया करते हैं | 


eat ने देखा कि वृहस्पति का एक उपग्रह 
जब वृहस्पति की छाया में से गुजरता है तब 
HEM हा जाता है। इसे हम उक्त उपग्रह का 
ग्रहण कह सकते हैं | सारे ग्रहों ग्रौर उपग्रहों की 
गति का वेग निश्चित है । अतएव बृहस्पति का वह 
उपग्रह भी एक ही वेग से अपने ग्रह की परिक्रमा 
करता होगा | अतएव दे! ग्रहणस्पर्शो' के बीच हर 
बार उतना ही समय हाना चाहिए | परन्तु रुमर 
ने देखा कि यह समय न्यूनाधिक हाता है। तब 
डसने सोचा कि उक्त उपग्रह ता बराबर -उतने ही 
समय में हर बार अपनो परिक्रमा पूरी करता है, 
परन्तु यह जा स्फुट अन्तर (Apparent Difference) 
है वह प्रकाश का पृथ्वी तक आने के लिए जा 
समय लगता है उसके कारण È | 


दी हुई आकृति में ए पृथ्वी ओर s बृहस्पति 
I अपनी अपनी कक्षा (Orbit) पर ud के गिर्द 
|| घूमते हैं | पृथ्वी की एक परिक्रमा एक वर्ष में पूरी 
|| ती है, परन्तु बृहस्पति को एक चकर लगाने में 
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EMI 
कई वर्षे लग जाते हैं । कल्पना कीजिए ^4 
के उपग्रह उ, का पहला ग्रहण-स्पर्श देखने EY 

पृथ्वी ए, और ति Win / 
Pat ४, आर बृहस्पति इ, बिलकुल aa 
ता दूसरे ग्रहण-स्पश के समय पृथ्वी भौर i 
का फासला V, 2,3, से अधिक होगा 
पृथ्वी की अपेक्षा बृहस्पति धीरे चलता है " 
प्रकाश ‘a’ वेग से चलता है ते पहले द्फे í 
का उस उपग्रह से पृथ्वी तक आने ह ~ 
(gv, > व) समय लगेगा ग्रोर हमें ग्रहण 
ठीक समय के ४,३, + व समय Gun. 
पड़ेगा | दूसरे अ्रहण-रुपशे के समय y 
समय लगेगा ओर उसका स्फुट-काल ठीक xl 
से एउ- व पीछे होगा । यदि उपग्रह वृहस्पति 


परिक्रमा 'क्ष' समय से करता है ते हर देर 
ग्रहण-स्पशे ठीक (er समय के अन्तर से होगा 
दूसरा ग्रहण-स्पशे, जब पृथ्वी y खान m] 
A+ (षु'उ,--ए+उ+) समय के पश्चात्‌ Pel 
व व 
देगा | इसो प्रकार प्रति दो ग्रहण-स्पर्शो का सुः 
अन्तरकाल (Apparent Time) बढ़ता ही जाया 
जब तक कि पृथ्वी बृहस्पति के दूरतम खात 
न ग्रा जाय । तत्पश्चात्‌ बृहस्पति से yas 
फासिला कम होने लगेगा ग्रार दो aga 


qu 


का स्फुट-ग्रन्तरकाल भी ठीक समय से कमर 
लगेगा | जब पृथ्वी ्रोर बृहस्पति पक दस 
दूरतम हैं तब उनके थान क्रम से पर रोर P 


ओर जब वे फिर दुबारा अधिकतम निकट ह 
तब y, X, हैं। यदि पृ) sre एर खान F i 


“न? ग्रहणा हा ता ठीक समय sx ET 


स्फुट समय-- 


स, =क्ष « न+ Ng पड) 
q 
=x न 3ig c —^ डर) 


^ 


d à | 
s उ बृहस्पति के इतना नि अधि | 


जगह वृ का फासिला लिया ज्ञाय 
न हागी-- 
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प्रकाश का वेगनिरूपक चित्र । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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रामचन्द्र की प्रतिज्ञा | 
| २१५ 
. 4992 न... (परवर अ वर ) ee ae 
. a =a x न्द्र A A 
; AEN रामचन्द्र की प्रतिज्ञा । 
= क्ष xat ga A. : 
a ( रामचरितचिन्तामणि से उद्धत) 
P PR Ud का HAT का gus Um नगरों को कर पार राम जब पहुंचे वन में , 
के १ Ñ ९ 
इसी प्रकार af CG, के बीच भी न'ही बढ़ा et तब हुआ सभी सुनियो के मन में । 
रहण होगा, क्योंकि AAAS ए.ए = एरए+ हैं, हर्षान्वित हो राम-निकट सब दौड़े आये 
~ है गा. = > 2 y 
jp ठीक समय क्ष «न होगा; परन्तु अब समय दे करके आशीश कुशल पूछा, सुख पायें ॥१ i 
रते ळोगा । इस लिए स्फुट समय इस प्रकार उनके रग से किन्तु बही आँसू की धारा. 
Ne 3 
गा 1 मानां उनके हृत्तरु पर चलता था ATT | 
( सर =a  न--2. (एरउ२--पए१उ३) कहना था कुछ उन्हे, नहीं पर कहने पाये ; 
q 1 
| मूक-तुल्य हो गये, कण्ठ उनके भर आये ॥२॥ 
थवा सर =क्ष XA—2 (Fh T) नियं 
E : a ju f की दुख-दशा देख रघुपति घबराये , 
=क्ष x न? (J3 — U d.) निज दुख मन से तुरत उन्होंने दूर हटाये । 
i Ea aama के तुल्य कभी शर-पात नहीं हे , 
-क्ष « न~? पुर अ प्रीष्म-वात सा हुसह कभी हिम-वात नहीं हे ॥३॥ 
व्‌ व्याकुलता के साथ दण्डवत किया उन्हें फिर 
=क्ष x न- (पृथ्वी की कक्षा का व्याख)/व''' ख बोले अति गम्भीर भाव से होकर सुस्थिर । 
ग्रब क में से का घटाने से आता s— मेरे रहते विग्र get हों, यह क्यों होगा ? 
स,-सर =२ (पृथ्वी की कक्षा का व्याख)/व . रवि के रहते अन्धकार दुःसह क्यों होगा ? ॥४॥ 
^ T= (पृथ्वी की कक्षा का व्यास) सुनियो | मेरा जन्म हुआ है जिस स्कुल में , 

स स दाग नहीं है लगा आज तक उस aga में। 
अब यदि पृथ्वी की कक्षा (Orbit) काव्यास "VW वह साम्राज्य-चक्र का सञ्चालक हे; : 
गूम हो ता ‘a’ का परिमाण निकाला जा सकता है सुरों का काल, साधु-गो-द्विज-पालक है ॥१॥ | 

ठू iS ri c ` : 
i ग्रार स, स रदशक यन्त्र द्वारा देखे जा सकते मुनिया | क्या श्रति-मागं टूट जाने वाला है ! 
d E । समर ने देखा कि यदि पृ, स्थान पर पहला प्रलय-काल क्या अहो शीघ्र राने वाला हे ! 
| M देख पड़े तो पृर स्थान पर ११३ df पृथ्वी-तल पर पाप किसी कारण होता है; 
a ING, पर २२५ याँ ग्रहण होता है, ग्रार और पाप-परिणाम महादारुण होता है URU 
- m था सर का अन्तर ३३5२ मिनिट होता È | मानों कोई वीर नहीं अब बचा हुआ है; 
E the है कक्षा का व्यास प्रायः १९,५६,००,००० - तब तो अत्याचार मही पर मचा gar gl 
D. | इस प्रकार उसने प्रकाश का वेग सुयश-सुधा से स्वीय वदन को धोने वाले 
|) e 1 ८५९ 
| por मील फो सेकंड सिद्ध किया। | ETE हा गये भीरु हो रोनेवाले ? ॥७॥ 
मुनिलाळ स्वामी | चिन्तामणि में अग्नि अहो उत्पन्न हुआ है ; 
NS E LL ज्ञोभ-सम्पन्न हुआ है। 
SR 'मुनि-मण्डल हो दुखी--यहाँ यह बात नई है; . 


तो भी भरिए धेयं हवा कुछ we गई है॥ 
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सुनियो ! तुम हा निखिल वेद-तसों के ज्ञाता ; 
शास्त्रों के ता धन्य तुम्हीं हो सूल-विधाता । 
चतुवैग के सहित कलाओं के दाता हो ; 
तुम्हीं ज्ञानआलेक-लेक के भी त्राता हा ॥३॥ 
उत्तमाङ्ग से प्रथम तुम्हीं उत्पन्न हुए हा; 
तुम्हीं सदा के लिए वेद-व्युत्पन्न हुए हो । 
सब वणां के इष्ट हृष्ट भू-देव तुम्हीं हा ; 
नरदेवों के देव धन्य गुरुदेव तुम्हीं हा ॥१०॥ 
जगती-गात धन-धान्य सभी हैं सदा तुम्हारे ; 
घरा घरोहर-तुल्य पड़ी है पास हमारे | 
विप्र दुखी यदि रहें, राज विस्तार न होगा ; 
हाय | हमारा कोटि जन्म निस्तार न होगा ॥११॥ 
महाराज हैं आप, राज-सुत नाम हमारा ; 
गो-द्विज रक्षित रहें, यही हे काम हमारा । 
निज-कमोचित कर्म किया करते हैं ज्ञानी ; 
प्राणं तक के दान दिया करते हैं दानी ॥१२॥ 
जिसने हो हत-बुद्धि द्विजों को दुःख दिया है ; 
माना उसने निज हाथों विष-पान किया है । 
जलते पावक-कुण्डःबीच जो स्वयं गिरेगा ; 
जल-भुन करके तुरत क्यों न वह मूढ़ मरेगा ? ॥१३॥ ` 
पर उस खल को आप लोग यदि हमें दिखा दे ; 
दुष्कृत का फल उसे अभी हम ,खूब चखा दे । 
चाहे हा वह काल उसे भी समर सिखा दें ; 
राजपूत के कर्म विश्व को तनिक दिखा दें ॥१४॥. 
सुनियो ने तब कहा धेयं धर कर निज मन H— 
यह जो अस्थि-समूह पड़ा हे रघुवर ! वन में । 
agit ही ने इसे यहां तैयार किया है ; 
गो-विग्रों के प्राण लिये हैं, दुःख दिया हे ॥१४॥ 
कुछी दिना से असुर यहां राते जाते हैं -- 
किन्तु राम | श्रविराम दुःख अब हम पाते हैं | 
लोलुप हैं वे और बड़े ही मायावी हैं ; 
छुली बली हैं बड़े, हुए हम पर हावी हैं ॥१६॥ 
हम घटते हैं सदा, सदा ही वे बढ़ते हैं; 
उनके कर से राम | नहीं हम छुट सकते हैं ? 


^ उनका श्रत्याचार यदपि बढ़ता जाता हे ; 


बदला लेना नहीं हमें तो भी ore है ॥१७॥ 
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राज-पुत्र | तुम राज-नीति को खूब विचारो 
नाकों दम हे, दु जनों से हमें उबारा | 
समय चूक कर हाथ मलोगे, पछतावोगे 

देर करो मत राम | काम फिर कब 
सुनियो ! तुमको डाल दिया हे Ra 
श्रपयश-कालिख शीघ्र लगेगा उसके सुख में। | 
तप्त खणे की कान्ति कभी क्या घट जाती है ! 
पर-दाहक की देह खेह से पट जाती है ॥२०॥ 
जिस देही को agoa हैं मिले जहां से ; 
वह केसे निस्नेह रहेगा कभी वहाँ से १ 
श्रपण करना इन्हें वहीं पर उचित उसे है ; 
मानव होकर नहीं देश-अभिमान किसे है p ॥१॥ 
“तपो-भूमि को निशाचरं से हीन करूंगा; | 
करके घमाद्वार, सभी भू-भार हरू गा” | 
aR ga प्रण को पूर्ण तूर्ण ही नहीं करूँ में- | 
स्वयं राम की जगह “मरा? निज नाम धरू RINRI 
रामचरित अपाध्याय। | 


Wu 


पौराणिक wai का 
समयनिरूपण | 


> प 
©, रतवर्ष के प्राचीन राजकीय इतिह 
साधन पुराणों के सिवा अन्यत्र 


भा ai ^ al qi. 
st ! मिल सकता । पर पुराणों d उस | 
£ => 
RET लगाना प्रायः ग्रसम्भव लय ॥ 
`A 
। यद्य 
समभा जाता है E La 


कोई संशय नहीं, तथापि पौराणिक काल की 
के लिए इन्हीं पुराणों में दी हुई UU 
विषयक बातों के परीक्षण की आवश्यकता पड़ती aa 
दृष्टि से इस लेख में पौराणिक राजवंश | 


aie ई 


D gam और यथाशक्ति समय-निरूपण की चेष्टा भी 
gm 


a | =~ ०७ A 
a देश के इतिहास में विख्यात पुरुषों ओर उनके 
[3 


x3 निर्देश के सिवा अन्य बातें बहुत कम रहती हैं। 
Y 4 कर पुराणों में--हमारे एकमात्र ऐतिहासिक ग्रन्थों 
| इसके सिवा गर कुछ भी नहीं हे । जितनी बातें 
मे लिखी गई हैं वे खारी या तो किसी राजा के 
in| पव की हैं या किसी प्रसिद्ध ऋषि के विषय की । साधार- 
ET विशेष समय की सत्र त्राते अलग नहीं दी गई' । 
g राजविषयक तथा ऋषि-विषयक बातों में भी एक भेद 
| या जत है | राज-विषयक बातें राजा के कुल, राजधानी 
! और राज्य से सम्बन्ध रखती हैं । ऋषि-विषयक बातें केवल 
fat की विद्या से सम्बन्ध रखती हैं । राजा लोग अपने 
| बुल का श्रभिमान रखते थे, तो ऋषि लोग अपनी विद्या 
।का। इसका परिणाम यह हुआ कि इतने समय तक काल 
| ३ चलनी से छुन जाने पर भी राजाओं के कुल और 
यों के ज्ञान की स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही । ऋषियों 
deem विस्तृत रूप से बहुत कम दी गई है; पर 
[mi की कुलपरम्परा 'विस्तरेणातुपूर्वण' पाई जाती है । 
ay | सी कारण प्रायः हर पुराण में “राजवंशानुचरित? पाया ही 
|अता है। यह पुराणों के पांच लक्षणों में से एक लक्षण 

| मता गया है । 


ml 


पर यह वंशानुचरित' ऋषियों का लिखा हुआ नहीं 
गन पढ़ता | अपने ज्ञानानन्द में मग्न ऋषियों को राज- 
"si की भला क्या परवाह ! पर राजाओं को इसकी ओर 
TI K था। उन्होंने ही wat ओर मागधों द्वारा इन 
ANE कराई होगी, ऐसा अनुमान होता है । 
_  राजवशा के चरित्रों के जानने वालों का एक समूह 
à म॑ अवश्य था । यही लोग पुराविद्‌, पुराणज्ञ, I- 
1 RG या वंशपुराणज्ञ कहे जाते थे । ये लोग ब्राह्मण 
E शब्दों का प्रयाग पाया जाता है | 
T इति श्रुतम्‌’, अन्न चोदाहरन्ति’, इत्यादि से 
CES का बोघ होता 81 


ge याये cS JW जान पड़ता है कि ये राजवंश और 
m ty 5 > $ 
| स्पत नहीं हे, जेसा कि आज कल लेग प्रायः 
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समते हैं। इनमें यथार्थ ऐतिहासिक परम्परा मिलने की 
सम्भावना ह । इसी दृष्टि से इन्हें दे SSS 
वेदों के द्वारा mark से M : a T 
दशन होता है, वेसे ही त्तात्र-दृष्टि 3 राणों a ee 
का माध्यमिक काल भी देखा जा a eee 
शक है । प्राचीन भारत 
म उ ने भी बड़े बड़े काम किये हैं । इसीसे उस काल 
का इतिहास जानने के लिए उस साहित्य की आलेचना 
करना आवश्यक है जिसको ज्षत्रियों ने ही निमाण कराया 
है । ब्राह्मणों के विषय में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इति- 
हास-लेखन की ओर ध्यान नहीं दिया । पर क्षत्रियों के 
विषय में यह कहना अनुचित ही नहीं, अयथाध भी èl 
राजवंशें और चात्र चरितों को लिखा कर इतिहास निमाण 
की ओर जितना ध्यान देना उस समय उन्हं जरूरी था उतना 
उन्हाने दिया । इसमें उनका जरा भी कसूर नहीं । बाबि- 
लेनिया ar ईजिप्ट की तरह यहाँ शिलालेखों द्वारा इतिहास 
अङ्कित करने की प्रथा न थी । पुराणवंशज्ञो का सम्मान 
करके ओर भारतीय प्रथा के अनुसार उन्हें इतिहास को 
मुखस्थ रखने की उत्त जना देकर राजाओं ने इतिहास को 
चिरकालीन करने की भर सक चेष्टा की । यही प्राचीन क्षत्रिय- 


NN 


इतिहास अन्य बातों के साथ.मिल कर पुराणरूप में परिणत 


हुआ । यहां हमें इसी चत्रिय-इतिहास का विचार 
करना है । 


प्राचीन ऋषि प्राचीन राजाओं का वर्णन करना अपना 
कर्तव्य न समझते थे । इसका यही प्रमाण है कि ऋग्वेद में 


` अनेक प्रसिद्द राजाओं के नाम तक नहीं पाये जाते । ऋग्वेद 


की ऋचाओं में केवल ये।वनाश्व मान्धाता के समय से लेकर 
आष्टि पेण देवापि के काल तक के राजाओं के कुछ नाम पाये 
जाते हैं। यह शन्तनु का बड़ा भाई था। इसी बीच में 
पुराणों के अनुसार ada aga, आविक्षित मरुत्त, | 
agga सगर, दौष्यन्ति भरत, भगीरथ, अम्बरीष, दिलीप 
और श्रीराम ये आठ चक्रवर्ती राजा होगये। इनके सिवा 
हरिश्रन्व, waa, अजमीढ, कुर, ब्रह्मदत्त इत्यादि राजा भी 
ae ~ ~» 
उस समय विख्यात थे | पर इनमें a वेदिक. ऋचाओं में 
` N S 
भरत, अजमीढ़ ऑर श्रीराम, इन्हा तीन का उल्लेख पाया 
à में दिवोदास और सुदास, जिनकी स्तुति 
जाता है | पक्षान्तर वाद edd दास, Hes ८ : 
वैदिक ऋचाशं में qa है, पुराणों में अप्रसिद्ध गिने गये हैं। 
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इससे भी यही तके किया जा सकता है कि वैदिक ऋषि 
ओर पुराण के राजवंशों के लेखक भिन्न भिन्न प्रकृति के थे । 
इन राजवंशों पर विचार करने के पहले यह ध्यान में 

रख लेना चाहिए कि पुराणों का वर्णन निर्दाष नहीं है । 
इसका कारण भी स्पष्ट है यद्यपि कहते हैं कि विस्तार ओर 
आघुपून्यं से यह वर्णन किया गया हे तथापि पुराणों में प्रायः 
उन्हीं राजाओं के नाम लिखे गये हैं जो बहुत विख्यात थे 
या अन्य किसी कारणवश स्म्टति-शेष रह गये थे । कई 
स्थानें पर ता लम्बी चौड़ी तालिका देकर भी यही कहा 
गया हे कि यह 'संक्षेपेण समासेन' ही है । इसलिए यह 
आरम्भ में ही मानना पड़ता है कि ये नामावलियां सम्पूर्ण 
नहीं । इसके तीन प्रमाण हैं:--(१) नामावलियों में कितने 
ही विख्यात नाम नहीं हैं | उदाहरण के लिए भागवत में 
दिये हुए सूयवंशी राजाओं में अम्बरीष का नाम ही नहीं 
हे । (२) श्रप्रसिद्ध राजाओं के नाम छोड़ दिये गये हैं। 
कूर्मपुराण में सूयवंशी cera और हये राजाओं के बीच 
में जा प्रमाद नाम दिया गया हे वह वायुपुराण र कई 
अन्य पुराणों में भी नहीं पाया जाता । पर, इससे यह कल्पना 
नहीं कर सकते कि प्रमाद नाम कल्पित हे । बहुत सम्भव हे 
कि दढाश्च तथा हर्यश्व के बीच में प्रमाद नामक राजा हो 
गया हो । पर अप्रसिद्ध हाने से उसकी स्मृति न रही हो । 
(३) ioe नाम से ही प्रसिद्ध राजाओं के नाम पाये जाते 
हैं, पर पिता के नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता। सात्वत 
नाम से ज्ञात होता हे कि वह सत्वत्‌ का पुत्र है, पर सत्वत्‌ 
का नाम गरुडपुराण के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं दिया गया d 
केवल उसी में यदुव-वंशी सत्वत्‌ तथा सात्वत दोनों के नाम हैं । 
ऐसा होने पर भी नामावलियां अविच्छिन्न कहलाती 

हैं । पौरव वंश में कुरु और प्रतीप के बीच, कुछ पुराणों में, 
दस बारह राजाओं के नाम हैं, तो कुछ में पांच ही छः के। 
वंशविच्छित्ति कहीं नहीं बतलाई गई । विच्छेद के अनन्तर 
का राजा पहले का ही वारिस बतलाया गया है | पुराणों 
में दो राजाओं का सम्बन्ध चार भिन्न भिन्न प्रकार से दिख- 
लाया गया हे। (१) जिसमें पुत्र शब्द या जन्म-वाचक शब्द 
हो--यथा “अजः पुत्रो रधोश्चापि तस्माज्जज्ञे स RANT | 
राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दनः” | (२) जिसमें केवल 
षष्टी का प्रयोग हो--यथा''इढाश्वस्य प्रमोदश्च” अथवा 


“हय श्वस्य निकुम्भोऽभूत्‌” | (३) जिसमें पञ्चमी या तसिल 
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ततः स्मृतः? । (४) जिसमें वारिस Nar t ; 
गोस्तु दायादः पारिपात्रो महायशाः” । यद्यपि „ 1 
प्रकारें से प्रायः पितृपुत्र-सम्बन्ध का ही बोध होता i UE 
केवल पञ्चुमी तथा दायादादि wai के xm त im 
ध्वनित होता है कि यह सम्बन्ध सदा fita a 
था । आज इस विषय के निश्चय करने के साथ 

हैं। इस लेख में सब राजवंशों की वि A 

विचार करके उनमें से जिनका सममती क | | 
उनका निश्चय किया जायया । उन्हीं के अनुसार पहले 4 | 
के राजाओं के नाम उतारे या चढ़ाये जा सकते हैं। 
राजाओं में समकालीनस्व दिखलाने वाली as u à 
पुराणों में इधर उधर पाई जाती हैं । कई जगह थे qnan 
विरुद्ध भी हैं। इसलिए इन पर विचार करते TT. 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बाते, जिनका ada, 
उलेख राजवंशों के वर्णन में या अन्यत्र प्रसद्ञानुकूल शाई 
प्रमाण मानी जायें । साथही वे ara’ जो अतिशयोततिएहं| 
प्रसङ्ग के अनुकूल नहीं हैं; केवल किसी क्षत्रिय की या | 
ब्राह्मण की स्तुति के लिए लिखी गई हैं; प्रमाण न मानी al w 
इसी प्रकार और भी कुछ बातों को ध्यान में रखना Raila 
आवश्यक हे । पहली ता यह कि agadan से | 
बाप-बेटे का ही सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया--राधप à id 
रघु का लड़का ही न मानना चाहिए d रघु के वग्ने iy अभास 
वह कोई भी हा सकता है | दूसरी यह कि मूल शब ह Pa 
उसी नाम के पूर्वज का बोधक नहीं होता । वह कर्म का 
उसके वंशज का भी बोधक होता है । जैसे ud 
qd, अध्याय २०० में, सूर्यवंशी कुवलाश्व राजा | 
इक्ष्वाकु नाम से किया गया है | यह बात SERES ; ) 
अप्रचलित सी है । ऋषियों के लिए तो CF 2! 
इसके सिवा एक नाम के एक से अधिक राज | 
इसलिए केवल नाम से ही यह जानना कठिन t ai 
विषय में क्या उल्लेख किया गया है । इन सब 
ध्यान रख कर अब इन वंशाबलियों की ओर 
भिन्न भिन्न वंशावलियो की तुलना आरन खु EU 
बात यह सब से पहले ध्यान में आती है ü 
सब से अधिक राजां की सख्या पाई giam 
राजवंशें का आरम्भ वैवखत मनु से Ul $ 


न्‌ प्राण x : 


g 


देखना व्हि |. 


PE मानना चाहिए | सत्र राजवश समकाज्ञीन 
e प्रकाल तक बन रहे | पुसा हान पर भी सूय-वश 
iui राजं के नाम पाये जात है । यादव-वश म ६२, 

श में ४०, और अन्य वंशां में इससे भी कम मिलते 
1 थरल्पायु होते तो इसका समाधान 
7। पर पुराणों में तो इन राजाओं के दीघांयु 
न का वर्णन है । इससे तो यही अनुमान किया जाता है 
| | gari प्रायः अविच्छिन्न र ओर अन्य वंशां का बीच 
हे के उच्छेद होता गया । इसी लिए सूयवंश के राजां 
पी ह ह्या रथिक ओर अन्यान्य वंशा की उससे कम लिखी 
।ई हे। इसी कारण इस लेख में quu के राज्यकाल d 


a विसारूर्वक विचार करना होगा । 
(3) 
(९०. ६) d र 
सय-वरा-वणा न | 


सूयवंश पर विचार करने के समय सभी का मन पहले 


HOR जाते समय वसिष्ठ ने जब उपदेश देना प्रारम्भ 
Wiha इस वंशावली के साथ पुराणों की वंशावली की 
| É P बहुत श्रन्तर देख पड़ता हे । पाठकों के लिए 

i दि-पुरुष से लगा कर श्रीरामचन्द्र तक at 
[78 आर पुराणों में वर्णित, दोनों वंशावलियाँ यहाँ 


पुराणान्तरों में 


(१) सनु 
(२) इक्ष्वाकु 
(३) शशाद 
(2) ककुत्स्थ 
(x) अनेनस्‌ 
(६) vx 
(७) विश्वगश्च 
4 


पौराणिक राजवंशों का समयनिरूपंण | 
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EE २१९ 
रामायण में Me. NOU 
(s) mE S ( ) sud 
a A NN 
(९) धुन्युमार (३) gama (१) a बक 
(१०) युवनाश्व (१०) श्रावस्त (३8) बाह 
| १) मान्धाता (११) बृहदश्च (४०) m 
१२) सुसन्धि (१२ 
(१३) भू वसन्धि (१ pes ps ह 
(१४) भरत (१४) प्रमाद (ea) दिलीप (1) 
(१५) असित (११) ed (३) (४४) भगीरथ 
(१६) सगर (१६) निकुम्भ (३१) श्रत 
असमञ्जस ७) संहताश्च (२६) दा 
=) AJAT ८) वृशाश्र (३७) अम्बरीष 
(१३) दिलीप (१३) प्रसेनजित्‌ (४८) Rega 
d i भगीरथ a युवनाश्व (२) (४३) अयुतायुष्‌ 
२१) FRU मान्धाता (Xo) ऋतुपर्णं 
(२२) रघु (२२) पुरुकुस (५१) सर्वकाम 
(२३) कल्माषपाद (२३) त्रसदस्यु (९२) सुदास 
(सौदास) 
(२४) wey (२४) सम्भूत (१३) कल्माषपाद 
(२४) सुदर्शन (२४) अनरण्य (५४) अश्मक 
(२६) अप्निवर्ण (२६) mga (१९) मूलक 
(२७) शीघ्रग (२७) ew (२) (४६) शतरथ 
(२८) मरु (२८) वसुंमना (९७) वृद्धशमा 
(२९) प्राशश्रुक (२३) त्रिधम्वा (२८) विश्वसह (१) 
(३०) अम्बरीष ( ०) AARU (xa) दिलीप (२) 
(३१) नहु (३१) त्रिशङ्कु ) दीघेबाहु 
(as) ययाति (as) हरिश्रद (६१) रघु 
(३३) नामाग (३३) रोहित (६२) अज 
(३४) अज (३४) हरित (६३) दशरथ 
(ax) दशरथ (३९) चब्चु (६४) राम 
(३६) राम (३६) विजय 


रामायण की वंशावली में पहले तो कुछ प्रसिद्ध सूयवंशी 
राजे के नाम नहीं पाये जाते। पुराणां के नै० २२ और २३ का 
उल्लेख ऋग्वेद में आया है | ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डलान्तगेत चतुर्थ 
अनुवाक के “मम द्वित सूक्त के विषय में लिखा है--“मस 


्वितेति दशचं दशमं सूक्तम्‌ । पुरुकुत्सस्य पुत्रखसदस्यू afi: |” 
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पर केवल qud ही पुरुकुत्स और त्रसदस्यु को सूयवंशी R 
कह सकते । सायणाचाय के भाष्य के आधार पर तो P 
पुरुकुत्स का दुर्गह-पुत्र मानना पड़ता है | Sul p 
का नाम ही नहीं पाया जाता । पर जिस-“श्र à 
fraus marag ऋषयो HIS TANT ऋचा के 
भाष्य में सायणाचार्य ने Gu शब्द की व्याख्या 'दुगहस्य उम्र 
पुरुकुत्से' लिखा है, उसी ऋचा का SE करते हुए शतपथ- 
ब्राह्मण के त्रयोदशकाण्डान्तगत पञ्चुमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण 
में पुरुकुत्स ऐक्ष्वाकु का उछख है । द 
su पाया जाता है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वेद-प्रमाण के सम्मुख 
सायणाचार्य का श्रै विचारणीय हे । पुरुकुत्स आर त्रसदस्यु का 
सूर्यवंशी ही हाना सिद्ध हाता हे । पर रामायण की वंशा- 
बली में न पुरुकुत्स का नाम है, न त्रसदस्यु का । इसी प्रकार 
ऐतरेय ब्राह्मण में “हरिश्चन्द्रो ह वेधस ऐक्ष्वाका राजा$पुत्र 
ग्रास” से आरम्भ करके शुनःशेपाख्यान का वर्णन हे । 
पर रामायण में न हरिश्रद्ध का उललेख हे, न उसके पुत्र रोहित 
का । पुराणों में sqq क्त दोनों कथाओं का तथा इस कथा 
का भी उल्लेख है । महाभारतान्तर्गत प्रसिद्ध नलोपाख्यान में 
जिस सूर्यवंशी ऋतुपर्णं राजा का उल्लेख हे उसका भी UAT- 
यणान्तर्गत वंशावली में कहीं नाम नहीं । ये सब राजा प्रसिद्ध 
थे और रामचन्द्र के पूर्वज थे । पर रामायण में इनके नाम 
नहीं। सिवा इसके रामायण में दी हुईं दोनों बंशाबलियों 
का मिलान किया जाय तो अ्रयोध्याकाण्ड में रघु-पुत्र कल्माष- 
पाद को वाल्मीकि ने सौदास कहा हे ओर सुदास का 
कहीं भी नाम नहीं दिया। रामायण में उसके कर्ता ने 
श्रम्बरीष को नाभाग का प्रपितामह लिखा हे । महाभारत 
में, पुराणों के अनुसार, वह नाभाग का पुत्र ही माना गया 
है । पुराणों में रघु अज का पिता माना गया हे । 
रामायण में बह कल्माषपाद का पिता है। उसमें लिखा हे 
कि वह रघु से द्वादश पुरुष पूर्व हुआ था । महाकवि कालि- 
दास ने रामायण के श्राधार पर रघुवंश की रचना की है | 
वह भी रघु को भ्रज का पिता ही लिखते हैं । इसी प्रकार 
रघुवंश में दिलीप रघु का पिता हे, न कि उसका प्रपितामह | 
पुराणों में ककुत्स्थ दिलीप का पूर्वज माना जाता है, पर 
रामायण. में वह दिलीप का पोत्र और रघु का पिता लिखा 
गया है । कालिदास भी ककुत्स्थ को दिलीप का पूर्वज सम- 


गह शब्द कां sp वहां 
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wa हैं, न कि वंशज । WE] सर्ग में ककुत्स्थ का 
हुए श्राप रघुवंश में लिखते हेः-- C 
“जातः कुले तस्य किलेरुक्रीतिः कुलप्रदीपा sss |}; 

श्र्धात्‌--ककुत्स्थ के कुल में कुलप्रदीप राजा Bá | 
पैदा हुआ | 

शोनकाचायं भी ब्वृहद्द्वता A PRA का FI ॥ | | 
पूर्वज बतलाते हैं । रामायण की श्यङ्खला के नुसार "m 
से लगा कर UPAR तक राजा-गण पुराणों में sh à | 
वशज मान गय हे । MAU, सुदर्शन तथा ग्रझिवण Tani | 
भी राम के वंशज ही माने गये हैं । इन सब बाते! सेतो यही | 
मालूम होता हे कि जहाँ अन्याव्य साधनां से जांच की ज्ञ | 
सकती हे वहां पुराणों की वंशावली ठीक हे। कमे 
ब्राह्मण्‌, महाभारत, पुराण वता, रघुवंश इत्यादि सी | | 
ग्रन्थों को अशुद्ध मान कर रामायण की ही वंशातरली ज्ञे | 
शुद्ध मानना साहस का काम हे । यहाँ यह कहना Sid 
कि रामायण के ये दोनों सर्ग या तो प्रक्षिपत हैं या विश | 
विचारणीय हैं । कुछ भी हा, सूयघंश पर विचार a8 i: T 
लिए यह (वंशावली अधूरी हे । इसी लिए इस ded a 
पुराणोक्त वंशावली का ही प्रमाण माना गया है | | 
[ su] 


वेणन करते 


X । 
अमेरिका आने वालों को सूचना । |! 
O gay दाज बम्बई dus कर छः दिन 
aga पहुँचता है । यह eR 
उजाड ज़राह है | न पेड ४7, i 
À < हरियाली, न सम भूमि । पहर (४ 

$ aza ऊँचे ऊँचे ढीलो के UU] 
यहाँ कुछ भी प्राकृतिक शै || 
नहीं । पानी की यहाँ बहुत कमी हैं | गर्मी कै | | 
पड़ती है। यहां के निवासी बिलकुल काळे HT] 
यह भारत का नाका है। यहाँ से जहाज >. | 
कर सीधे यारप से भारत को जातै हैं | ३ 
अँगरेजी nadie का यहाँ अच्छा प्रबन्ध E! 80 
SET कम अँगरेज यहाँ रहते है । कार ! ge 
गरमी है aa कोई जहाज यहाँ dE : 


qc 


~ 


> री जहाज पर are आते हैं। सीप, 
कै की दृड्डियों की बनी हुई चीज़ें 
(M. ओर सस्ते दामों में बेचते हैं। 
jaa 2 जवळ कर लाल-सागर (Red Sea) 
E 7 । फिर स्वेज़ की नहर मै होता 
| दुता aig पुँ चता है | वहीं हमारे ga- 
PRG ६ मक्का तथा मदीना के लिए उतर 
| gl a > fem 
| agate से चल कर जहाज इटली के किसी 
camer है। सबसे पहला शहर सिसली 


| ER T स 
शा है, जहाँ मुसाफिरों के कपड़े इत्यादि देखे 


a E: की जाती है । इसके बाद इटली का 


से। |. रा शहर ag आता है | यह अच्छा शहर È | 


jae सिर पर मण्डपनुमा केदार टोपी बडी 
(m मालूम हाती है। भाषा न जानने से बड़ी 


saat पड़ती है । यहाँ ईसा की बड़ी पूजा 


| ही है । हमारे महादेव aie यहाँ के ईसा की 
| E33: फरक नहीँ । मुझे यहाँ पर एक अच्छा 
Mer देखने को मिला । वहाँ ईसा के मृत्यु समय 
कुठ ९ प्रष्ठा हृथ्य मैने देखा । उसका देख कर हृदय 
SN का सञ्चार हा आता है। शारीर से 
B पारा का बहना, की लें का शरीर में चुभना 

ए हाथां का बेबस ami मै gar देख बड़ी 
it आती है | 


à 

|..." बढ़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह है । यहाँ से जहाज 
E SA नदन की तरफ जातै हैं | ga सै 
dye सा जहाजी कम्पनियों के दफ़र हें । हम 
E. इच्छा फ्रांस तथा waa देखने का था | 
m E. एसे तामा पहुंच कर रेल द्वारा 
= ना से em तक तीसरे qu 

४) हे । रेल में भीड़-भाड़ बहुत 


अमेरिका आने वालों को सूचना | 
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कम होती है। काफ़ी डब्बे रहते हैं। एक जगह दो 
आदमी से अधिक agi बैठ सकते । रेल के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक यात्री भीतर ही भीतर घूम 
सकता हे जब गाड़ी फ्रांस के पहले स्टेशन पर 
पहु चतो हे तब कपड़ों इत्यादि की जाँच हाती है। 
डाकुरी यहाँ नहीं हाती | गाड़ी बदळ दी जाती 
हैं। इन गाड़ियां का किराया अधिक है। तीसरा 
दुरज्ञा भारत के इन्टर क्लास से कुछ बेहतर हे। 
स्टेशने पर भीड़-भाड़ नहीं | शारागल कम होता 
है । लोग साफू Gat दिखाई पड़ते हैं। भारत के 
यात्रियां की दशा का मिलान करने पर ate 
निकल आते हैं । गाड़ी पेरिस wad है। यहाँ 
ma भाषा बाढी जाती है । अँगरेजी बाळने वाले 
सड़क पर कम मिलते हैं | पुलिस के सिपाही 
अँगरेजी agi समभते | भाषा न जानने वाले को 
कष्ट मिलता है | टामस कुक toe सन्‌ का आफिस 
पूछना चाहिए | वहाँ अँगरेज़ी.बोलने वाले मिलते 
है। वे शहर भी दिखा देते हैं। पर मजदूरी बहुत 
लेते हैं पेरिस अच्छा शहर है । गलियाँ साफ़ 
सथरी हैं | जगमगाहट के देख कर हम MA- 
वासियों के आइचर्य के सिवा ग्रार क्या हा सकता 
हे ? लाग बड़े गौर से हमे देखते हैं । कोई समता 
है, पश्चिमी इन्डिया के हैं, काई पूर्वी के। आपस 
Bar करके सब मुसकरा देते हैं। मानो पीत- 
वरी उनके लिए g हृ चिड़िया है । यहाँ का अजायब- 
धर ama चीज़ है। इसमे स्त्रो पुरुषा का ag 
मूर्चियाँ हैं । कई देशों के लोगों को qum = 
देखने का Rm द स p ET Pow 
हैं agt मूचिया देखकर सडन 
carat का नहौं | हमते एक m से पूछा 
यहा Ge दिये जाते ता 
zì यां के गुप्त खान यदि ढक दि 
नी म f ने कहा-जैसा परमात्मा 
क्या कोई बुराई पा us Tos acu an 
ने उत्पन्न किया है ग्रे s eere Ui 
दशा मै quu dq n qug में बिजली 
यहाँ जमीन के भातर ही SU à un शहर तीसरे 
की गाड़ियाँ area हैं । दुनिया pe 


नम्बर का दै | 
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पेरिस से कुछ दूर रेल द्वारा यात्रा करने के 
बाद लत्दन के लिए छोटा जहाज मिलता है । इस 
पर हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ मिली | इस जहाज 
ने खूब झूला झुलाया | जहाज से उतरतै ही saa 
के लिए गाड़ी मिलती है। वह जा चलतो हे at 
saa ही में खड़ी हाती है । इस शहर का क्या 
कहना है | यह दुनिया में पहले नम्बर का शहर È | 
यहाँ हमारे राजराजेश्वर रहते हैं । हमारे भाई यहां 
से वैरिस्टरी के सांचे में ढल ढल कर जाते हैं । 
waa के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहा | इसका हाल पाठक जानते ही होंगे। यहाँ 
सूर्य के qu कदाचित्‌ ही कभी होते हों । हमें 
ता छः राज तक कुहरे ही में सैर करनी पड़ो। 
हेट, पेन्ट की यहाँ ज़रूरत है। MANI का 
गुजारा नहीं | 


अब न्यूयाके के लिए रवाना हुए | लन्दन से 
साउथम्टन तक रेल द्वारा जाना होता है । फिर 
जहाज़ मिलता है। दूसरे दरजे का टिकट लेना 
चाहिए | तीसरे qu वालों को बड़े waz में 
फँसना पड़ता है । डाकूर नेत्रो की परीक्षा करता 
है | तीसरे दरजे वालों की अधिक मरम्मत होती 
है |. दूसरे दरजे में आने से उतना भय नहीं। 
अकड़ते चले आइए | जहाज में भी इज्जत हाती है | 
अमेरिकन जहाज पर आना बहुत अच्छा है। ये 
लोग ,खूब जाँच कर लेते हैं, तब टिकट देते हैं । 
फिर न्यूयाके से Stet जाने का अन्देशा नहीं 
रहता । भोजन का प्रबन्ध दक्षिणा से अच्छा हाता 
है। हाँ यदि सभी कुछ उडाना है तो पांचों n. 
feat घी में समझिए | 


ऐटलान्टिक महासागर में बहुत कष्ट हाता है। 
खाना-पीना भूल जाता है । नोंद बहुत आती है। 
मेरे मित्र को बड़ी तकलीफ़ मिली mz atx gu 
इत्यादि मिल सकता है । निरामिष-भाजी का चाघळ 
गरौ आलू इत्यादि तरकारी मिल सकती है। 
निरामिष-सेवी का कठिन तपस्या करनी net है | 


जी 3 m In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 
NN 


` इत्यादि Hm gat प्रकार के अङ्क AF वालों की | 


हज सक ऱ्या भाग १६ £e 
सात दिन चलने के बाद न्यूयाक दिखाई छ J 
है । पर डाक ळे जाने वाले मेल जहाज चार हो E [५ 
राज में आते हैं जहाज किनारे के पास ay ; 
ही बाजे बजने लगते हे । सब यात्री नीचे के = | fe 
से निकल निकल कर ऊपर आते हैं । सब के NA |“ 
पर नया गुळ खिल जाता है। बहुत सो लेहियां | ac 
ते नाचने लगती हैं । जहाज धीरे धीरे किनारे प्र हा 
पहुँचता है । डाकुर तथा अमेरिकन अफसर | हिः 
जहाज पर यात्री को परीक्षा करने आते है। पहले ves 
प्रथम कक्षा की परीक्षा हाती है, फिर द्वितीय 
का नम्बर आता है | डाकुर नेत्रों की पलक gaz | ET 
कर देखता है। कोई राग न हाने से उतरने की jae 
आज्ञा दे देता है । फिर एक अफसर के पास ज्ञाना | 
पड़ता है । वह नीचे लिखे प्रश्न उन यात्रियों से छा 
करता है जा अमेरिकन नहीं हैंः-- - 

(4) आप किस देश के रहने वाले हैं ? 

(२) आपका नाम तथा पता क्या है? 

(३) आप यहाँ किस अभिप्राय से आये हैं ? 

(४) किस शहर का जाइएगा ? 

(५) वहाँ काई मित्र है ? 

(६) आप लोग ब्रिटिश राज्य के निवासी हैं! 

(७) कितना रुपया आपके पास है ? | 

बस ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उतरे | 
पर १५०) रुपया पाख होना जरुरी है। ६००) | 
रुपया हो ता बहुत ही अच्छा E इससे अधिक , Ñi 
रहे ता फिर क्या बात है । आने का अभिप्राय |" 
चिद्याध्ययन, हुनर सीखना, सैर करना इत्यादि हाता | ps 
चाहिए | मित्र का हाना भी जरूरी है। भारत सै. WR 
चलने के पहले ही अमेरिका मे किसी मित्र कापता | ३ 


ले लेना अच्छा हे l ane, Zə, qed, काने, बह | Ww 


यहाँ उतरने की आज्ञा नहाँ। अँगरेजी बेल | 
अवश्य आता हो । अकेले आने मै कष्ट SU 
अतएव एक साथी हाना चाहिए | à 

जहाज मै भाजन तैयार मिलता है | AA 
आज्ञा नहों | भारत से आने वाळे जहाज़ों a gu 


ru 
E टे) EN | परन्तु यारप से आने aret 
f S las A z 
खाना gmi ही मिळता ह। अभक्ष्य 
| । खाने वाले का कष्ट मिलता है। हाँ 
~ a ~ 
i देने से भक्य पदार्थ भी मिल सकता = | 


A A 
=> 


M qu धाक पहुंच कर किसी Y.M.C.A. की 

ह ता चाहिए | चे Sur बड़ी मदद देते हैं । 

4 । (क aa सोसायटी के भवन में जाना 
f 


.—The Vedant Society, 135 
aaa | पता C ea e A 
| yet 30th Street, New York City. काइ बात 
| पदा तो पुलीस के सिपाही से पूछना चाहिए | 
lu अपने पास न रखना चाहिए | टामस कुक 
की | सन्‌ का आफ़िस RSH तथा smi में है| 
ना [सके द्वारा रुपया भेजने का प्रबन्ध करना बहुत 
ala?) वहाँ से नोटों की एक किताब मिल 
शी है। उसमें खास तरह के नाट होते हें । उन्हे 
at जिस शहर में आप चाहे आवश्यकतानुसार 
पया छे सकते है । इस कम्पनी के आफिस जिनो, 
qaqa, पेरिस, न्यूयार्क इत्यादि दुनिया के सभी 
॥हे वडे शहरों मे हैं । किसी भी मुल्क का सिक्का इस 
[सो द्वारा बदला जा सकता हे.। 
एक बात पाठकों का MIT बता कर में लेख 
MARAT चाहता हूँ । बात यह है कि जिसकी 
री उसकी भल--झी सभी कहाँ क़दर है। 
न्‌ म सोधी तरह nins से काई चीज अच्छी 
Umea) पर जहाँ जरा Stag दिखाई कि 
य । ल हाजिर समभिए | जहाज़ पर किसी प्रकार 
ता 0 से जहाज़ के कप्तान को इत्तला देनो 


| 3i SI इशारा मैने किया है उसके सीमाबद्ध 
| हिए । आपे से बाहर हाना अच्छा नहीं | 
। वीरसेनसिंह (पिट्सबगे, अमेरिका) 


> 
^ ९ सन ! 
38 : 
| तो संसार में जनमे मरे अनेक , 
मन्दिर मे गये दृश सहस्र में एक | 


ie 


; 
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रे मन ! 
` कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 


यद्यपि तू अब तक है बाल 
जाना नहीं जगत का हाल 
किन्तु चला जाता है काल 
- इसी हेतु यह सिखलाना हे । 
रे मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥- 
तन-धन-योवन-जीवन-दार 
सुन्दरता-श्री-साख्य अपार 
हैं निस्सार तथा संसार 
; यह "inm ने माना हे | 
रे मन | कर सवका उपकार, एक दिवस जग से जाना Bu 
छोड़ा कलुषित कुटिल विचार 
सीखे सत्र दिन विमलाचार 
बना न seat का आगार 
यदि उत्तम-गुण्‌-गण पाना हे । 
रे मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 
करना सीखे ऐसा काम 
जिससे रहे लोक में नाम 
कहीं नहीं बैठो बे-काम 
यदि प्रभु का प्रिय बन जाना है । 
रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है॥ 
दीनां के क्रन्दन पर कान 
दो, सज्जन-गण का सम्मान 
करो, शक्ति भर तुम दो दान 
यदि हरि को वश में लाना है। 
२ मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
होश्रा जीवन-रण में पार्थ 
छोड़ो जी से सारा सार्थ 
करो जहाँ तक हो परमार्थ 
फिर यदि यहाँ नहीं आना él 
२ मन ! कर सबका उपकार) एक दिवस जग से जाना है ॥ 
बना न माया-मद का कोष 
कभी किसी पुर करो न रोष 


qui करो औरों का दोष 
यदि अनन्त-जीवन पाना है । ` 


पे जाना है l 
रे मन | कर-सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना ह ॥ 
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सरस्वती | = am 
२२४ a — — आया 
"e NE oue समय समय पर अवश्य मिलूते हैं । पर अधिकांश e 
= “a ऐेसा जान कणों के रूप में पत्थर की रेणु के साथ सिल्ला तभा | 
E प्राप्त परमेश्वर-ज्ञान GU हुए त कण dc 


यदि उसमें ही मिल जाना हे | 


रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
ज्योतिषचन्द्र । 


माइसोर की सोने की खाने | 


Au भारतवर्ष में माइसार नाम का एक 
~ A 
{२5६75 बहुत बड़ा देशी राज्य हे | वह Ud 
taR B 


देशी राज्यों की अपेक्षा अधिक उन्नत, 
सुशिक्षित आर सुसभ्य समझा जाता 
SFY i उसमें सोने, चांदी आदि ag- 
मूल्य धातुओं की कितनी ही खान हैं । उनमें से वहाँ के 
कोलर जिले की सोने की खान बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम 
इन्हीं का वृत्तान्त सरस्वती के पाठकों को सुनाते हैं । 
मदरास से माइसोर का जा रेलवे लाइन गई है उसमें 
बाडरिंगपेट नाम का एक स्टेशन हे । इस स्टेशन से कोलर 
की खानां तक रेलवे की एक शाखा गई है । बाडरिंगपेट से 
खाने दुस मील की दूरी पर हैं। कोलर की खाने पांच 
मील के घेरे में फेली हुई हैं। इस स्थान पर बहुत सी 
खाने हैं । पर इनमें से माइसार र चेम्पियन-रीफ नाम 
की खाने बहुत प्रसिद्ध हैं । इनसे लाभ भी खूब होता है । 
कोलर की. खानों से सत्र मिला कर कोई तीस वत्तीप मन 
सोना प्रति मास निकलता हे । माइसार गवर्नमेंट इसमें से 
पाच प्रति सेकड़ा राज-कर लेती हे । इस मद से उसे कोई 
चादह लाख रुपये प्रति वप प्राप्त होते हैं। माइसोर और 
'चेम्पियन-रीफ नाम की खानां के हिस्सेदारो को प्रति deer 
डेढ़ सा वात्सरिक लाभ होता हे। अर्थात्‌ हिस्सेदारों को 
एकही वप में अपने मूलधन का ड्योढा लाभ होजाता हे । 


सोने के सिवा भ्रन्य धातुओं में भिन्न भिन्न कई रासा- 
यनिक पदार्थ मिले रहते हैं । परन्तु सोने में किसी चीज की 
मिलावट नहीं रहती । संसार की कितनी ही खाने! में साने 
के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। पर कोलर की खाने! में 
रोने के बड़े बढ़े टुकड़े नहीं पाये जाते। हां छोर छोटे टुकड़े 
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(Quartz) कहते हे | इन कणों को खाने के भीतर | 
निकालना ओर उन्हें पत्थर की रेणु से अलग काना | 
खानवालो का मुख्य काम है । ये ववाट्‌'ज़ कोलर की हाने 
में तीन सासं लेकर दा हज़ार फोट की गहराई तक पाग 
जाते हैं। | 
यहाँ की प्रत्येक खान में नीचे जाने के लिए चार | 
पांच कुय हैं। gd कुओं में लाहे का एक सन्दूकु रहता | 
है । वह कल की सहायता से चलता हे । उसीमें बे क | 
लोग ऊपर नीचे जाते आते हैं । इसके सिवा पत्थर मिले | 
हुए सोने कण भी इन्हीं में रख कर ऊपर भेजे जाते हैं। | 
खानां के भीतर दिन के अंधेरा रहता हे । खान | 
खोदने वाले श्रपने सिर में मोमबत्ती Gia कर काम करते हैं। 
कोयले “की खानों में गेसों के जल उठने का जैसा डर रहता 
हे वसा साने की खातों में नहीं | इसलिए उनमें ded i 
wb की कोई आवश्यकता नहीं। जिन लेम्पों से श्रा 
लग जाने का डर नहीं होता उन्हें सेफूटी लैम्प कहते हैं। | 
सोने की खानों का नीचे का भाग लोहे की खानों की तरह 
बहुत लम्बा चौड़ा नहीं होता । खानों के जिस तरफ MES |. 
पाये जाते हैं केवल उसी तरफ़ सुरङ्ग कर लिया जाता है। । 
जिन खानों के प्रस्तर-रेणु में कम से कम इतना सोना | 
मिलने की आशा हाती हे कि सब खर्च निकाल कर कुघ | 
लाभ हो उन्हीं खानां से पत्थर की बालू निकाली जाती 
है । बालू को बाहर निकाल कर कलघर में भेजते हे । व्हा / 
वह पीस कर मेदे की तरह बना दी जाती है।इस Ui | 
सोने के कण भी मिले रहते हैं। साने के इन aT | 
पत्थर की रेणु से अलग करने के लिए पहले वह पाती a 
मिलाई जाती है । इसके बाद वह पानी बड़े बड़े ae | 
में रखे हुए पारे के ऊपर डाल दिया जाता हैं । इस v 
एक Bate कर्मचारी पानी ओर पारे का AA दिव 
मिलाता हे। फल यह होता हे कि सोने की (9 v 
मिल जाती हे ओर पत्थर की बालू मिला हुआ पात! के, 
उतराता रहता हे | थोड़ी देर बाद यह पानी बाहर gef 
जाता हैं । यह क्रिया कई बार दुहराई तिहराई जा 


। PE ] 
| E. qu के मेदे का सम्पूर्ण सोना पारे में मिल 
| इसलिए पारा ,खूब T. al ae ह्‌ p- EY 
T gat में एमलगाम ( Amalg gee ad ह : 
; qui खूब सोना मिला रहता हे | इस समय 
गाम को र सायनिक गृह में ae & | S 
| MEL किया जाता है यदि सेने में को 
Me भी मिला होता है तो वह भी यहाँ अलग 
हया जाता है । इसके बाद इस खरे सोने की छोटी छोटी 
| 1) जाई जाती हैं । इन Sat पर उस खान का नाम सार 
| qa aga किया जाता है जिनमें वे बनी हे | 
षर की खातों से निकला हुआ साना खास कोलर 
1 „मराव के किसी स्थान में नहीं विकता । वह सीधे 
| agg भेज दिया जाता है । कई साल हुए एक वार प्रस्ताव 
| गया था कि बम्बई की टकसाल ही में इस सोने के 
aaa सिक्के बना करें । यदि ऐसा SISTI तो यह सोना 
ऋ ही में खप जाता; पर इस प्रस्ताव पर सरकार ने कुछ 
mua दिया । 
- रेलवे की जिस गाड़ी में कोलर का सोना बम्बई तक 
| अताह वह बड़ी चतुरता ओर मजदूती से वनाई गई 
ह। लोहे का सन्दूक, जिसमें साना wear जाता हे, गाड़ी 
$ सथ जुड़ा होता हे । इस गाड़ी पर पहरा देने के लिए 
| Arend गाड सदा मोजूद रहते हैं । 
कोलर की खानों में चारियां खूब होती हैं। चोर 
` सफाई से चोरी करते हैं कि उनको सहसा पकड़ना 
अ ह्‌ । परन्तु तब भी बहुधा चार पकड़ लिये जाते हैं । 
d / ९० समकिए कि केवल भारतवासी कली-मजदूर ही इन 
| में चोरी करते हैं। खाने! में काम करनेवाले बड़े बड़े 
री कमचारी भी चेरी करते 


| i E म हाने पर भी ये खाने अँगरेज़ों के श्रधीन 
। भूलघधन से ये खाने खादी जाती हैं और हानि- 
| ii भी वही मालिक हैं । इसलिए वहाँ पर कितने ही 
गम करते हैं। इनके कारण माइसेर दरबार, ब्रिटिश 
AM । किसी देशी राजा में यह शक्ति नहीं कि 

V का विचार कर सके । इसलिए कोलर 
शिए ब्रिटिश nadie की ओर से एक खास 


` की विचार करते el बडे बडे 


ly US हाईकाट dp कभी कभी बड़े झट 
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माइसोर की सोने की खाने | 
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E नियुक्त हे । इसे जस्टिस राब दी पीस (Justice 
0: the Peace) कहते E । ये लाग राजा के नोकर हैं। 


पर इस हसियत से ये ग्रॅगरेज श्रपराधियों का विचार नहीं 
कर सकते | ब्रिटिश naii के 


द्वारा Mam जस्टिस 
दी पीस a ग्राव 


हाने क कारण ये Bats के छोट छोटे अपराधों 
अपराधों का विचार मद- 
रास हाइ-काट करती हे । खान के मालिकों के अनुरोध से 
इसार गवनमट ने यह कानून बना दिया है कि खान के 
मालक आर कमचारियों के सिवा अन्य किसी मनुष्य के 
पास यदि कोई खनिज पदार्थ मिलेगा तो वह चोर या चारी 
का माल लेने वाला समझा जाकर कानून के अनुसार दण्ड 
पावेगा । : 
कोलर की खानों में श्रकसर देशी ओर विदेशी दोनों ही 
चोरी करते हैं | दोनां पर सुकृद्मा भी चलाया जाता है। 
पर न्याय जेता होना चाहिए वेसा ही होता है। एक 
उदाहरण सुनिएः--एक दिन एक साहब ने श्रपनी टोपी 
में स्त्रणेमिश्रित पारा चुराया। जस्टिस aa ढी पीस ने 
माइसोर के कानून के श्रनुसार उसे दण्ड दिया । परन्तु 
साहब ने मद्रास-हाई-कार्ट में अपील की | हाई-को के जजों 
ने राय दी कि हाकिम ने इस मुकदमे का.विचार जस्टिस 
ग्राव दी पीस की हेसियत से किया हे | जस्टिस आव दी पीस 
भारत-गवर्नमेंट का नोकर हे । उसमें यह शक्ति नहीं कि वह 
माइसोर के आईन के अनुसार किसी का दण्ड दे । aua 
चार साहब छोड़ दिये गये । 
खान से लाखों रुपें का सोना प्रति दिन निकलता 8I 
चारों की भी वहां कमी नहीं हे । ग्रतएव माल की रक्षा 
रने के लिए माइसोर गवर्नमेंट की ओर से बहुत सी पुलिस 
नियुक्त है । इधर खान के मालिकों ने भी एक उच्चपदस्थ 
ओर agad sats को पुलिस का अध्य बना al 
है । इसके सिवा जासूसों र चौकीदारों की भी वहाँ कमी 


- नहीं d 


ज्ञानां में पत्थर की कुछ ऐसी बालू हाती है जिसमें 
बहत कम सोना होता ह 1 इस बालू से साधारण रीति से 
सोना निकालने में इतना अधिक SI पड़ता js i 
की जगह हानि हाती EI ग्रतएव यह बालू बेकार 
रहती थी» इससे कोइ सोना न निकालता at परन्तु $9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२२६ 


दिनां से एक ऐसी तरकीब निकली हे कि पत्थर की इस 
बालू से भी सहज में साना निकल आता है आर खच भी 
बहत कम पड़ता है । इससे अब कई साल से कोलर की 
खानां से लाभ बहत कुछ बढ़ गया है | इस तरकीब सं 
पत्थर की उस रेणु से भी सोना निकाला जा सकता हे जा 
पारे के ऊपर उतरा आने पर पानी के साथ फेक दी 
जाती थी । 
यद्यपि आज कल कोलर की खानों से मनो सोना नित्य 
निकलता हे, तथापि यह व्यापार नया नहीं । यहाँ की खाने 
में ऐसे अनेक चिह पाये जाते हैं जिनसे यह सिद्ध होता 
हे कि प्राचीन काल में भी ये खाने खोदी जाती थीं। आज कल 
ये खाने कल की सहायता से खादी जाती हैं । पर प्राचीन 
काल के हिन्दुओं ने कल की सहायता के बिना ही इन्हे 
तीन सौ फीट की गहराई तक खोद डाला था । 
आधुनिक काल में सबसे पहले माइकेल लावेलो नाम 
के एक अँगरेज़ ने इन खानां को खोदने का ठेका लिया था | 
इसके वाद कई Bast कम्पनियों ने इस काम को लिया। 
परन्तु वे दो सा फीट से अधिक नहीं खाद. सकी | इसलिए 
` उनका दिवाला बहुत जल्द निकल गया । माईसोर नाम की 
केवल एक कम्पनी ने हिम्मत न हारी । उसका मेनेजर बड़ा 
चतुर आदमी था | उसने समझ लिया था कि कुछ और नीचे 
साना अवश्य मिलेगा । उस समय इस कम्पनी के ११ रुपये 
के हिस्से का मूल्य केवल दस आने रह गया था । श्रधिकांश 
हिस्सेदार कम्पनी को तोड़ देना चाहते थे। परन्तु मैनेजर 
के जोर देने पर कुछ मूलधन ओर बढ़ाया गया । खोदते 
खोदते कुछ दिनों बाद एक ऐसा स्थान मिला जहां खूब 
साना था। बस फिर क्या था। कम्पनी बाले खुशी से 
फूल उठे । मनेजर ने श्रानन्द्‌-मञ होकर इस स्थान का नाम 
रक्खा--चेम्पियन रीफ । पन्द्रह रुपये के जिस हिस्से का दाम 
पहले केबल दुस आने था उसका मूल्य इस समय पूरे दो 
सौ रुपये है । इस स्थान से जो सोना निकलता है वह बड़ा 
ही खरा आर चमकदार होता हे | 


कोलर में जिस जगह सोने की ये खाने हैं बह जगह 
बड़ी ही age है । उसे यदि प्रस्तरमय मरुभूमि कहें तो 

कुछ अत्युक्ति नहीं। परन्तु आज कल वहा रेलवे टेली 
ग्राफ, टेलीफ़ांन, बिजली की रोशनी, टामवे होटल, 


बाजार, 


हरस्वती | 
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दूकान आदि सब कुछ हैं । हज़ारों आदमी वहाँ पर à 
आदि के द्वारा जीविका चलाते हैं। इस पाँच मील ag 
Ay एक मील चाड़ी मरु-भूमि से माइसोर ad. qd 
लाख रुपये राज-कर-स्वरूप HIS करती है । इसके सिवा im | | 

रेलवे से भी खासी आमदनी होती है। | 


~ 


प्राचीन ग्रन्थों में परस्पर-विरोध | 


जाति के प्राचीन ओर सच्चे TS | ; 
हास की खोज में यद्यपि कई विद्वान | 
लेखका ने यथामति अपने अपने | 
विचार प्रकट किये हैं तथापि थे | 
fp वेद-काल से लेकर रामायण-काह s 
तक MC उससे लेकर महाभारतीय 
समय तक के सच्चे इतिहास के लिखने में अद्यापि | 
सफल नहां हुए । सम्प्रति इतिहास के अन्वेषण मे 
जा लोग महाभारत के बहुत समय पीछे लिखे गये त 
शिळा-लेल्षों ग्रेर ताम्रादि-पत्रो के आधार पर [Ui 
आय्य-ज्ञाति के मूल इतिवृत्त के निश्चित करना | 
चाहते हैं उनके लेखों से सिवा कुछ नवीन-सम्प्रदा' |! 
यस्थ राजाओं के गौरव के Gn किसी pam | 
निष्ठ क्षत्रिय राजा का यथार्थ इतिहास अवगत नहीँ | 
हा सकता | यदि हम, इस समय, महाराज मनुके | 
उपदेश पर चलने वाले रामायण के नायक क्षत्रियों | 
के इतिहास से महाभारतीय राजाओं के इतिहास 
की तुलना करते हैं ता उनमे परस्पर-विराध का 
age सामग्री पाते हैं । इस कारण आय्य-जाति का | 
सच्चा इतिहास अप्राप्य हा रहा है | 
आकोबर १९१७ की सरस्वती मै पिडित | 
राजाराम ने महाभारत Are शकुनत्तंलानार्टक | 
आधार पर वंशावलियों मै प्राप्त हुप परस्परविरे | 
का उल्लेख किया है | पण्डितजी को यह बात 
लेनी चाहिए थो कि जिन ग्रन्थों कै भीतर पारस! 
विरोध की राशियाँ लगी हुई हैं उनमें से E. 
एक हस्तिनापुर-विषयक प्रश्न का उठाना हर 
मन चावलों के ढेर से मुट्ठी भर बानगा 


| at? E ~ 
Oe A 
SUE आपने जा महाभारत आर 
e श हुई वंशावलियों कै आधार पर 
f: पीढी पीछे हुए महाराज हस्ती के 
रत सिट हस्तिनापुर को निश्चित किया हे 
ae ही है, किन्तु जा आप कालिदास-छत 
oe म॑ प्राप्त हुए किली अश से महा 
| दर विष्णुःपुराण से परस्पर-विराध का 
1a RUM & जक है 
हिक है वह कहाँ तक ठीक दै, इस 
|; आप ही अपने मन में समझ सकत & | इस 
PEL ढोग स्वीकार करेंगे कि mesi 
ने | णकार हँ are कालिदासजो मकान] St i) 
| हिमे यासजी के मुकाबले म कालिदास का 
| द्यत, परस्पर विरोध उत्थापन करने का सामथ्यं 
| द्वं रखता । किन्तु जिस आजचाय्य या महषि के 
[पाइन किये हुए ग्रन्थ के आश्रय से कालिदास 
ard नाटक में राजा ठुष्यन्त तथा हस्ती के पूर्व 
| नापर का हाना लिखा है उस महात्मा 
बाकि के साथ यदि व्यासजी का मुक़ाबला किया 
| ताते उचित हाता 1 क्योकि व्यास और वाल्मीकि 
| नें आचारय समान पूज्य माने जाते हैं, और 
ARA व्यासजी की अपेक्षा बहुत पुराने हैं | 
होने रामायण मे हस्तिनापुर के सद्भाव में जा 
| Wea है बह इस प्रकार हैः-- 
ते हास्तिनपुरे गङ्गा diat rasga ययुः | 
VERNIS मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ d 
EU के दूत, हस्तिनापुर के निकट 
1.1. को पार करके, कुरुदेश के बीच पाञ्चाल 
|स भ्रात हुए रोर वहाँ से पश्चिम की ओर 


N 


d | ` 
के ii. We सिद्ध हुआ कि--हस्तिनापुर महाभारत 
धर | SU सम्य पहले से विद्यमान at) उसे महा- 


७ 


à SEN 
1 E. बसाया, इसका समाधान केसे हा ? 
li. एपुराण के अनुसार जिस समय राजा 


|, ` अन्य पुत्र राज्य हे यागी हो गये 
Vata पुच राज्य छाड़ कर यागी हा रा 


T —- 


5 BL "पुर भो कुछ दिनों के लिए उजाड ET 
fy «UN जिस राजा ने उसे फिर से आबाद 


हस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ | अथवा 
: 
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प्राचीन Beat मे प 


रस्पर-विराध | d 


e or में जन्म लेने से ही उसका 
वाले का नाम m p> S E पैदा हाते 
वाळे का नामी झरा 0 M 
गजसाहूय, नाग रकरिया होता हे | इसके सिवा 
ST, amga आर वारणावत आदि हस्ति- 
नापुर के आर भी नाम महाभारत में मिलते हैं । 
य मै यह कोई नहों.कह सकता है कि 
हस्तिनापुर की नोव राजा हत्ती के ही समय में 
डाली गई | 
इसी प्रकार इतिहास-प्रन्थो मै ग्रार भी अनेकों 
परस्पर विरोध हैं, जिनका यथार्थ परिहार होना 
अत्यन्त दुःसाध्य है | परन्तु यदि इस विषय में इसी 
तरह जाँच होती रहेगी ता सम्भव हे कि किसी 
समय विचार-शील विद्वानों के द्वारा प्रकत शड़ाओं 
का समाधान हो जाय | Weal की दृष्टि मे वेदः 
काल के बहुत समय पीछे प्रादुभूत रामायण ANT 
महाभारत, दोनों ही ग्रन्थ, आष ग्रार समान-पूज्य 
हैं । परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 
ये दाना ग्रन्थ एक ही मागे के प्रस्थापक हैं या भिन्न 
भिन्न मार्ग के? यदि ये एक ही मत के प्रदशक 
हैं तब' ता इनमें प्राप्त हुए परस्पर बिराधां का 
परिहार उसो रीति से कर लेना होगा जिस रीति 
से कल्प कल्प की कथाओं के भेद का निराकरण 
वर्तमान काल के पौराणिक कर लिया करते हैं | 
पर यदि ये भिन्न भिन्न मार्ग के प्रदशक हैं. ते इनमें 
प्राप्त हुए परस्पर विराधो का Soe करना 
समुद्र-तरड़ों की गणना करने के समान E 
समभा जायगा | सबसे अधिक विचित्र बात at 
यह है कि जिन ग्रन्थों की व्याख्या स्वामी ED 
चाय तथा रामाठुज आदि महात्माओं = 
» = से जब हम वाब्मीकि-रामा- 
उन्हा आ उ है में परस्पर विरोध 
यण का मिलान करते 8 तब उन न हे । इससे 
की are भी अधिक सामग्री पातै दै | 
णा मे quud agi रहता आर 
चाल्मीकि-रामाय दा उत्पन्न हाने का 
aaga महाभारत छ यह ता रामायण ir 
भय उठ ख़ड़ा हाता l ma 
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महाभारत के परस्पर विराध की बात हुई | ae 
महाभारत àn agen के परस्पर-विरोध की 
एक बात सुन लीजिएः-- | 
यदि ते वृत्ततो राजन ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । 
वृथा जातिस्तवायुष्मन्वृत्त॑ यस्मात्मशस्यते ॥ 
सर्प यानि राज्ञा नहुष युधिष्ठिर से प्रश्न करता 
है कि यदि आपके मत मे शुद्ध वृत्त मनुष्य ही 
ब्राह्मण है ता फिर जाति काई वस्तु नहों | इस पर 
युधिष्टिर उत्तर देते हैं-- 
जातिरत्र महासप मनुष्यत्वे प्रशस्यते | 
सङ्करात्सवेवर्णानां हुःपरीक्ष्येति मे मतिः ॥ 
aR की प्रशंसा मनुष्यत्व में है, ada मे 
नहा | जहाँ पर सभी लोग adage हैं वहाँ ब्राह्म- 
णादि वर्णो की परीक्षा हानी दुःसाध्य 21 इस 
कारण जिस मनुष्य का आचरण शुद्ध है वही 
ब्राह्मण है | इस युधिष्ठिर के वचन से साफ़ प्रकट 
हाता है कि mat में daaa कम्मे से हे, 
. ज्ञाति से नहीं | परन्तु मनुस्मृति मे इससे विपरीत 
निश्चय पाया जाता है-- 
सवेवणषु तुल्यासु पत्नीष्वच्ततयोनिपु | 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञ यास्त एव ते ॥ * 
अथोत्‌ एक जाति की विवाहिता स्त्रियां में जा 
अपने पिता से उत्पन्न हाते हैं वे उसो जाति के कहे 
जाते हैं। इस खछोक में मनुज ने वरी-व्यवस्था ज्ञाति 
से ही मानो è | अब कहिए, मनु स्मृति ओर महा- 
भारत इन दोनों ग्रन्थों AS किस पर विश्वास 
किया जाय | यदि भारत के वचन पर विश्वास 
करते हैं ता चिरकाल से आयो में चली EE 
चाली aaa पर आघात लगता है | यदि 
Hd के वचन का आदर करते हैं ते भगवान्‌ 
व्यासजी पर प्रतारणा का दोष आता है | 
इसी प्रकार वाल्मीकि-रामायण ग्रेर महाभारत 
में जा विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण होने की 
कथा लिखी है वह भी परस्पर विरोध की शङाभ्रो 
से-ख्राली नहों । भारत और श्रीमद्भागवत मै वर 
से उर्वशी में उत्पन्न हुए क्षत्रिय-वं मै Heata 
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का जन्म लेना प्रसिद्ध है। N- विपरीत Teh 
रामायण में वे MATHS में उत्पन्न हुए ba Ñ 
हैं । देखिए-- n 
ब्र्मयोनिसंहानासीव्कुरोनाम महायशाः | 
अङ्किष्त्रतधर्मज्ञः सञ्जनप्रतिपूजकः ॥ 
स महात्मा ङुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान्‌ | 
वेदभ्यों जनयामास सहशांश्वतुरः सुतान्‌ ॥ 
अयोध्या-काण्ड, सर्ग ३१ 
इससे निश्चित हाता है कि जिनके बंश ; | 
विश्वामित्र ने जन्म लिया वे महात्मा कुश ब्रहम | 
ही थे he उन्होंने विवाहिता तथा कुलीना खी हे | 
अपने सहश कुशास्वादि चारों पुत्र उत्पन्न किथेशे। | 
यहाँ पर दूसरे स्छोक में ज्ञा mur Hn कुठीना | 
शब्द्‌ हे उनके खाहचय्य से AEM शब्द समाना |. 
का ही वाची हे । दशवे अध्याय के पांचवे शोक |. 
मनु-निर्गीत ब्राह्मण से क्षत्रिय-कन्या मे उत्पन्न हुए |; 
सहश नाम पुत्रों का वाचक नहीं | कुश के ब्राहमण | 
होने मै उसी काण्ड के चोंतीलवे सगे का दूसरा | 
प्रमाण भी सुनिए-- | 
इष्ट्यां तु वत्तमानायां कुशनाभं महीपतिम्‌ | 
उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥ 
पुन्नस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधामिकः। | 
गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं लेके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ . 
इससे भी सिद्ध हाता है कि कुश ब्राह्मण ही धे। |! 
उन्होंने निज पुत्र कुश-नाभ को उनके GET फ Mi 
हाने के लिए आश्रार्वाद Rar: यहाँ पर यदि UE Ma 
कहा जाय कि क्षत्रिय भी तो ब्रह्मा के ही पुत्र i ^ 
इस कारण कुश को ब्रह्म-सुत कहने मै कोई हा | 
नहीं, ता हम कहेंगे कि नहुष, ययाति आदि से! 
क्षत्रिय राज्ञा ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर 
Hug क्यों नहों कहलाते ? इससे सिद्ध होता 
कि ब्रह्मा के भुज-पदेश से जा प्रजापति ना 
पुरुष उत्पन्न हाता है उसके वंशा मै SU हु 
समस्त क्षत्रिय uaga के ही नाम से प्रथ्यात _ शी 
हे, ब्रह्म-पुत्र के नाम से नहौं। afew ग्र. 
में मनूक्त qud अध्याय dogs <१के F १ 


ana 


| रट; 


E- त्रिय-घ्मे से भी ब्राह्मण अपनी 
सकता है; परन्तु क्षत्रिय यह बात 
मी से नहीं कर सकता | इससे ur 

CA गाधि are गाधि के पुत्र विश्वामित्र 

| nuke में ही पैदा हुए माते जाने चाहिए । 

Ie. ग्रा वादप्रीकि-रामायण का प्रमाण | अब 

| ER. महाभारत और भागवत मै लिखा 

| (मजरा इ बीज 

| हस्य धोर्वशीगर्भात्पडासन्नात्मजा mi 

| gg gg सत्यायू रयोऽथ विजया जय; ॥ 

| ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुम्‌ त्तया वसुः | 


al चला 


फतवा, किन्तु गाधि के चरित्र मै एक बात ऐसी 
पका कथन किये बिना हम नहीं रह सकते | 
jaw? कि गाधि ने अपनी कन्या सत्यवती के 
META ENR से एक हज़ार इयाम-कयी 
TR याचना की । नहीं मालूम, क्षत्रिय हाने 
एभीगाधि ने ऋचीक जैसे ब्राह्मण के साथ ऐसा 
[Tann क्यों किया ? निरुक्त में कन्या-शुल्क 
; ind में जो कुछ लिखा भी है वह सजातीय 
Vin ; विजातीय के लिए नहीं । परन्तु गाधि 
ARG मनुस्सृति के अध्याय ३ cup ५१ के 
Re विपरीत है | 

| ' प्रकार महाभारत ग्रौर रामायण मै ग्रोर 
mi परस्पर विशेध भरे पड़े हें अब इति- 
`" ममेशों से हमारी प्रार्थना है कि जिसका 
तिहास है, जिसके बिना आंश्य-जाति के देश 
T स्वरूप नहीं ज्ञात हा सकता, 
lua. रू न प्राप्त हाने से भारतवर्ष की 
MaRa | सक सच्चे स्वरूप की खाज अवश्य 

सदानन्द ग्रवस्थी 

[सस्क्रत-पाठशाला, अटेर] 


a at 
al ZUM ap 


भास्कराचाय 
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ये ्रोर लीलावती | 


भास्कराचार्य 


ओर लीलावती । 


" प द के छः अङ्ग हैं--शिक्ता, कल्प, व्याकरण, 
= 3 q निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । ज्योतिष 


दो प्रकार का है--एक फलित-ज्योतिष, 
दूसरा गण्तिञ्यातिष । इनमें गणित 
ही प्रधान हे, क्योंकि गणित के बिना 
E फलित अधूरा ही रह जाता है; वह 
पूरा नहा हा सकता। परन्तु प्राचीन गणित-शाख्न के जानने- 
वालों की संख्या दिनां दिन घट रही हे | लीलावती गणित- 
ज्यातिवि द्या का प्रथम सोपान हे । यह वही पुस्तक हे जिसे 
केवल इसी द्वीप के नहीं, किन्तु द्वीपान्तरों के गणितज्ञ भी 
बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । यूरप के पण्डितों ने कई | 
बार इसकी खूब प्रशंसा की हे । इस पुस्तक के लिखनेवाले 
भास्कराचारय की जन्मतिथि के विषय में भी कई बार यूरप 
में वाद-विवाद हा चुका है | उनकी जन्मभूमि कहाँ थी, 
कितनी अवस्था में उन्होंने यह पुस्तक लिखी, इसके लिखने 
: में उन्हे किन किन पुस्तकों से सहायता मिली--इन्हीं बातों 
का संक्षिप्त निदेश इस निबन्ध में किया जायगा | 
ग्रन्यकार का समय-निरूपण | 
लीलावती बारहवीं और तेरहवाँ शताब्दि के बीच लिखी 
गई थी । इसउक्ति की पुष्टि के लिए पहले हम kzi की 
राय लिखते हैं । अकबर बादशाह की आज्ञा से Feta 
लीलावती का अनुवाद फारसी में किया । अनुवाद की 
भूमिका में ast ने जो कुछ लिखा है उसका श्राशय हम 
नीचे देते हैंः-- 

“अकबर के अनुरोध से में लीलावती का अजुवाद 
फारसी में करता E! भास्कराचाय्य के करण-कुतृहल सं 
पता लगता है कि उनकी जन्म-भूमि दक्षिण के विदुर नगर 
में थी | इसी तगर में उनके पिता, पितामह इत्यादि भी रहते 
थे । आ्रचाय्य ने करण-कुतृहल की रचना शक ११० v. 
की थी । अतएव d शक-संवत्‌ की ग्यारहवीं सदी के अन्त 
और बारहवीं के आरम में वर्तमान a” | NE 

araara (Colebrook ) साहन ने भी इस बात 

म टिक Rai के ,नवे भाग 
की खोज की है । एशिया ice 
( Asiatic Researches, Vol. IX) 3 E 


B zj i y: 
Mittit mtb 


AN 


|| 
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सरस्वती | 


पर उनका एक महर A 
चाय्ये का जन्म-वर्ष शक १०६३ निश्चय किया है । शक 
११०४ में आचाय्थै की अवस्था ४२ वर्ष की थी । सम्भव हैं 
उसी साल उन्होंने लीलावती लिखी हो । उस निबन्ध में 
कोलब्रक साहब ने आचाय्यै के ग्रन्थ गोलाध्याय के aa 
ध्याय से बहुत से as उद्दत किये हैं। उन जज 
सिद्ध होता है कि भास्कराचाय्ये कर्नाटक के वैष्णवसम्प्रदायी 

` ब्राह्मण थे । सह्य-कुल-पर्वत के समीप विज्जड़-विड (शायद 
बेदर) नामक नगर में उनका घर था | उनका जन्म शाण्डिल्य- 
wmi श्रीमहेश्वरापाध्याय के यहाँ शक १०३६ में 
हुआ था। 

जैसे इस समय भास्कराचाय्ये के सिद्धान्त शिरोमणि का 

प्रचार है वैसे ही उस समय लछ के सिद्धाल्तों का प्रचार था | 
श्राचाय्ये खयं ही लल्ल-सिद्धान्त को पढ़ कर निपुण हुए थे | 
उन्होंने बहुत सी पुस्तक लिखी हैं । लीलावती, बीज-गणित, 
गोलाध्याय, गणिताध्याय ओर करणकुतूहल श्रादि उनमें 
से विशेष प्रसिद्ध हैं । 

लोकोक्तिया | 

(क) कोई कोई कहते हैं कि श्राचाय्य ने भ्रपनी कन्या 
लीलावती के जन्मपत्र में बालविधवा-योग देख कर उसका 
विवाह न किया । संसार में उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए 
उन्होंने उसी के नामानुसार इस प्रन्थ की रचना की । 

(ख) उनकी पुत्री, विवाह होने के बाद, विधवा हो गई । 
तब ग्राचाय्ये ने उसे गणित पढ़ाना आरम्भ किया । गणित 
पढ़ कर जब वह पण्डिता हो गई तब श्रपने पिता के श्राज्ञा- 
नुसार उसी ने लीलावती लिखी | 

(ग) कोई कोई कहते हैं कि map की पल्ली का 
नाम लीलावती था । वह बहुत दुखी रहा करती थी | सदा 
उसे यही चिन्ता सताया करती थी कि मरने के बाद उसकी 
यादगार केसे रहेगी | उसके सन्तान न थी । उसकी इच्छा 
पूरी करने के लिए--उसकी चिन्ता दूर करने के लिए--- 
mara ने उसी के नाम पर लीलावती की रचना की, 
जिससे उसकी स्मरति संसार में बनी.रहे। परन्तु नासिक 

के पास डाकुर भाऊ दाजी को एक ताम्रपत्र मिला है । उससे 
मालूम होता है कि भास्कराचाय्ये निस्सन्तान नहीं मरे । 
उनके पुत्र-पात्रादि सभी थे | टि 
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; आह निबन्ध है । उसमें उन्होंने भास्करा- (a) अन्तिम लोकोक्ति यह E कि जब भास्कर 


[ साग १ 1 46 
पने गुरु के यहाँ पढ़ते थे तब उनके गुरु ने s NIA i 
प्रवीण और कुलीन देख कर अपनी कन्या के साध T: 

विवाह कर देना चाहा । परन्तु आचार्य ने यह ma | ps 
न की कन्या की भी इच्छा आचाय्ये हीं के साथ Bap | 
करने की थी | अतः उनके अस्वीकार करने पर वह E. | 
विवाहिता रह गई । आचाय्ये ने उसी की यादगार मे wail 
के नाम पर इस पुस्तक की रचना की हे | | 


AAA के ग्रन्थों का आधार | 


So uw am ENS | 
इसी तरह SIR और भी किंवदन्तियां हैं। पर अब विदया | ff 
इस बात का करना है कि श्राचाय्ये ने लीलावती, बी | 


उन्होंने इसे सीखा था ? | 
यद्यपि संस्कृत में आचाय्यै के बीज-गणित से पु | 
इस विषय की और किसी पुस्तक का पता अभी तक की | 
चला, तथापि वे इस विद्या के श्राविष्कर्ता नहीं कहे | 
सकते | फैज़ी ने लीलावती के अनुवाद की भूमिका गे | 
इस विषय में, जा कुछ लिखा है उसका मतलब midi] P 
हम यहाँ पर देते हैं:--- l 
“ Bhaskara himself never pretends t 
the inventor. He assumes no character but 
that of a compiler.............Indeed, he ४४४ 4 
man eminently skilled in the sciences be 
taught.” ४ | 
श्रथात्‌--श्राचाय्यै गणित-शास्त्र में बहुत निपुण शे । 
पर वे इस विद्या के जन्मदाता नहीं | वे सड | 
मात्र हैं । | 
डेविस (Davis) नाम के एक विद्वान्‌ नेमी | 
विषय में बहुत कुछ खोज की है । उनका भी ए नि | 
एशियाटिक Rais में निकल चुका है । उसम 5 
लिखा 2:— 
Almost every trouble and eX 
be compensated by the possession 9 


o bef 


pense Nr 
t 


E 0865 on Algebra from which Bhas- 
ions tee a (ne extracted his Bija-Ganita 
at ppe this part of India are entirely 
i EE Researches, Vol. III; Mr. 
| jst onl Indian Cycle of 60 years.”) 

p RE. की खाज d पता चला है कि भास्करा- 
5 dead और बीज-गणित आदि के लिखने 


सहायता ली थी | आचाय्ये ने 


| ७ ९ ` ° € [o3 S 
|" anit लेकर उन्हाने ये पुस्तके लिखी हैं 
a हे ग्राचाय्ये ने सहायता ली थी वे अब नहीं 
laedi । पर वे थीं कहाँ की, इस बात का पता नहीं 
रु | बता हमारे यहाँ संस्कृत में भास्कराचाय्य की ही लिखी 
[& a है च्छ C. £x ~ 

| ह एक सबसे पुरानी है । अच्छा, मान लीजिए कि vale 
o e थीं प्र ^on 
Lage? हमारे यहाँ की न थीं । रब प्रश्न यह हे कि 
रपा कहाँ की ? टट्‌ 

(s) यदि वे यूनानी पण्डितों की लिखी कही जायं तो 


~ [a 


[ema लिए इतना ही कहना काफी होगा कि 
sms (Pythagoras) रौर डिमोक्रिटस (Democ- 
di), दोनों ही यूनानी ज्योतिषी भारत से ही यह 
mag गये थे | बीज ओर व्यक्त गणित के सिद्धान्त 
गन वालों को आयो से पहले ही मालूम हो गये थे, यह 
ल वैसा ही है जैसा कि यह कहना कि न्यूटन के आवि- 
A योतिप-सिद्धान्त टालमी (Ptolemy) के समय में 
| स लोगों को मालूम थे । अरबनिवासी भारतीय 
Afe को यूनानी ज्यातिविद्या से सदा ही भिन्न मानते 
भारतीय ज्योतिष का प्रचार उनके देश में खलीफा अल- 
| केसमय में हुआ । उस समय यूनानी ज्योतिष का कहीं 
निशान भी न था । ga gau (lbn Asra) ने 
ना | पिष ज्योतिष को सबसे भ्रष्ट और प्राचीन बताया है । 
* . EET में बहुत निपुण था । वह भी आयौं की 
भिन ह Z| उसका कथन हे कि CET 
aa | परे धीरे सारी पहले भारत में ही हुआ । वहीं से यह 
दुनिया में फली | i 

| fi र का कथन हे कि उनके बीज-गणित 
ञे याग किया गया हे वही भास्कराचाय्ये 


~, 


Ñ X 
पाये जाते है । उदाहरणार्थं ३+ २ = x, बीज- 


मे | 
i 


| 
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भास्कराचार्य Te लीलावती | 


SA ee २३१ 


TNA 


(Diophantus) की पुस्तकों में 
=t इससे यह सिद्ध नहीं होता 
नि he eM विल । इससे aa 
शिष्य टचा ae पण्डित ही आयौँ के 

र (के सहश वे भी उन्हीं Frat (Notations) 
का Put किया करते थे । अतः जिन पुस्तकों से लीलावती 
लिखने में सहायता ली गई हे वे यूनानियों की न थीं। 
E म 

> कुघु कहने की आवश्यकता ही 
T eiui बीज-गणित आदि में जो सवाल हल किये 
गये है वे यूरप के निवासियों को फ्रमेट (Format) आय- 
लर SR s ला प्रज्ञ (De La Grange) के अनुसन्धानां 
द्वारा सो वर्ष $ भीतर ही अभी मालूम हुए हैं । वे कोन 
कान से सवाल et आर कब कब यूरोपवालों को ज्ञात हुए, यह 
जानने की जिन्हें इच्छा हो वे डि ला ग्रेस के निबन्ध को 
पढ़े —(Memoirs of Berlin, Vol. 29th. ) 

(ग) जिन पुस्तकों से भास्कराचाय्ये ने सहायता ली 
थी वे क्या फारिस के पण्डितों की थीं ? इस विषय में लेजली 
(Mr. Leslie) नाम के एक विद्वान्‌ लिखते हैं:-- 

“The natives of Hindoostan might have 
received instruction from the Persian Astro- 
nomers, who were themselves taught by the 
Greeks of Constantinople and stimulated to 
those scientific pursuits by the skill and liber- 
ality of their Arabiau conquerors.” (Leslie's 
Elements, p. 985.) 

रथात्‌ हिन्दुओं “ने शायद त्रिकोणमिति आदि का 
ज्ञान फारिसवालो से प्राप्त किया हा, जिनको वह यूनान- 
वालों से मिला था | 

अच्छा तो फारिस में कब और कान प्रसिद्ध गणितज्ञ हुआ ? 
उनके यहाँ भी यह शाख्र था, इसका तो sm Ge कोई E 
चला नहीं । श्रब रहा अरब-निवासियों ओर aetna 
के सम्बन्ध में । सो उतसे यह शाख E ने नहीं सीखा । 
लेजली साहब को आयौँ का शल्वः सून्न दना चाहिए । वे यदि 
लीलावती का द्वितीय खण्ड ही पढ़ लेते तो उस खण्ड हे आर 
ही में उनका अम दूर हा जाता । लिखा &— तित्रादा शत्रा 


गणित चौर डायोफेन्टस 


व्यवहार maa | तत्रापि भुजके 
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EN UE पढ़ने से उन्हें Sum èr 
जाता कि आयां के सब सिद्धान्त केसे नियमबद्ध थे | अतः 
जिन पुस्तकें से ग्राचाय्य ने सहायता ली थी वे rub की ही 
बनाई हुईं थीं । आये ही पाटी aie बीज-गणित के जन्म- 
दाता हैं | PE 
जब संसार की सभी जातियाँ अज्ञानान्धकार में पड़ी 
थीं तब भारत ही सब देशों से व्यापार में बढा-चढा था । 
ज्ञान में भी वह सबके आगे था । यह बात सधेथा प्रमाणित 
हा चुकी हे । अतः इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं | 
ऐतिहासिक sam कह रहे हैं कि ३००० वर्ष तक 
भारत संसार भर से व्यापार करता रहा | वह व्यापार में सब 
देशों का सिरमार था । हमारे पूर्वज बड़ी बड़ी नोकाओं 
और जेहाजों द्वारा द्वीपद्वीपान्तरो में जाते-आते थे । जेसे 
स्थलयात्रा के लिए देशस्थिति आदि का ज्ञान अपेक्षित हे 
बैसे ही समुद्र में भो जहाज़ों द्वारा यात्रा के लिए सूय, तारा 
ओर नक्षत्रों की गति और स्थिति का जानना आवश्यक है । 
जब तक नाविक यह न जानेगा कि वह किस दिशा में नोका 
लिये जा रहा है तब तक सम्भव नहीं कि वह अपने अभीष्ट 
स्थान को पहुंच जाय । Ha: यदि प्राचीन काल में आय्य-गण 
नौका द्वारा समुद्व-पार-स्थित देशों से व्यापार दि करते रहे 
हैं तो उन्हें उस समय ज्योतिर्विद्या का ज्ञान ग्रवश्य रहा 
होगा । ज्यातिविद्या का आविभांव यदि उसी समय हुआ 
तो बीज-गणित का जन्म भी उसी समय हुआ होगा । 
क्योंकि ज्योतिष ओर बीज-गणित का घनिष्ट सम्बन्ध &I 
बिना बीज-गणित के ज्ञान के ज्योतिविद्या पर कोई पुस्तक 
नहीं लिखी जा सकती । स्वयं भास्क्राचाय्प ने इस बात को 
स्वीकार किया है। . 
ज्योतिवि द्या के श्राविभांव के पहले ही यहाँ के ऋषियों 
को बीज गणित का ज्ञान अवश्य था | बीज-गणित का ज्ञान 
बिना पाटी-गणित के ज्ञान के नहीं हो सकता । अ्रतएव आयौं 
को सबसे पहले पाटी-गणित का ही ज्ञान 
आय ही उसके आ्राविष्कर्ता हैं और भारत ही 
चारों तरफु सारी दुनिया में धीरे धीरे फैली है । 


उपसहार | 


= अतएव, भास्कराचाय्य ने श्रपने ही देश के ग्रन्थों के 
आधार पर बीजगणित की रचना की हे | बीजगणित की 


हुआ होगा | 
से यह विद्या 
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भास्कराचाय्यै महापण्डित थे । वे अनेक me 
ज्ञाता थे । उनके विषय में लिखा हेः--- à 
ATT q 1नधीते | 
anai ES gus बिबुधे नासता EN "e 
स्रह्मेकमगाधवोधमहिमा सोऽस्याः कविभास्करः। | | 
अम्बिकाप्रसाद quis | 


नीचता ओर उदारता | 


S le A गोरीक j | m. 
oe के प्रसिद्ध धनवान्‌ बाबू गोरीकास | 
see RI वन्द्योपाध्याय की एक मात्र सन्तान, मात... 

a as A ^ N Ly EY ॥। 

A हीना सुप्रभा, ने z | 

Fi% हीना सुप्रभा, [ जब पन्द्रह वर्ष HR 

kx रक्खा तब भी गारीकान्त बाबू को उसके | 


विवाह के सम्बन्ध में चुपचाप देख क | 

लोगों को बहुत आश्रय हुआ । चाहे गौरीकान्त बाबूके | 
अनन्त धन के लोभ से हो, चाहे सुप्रभा के सौन्ट्ये के | 
आकर्षण से, नित्य, गोरीकान्त बाबू के पास सुप्रभा के साथ | 
विवाह करने के अनेक सँदेसे आते, पर उनका कुछ भौ फल | 
न होता । नये फैशन के सांचे में ढले हुए बड़े बड़े A | 
के पुत्रों से लेकर नये uS बेरिस्टरा तक, किसी की कमीव |. 
न थी । परन्तु सब लोग एक ही उत्तर पाकर लोटते 
“नहीं होगा” | 
गोरीकान्त बाबू के इस प्रकार निश्चिन्त रहने का कारा 

था । धन की उन्हें कुछ कमी न थी और उनके बाद जब उनकी |. 
लड़की ही उनके सारे धन की मालिक होगी, तब उस | 
जीवन के एक मात्र आश्रय कन्या के बदले धनवान दम 
पाने का उन्हें कुछ भी लाभ न था । इसी लिए उन्होंने श्र |, 
परलेक प्राप्त मित्र के पुत्र अजितकुमार d सुप्रभा का विद || 
करने का निश्चय कर रक्खा था । बी० ए० की परीक्षा के त 
ही अजित से सुप्रभा का विवाह होना स्थिर हो चुका T F 
अजित के साथ विवाह होने पर सुप्रभा उन्हा "_ x पे 

रह सकेगी, केवल इसी कारण से गौरीकान्त अगि | 


सम्बन्ध नहीं करना चाहते थे। बाल्यकाल à 
ता के कारण सुप्रभा ओर अजित में परस्पर 
at बीज भी जम गया था। यह बात भी इस 
थी । वह पारस्परिक आकषण-बीज अवस्था 
के साथ साथ नियमित रूप से अङ्करित हो रहा है, 
| चतुर गौरीकान्त की तीक्ष्ण दृष्टि से छिपी न थी। 
| Ka और कन्या के भी भले की ओर दृष्टि रख कर 
ही के साथ सुप्रभा का विवाह करना निश्चित 
| feat | “ee 

| ata ग्रपनी परीक्षा की पुस्तके पढ़ते पढ़ते de 
| aaa इन पुस्तकों से उसका छुटकारा होगा । कब 
| है अपने हृदय की श्रधिष्ठात्री देवी को सम्पूण रूप से पाकर 
क जीवन में प्रवेश करने में समर्थ होगा | सुप्रभा अपने 
| aii के काम में ww गड़ाये साचा करती कि 
Nag दिन आवेगा जब वह अपने प्रेमास्पद के चरणों 
| ने हृदय को सम्पूणं रूप से अर्पण कर कृतार्थ होगी । 


उस साल कलकत्ते में चेचक का बड़ा जोर था । परीक्षा 
क प्रजितकुमार गाँव में अपने एक दूर के रिश्तेदार के 
[aera उसकी इच्छा थी कि चेचक का जोर घटे 
| कते जाय । एक दिन श्रजित को गोरीकान्त बाबू का पत्र 
AI उन्होंने लिखा कि सुप्रभा को बड़े ज़ोर की dum 
| थी। पर भगवान्‌ की कृपा से किसी तरह उसकी 
(PRR यह पत्र पाक अजित कलकत्ते आया और 
l ES EM EI देख कर वह काँप उठा । बस केवल 
m हे | ओर सब नष्ट हो गया | न वह रङ्ग है, 
को. RU a तक कि शरीर का साँचा तक बदल 
k T के eat से भरे हुए चेहरे पर ऐसा भाव आ 
be E जान पड़ता है, मानों किसी ने सुन्दर 
की छोंट मार दी हों । 

| ES 3 S M अजित zu आँखों में पानी 
aR भाग हे |? SD CU 
SUR को सोने के समय अजित चिन्ता के मारे 
i गया । उसका दुबल हृदय कत्तव्य के आदश से 
3 IS र गिरा जा रहा था | सुप्रभा की दशा देख 
| गर आता है, मन सहानुभूति से भर जाता 
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-करना धीरे धीरे कम कर दिया । यदि कभी सुम्रभा से भेंट 


- राय ले लेनी होगी” | 
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करना असम्भव है | 
सुप्रभा के पास बढ़ा धन हे 
आफृत में नहीं डाली ज हुँ 
wa अ RUST Sl । यदि हँसता हुञ्रा निर्मल 
खा क सामने रहे तो दरिद्र की कुरिया में भी 
आनन्दपूवेक जीवन बिताया जा सकता हे | 
केवल सुप्रभा से . विश्वास-घातकता की बात साच कर 
अजित के हृदय में तीव्र ग्लानि की वेदना उत्पन्न होती थ्री । 
वह क्या सोचेगी उसके में 
TEN qi गी P क्या खयाल करेगी ? उसके हृदय में 
केसी मनोवेद्ना होगी ? किन्तु मन के विपरीत भाव को 
छिपा कर सुप्रभा से विवाह करना भी निश्छल आचरण 
नहा कहा जा सकता | ऐसा करना वजुकता ही होगी | 
अजितकुमार ने सुप्रभा के घर जाना और उससे भेट 


! हा। घन के लिए जान 


हो जाती, तो इन दोनों में इतनी थोड़ी बात-चीत होती कि 
वह नहीं के बराबर थी | इससे इस विषय में कोई सन्देह 
न रहा कि दोनों के हृदया में भेद पड़ गया हे । इस भेद- 
भाव को सुप्रभा शीघ्र ही ताइ गई । गोरीकान्त से भी यह 
बात देर तक छिपी न रही | 

गोरीकान्त अपने कमरे में as सिगरेट का gat 
उड़ा रहे Al इतने में अजित ने आकर पूछा--“श्रापने 
मुके बुलाया था ?” सिगरेट हाथ से रख कर गोरीकान्त ने 
कहा--“हाँ, तुम्हारी परीक्षा तो हो गई | अब विवाह का 
दिन निश्चित कर डाला जाय” | 

कुछ इधर उधर करके, एथिवी पर आँख गड़ाये अजित 
ने कहा-- अच्छा, तो इसके पहले एक बार चचाजी की 


गोरीकान्त की wid अङ्गार की तरह लाल हो गई l 

“इतने दिनों से तुम मेरी कन्या को gaa आ रहे 
थे । उसके लिए क्या कभी mgt चचा की राय लेनेकी | 
आवश्यकता समभी थी ! चचा से सलाह लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं ! तुम्हारे चच n 
विनती करे, तो भी में तुम जैसे जी प्रकृति केऽआदमी के 


हाथ में अपनी कन्या कान 


[ यदि मेरे पैरों पड़ कर | 
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NNN 


कन्या को dum निकलती ता 
पड़ कर न जाने उसकी क्या दुर्गति होती | भगवान्‌ न 
रक्षा की, जो यथासमय मैंने तुम्हें पहचान लिया । 


तुम्हारे जैसे नीच के हाथां में 
मेरी 


अब 


तुम यहाँ से निकल MA फिर कभी इस घर में पर 
न धरना” | 
चकराया हुआ श्रजित धीरे धीरे चला गया | 
x x x x x 


दो महीने के पश्चात्‌ मनोरमा सं व्याह करके अजित ने 
साबित कर दिया कि सुप्रभा अर गारीकान्त बाबू की 
आशङ्का निमूल न थी । 
(२) 
मनारमा से विवाह करने के उपरान्त पांच बरस का 
. लम्बा समय बीत गया । इस बीच में कितने ही उलट-फेर 
भी हो गये। गोरीकान्त बाबू ने इस संसार से कूच कर 
दिया । ढुर्भागिनी सुप्रभा विधवा हा गई | अजितकुमार 
अपव्यय AN HAGA के कारण बड़ी दुदेशा से शृहस्थी का 
काम चला रहा हे । 


एक विदेशी व्यापारी के दफूर में अजितकुमार को 

मासिक मिलते हैं । पर उड़ा देने की जा विद्या उसे 
मालूम है उसके आगे एक सौ क्या एक लाख भी कुछ नहीं । 
महीने में २५ दिन बाकी हैं, पर हाथ में २४ रुपये भी 
नहीं | मनारमा .घत्ररा उठती हे । गृहस्थी का काम नहीं चल 
सकता; फिर भी उसे चलाना ही होगा | केसी कठिन समस्या 
है । इसे जा हल करता है वही जानता हे | 


१० °) 


यह दशा हाने पर भी मनोरमा का हँसता हुआ चेहरा 
कभी नहीं कुम्हलाता | वह अपने मन की शक्ति के बल और 
` अपनी देह के रक्त के बदले जा कुछ एकत्र करती उसका 
दुस गुना उसका स्वामी बिना सोचे समझे उड़ा देता | फिर 
भी मनोरमा के सुख का सहज हास्य, विपद में सान्त्वना की 
भांति, सदा स्फुटित रहता । 
किन्तु जब अभाव शरोर दरिद्रता से पीड़ित होकर gaa- 
प्रकृति श्रजित कहता है--“यदि सुप्रभा के साथ मेरा विवाह 
हुआ हाता ता आज़ में रुपयों की चिन्ता न कर फिटिन 
पर बैठा भदान की हवा खाता?--तब दुःख और वेदना से 
मनारमा की आंखों में जल भर आता। गृहस्थी का भार 
चलाने के लिए देह-चय करके जीवन की बाजी लगाना उस 
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AA 


^ A mu 


समय उसे निरथेक TAA । वह करे क्या? वह कर 
सकती है ? एक एक करके सारे अलङ्कारो की समा! 
के बाद यदि गहने देकर स्वामी की सहायता का माते 
हा जाय तो उसमें उसका क्या अपराध ? 
श्रजित मनोरमा के हृदय का चोट पहुँचाने की | a 
सुप्रभा की बात नहीं छेड़ता । पर द्रव्य के sud a 
कारण जब उसे तकलीफु होती ह Wd वह सुप्रभा POE 
उसकी बडी सम्पत्ति की चर्चा चलाना नहीं भूलता। " o 
इस व्यवहार में आक्षेप आर अचुशोाचना का कुछ qua | 


मिला रहता 


Tan 


m 


सुख से दिन बिताये जा सकते 
के साथ बैङ्क में खूब रुपये अवश्य होने चाहिए | 

अजित का यह भाव जब उसके आचरण ओर उसकी बात | 
चीत से प्रकट हाने लगता हे तब बेचारी मनारमा का हृदय- | 
मर्माहत हृदय--माने THE हुक । 
और सुप्रभा के ऐश्चयं पर मनारमा के मन में अप्रतिहत भाव) | 
विद्वष उठ खड़ा होता हे । वह अपना सारा जीवन wl | 
स्वामी को प्रसन्न नहीं कर सकती है; केवल पुच्छ ऋ || 
प्रभाव से ही सुप्रभा उसके स्वामी का मन आकर्षण करती है! 
प्रेम और जीवनात्सगे---यह सब कोई चीज़ नहीं | उसका «mi 
केवल रुपयों ही को सब कुछ समझता है | तिस पर qs 
जिसे अपना ada समका है वह उसकी fe शि 
am किसी प्रकार नहीं ठहर सकता | इस सोच क quU 
मनारमा का वह सुमधुर हास्य धीरे धीरे प्रात 
की ज्योति की तरह फीका पड़ने लगा । फूल में 
घर कर लिया | 


(३) 


अन्त में एक दिन मनारमा खा 
विवश हुईं । तब अजित घबराया | मनोरमा के पेट मे 
पीड़ा उत्पन्न हा गई । उसके साथ ही जोरों का ४४ र ^ 
बरस से जिस मुख पर अजित सदा हाल दल rw 
हे वही आज यन्त्रणा से मलिन और निष्प्रभ है । Be 


मनस्तुष्टि के लिए गहरी यन्त्रणा भोगने पर भी 


ट पर पढ्ने के b. 


E £ ^ 
E में बिजली चमके की तरह चीण हास्य 
ge © पड़ती है तब अजित का मन शन्त पीड़ित 
A | ad " X ^ का हृदः ७: 
लेक N | किसी Page आशङ्का से उसका हृदय कॉप 

उसकी gafy गृहस्थी 
अभिशप्त जीवन की एक मात्र 
यदि तापदुग्ध पुष्प के सदरा सहसा 


| gaat, 8091 idi हि सदरा सहल 

Y. at वह किसके भरोसे जीवन बितादंगा ? ताँ 
a कोळ 

का क्या सहारा रह जायगा । 


RE | क जीवन 
॥ डाक्टर को बुला लाया । 


" paga अजित नीलमाचव s 
कु "e 
गी का देख कर कहा-- रोग बुरा है; पेट 


| ava ते रे à 
बिना Aam यख-प्रयोग की सहायता 


| फोड़ा है; ae 3 a 
fra git | प्रयोग यदि आज न हा ता कल ता जरूर हा 
दत दूसरे ही दिन पर रही । चीरं-फाड़ में कितना gà 
lm अजित ने नीलमाधव बाबू से पूछा । we की बात 
di कसब d पहले सूझती है । 

गीलमाधव बाबू ने कहा--“'चीर-फाड़ वाले दिन के 


| ह श्रोर उसके बाद भी दस दिनों के लिए कम से कम पाँच 


ग्रम 

j | YN न्ध पड़े 13 

मे | ॥ पे का प्रब्रन्ध करना पड़ेगा | 

देस | तीनदिन के बाद महीने के अन्त में वेतन मिलेगा । 
dil 


AW और सब व्यय रोक कर, भूखे रह कर, मनोरमा की 
[rea हा सकेगी | पर उपस्थित पांच सा रुपये का 


| SEES - 5 E CS eee EU E 
खाँ | हरल केसे हो! घर में ता पाँच रुपये भी नहीं और न 
i ऐसी N c SG 
SIRE चीज ही है जिसके बदले सें पचाल रुपये भी 
ची के सके | 


, बरस नीलमाधव ने कहा--“कल सबेरै सजन केली. 
| ताना 


पड़ेगा | वे आकर शस्तर-प्रयोग के लिए जो आवः 
शेपा उसकी व्यवस्था कर देंगे । प्रयोग तीसरे पहर 


bh. R दस बजे के समय निराशा-पीडित हृदय से 

RAA पास आ बैठा । उसके जितने मित्र हैं 
| M _ सारा दिन ऋण के लिए qur । पर 
Pim |... | गहुआ। पांच से की बात तो दूर रही, 
ee भी कोई राजी न हुआ । Redi 
कहने दे E झूठी बाते बनाई । जो साफ कहने वाले 
= 5 चार खोटी खरी भी कह सुनाई । किसी ने 


6 


~ 
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कहा, “नहीं हैं।” किसी ने कहा, “न देंगे” । एक ने कहा 
“खो इतनी सख्त बीमार है, गहने सन्दूक में बन्द पढ़े क्या 
करते हैं ? आज कल खाली हाथों ah कान देता है!” 
fum sei! वह उपाय यदि होता तो क्या आज तुम 
सदश हदय-हीों के दरवाज़े पर अजित ठोकर खाता फिरता | 


^. a oN ` 
उम कवल यहां साचना जानते हा कि रुपय्रे किस तरह वसूल 
Y 
HI, पर एक श्रमोल जीवन रुपये के अभाव d aaa 
ह की ओर जा रहा है, इससे तुम्हारा कठोर मन जरा भी 


विचलित नहीं हाता ! 


H. ouf 


E 


अजित का हाथ अपने हाथों 
“दिन भर कहाँ थे 2” 

“रुपयों की खोज में गया था।” 

“कितने रुपये चाहिए ?” 

[1 “पाँच ar’ 

“पाये 2? 

“नृही ।? 

अजित का हाथ दबा कर मनोरमा बोली--“भ्रच्छा ही 
हुआ । इतने रुपये बिगाड़ कर क्या होगा ! आयु हुई तो में 
यो ही अच्छी हा जाऊँगी” | - 

मनारमा की बात सुन कर अजित की आँख डबडबा 
ars । यह दैवी प्रकृति वाली मनोरमा क्यान बचाई जा 
सकेगी ? यह पवित्रता का fara सारभ क्या a at ड्ड 
जायगा ? यह सोचते सोचते अजित की alata दो वूद 
आंसू के मनोरमा के हाथ पर टपक qe | 

मनोरमा ने अजित के सुख की ओर देख कर स्नेह से 
कहा - “छिः, लड़कपन मत करो । डाक्टर लोग क्या नहीं 

दातो पर कोई विश्वास करता है ! नित्य 

कहा करते । उनकी बातो पर कार i 
अपने att की धूल मेरे सिर पर डाल दिया करो | 
मेरा रोग शान्त हा जायगा |? 

मनोरमा की बात सुन कर sisi 
उठा । केवल att की धूल देकर m d 
eq ar !!! मनारमा | कमी नहीं | रुप ह, ; 
` ३ हो रुपयों का बन्दोबल करना ही M ! E 
चिन्ता से रात भर अजित को नींद न ` 


एक उपाय TA | सुप्रभा से एक बार 


^ 


१ उस पर उसने बहुत गुरुतर $ em 


में लेकर मनोरमा ने कहा, 


जित और भी चञ्चल हो 
तुम्हारा मरण 
रुपये । 


AN 
चाहे जस 

उत्कट 
सबेरै उस द 
मांगने सें क्या दज 
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VA 


किया है । सा उससे, रुपयों की याचना करना हे तो अवश्य 
wan का .काम'!!* पर किया क्या जाय- mut दोषं 
न पश्यति”। दूसरा उपाय ही नहीं। मनोरमा के प्राण 
बचाने के लिए वह इस समय सारी लज्जा, सारी ग्लानि, 
सहने के लिए तैयार है । 
अजित ने उसी समय सुप्रभा के नाम एक पत्र लिख कर 
सुप्रभा के घर भेज दिया। एक घण्टे के बाद्‌ सुप्रभा के एक 
नौकर ने एक बन्द लिफाफा अजित के हाथ में दिया । अजित ने 
लिफाफा खोल कर देखा | सुप्रभा,ने लिखा &— “ama 
पत्नी की ऐसी कठिन पीडा का समाचार पढ़ कर HT 
दुःख हुआ । पत्र के साथ पाँच सा रुपये का एक चेक है । 
इस साधारण सी बात के लिए इतने सङ्कोच की कोई 
आवश्यकता न थी । हैंडनोट या द॒स्टावेज़् की भी कोई जरू- 
रत नहीं । जब श्रापका सुभीता हो रुपये वापस कर दीजि- 
एगा | शखम्रयोग हो जाने पर आपकी धर्म्मपंत्नी की, जेसी 
तबीयत हो कृपा करके सूचित कीजिएगा | तदर्थ में विशेष 
चिन्तित हू ।” सुप्रभा का पत्र पढ़ कर कृतज्ञता से अजित 
की श्राँखों में पानी भर आया । सुप्रभा तुम्हारा अन्तःकरण 
इतना उदार | हृदय-हीन पर तुम्हारी इतनी सहृदयताः | 
उत्पीड़क पर इतनी करुणा | 


TARA के पास जाकर आनन्द से अजित ने कहा-- 
“अब मुझे काई चिन्ता नहीं | पाँच सो रुपये का प्रबन्ध हो 
गया है।? 

चकित मनोरमा ने स्वामी के मुख पर राखें गड़ा कर 
कहा-- किसे हुआ 2”? 

चेक दिखा कर अजित ने कहा--“आज सबेरे और कोई 
उपाय न देख कर मैने सुप्रभा को रुपये के लिए पत्र लिखा 
था । सुप्रभा का एक आदमी श्रभी सुप्रभा का एक पत्र और 


यह चेक दे गया हे ।” 


मनोरमा कुछ देर तक शून्य दृष्टि से अजित के मुख की 
ओर निहारती रही । फिर “भला |” कह कर, 
वह सो रही | 

सूक्ष्म पर तीव्र मनावेदना मनोरमा के हृदय को छेदने 
लगी- अन्त में सुप्रभा के रुपये की सहायता लेनी ही 
पड़ी !” हुस कठिन और व्यय-बहुल रोग से बच कर यदि 
मनोरमा किसी प्रकार बच जाय तो वह अपनी प्रत्येक साँस 


करवट बदल, 
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के लिए सुप्रभा की ऋणी हा जायगी । उसका खा 
बात में सुप्रभा की उदारता का बखान करके उसे E बात 
आर वह सारी ग्लानि, सारी अवमानना, को चुपचाप सहती T 
जीवन बितावेगी । क्रण-परिशाध में अससथै होने पर भी P a 
ड़ित रह कर सुप्रभा पर दिन पर दिन अजित की md | 3 
जायगी और वह उसके साथ अपने निरानन्द aa को वाद | 
करते हुए एक जीवित अपराधी के सदृश अपने दिन sil | 
मनोरमा की आँख want हो गई' । अभिमान से a | E 
He E. हाने लगा | ऐसे जीउन को लेकर बच्चे | हः 
क्या सुख धरा हे! | 
(४) 
नो बजे डाक्टर केली आये । मनोरमा को देख का) | 
बोले--“'पेट में एक नहीं, कडे Gre हा " : । Be | 4 
; । | Br 
कल्ही न होने से रोगी का जीवन आपदाक्रान्त समभिए”। | : 
कठिन शखप्रयोग की सारी व्यवस्था हो गई । दो फर्स्ट ae | 
सर्जन रहेंगे, तीन साधारण डाक्टर, एक दाई | इसके Ra "i 
दुवा-पानी का तो कोई हिसाब ही नहीं । हिसाब लगा | 
देखा ता उसी दिन हज़ार से अधिक रुपये लगेंगे। 


ति N a 


डाक्टर केली ने नीलमाधव से sur ema | aa 
बजे सबको था जाना चाहिए । सब चीजें सूची के शरनुसा! || 
तैयार EU अजित की ओर देख कर उन्हाने EI 44] 
मुझे पूरा भरोसा हे कि तुम्हारी पत्नी आराम हो जायगी।” 

डाक्टरों के चले जाने पर अजित सिर पर हाथ धर नन | 
बैठ गया । बाकी रूपये का प्रबन्ध अब केले हो ! डाक्टर जे | 
व्यवस्था कर रहे थे तब वह जड़वत्‌ निश्चल ओर fae 
बैठा था। वह क्या कहता | व्यवस्था में वह केसे वाधा 
डालता ! वह कैसे कहता--मनेरमा मरे, मर जाय; चिकिसा | 
की ज़रूरत नहीं | | 


चार बजे जब डाक्टर लोग आकर सिर पर सवार 8] : 
तब वह क्या कह कर उन्हें लाटावेगा | नहीं an lv 
कैसे और कहाँ से वह उनकी फीस खुकावेगा ! à ॥ 
मनोरमा, क्या तुमने मरने के लिए शपथ ही 4 
है ? am तुम्हारा जीवन किसी तरह बचाया गी 
सकता ? क्ता! 
अजित चिन्ता के मारे उन्मत्त हा गया | अब क्या al 


अब क्या उपाय है ? क्या gaat से और रुपये मोग ' 


eee 
pp 


Los aS 
= ओर भी MAR ।नलज्जता का काम 
zi ॥१ ४७ ^ 


T Marr 
जिससे मिलता है, सदा उसी से नहीं माँगा 


Ta । $ aT 

j गते al UT खन ~ 
iy ae | p. aat, इसके लोभ का Ara नहीं ह; ग्रवि- 
| ~ T ` ^ Z zn च्प्र fs: 
हु | qi E सीमा नहीं है। पहले ही यदि यह अधिक 
तो. Ec a at बात aw थी | पर अब नहा मागा जा 
nla वगता 

Hoc 


जित की दृष्टि सहसा सुप्रभा वाले चेक पर जा पड़ी । 
A t x ME 
; | E pe 2०० लिखा था, शब्दा में नहीं | 
|. aq कल्पना ने अजित को उत्तेजित कर दिया। एक 
| ॥ > AN BS 
| 1 an रख कर Xo °) का ५०००) बना दुनेम क्या 
| ॥ है? जाल होता है ! जाल किया जा सकता है । जूझा 
if ५ x 3 2 
[aga at सकती है । पर सनारसा के बचने की सूरत तो 
^ 
| कल ग्राती है! 
| उस उद्दाम कल्पना ने क्रमशः अजित पर अपना प्रभाव 


| सक देगी à 
| मेजर पर दावात और कुलम थी । माना किसी ने कलम 
झग श्रित के हाथ में पकड़ा दी ओर श्रजित का हाथ 
|7 R दावात में कलम gaat दी ! पलक मारते यह 
eT हागया । विस्मित अजित ने देखा पाँच At का चेक 
बाधा (RR का होगया ! 
E. Rm उन्माद के सदृश कोई चीज़ अजित को ढक 
| तयारी कर रही थी अत्र या तो उस चेक को वह 
JER था जाली चेक लेकर बैङ्क सें उसे भुनाने जाय | 
हग x P गे अजितकुमार लिवरपूल dg 
it am UR 2 के सामते जाकर वहा खड़ा 
Biss ह कोई स्वप्न देख रहा था | माना 
i E जना के RES से अधीर हो रहा था । द 
at Mata ae हाथों से अजित ने वह चेक ag के 
Pes" दिया । बैङ्क के कर्मचारी ने उलट पलट 


ह क À E i 
अच्छी तरह देखा । फिर अजित के सुख का 


RA 
UA. 
annann, 
ATA N 


कृपया तमा करें। प 
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२३७ 
he CREER 
सने कहा--“यह लीजिए 
। आप कृपा करके पाँच मिनट set | 


अच्छी तरह निरीक्षण करके उ 
अपने चेक की रसीद 
में अभी आता हौँ |”? 


2G चेक को लेकर कर्मचारी मैनेजर के कमरे में गया | 
चेक को मेनेजर के हाथ में देकर उसने कहा--“इस चेक में 
जुरा सन्देह है । पाँच हजार का अन्तिम ga किसी दूसरे 
हाथ का लिखा gat जान पड़ता है। इसके सिवा पाँच 
हजार रुपया शब्दा में नहीं लिखा |” 

मैनेजर ने उस चेक को अच्छी तरह देख भाल कर 
कहा-- gh भी यही जान पड़ता है । रुपये ऐसे नहीं दिये 
जायेंगे | जिसने चेक दिया है उससे कह दा कि एक घण्टे के 
बाद उसे रुपये मिलंगे। इतने में तुम सुप्रभा देवी के घर 
जाकर चेक दिखा लाओ ?” 


a 


कर्मचारी ने आकर श्रजित से कहा--“आपके चेक 
के रुपये मिलने में एक घण्टे के लगभग विलम्ब होगा। 
कृपा करके एक घण्टे के बाद आइएगा” | 
अजित का मुँह सूख गया। एक घण्टे की देर । तो 
क्या इन्होंने जाल की बात भांप ली | अजित का शरीर ऐसा | 
हागया कि काटो तो लोहू नहीं । कान जाने भाग में क्या 
क्या भाग लिखा है | कौन कह सकता हे कि aa यहाँ से 
घर àra होगा, या यहीं से सीधे हवालात की हवा खानी 
होगी ] उसके बाद समाचार-पत्रों में मेरी कलङ्क-कथा प्रका- 
शित होकर सारे देश में फैलेगी ! भाग्य-हीना मनोरमा के 
लिए भी सत्यु के सिवा दूसरा उपाय न रहेगा। 
अजित का ढङ्ग देख कर कर्मचारी के मन में ओर भी 
सन्देह बढ़ गया । वह तुरन्त ही किराये की गाड़ी करके 
सुप्रभा के घर पहुँचा । कागज के एक ee पर उसने 
लिखा -भैं लिवरपूल बैङ्क से आया 0 आपसे एक आव- 
शयक बात कहनी है | विवश होकर आपको कष्ट देना पड़ा । 
तदथै कृपा करके उमा क्र” | 
पत्र लेकर एक नोकर सुप्रभा के पास आया । पत्र पढ़ 
3 कहा-- बाबू को यहीं बुला लो ।” कर्मचारी ने 
कर सुप्रभा ने कहा MR cH 
से विनय-पूर्वेक कहा आपका कष्ट दिय 
आकर सुप्रभा स ये टाळी 
र बात जरा गहरी थी । quw 


EN » 9 TE i 
नहीं गई | देखिए, यह चेक क्या ठीक है ? T 
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२६८ ` 
B e v 
c सुप्रभा चेक देख कर थरो उठी। किन्तु उसी समय 
Sus कर बोली--“आफके बैङ्क में यह चेक कान आदमी 
लाया हे ?” 

कर्मचारी ने कहा--“एक बङ्गाली भलेमासुस र 
उनकी तीस के लगभग होगी । रङ्ग साफ है । आंखों पर सोने 
की कंमानी का चश्मा है । फ्रेज्ुकट डाढ़ी हे--” 

सुप्रभा ने कहा--“यह चेक ठीक ही है। कोई TN 
नहीं है । श्राप अब देर न करके रुपये उन्हें दे दीजिए । उन्हे 
रुपयों की बहुत जरूरत हे?” | 

कर्मचारी ने कुछ झेप कर कहा--“'सुरे क्षमा कीजिएगा | 
लेकिन पाँच हज़ार का अन्तिम सुन्ना देख कर हम लोगों के 
मन में सन्देह हो गया था | इसके अतिरिक्त पाँच हजार 
केवल agi में लिखा है, शब्दों में नहीं । सम्देह का कारण 

उपस्थित हाने पर हम लोगों का एक मात्र कर्तव्य यही हे 
कि आपकी सलाह ले” । 
अविचलित रूप d सुप्रभा ने कहा--“आपने श्रच्छा 
किया । श्रन्तिप्त सुना लिखते समय मेरा हाथ किसी कारण 
- से, मालूम होता हे, कॉप गया था । में उसे अब ठीक करके 
लिखे देती हूं” । 

सुप्रभा ने चेक पर साफ साफ लिख दिया--“पाँच 
हजार” । 

` कर्मचारी बैङ्क में वापस श्राया । 

> 
. WW घण्ट के बाद श्रजित मतवाले की तरह चेक भुनाने 
के कमरे के सामने आङर खड़ा हुआ । भय से उसकी जीभ 
एठी जा रही थी । “मेरे रुपये |? 

` कर्मचारी ने उठ कर जल्दी में कहा--“हाँ, अपने रुपये 
लीजिए” । हज़ार हजार के ये चार नाट और एक हजार 
फुटकर । इसके बाद अपनी सफाई पेश करने के ढङ्ग से 

हारीते कहा-- “असल बात क्या हुई, राप जानते हैं ? 
आपके चेक के पांच हजार के अन्तिम सुन्ने का देख कर हम 
लोगों को EU सन्देह हुआ। इसीसे में सुप्रभा देवी को 
चेक दिखाने के लिए उनके घर गया था । यही कारण है जो 


आपको रुपये मिलने में देर हुई । नहीं ता हमारे बेळ में 
> हमारे बेडू में 
मिलने में जरा भी देर नहीं हाती” । i on 


हैँ । उम्र 


` =रुद्वःनिश्वास से अजित ने कहा--“चेक देख कर वे क्या. 


बोलीं !” 
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~ SUN ^ SM 
कर्मचारी ने कहा--“ उन्होंने कहा, चेक हीक | 


5 ^3 

` EA zs " 8I इसके 

बाद चेक पर उन्होने अच्छी तरह पांच हजार स्प; | 

दिये । पर हम लोगों का सन्देह बे hi 

मानना पड़ा । उन्हाने कहा, अन्तिम 

^ à w 5 

मालूम हाता दे, AW हाथ कांप गया था 4 

5 AN ; aN ~ । किसी परह फो 
सन्देह हाने पर विशेषरूप से खोज करना हम लोगो 

E ^ ~ ara T m 

कर्तव्य है । जा हा, इस विलस्व के लिए हम aig | 

M. तै | 

आप क्षमा कर” | | 


पाकेट में रख कर अजित किराये की गढ | 
पर घर लाटा। उस समय कोई करुणामय राग उसके सा! | 
ua होकर ध्वनित हो रहा था | हो, हो, परु ८ 
तुम भी हा ! मनुष्य का रूप धारण करके इस दुःसह तपा | 
में तुम भी हा | संलार में केवल लूट-खसोट वाले ही नहीं | 
हैं; केवल BASH ही नहों = | तुम भी à | तुमभी नो 1 
सुप्रभा का हृदय तुम्हारे ही हृदय का एक अंश है। हु | 
हा, तुम हो ! | 


4 
«| 


धर पहु च कर अजित ने देखा, मनोरमा शान्त-भाव | 
| 


अजित ने मन ही मन सोचा, अत्र सें निश्चिन्त हू । at | 
रमा, ये पाँच के पांचों हजार रुपये में तुम्हारे लिए सुचे क | 
सकता हूँ । अब सुझे न लज्जा है, न सङ्कोच । यह मग 
वान्‌ का दान हे | इसका प्रत्याख्यान करना ही पाप है! | 


fra मनारमा को अजित ने गम्भीर स्नेह से चूमा । | 
यह क्या | मनोरमा के हाउ तो बफू हो रहे हैं । चकित 
होकर अजित ने मनोरमा की छाती पर हाथ लगाक | 
देखा, धड़कन नहीं हे ! नाक पर हाथ ले जाकर देखा, a | 
बन्द है | अजित ने उन्मत्त की तरह पुकारा, “मनोरमा | 
कोई उत्तर नहीं । केवल Tai पर हास्य की लकीर मागा श्री! |; 
बड़ी होगई | * | 
महावीरप्रसाद ददर |) 


७ सिक qe 
ॐ बँगला की “ यमुना ” नामक मासिक 3 | 
गृहीत | 


| ज्रशोक-लिपि । 
( ११ ) 


[ लेखक, बाबू जगन्मोहन वम्माँ ] 


क | एका प्रयाग प्रायः मिलता है । उदाहरण के लिए 


| 
p. 


| पिए-मण्डछ ६, सूक्त १८, मस्व--“सदिष्टेतुरत- 
ORY; मण्डल ९, सुक्त ९५, मन्त्र-- अपासि- 
“पाले के अर्थ में भो कहां कहो प्रयुक्त हुआ है, 
न न हित्वा शूरा न तुरा uem" | 


ae ae धातु से संस्कृत के 'त्वर' 
qui E हुआ : | उसका प्रयाग रामायण 
co E मिलता है । त्वरा और त्वरि आदि 
| नका aN RI हु कहना चाहिए 
B संस्कृत 3 स्फाट सम्बन्ध हे | ‘qv aq अब 
ies Eum ही शब्दों में, कहां पूर्व-पद 
ang SM के रूप में, मिलता है आर प्रायः 

। उदा वेग या शोघ्रता के भाव का लिये 
hia, eB लिए “आहुर” श्रोर ‘ger 


làr WE IE 
4 Tl यहाँ, दाने weit मे, तुर 
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NANA 


शब्द अपने स्वाभाविक या अ 
zm दिम अर्थ का लिये 


प्राचोन काळ मै घेग से चल्ने के भाव के ॥ 
प्रकाशन के लिए जा सङ्केत बनाया गया था ag 
दाडते हुए मनुष्य का चित्र ||| 


3 (EST का चित्र था। यही सङ्केत अब 
तक हमार घरों में स्त्रिया दौड़ते हुए पुरुष के लिए 
बनाती & र अत्यन्त आदिम काळ में मी यही 
सङ्केत दौड़ने वाले के लिए रहा हागा । धीरे धीरे 
यह सङ्कत, पीछे के काल में, वेग के अर्थ में 
बनाया जाने लगा होगा ग्रार 'तुर' के सारे भावों का 
इस सङ्केत मे आरोप किया गया या हा गया हागा | 
यही SST या चित्र हमारे a वणे की प्रकृति gil 

साङ्केतिक काळ में यही चित्र शीघ्रता से लिखे 
जाने के कारण, भिन्न भिन्न उलट फेर के बाद, 


( V ) हा गया । फिर धीरे धीरे ऊपर की आडी 
P 


रेखा, जा ger के बाहु को द्योतक थी, उड़ 
गई Rt केवळ वह सङ्केत बच रहा जा अशोाक- 
a x १ = S AA जिसे ने 
गळ में 'त' वणे का द्योतक हे AC ह्म 
ऊपर दिया है । 


संस्कृत-भाषा में थुवै' धातु का प्रयाग वैदिक 
ग्रन्थों में मारने, कूटने आदि अथे मे : s 
agus मै “sat, gat, ya, gal, gal, हिँसा: 
याम” लिखा है। ये धातु धातुकल्प की अत्यन्त 
प्रारम्सिक अवस्था के है उस समय के जब आर्ययो 
की भाषा अव्यक्त से व्यक्त हा रही थी । यही कारण. 
है कि उस कल्प के घातुओं में केवल हे 
विशेष बळ दिया गया है; Agel मरौर d के 
उलट फेर मै उनके zat मे कुछ य e | 
माना गया | आदिम काळ मे, जब em ic 
भाषा अव्यक्त से व्यक्त होने लगी तब, pU b 
तक मलुष्यों को gat का यथावत्‌ क 
या उन्हें स्पष्ट उच्चारण करने मे लगा है 


२४० 
अवस्था मै उन लोगों की भाषा सङ्केत-प्रथान या 
ugar थी, जा केवल ददाथ आदि के agai 
ae अव्यक्त या अर्धअव्यक्त ध्वनियां द्वारा पर 
स्पर बाध कराने का काम देती थी । ऐसे समय 
के अनेक धातु अब तक धातु-पाठ में उपलब्ध हातै 
हैं ग्रोर अन्य धातुओं से बड़ी सुगमतापूर्वक पहचाने 
जा सकते हैं | इस कल्प के धातुओं में केवल ध्वनि 
की ही प्रधानता पाई जाती है; enge या स्वरो 
के उलट-फेर से उनके अर्था मै किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं पड़ता | उदाहरण के लिए, देखिए-- 
काकि, वकि, gf, श्वकि, रकि, ढोक, चोक, IR, 
वस्क, मस्क, टिक, टीक, तिङ, तीक, ca, लघि 
गत्यर्थाः | उख, उखि, वख, aha, Ha, मखि, णख, 
णखि, रख, राख, लख, लखि, इख, इखि, i, 
वल्गु, रगि, हगि, अगि, वगि, मणि, तगि, त्वगि, शगि, 
श्रगि, aft, इगि, रिगि, लिगि erat: | इत्यादि । 


NNN 
NANA I 


इसी g? धातु से हमारी हिन्दी-भाषा की 
क्रिया 'थुरना” निकली है, जिसका प्रयाग लेक में 
धान आदि को ग्रोखली में डाळ कर कूटने के अर्थ 
में हाता है । इस प्रकार के भाच का प्रदशन करने 
के लिए, जिसे आघात कहते हैं, प्राचीने ने अपनो 
चित्र-लिपि में कान सा सङ्केत बनाया, इस विषय 
पर लिखने के पहले यह उचित मालूम पड़ता है 
कि प्राचीन gat की भी कुछ आलोचना कर दी 
जाय, जिनसे वे लोग आघात dE चाते थे । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि अति आदिम कठप में 
धातुओं के काम में लाना ते दूर रहा उनका ज्ञान 
तक मनुष्यों का न था। यह हमारा अनुमान मात्र 
नहीं हे, किन्तु कव्यप प्रजापति का भी ऐसा ही मत 
था। इसी लिए उन्होंने निघण्टु H-U E, चन्द्र, सक्षम 
à 5 

अयः, हिरण्यं पेशः, BUA, लोहं, कनकं, काञ्चनं, 
भम्मे, अमृत, मरुत्‌, द्व, जातरूपं,” ये पन्द्रह नाम 
हिरण्य के दिये हैं | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
E' की जानकारी हा जाने पर भी बहुत काळ 
तक आर्यां को उनके परस्पर भेद का ज्ञान न था। 
eke अति प्राचीन काळ में सोने के लिए उन लोगों 
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सरस्वती । 


ने Qu HIT अयः तथा a Dre « ड 
का प्रयोग किया है | इसी से निघण्टु dg 


विवश gat इन्हें पव्योयवाच्री मानन 


A 
प्रायः पत्थर या हड्डी के हुआ करते थे | उही ae | a 
नतम हथियारों में, जनका नाम वेदो मे आता है, एक | 
वज्ञ भी है । उसके विषय में वेदे से यह पता E. | 
हे कि इन्द्र के लिए यह cuu दृष्यड--अथर्वा* N 
aga की हड्डियों से बनाया गया था। यह बज | 
कितना परिष्कृत बनाया गया होगा, इसका अनुमान | 
पाठक इसी से कर सकते हैं कि उस समय होह | 
के हथियार थे ही नहों, WATT केवल पत्थरों के 1: 
हथियारों से खुचे खच कर बनाया गया होगा | फ्‌ | | 
प्राचीन AA नामक हथियार घ्राचौन पारसी ^T | 
से बहुत कुछ सिलता-जुळता था | वह एक प्रकारका 
हथाड़ा मात्र था। उसकी घार की जगह कुर्‌ 
ठोस ढोका, पत्थर या हड्डी या DTE आदि का लगा [ih 
रहता था | उसमे बहुत से काँटे नाकदार निकले | 
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रहते थे । इली वज्ञ से परिष्कृत Brac परशु DR | 


ॐ इन्द्रो दधीचो अस्थिसिब्वत्राण्यप्र तिष्कुतः । 
जवान नवतिनेव | 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपरिश्रितम्‌ । 
तट्विदच्छयंशावति । ऋ० १ । ८४ । १३, १४ । 
इन्हीं दोनों medi पर शाट्यायन-त्राह्मण में लिखा हील | 
“aqiqa दधीच जीवते! दशनेनासुराः quid 
श्रथ तस्मिन्खर्गतेष्सुरैः पूर्णा प्रथिव्यभवत्‌ | AANE 
सह योद्भुमशक्त वंस्तस्रुपिमन्चिच्छुन्‌ स्वर्ग गत इति श्रा | 
ग्रथ पत्रच्छ तत्रत्यास्नेह किमस्य क्रिञ्चित्‌ परिशिष्टमङ्गमीति। | 
तस्मा अवोचन्‌ श्रह्येतदाश्वं शीषे येन शिरसाश्रिभ्यां रधु 
प्रात्रवीत्‌ | ag न fra यत्राभवदिति । पुनरि 
तदन्विच्छुतेति । तद्वान्वेपिषुः | तच्छुय्येणावत्यनुवि्यानळ' | 
शर्यैणवद्धि वे नाम FIA जघनाद्वेसरः स्यन्दते तस | 
शिरसोऽस्थिभिरिनद्रोऽसुराञ्जधानेति ।” 
T विद्युन्‌, नेमि हेति, नम, पवि, सक, तका 
"Fb, कुत्स, कुलिश, नुज, तिग्म, मेनि, खधिति, | 
परशु इति वज्रनाम | निघण्डु 


qu | 
र्क, Y 


Me बने थे, जिनमें परु am कुलिश का 
के समय तक मिळता हे | परशु 
a लगी थी। इसी परशु से परि- 
| |. शकर फरसा नामक हथियार बना था, SIT 
He अजायबधरों में देखा जाता हे | 
4 आदि कुन्द घार वाले हथियारों के आघात 
(य आदि धातुओं से निर्दिष्ट किये गये थे। 
| शवो के द्योतन के लिए आदिम काळ के 
| दय कौत सा चित्र बना सकते थे, इस पर TA 
| नत देना चाहिए । आधात का fa नरम दंबने- 
La fet या भूमि पर Ser बन सकता है 
| या दूसरे कठिन तथा तरल पदार्थों 
gai बन सकता | इसलिए बहुत अधिक 
ma है कि आघात आदि के 


v^ 


के द्योतन के लिए 

होगें ने उन्हो चित्रों का लिया होगा जो भूमि 
छ्‌ |एवैसे आघात से बन जाते थे । अब यदि वज्र 
गा Rg से आघात किया जाय ते भूमि पर 
छि [maur गढ़ा Pr जायगा, जिसमें बहुत सी 
र खीरी कीलो के गड़ने से LE । 

| ऐसे चित्र या aga का एक नमूना किनारे 


o > x Mox ~ on 
10% पर देते E | ऐसे आघात के द्योतन के लिए 


E i तमा का चित्र qaa था। 
" E SM कि बत्ति ही सूर्य की आदिम 
ADs के लिए बनाई जाती थी। अतः 
lity B तथा AA में लगी हुई met 
i. à x Rom ate के बीच से कुछ 
MARA E "T आवश्यकता पड़ी होगी | 
| आहात ET aghan युग में, जब कृ 
ध, घटते M ES कर स्वस्तिकाकार BT 
| ee TS एक xg गई होगी, जा 
| छापे के 'थ' वणे की प्रकृति हुई । 


(© १ Pa a 
| विकृत होते होते उस रूप को 


॥ N 


hi À 
fe à दम अशोक की लिपि मे देखते E arc 


अपर दिया जा चुका है । 


—— मा... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 


अशोक-लिपि | 


मचुष्यादि j atat को विचारपूर्वक देखिए तो - 


आपके मालूम होगा कि वे किस प्रकार बराबर 


०००० N 
एक अद्ध-चन्द्राकार पाँति में जडे 
० डर हैं| इन्हों दांता से सब दन्तुर 
०° जन्तु अपने भक्ष्य-भाज्य पदाथा 
०००० के कुतर या कुचल कर खाते हैं। 


र. प्राणियों के पास काटने का एक 
T3 स्वाभाविक साधन दाँत हैं। धातुओं का 
इतिहास देखने से आपके पता चळ सकता है कि 
दांतों से काटने के कारण ही दो अवखण्डने’ 
धातु की सृष्टि हुई है। अतः काटने के भाव के 
द्योतनाथे प्राचीन weal ने चैत्रिक लिपि के काळ 
म आा चित्र बनाया था वह दांतों के व्यूह काथा | 
qlat के व्यूह की यही arate साङ्केतिक काल में 
विकृत होकर एक पतली ग्रद्धे-चन्दाकार 
terr रह गई, जा वणिक लिपि में 
दि अवखण्डने’ के अनुरूप 'द? aw 
की प्रकृति zi! दांतों के व्यूह की 
अरद्ध-चन्द्राकारस्िति आयो के मन 
में ऐसी खुभ गई थी कि उन लोगों ने 'दात्री' को, 
जिसे आज कल दाँती कहते हैं ग्रेर जिसका नाम 
कई जगह ऋग्वेद में आया है, qb के व्यूह के 
ही अनुरूप बनाया था। उसकी आकृति अब तक 
भी कुछ न कुछ उसी ढग पर हे | 
यही आकृति, जिसे वर्णिक युग मै आय्यो ने 
a’ की प्रकृति नियत किया था, धीरे धीरे लिखने 
चां की शीघ्रता आदि के कारण, विकृत होते 


-हाते, उस रूप का पहुँची जिसे हम अशोक काल 


की लिपि में देखते हैं | 


D=4 


great का बहुत प्राचीन ग्रौर प्रिय शक्र Wd 


है । वेदों मे agt शब्द प्रायः आता है | इस श्र. 
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सरस्वती | 


RD 
a O Nn taal 


पूर्वजं क बहुत ही m 
e च i 
yaar मै हा गया थां। za वे बड़े सिद्ध बु 
feat में इसी प्राचीनतम शस्त्र के नाम पर हे 
= ~ baad ~ I prx) 323 ; 
दि वेद हा गया èl Æ 
frat का नाम ED gag ET O^ oa पाई | 
मण्डल ३, में बाण-विद्या ही ससपरा Fel UA E 
कशिक-जाति में उत्पन्न विश्वामित्र करे वह HAGA 
जातियों से प्राप्त हुई थी । T 
किनारे पर धनुष का एक चित्र हैं, आ 
प्राचीन काल में धनुष Be usd का 


Se tall 


का ज्ञान हमारे 


द्योतक था । यही चित्र age युग मे. 


उस रूप का हा गया जा रूप हमारी ferat 
zarania आदि त्योहारों के दिन बनाया 
करती हैं । वर्णिक लिपि-काल में यही 

“छ? वरी का द्योतक माना गया था | यहा 
चित्र क्रमशः बिगइता हुआ उस रूप का है गया 
जिसमें वह हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है | 


| Ral 


संस्कृत-भाषा में आकाश या HAA का 
नाम aa या Car] है। प्राचीन आरय्यो का 
विश्वास था कि स्वर्गलोक पृथ्वी के ऊपर WU 
लोक मे, हे। इसी लिप वे लोग खूथलोक को 
(स्व: भो कहते थे | वे AIH के आगे सत्यलोक 
मानते थे) उनका विश्वास था कि मुक्त हुए प्राणी 
सत्यलोक मै पहुँच कर मोक्ष के अलाकिक सुख 
का भाग करते हैं । इस अनुमान की पुष्टि वेदों से 
हाती है एक थल मे पृथ्वी से अन्तरिक्षलोक को 
आर अन्तरिक्ष से चुलेक को प्राप्त हाने की प्रार्थना 
है* | दूसरे थळ मै ग्रवर, मध्यम Hr अपर पितरों 


( 
Wl 


से ऊपर जाने का कहा गया है E: । तीसरे छ 


# पथिव्या श्रहमुदन्तरित्तमारुहमस्तरित्ताहिवमारुहम्‌ 
feat नाकस्य पृष्ठात्‌ खर्ज्योतिरगामहस्‌ | 
aera नापेक्न्त ग्रा at रोहन्ति रोदसी | 
aq ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो वितेनिरे । 
UE यजु० १७। ६७, ६८ 
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B . [ भाग १९ १ | 


^^ 


सत्य का मुख साने के पात्र से आच्छादित बह q 
qur से उसे खेलने की प्राथना की गई है || a 
यह देवयान कहा गया है, कहां सव्य मण्डर | 
भेदन $ करके NAJET आगे जाने वाला क | 
गया है। नभ या स्वर्गलोक में गति करने से E 
सुख का नाम 'नभर्प्रय' है, और स्वर्ग से faa 
बरसने के कारण श्रावण का नाम वैदिक unns | d 
aq’ था | इख नभख्‌ या नाक नामक wagen | fa 
l के लिए प्राचीन काळ में जा चिह बनाय | 


गया था वह wee का चिह्न था जैसा कि 
किनारे पर दिया हुआ है। चीनो भाषा में भी उपर | | 
के भाव का प्रदशन करने के लिए पूर्वकाल में इस 
प्रकार का चिह्न बनाया गया था, जे अब विश्व | 


दाकर ऐसा r? है। गया है । खम्भे का यी 


fe पीछे ‘a वणे की प्रकृति हुआ रार कमश 
विकृत होते होते उस रूप का हा गया जैसा | 
हमें अशाक-लिपि में मिलता है | 

अथवा यह भी सम्भव है कि 'न' की आहति | 
नाग या साँप से ळी गई हा, um जब सप | 
फणा उठा कर गँडारी मार बैठ जाता है तब उसी | 
आकृति बहुत कुछ अशोक-लिपि के न'सै fred 


जुलती है। q 


OD SERE S 1 तार $ 
संस्क्ृत-भाषा मे पेर के पढ्‌ कहते है | jj | 


MN 55 


रः dme | 
पितरो दर्व 
got 


+ उदीरतामवर saua: उन्मध्यमाः पित 
we य ईयुरवृका waged नाऽवन्छ 
सु य इः 


1 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम । ot 
ततत्वं पूपनञ्नपावृणु सत्यधर्म्माय कल्प | ge NI 
S द्वाविमा पुरुषा राजन्सूय्येमण्डलभेदिता | 1 "d 

परिवाड योगयुक्तश्च शूरश्वाभिमुखे हतः | ` | 


P | 
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E, ] अशोक-लिपि | 
ME oo की e 
८८४७ oS - A A m" Mame EN 
। पर देखिए एक ATA के पेर की कुश के बने हुए आसन के लि 
पर आकृति दै । चित्र-छिपि-काल में यही काण्ड मै बहिस शब्द i ए आता है | कमै- 
A ` c थो Ri [ग उन it 
N L आकृति पेर क लिए बनाई गई थी। होता है जा IFE के घारों ओर dm : 7 
Ri | aaO Aad > Ñ è 2 cO जा 
mI, बही साङ्केतिक काळ में L हा गई, र जिन पर देवताओं का आह्वान होता है | पितृ- 
a : यज्ञ म पितरों के आसन 


| er वर्णिक युग मे, 'प' अक्षर के लिए चुनी 
i j P» > ie > 
if यही साङ्केतिक Fae, जा पद के लिए था, P 
| à के लिए रूढि हा गया | पीछे से fansa 


pret यह उस रूप का हा गया जा. ऊपर हेडिंग 
| | fat गया & | 


किनारे पर एक ऐसे फल का चित्र है जिसमे 
| उसका नाल भी लगा हुआ È | 
फळ का यही चित्र हमारे "फ' 
वरी की प्रकृति है । प्राचीनों 
र के पास Aaga की पेसी 
US | ग्री न थी जिससे वे वस्तुओं के चित्र याथातथ्य 

i LO बना सकते | अतः जो चित्र 
A उन लोगों ने बनाया था वह 
/ किनारे के चित्र के समान भोंडा 

| था । वणिक काल में यही चित्र 
"IW के द्योतन के लिए चुना गया। पीछे से 
\ Wad, शीघ्रता से लिखे जाने के कारण 


श होकर, साङ्केतिक काल में 10 # इस 


की हा गई | अशाक-काल मै यही उस रूप 
ह गई जिसे हमने है 
मने ऊपर दिया है। 


O=4 


| हि s 
i * ही की RR का “फ? qui wa तक 
; गोता है। 


० 


ol के लिए कुश बिछाया 
जाता है। इसी लिए पितरों के सात uat मै बहि- 
x भी एक भेद माना गया है। Bat मे--देवासेा 
भादे रासदुन्‌' इत्यादि अनेक वाक्य हैं, जिनसे za 
FTAA को पुष्टि हाती है कि वेदै में 'बहि स” शाब्द 
उस कुश या कशासन के हि z 

कुश या कुशासन के लिए प्रयाग मै आया है 
जिस पर देवताग्रों का या ते आह्वान हाता 


था या जा हाता आदि को बैठने के लिए दिया 
जाता था। 


दोनों बातों को मानते हुए बहि स॒ के लिए जिस 
आझति की कल्पना की जा सकती है वह चतुष्कोण 
ही हा सकेगो | यदि हम बहि स्‌ शब्द का अभिप्राय 
उस कुश से ले जो वेदी के चारों ओर देवताओं 
के आह्वान के लिए फैलाया जाता था ते भी 'यज्ञ- 
वेदि? की आकृति ही प्रधान ठहरती है, जा चतुष्कोण 
हाती है। यदि हम बहिस्‌ शब्द से कुशासन का 
ग्रहण करे ते भी आसन की आकृति चतुष्कोण 
ठहरती है | यही आकृतियाँ हमारे Hu आप के 
घरों मे स्त्रियाँ आसन के लिए, जिसे वे पीढ़ा कहती 
हैं, बनाया करती हैं | यही आकृति T वर्ण की 
प्रकृति प्रतीत होती है, जा पीछे से उस रूप का 
पहुँची जिसे हम अशोक के समय देखते हैं Rx 
ज्ञा ऊपर बनाई गई है | | 


| JT = d 


-२कत-माषा में भूड या AAG di मधु-सक्षिका 
EU हुँ EE शब्द Hit आदि के z 
में, कई wat में, संहिताओं में मिलते हैं, जि 
इन शाब्दो की प्राचीनता सिद्ध होती है | भ्रमर एक 
प्रकार की मक्खी 2 


के लिए: प्राचीनों ने जा चिह बनाया था. उसे 


। इस प्रकार a agat 


zs. 


Bio TN 


* 

G hor 
F3 } 2 kc 
TS 
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सरस्वती । 


a eee se m. 
AAA ~ 


AAAS 


NINN 


i $ हम, किनारे पर देते हैं। अपने हाथ से 


gar हुई टोकरियों में अब तक स्त्रियां इसे इस 


मकार( 4 ) बनायो हैं उसे वे मछिया 


कहती हैं। जा ऊपर किनारे पर दिये हुए चिह 
से बहुत कुछ मिळती-जुळती है । यही आकृति 
हमारे e वरी की प्रकृति है। यह आकृति पीछे 
से असावधानी से लिखे जाने के कारण [ud 


हाते होते( HH H pr) उस रूप की हो 
गई जिसे हमने ऊपर दिया है | 


Mu 


. मकार-वणे की प्रकृति मछली की आङृति से 
ली हुई प्रतीत हाती है । अति प्राचीन चैत्रिक काल 
में मछली के लिए जिस आकृति की कल्पना की गई 
हागा वही ala’ म” वणे के etes नियत की 


गई होगी । साडतिक-काल में ae( Y ) 


पेसी हा गई होगी ओर धीरे धीरे विकृत हाते BUY 
उस आकृति की बन गई होगी जिसे हम अशोक-लिपि 


में देखते हैं | 


विविध विषय । 
१- हिन्दी शिक्षा के विस्तार की महत्ता | 


i "s TMS श्रोर ज्ञान-सम्पादन का सबसे बडा 
md साधन, भाषा है । शिक्षा यदि अपनी 

wl भाषा म-ममातृभाषा में--दी जाय 
a इस साधन का मह ओर इसका 
“ प्रभाव आर भी अधिक हा जाय | चींटी 
से लेकर विशालकाय हाथी तक an रजःकण से लेकर 
हिमालय at, एक भी पदार्थ संसार में ऐसा नहीं जिसका 
सम्पूर्ण ज्ञान श्राज तक किसी ने प्राप्त किया हे!। ज्ञान की 
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m 


सीमा नहीं । ज्ञानसागर की थाह नहीं; वह अगाळ 
मर्यादा-रहित 8 इस दशा में ज्ञान-साधन यदि aap E $ | 
तभी SF सफलता की आशा की जा सकती है; = P. 
सतांश सहस्रांश प्राप्त किया जा सकता है । साधन N 1 


ही कठोर, श्रमसाध्य और qua होगा, सान-सम्प।दन । 

सफलता भी उतना हा कम हागी । शिक्ता.बहुत व्यापक 

हे । उसमें सभी प्रकार की शिक्षाओं का अन्तर्भाव हो सक्ता | 

है । शिक्षा का अर्थ सीखना हे; ओर, कोई बात सोहा | 
हि A 

उसका ज्ञान-सम्पादन करना है । इस दृष्टि से ज्ञान ओर | 

शिक्षा प्रायः एक ही चीज़ है । | 


ज्ञान-बल से बढ़ कर ओर कोई बल नहीं। शारीरिक ||? 


` बल उसके सामने विशेष महत्त्व नहीं रखता pompes aa 


बल की अपेक्षा ज्ञानवल ही श्रष्ठ है । ज्ञान-शक्ति से जो | 
पदार्थ प्राप्त हो सकता है, शरीर-शक्ति से नहीं । ज्ञान गै | 


युद्ध के मेदानां में लाखों सैनिक अपना शरीर-बल खर्च का [m 
रहे हैं । रोज़ ही जय-पराजय के समाचार श्राप अखबारों | 
पढ़ते हैं | पर विजयी पक्ष की जीत का एकमात्र कारण |; 


विशालाकार जहाज, कालमद्विनी aa, नरःनाशक गोले, || 
टारपीडो और सबमेरीन आदि का निम्मांण किया है वही शा: 
इस जीत के मूल और प्रधान कारण हैं । वे यद्यपि युद्ध hg 
मैदान में नहीं, वे यद्यपि किसी एकान्त कोठरी में १० 85 पा 
शास्त्रीय रहस्यों के उद्घाटन में निमझ हैं, तथापि जीती | 
प्रधान कारण उन्हीं का ज्ञान-बल È । 1 


DAS MN An A IRIE 
सब तरह की उन्नतियाँ, चाहे लाकिक हाँ चाहे पा 


लौकिक, ज्ञान ही की कृपा से होती हैं। ज्ञातम i : 
शिक्षित ने कभी कोई उल्लेख-योग्य उन्नति नहीँ की।९ | ^ 
जाति, समाज, कला-काशल, वाण्जि्य-व्यवसाय g 
सम्बन्ध रखनेवाली सभी उन्नतियां की जड़ आरप गि 
ज्ञान का ही पाइएगा। जिस ज्ञान- जिल गिर 
इतना माहात्म्य हे उसकी प्राति का साधन जितनी | 
हो उतना ही ग्रच्छा । अ्रतएवं हमारा कर्तब्य ६ |) 


P ““ 


Qe के लिए इस साधन को. 
वा मातृ-भाषा ही के द्वारा हा सकती 

दमे में इसी साधन से ते हो सकती हे । इस 

र oo MM RN 

j a सुलभ कर देना बहुत कुछ हमारे ही हाथ में हे । 


qu T didis: 
Pag राजभाषा है | उसे ता हमें सीखना ही 
। ए । विना उसे सीखे हमारा निस्तार ही नहीं । पर 
E 


aus प्रचार देश में नहीं हा सकता । इस देश में 


केता |. 

ता egal AN D e i 
E ai ry ROATA 

श्री | aan at आदमियों dig कहीं एक आदमी थोड़ी-बहुत 


इस दशा में गाँव गांव उसका प्रचार 
gem नहीं | ओर, अपने देश-भाइ्यां को अज्ञाना- 
| = oy = के ख न्धक 

ला पड़े रखना पाप हे | उनके इस अन्धकार को दूर 


के लिए ATA भाषा-भास्कर के प्रकाश की ज़रूरत हे । 


प्र राका मागे तो सङ्कचित नहीं करना चाहती, पर एक 
Peda के भीतर देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षादान 
| में बाधा भी नहीं डालना चाहती । 

| सारी भाषा हिन्दी हे । उसके प्रचार के लिए गवर्भमेंट 
ननि इर रही है सो तो करही रही है, हमें चाहिए कि 
IR RH घरों का अज्ञान-तिसिर दूर करने और अपना 
Ww sm के लिए इस पुण्य-काय्यै में लग जाय | 
B हा सकता है । समाचार-पत्र और 
P d | i केर इस तिमिर का qur कु कुछ 
दइ UAM MA अच्छी नई पुस्तके लिख कर 
EST ज्ञानकी ह NN NC TE 
तक...» वृद्धि की जा सकती हे । स्कूल और 
E. केर, सभाये SIR सम्मेलन करके, व्याख्यान 
i । ` n RS ET काम की अंशतः पूति की जा 


Ws हैं-- जिन्होंने ज्ञान-सम्पादन किया 
ह * इस 
| 

रका सुखिया 


केल्याणकारी sry d आगे बढ़ना 
à ही बच्चों ओर अपने से छोटो की 
' भपेरःदाता स 

! Wg Ei 


मक्का जाता हे । यदि वह उनकी 


भइ, * समाज ही नहीं, इश्वर भी शायद 
Rete ` 
समझे । ओर, अपना कर्तव्य न करना 


शो 


N 
r का ` 
सैर सबक इस्पयोग करना हे, agya अपराध 
यम का तोड़ना waa पाप करना 


बात को गवनेमेंट भी मानती हे । वह अँगरेजी भाषा की - 


तत त म त लाल”... 
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का खूब सुलभ कर दे । है। समाज में जो 
। बरसों ˆ जिनमें शक्ति 
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शिक्षित É- emi 

SS हन zat को शिक्ता देने की 
उनका दुरजा भी घर के मुखिया ही के 
समाज भी एक प्रकार का विस्तृत घर 8 
स्वर--उसके सारे अङ्ग--उस घर में रहने- 
शा में समाजरूपी घर के मुखिया जनों का 
उसके मेम्बरों की 


2 
a 
WEN हे; क्योंकि 
JR उसके सारे भे 
वाले = । इस दश 
de 
vien ite शिक्षा का यथा-शक्ति 

: अपने देश, अपने प्रान्त, अपने जन-समुदाय के ah. 
नर कल्याण की यही राम-बाण ओषधि है 

२--देशी भाषाश्रा द्वारा शिक्षा | 
जिस देश की जो भाषा है वही वहाँ बोली जाती है । 

सर्वसाधारण उसी में अपने भाव प्रकट करते हैं । प्रकृति या 
परमेश्वर की आज्ञा ही ऐसी है। Ra घर के m 
तामील बोलते हैं उस घर के बच्चे बँगला तब तक नहीं 
बोल सकते जव तक उसकी शिक्षा उन्हें न दी जाय । और, ब्रिना 
कारण उन्हें बँगला सिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती । 
अपने घर, अपने प्रान्त या अपने देश की भाषा छोड़ कर 
अन्य भाषा लोग तभी सीखते हैं जत्र कोई विशेष कारण 
उपस्थित होता है । जब सुसरमानों के हाथ में इस देश का 
शासन-सूत्र श्राया तत्र हम लोगों ने केवल इसलिए फारसी 
didi जिसमें शासनकर्त्ताओं की बात हम, और वे हमारी, 
अच्छी तरह समझ सके, राज्य के कार्ये में सुभीता हो 
ओर dia? सब्र तरह के राजकीय पदों पर हम नियुक्त 
हो सके । ब्रिटिश राज-सत्ता होते पर जो हमें Ami 
सिखाई जाती या सीखनी पड़ती हे उसका भी प्रधान कारण 
यही है; और कारण गोण हैं, मुख्य नहीं | हिन्दी, उदू, 
बगला, मराठी, गुजराती, तामील और तैलङ्गी आदि भाषाये 
गोडे, भीलों और आसाम प्रान्त के पहाड़ी असभ्यों की 
भाषायें तो हैं नहीं जो यह कहा जा सके कि सब तरह के 
विचार या भाव प्रकट करने की शक्ति उनमे नहीं। उनमें 
शक्ति की कमी नहीं । यदि वे राज-मान्य हा जायँ और यदि ` i 
उनका प्रचार बढ़ जाय तो उनके साहित्य की उन्नति होने में देर 
न लगे | यह कदापि मानने योग्य बात नहीं कि उच्च शिक्षा केवल = 
अँगरेज़ी भाषा के द्वारा दी जा E है। यदि यह (E 
होती ar फ्रांस, जमेनी और रूस r 3 उपा 
हाता । जो ज्ञान और जो शिक्षा उन SUI की भाषाओं मं 
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सरस्वती । 


२४६ , 


EM .... 
न दी जा सकती उसके लिए वे भी ञँगरेजी ही का TT 
करते । पर ऐसा नहीं हुआ । वे तो क्या, AJET टर्की आर 
फारिस तक ने उसे आश्रय नहीं दिया, और अद्ध-सभ्य SET 
E ही भाषा द्वारा उच्चशिज्ञाप्राप्ति करके पचास ही वर्ष से 
wd सभ्य हो गया । अतएव इसमें सन्देह नहीं कि केवल 
राज-काय्यै के सुभीते के लिए ही अँगरेजी भाषा सीखने की 
हमें जुरूरत है | 

१७ माचे १६१४ को बड़े लाट की कोँसिल में मद्रास के 
श्रीयुत रायनिङ्गर ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि माध्यमिक 
शिक्षा विशेष करके देशी भाषाओं द्वारा ही दी जाय । इस पर 
विरोधे की झडी लग गई। राजा कुशलपालसिंह और 
पण्डित मदनमाहन मालवीय श्रादि कुछ मेम्बरों का छोड़ 
कर और सभी देशी मेम्बरो ने प्रतिकूलता प्रकट की । बाबू सुरे- 
न्द्रनाथ बनर्जी तक विपक्ष में खड़े हो गये | विपक्षी महाशयों 
ने जा कुछ कहा उसके खण्डन की श्रावश्यकता नहीं; क्योंकि 
उनके वक्तव्य में हमें सबल, साधार श्रौर तके-सङ्गत उक्तियों 
का प्रायः भाव ही देख पड़ता हे । केसे दुःख की बात है 
कि जिस बात पर हमारी सारी उन्नतियां का बहुत कुछ 
दारोमदार है उसी की इस प्रकार अवहेलना की जाय और 
हमारे ही प्रतिनिधियों के द्वारा यह अवहेलना हा । इसे 
दुर्भाग्य के सिवा ओर क्या कहें । ज्ञानप्राप्ति का एक मात्र 
साधन Am भाषा नहीं, इसे गवनमेंट भी प्रकारान्तर से 
स्वीकार करती है । प्रारम्भिक शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा ही 
दी जाती है । माध्यमिक शिक्षा देने वाले अँगरेजी के रकूलों 
के कई झासों में भी देशी भाषा द्वारा ही अधिक शिक्षा दी 
जाती है । इसके श्रागे वह घटने लगती है और इतिहास, 

- भूगोल, गणित चर विज्ञान सब अगरेजी में ही पढ़ाये जाते 
है । समम में नहीं आता, इसकी जरूरत क्या है ! ये विषय 
हमें अपनी ही भाषा में क्यों न पढ़ाये जायें ? अगरेजी पढे 
बिना हमारा गुजर नहीं | अतएव वह पढ़ाई जाय और अवश्य 
पढ़ाई जाय। पर जा विषय अपनी भाषा में हम आसानी 
से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उन्हें भी थरेंगरेजी में पढ़ा कर 
छोटे छोटे बच्चो का समय और स्वास्थ्य न खराब किया जाना 
ARTI गवनेमेंट का कथन है कि १३ वर्ष की उम्र तक 
` बच्चों को'शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जाय Lae ठीक, पर 
` इसके आगे भी ग्रपनी ही भाषा में बच्चे क्यों न शिक्षा पावे, 
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pain ae Oat RIN one 


` यह होनी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो सभी hey 


इसका कोई कारण भी ता बताया जाय m. गवर्नमेंट की ; 


विशेष कर माध्यमिक शिक्षा--देशी ही भाषाओं डात $ 
जाय | सब विषयों पर पुस्तक तैयार नहीं, यह तऊ किसी द 
का नहीं । यदि न भी हो तो प्रजा के लाभ के लिए गी 
को आवश्यक पुस्तकं तैयार कराना चाहिए और शिवा | il 
और ज्ञानवृद्धि के लिए देशी भाषाओं द्वारा B | 
मार्ग को खूब प्रशस्त कर देना चाहिए । | 


रायनिङ्गर महाशय का प्रस्ताव अभी ऐसा ही «| | 
रहेगा | IATA युद्ध समाप्त होने पर वह प्रान्तिक गच | 
के पास भेजा जायगा | उनकी सलाह ली जायगी । सतर | 
वक्तव्य सुन कर तव निर्णय किया जायगा कि उसकी या | 
गति हा | धनवानू चाहें तो एक हाई-स्कूल खोल कर सा 
शिक्षा अपनी ही भाषा में देने का प्रबन्ध कर सकते ऐ। | 
उनका दिखाया हुआ इस तरह का नमूना विपत्तियों ई 
दलीलें का सब से अधिक प्रभावशाली ` उत्तर होगा| | 3 
पर--“न ना मन तेल होगा, न राधा नाचंगी ।” | 4 
३-शिक्षाप्रचार के लिए गवनेमैट का खर्च। | 
१६१४--१६ में गवर्नमेंट को कितनी आमदनी at 
और कितना खर्च करना पड़ेगा, इसका तख़मीना झो 
लगाया है । उसका श्रनुमान है कि एक अरब बीस करोड़ स 
की आमदनी उसे होगी । पर खर्च उसे अपनी आमदनी सं 
करोड़ रुपया अधिक करना पड़ेगा । आमदनी से खच पिई 
न होना चाहिए, यह मोटा नियम है | वह सर्वसाधारर 
के लिए भी है ओर गवन॑मेंट के लिए भी । पर कई 
से गवर्नमेंट अधिक खर्च करने को विवश gel | 
सब से बड़ा कारण है ANI का युद्ध । युद्ध के कारण A । 
व्यापार मन्दा पड़ गया है । अतएव आमदनी कम d 
उसके कम होने के और भी कई कारण हैं, जिन व 
करने की यहाँ ज़रूरत नहीं । इस छुः करोड़ रुप a 
को गवनेमेंट कुछ रुपया स्वर्ण-भाण्डार से, SF ame 
(नाटो) के भाण्डार से ओर कुछ यहीं eget 
लेकर पूरा करेगी । अस्तु । एक अरब बीस करोड़ सम 
दनी का वह wd किस तरह करती है, यह S 
है। मोटी मोटी दो ही तीन मदो का 


ऋ अ se 


MTS उसी से पाठकों को सरकारी GA का श्रन्दाज़ा 
Él 

Fel à पूरी आमदनी को आप ८० रुपया समझ 
र 


पह ८० रुपया १8 १४--१६ में इस प्रकार खच 
| 


को | qi 
Ww रुपया 

a ~ २ ° 
PL 

| ES gr- 

| रों आर | १६ 
पर| चंकी तनखा | 
म तधा श्र as के लिए 
ni | हं के लिए Hu 
क्या | कुल Xo 


qi] ते इन्हीं तीनों aat में गवनमेंट के ८० रुपये में से १० 
Eu 


FÉ बढ़ जायेंगे बाकी ३० रुपये से वह अपने और सारे Ta 
। ant । शिक्षाप्रचार की इस देश में बहुत ही अधिक 
| जत है। पर उसके लिए वह ८० में सेवल के तीन या 
| दे तीन रुपये खुच कर सकेगी | एक अरब बीस करोड़ 
ma oat के लिहाज से ये तीन साढ़े तीन रुपये 


| 


| हमी ३ शाते भी न हुआ । यह बहुत ही कम है । शिक्षा 
J Want काम के लिए १०० में केवल ४ रुपया खच 
अधिक | कैद न करने के बराबर है । तथापि सन्तोष इतना ही 
qa td गवनेमेंट इस काम के लिए जितना खर्च करती थी 
णं / भव ग्रधिक. करती है । इस देश में शिक्षा का यह 
झा | है कि एक वर्ग मील में केवल ५६ आदमी किसी 
[ना नाम या चिट्टी गोद्‌-गाद लेते हैं। इतनी at 
Tt से १ वर्षकी उम्र के बच्चों में से केवल 8% 
AS सकते हैं । स्कूल जाने वाले इससे कम उम्र के 
भं की संख्या तो ओर भी कम sata फी वर्ग मील 
B | इस निरक्षरता ओर gH अ 
लिप्‌ अधिक खर्च की जरूरत हे, इसे कान न 
9 ५ 
3 भाषा ओर डाकुरी शिक्षा | 


i te 
RTS वङ्गीय साहित्य-परिषदू ने बङ्गाल-गवर्नमेंट 


fie देतो बहुत जल्द इसे 


`A - 
क पास एक आवेदन-पत्र भेजा है । आवेदन-पत्र में गवर्नमेंट 


द्वारा शिक्षा दिलाने की प्राथना 
Me n मुख्य मुख्य बातों का सारांश 

(क) बङ्गाल के डाक्टरी स्कूलों में बंगला भाषा द्वारा 
ही शिक्षा दी जाय | 2 

(ख) उक्त स्कूलों में बँगला ही की re नियत हों। 

(ग) परीक्षा के समय हर विषय के प्रश्न-पत्रों के उत्तर 
विद्यार्थी बंगला ही में लिखें। 

(घ) यदि वर्तमान विद्यालयों में बँगला द्वारा शिक्षा देने 
में सुभीता न हो तो कम से कम ढाके थोर कलकत्त में डाक्टरी 
.का एक एक विद्यालय ऐसा स्थापित किया जाय जिसमें हर 
विषय की शिक्षा केवल बगला ही द्वारा दी जाय। 


एक समय था जब बङ्गाल में डाक्टरी शिक्षा बंगला में 

ही दी जाती थी। ग्रब भी कलकत्त के केम्पबे मेडिकल 
स्कूल में पढ़ने वाली स्त्रियां प्रश्न-पत्रों के उत्तर बंगला ही में 
लिखती हैं । पुरुष विद्यार्थी भी रसायन और शरीर-शाख 
से सम्बन्ध रखने वाले yal के उत्तर बॅगला में लिख सकते 
हैं इस दशा में कोई कारण नहीं कि सभी विषयों के 
उत्तर वे बंगला ही में न न लिखें और सारी डाक्टरी शिक्षा 
गला ही में न दी जाय । शिक्षका ओर लेकचर देने वालों 
के सुभीते पर न ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए 
शिक्षा पाते वाले छात्रों के सुभीते पर । अगरेजी में दिये गये 
लेक्चर कम अँगरेजी जानने वाले grat की समझ में 
अच्छी तरह नहीं ग्रा सकते । यह बहुत बड़ा क? l 
हमारे प्रान्त में डाक्टरी का जो स्कूल आगे में है उ zi 
पहले कितनी ही पुस्तके हिन्दी-उदू me. में जारी था l 
लेकचर भी प्रायः देशी भाषाओं में ही ds थे । हम ऐसे 
क्रितने ही डाक्टरों को जानते हैं जिनका अँगरेज़ी भाषा-ज्ञान 
राम का नाम ही सममिए । पर े अचछे डाक्टर हैं; EO 
बडा नाम a ND 
` जैसा कि हम कई दफे लिख 
शिक्षा विद्याथियों i) ^ 
चाहिए । अच्छी ge प्राप्य नहीं, 


s देशी भाषाओं : 
qadüz यदि द तैयार हा सकती हैं... 


चुके हैं, हर तरह की _ 
की ही मातृ-भाषा में विशेष कर देनी 5 
यह एतराज्ञ ठीकनहा। _ 
में शिक्षा दी जाने की झाजा | 
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५--बनारस का हिन्दू-विश्वविद्यालय | 
जिस विश्वविद्यालय का सुख-खप्र हम लोग बरसों से 
देख रहे थे और जिसके लिए माननीय पण्डित मदनमोहन 
i मालवीय, महाराजा बहादुर दरभङ्गा ओर डाक्टर सुन्दरलाल 
| {ata श्रम ओर अद्भुत waaay किया वह अत्र 
| संस्थापित हाना चाहता है। सोभाग्य की बात है जो 
is लाड हारडिङ्ग इस समय भात के शासनकत्ता BO उनकी 
उदार योर सहानुभूति-पूणं नीति ने भी बड़ा काम किया । 
बीच में अनेक विघ-बाधायं थाई --श्रनेक बातों में मत- 
विरोध हुआ--पर लाड हारडिङ्ग ओर सर THe बटलर 
की कृपा से वे सब रुकावट दूर हा गई | हमारी कुछ 
बाते को गवनेमेंट ने मान लिया ओर गवनेमेंट की कुछ बातों, 
को हमने । भारतवर्षोय शिक्षा के सञ्चालन का सूत्र बटलर 
साहब ही के हाथ में हे अतएव उनकी कृपा से भी कितने 
ही कठिन मसले हल हा गये। | 
२२ माचे को देहली में बड़े लाट की कोंसिल में इस 
विश्वविद्यालय के कानून का मसविदा पेश हुआ | उस पर 
विचार करने के लिए एक कमिटी नियत हुई । कमिटी की 


९ A EN ~ 
रिपोट पर फिर विचार होगा । तब यह मसविदा, आवश्यक . 


फेर फार के बाद, कानून के रूप में “पास” हो जायगा | 
बहुत सम्भव है, लाड हारडिङ्ग ही इस विश्व-विद्यालय की 
इमारतों की बुनियाद डालें | छुः सात महीने बाद वे इस देश 
. सै जानेवाले हैं उसके पहले ही वे शायद इस काम को करं 
डाल | इसका नाम बनारस-हिन्दू-विर्व-विद्यालय होगा | जो 
लड़के इसमें शिक्षा पावगे वे इस विश्व-विद्यालय के अहाते 
ही में रहंगे । इसमें साहित्य-कला, कानून, विज्ञान, प्राच्य देशीय 
We आर अध्यात्म-विद्या अधवा ब्रह्म-विद्या (Theolowy ) 
| की शिक्षा दी जायगी | आवश्यकता होने पर आर ओर विषयों 
j की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया. जा सकेगा । इस विश्व- 
विद्यालय की दी हुईं उपाधियों ( डिगरियो ) का गवनमेंट 
| उतना ही मान देगी जितना कि वह अपने विश्वविद्यालय 
 कीदीहुई उपाधियों को देती हे । गवर्नमेंट की निगरानी 

अवश्य इस पर रहेगी, पर विश्व-विद्यालय और सब बातों में 

Sea रहंगा। जा पुस्तक वह चाहे पढ़ावे, जिसे चाहे 

अध्यापक नियत करे, जिसे चाहे परीक्षक। उसके भीतरी 

प्रबन्ध पर गविनमेंर हस्ताक्षप न करेगी । इस विश्व-विद्यालय 
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सरस्वती | 


का प्रबन्ध कोट” नामक एक सभा के द्वारा हेग 
िद्वत्परिषद्‌ के ४० सभासदों में से केवल B e: 
गवनमेंट करेगी |, गवनमेंट के स्कूलों से das “y 
स्कूललीविग सटिफिकट की परीक्षा पास किये m 
इसमें भरती हा सकंगे--चाहे वे जिस प्रान्त या जिस | 
रियासत क हाँ । यदि कोई स्कूल केवल इसी विश्व Ra | i 
के लिए लड़के तयार करना चाहे ता यह भी हो सह 


सकेगा 7 

इससे स्पष्ट हे कि इस विश्व-विद्यालय के नाम के E : 
AN ~ ` र 

“बनारस” हाने पर भी यथार्थ में यह भारत की सा 3 


हिन्दू-जाति का विश्वःविद्यालय होगा । ईश्वर करे शीघ्र है fia 
इसकी स्थापना हो जाय | ; 
इसमें धार्मिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध रहेगा । x | 4 
अनिवास्थ होगी । बङ्गाल, मद्रास, बम्बई, पञ्जाव, रा पाह 
पूताना सभी कहीं के विद्यार्थी इसमें भरती हो सकेंगे fa 
प्रान्त में किसी सम्प्रदाय का प्राबल्य हे किसी में और किसी 
का । इस दशा में कुछ धम्मे-प्राण महाशय बहुत पहले ही |. 
सं यह जानना चाहते हें कि विद्याथियों को केसी धार्मिक |. > 
शिक्षा St जायगी । ब्रह्म-विद्या या परमार्थे-ज्ञान सिखाने ढे |. 
लिए शेव, शाक्त, वैष्णव--होत, eua, Aea | n 
किस मागे का अवलम्बन किया जायगा | इस विश्व-विद्यातप |; ^ 
के विद्यार्थी तुलसी की माला धारण करेंगे या रुद्रात की; भस | 


समस्या का हल करदे तो संशयालुओं पर बडी कृपा करे ! | 
६>गेहू की महँगी। 

भारतवर्ष में जा. व्यापार होता हे उसका लेखा हर सात , 
गवनमेंट प्रकाशित करती हे । अभी हाल में जो लेखा प्रशा | 
शित हुआ है उसमें लिखा हे कि १३१२-१३ में 1, १३ fia 
१५, ८०० टन गेहू यहाँ पैदा हुआ । एक टन कोई २७ मी |? 
का होता है । इस हिसाव से ३० करोड़ मन से भी Ae | 
"E उस साल पैदा हुआ । इसमें से ne, २७,०९० त | 
यहाँ से विदेश चला गया। बस कोई ३० लाख टन वह || 
हमारे खच के लिए रह गया । हमारा गेह ART ही at | 
"MUR जाता हे--विलायत, स्वीडन, जर्मनी बेलजियम 
फ्रांस आर इटली ही उसके खरीदार हैं । सत्र से We a | 
विज्ञायत ही जाता हे । १६१३-१४ में जितने टन गई ag n 


> > EN A 
: परं जितना गेहू पदा हाता ह उसका एक 
5 नन में होता हे । फिर भी वह चेत्र के अन्त 
हे एमिल ३६१३ ले हक सप 
५ शी है। उसे विदेश भेजने या न भेजने का अधिकार 
an में ले लिया हे। यदि वह देश की 
सममेगी तो अपने हीं ऐजंटों द्वारा उसे 
ही विलायत भेजेगी। पर कितना गेहूँ 
à 8 कितना भेजा 


A, 


ag [ला हो गया है ओर उसके अधिक सस्ते होने की 


रापः qnl 


Hs Jamad पुस्तकों के नाम हैं । पुस्तके इतिहास, 
न के पछ) काव्य, जीवनचरित, उपन्यास आदि अनेक विषयों 
| पुस्तकों के नाम ओर उनके संक्षिप्त परिचय से मालूम 
[ताहे कि सभी पुस्तके उपयागिनी ओर अवलोकनीय हैं। 
Haaa हा यदि इस माला का काफ़ी ग्राहक मिल 
HIN इसके ग्रन्थों का प्रकाशन आरम्भ हा जाय | 
[RS हेने की इच्छा रखने वालो को--बी० एन० काले- 
| सुत, बांकीपुर, के पते पर इस माला के प्रबन्ध- 


A 


man करना चाहिए | 
| “अद्योग-घन्धे की उन्नति ग्रोर गवनमेंट | 
|. "Sw, शिक्षा और विद्या में पिछड़े हुए देशों की 


JE 988 बिना गवर्नमेंट की सहायता के नहीं हा सकती। 
| हरेको उन्नतियो का प्रधान कारण शिक्षा है । उसके 
i | | ius अल्प-प्रैंचार के कारण कोई s देश किसी 

hn NM चाहे ता यथेष्ट eg H नहीं 
P sibs B RT) शिक्षित होते cep GRE 
Wh A "TH रहते हँ; धन-बल की भी कमी 
Rey उनकी सहायता की आवश्यकता होती 
m » नेहायता के बिना श्रल्प-शिक्षित सन्तान कोई 
DLE । गवनंमेंट पिता के सदश है, 
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प्रजा सर 
ह . सन्तान के सदृश | अतएव गवनमेंट का कतैब्य होना 
Tee कि वह प्रजा की उन्नति के सब द्वार 


उद्योग-धन्धे अ ह. 

SUTA ओर कला-कोशल में m$ 

आही एर कला-काशल में जर्मनी ने जो इतनी 
ते की हैं उसका सव से बड़ा कारण वह 


की सह Nea 

M uM b और वाणिज्य तथा 
लिए व CES 7 e प्रचार और विस्तार के 
करता है। vd ete er S TE 
Nus हा का व्यापार-व्यवसाय दिन-दूनी रात- 
चागुनी उन्नति कर रहा हे | व्यवसाय में अमेरिका के संयुक्त- 
Ver किसी से पीछे नहीं। यो और एशिया में कोई देश 
पसा नहीं जहां उनका माल न कटता हो और जहां से 
करोड़ों रुपया वे न ले जाते atl पर इतने ही से उन्हे 
सन्तोष नहीं । वर्तमान युद्ध के कारण, योरप से आने वाली 
चीज प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। इससे वहाँ 
वालों की आंख खुली हैं। वे कहते हैं कि हम योरप के 
भरोसे नहीं रहना चाहते । हम योरप का अ्रवलम्बन करें 
क्यों ? जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता हे उन्हें हम अपने 
ही देश में क्यों न पैदा करें ? वहाँ की खानों से निकला हुआ 
लाखों मन कच्चा लोहा, तांबा और टिन यारप जाता है | 
वहाँ उन्हीं से नाना पदार्थ बनते हैं ओर फिर श्रमेरिका श्राकर 
वहां बिकते हैं । इस' तरह हर साल करोड़ों रुपया यारप वाले 
श्रमेरिका से ले जाते हैं । अब श्रमेरिका वाले कहते हैं कि 
हम यह रुपया न देंगे । ये सब चीज्ञे हम अपने ही यहाँ 
बनावेंगे । रहा ग्ला, सो जितना हमारे Ga से बचेगा उतना 
aren भेज देंगे । इस लिए अमेरिका की गत्रनमेट से सहायता 
मांगी जा रही è i इसमें सन्देह नहीं कि गवनमेट को सहा- 
यता देनी ही पड़ेगी । क्योंकि वहाँ की गवनेमेंट का शासनः 
सूत्र वहीं के निवासियों के प्रतिनिधियों के हाथ में | - 

d कहाँ तक कहें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने देश 
में रङ्ग के कारखाने खोलने के लिए बहुत सा रुपया be 
स्वीकार किया है । पर हमारी गवर्नमेंट-- हिन्दुस्तान की eta 
x की सहायता देने की विशेष आवश्यकता 
मेंट--इस तरह vag में कई मारो ने गरम | 
नहीं समझती | उस दिन कॉसिल मक e 
र = कृपा करके यहाँ के उद्योग-घन्धे की बृद्धि _ 
से प्रार्थना की कि छप df पर उनकी माणा 
के लिए ठि विर E 


सफल न हुदै । 


| की गवनेमेंट 
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e देवास राज्य (नंबर २) मे पञ्चायत की प्रथा । 


एक दिन हमें ४६ पृष्टों की एक लम्बी-चौड़ी पुस्तक 
ARA में मिली । इस पीले आवरण प्रष्ठ की पुस्तक को पढ़ कर 
हम आश्चय्ये-चकित हो गये | कहाँ देवास जैसा छोटा सा राज्य 
और कहाँ गांव गांव में प्रजासत्ताक राज्य की प्रथा का प्रचार ! 
जा नियामत अँगरेज़ी राज्य में अब्र तक हमें सब कहीं प्रास 
नहीं वह देवास की प्रजा को प्राप्त हा गई । श्राश्चय्यै का 
यही कारण हुआ | रिपोट पढ़ने से मालूम हुआ कि पञ्चायत 
की प्रथा के प्रचार में देवास नरेश का खयं गवनेमेंट के कई 
अफसरों ने सहायता दी । यहाँ तक कि मालवे के पोलि- 
टिकल एजंट साहब ने भी उनके इस काय्यै से सहानुभूति 
दिखाई | यह सहायता- यह सहानुभूति--सवेथा श्रभिन- 
न्दनीय हुई | 


देवास राज्य दो शाखाओं में विभक्त है- बडी शाखा 

आर छाटी शाखा | अंगरेज़ी में इसे Senior और Junior 

Branch कहते है | छोटी शाखा के भ्रधिपति ने श्रभी 

काई दा वर्षा से अपने राज्य में पञ्चायत की प्रथा जारी कर 

दी है । अब तक ४६ गांवों में यह प्रथा जारी हा चुकी है । 

कुल पञ्चा की संख्या ४०० के ऊपर है | १8१४ के ९प्रिल 

` से इनपञ्चों का एक सम्मेलन देवास में हुआ था । हर 

पञ्चायत से खास खास पञ्च प्रतिनिधि होकर इस सम्मेलन 

से आये थे । देवास के राजा साहब, श्रीमान्‌ मल्हारराव 

पवार, तथा उनके भ्रनेक अफसर और पोलिटिकल एज़'ट भी 

p. P a aura हुए थे | कप्तान ad नाम के एक साहब 

E पघारे थे । इन्हों कप्तान साहब की सलाह से राजा साहब 

a अपने राज्य में पञ्चायते' खाली हैं । राजा साहब ने श्रपनी 

: सम्मेलन-सस्बन्धिनी आरम्भिक वक्तता में पञ्चायतो से होने 

वाले लामो aud का वर्णन किया । फिर  पञ्चायत-श्रफसर ने 
fre पढ़ी। अनेक सज्जना के व्याख्यान ii 

` प्रतिनिधियों ने भी COME 

cd m व्याख्यान दिये; उन्हाने पञ्चायत की 

E E cam की कुछ gfe भी बताई So 

री सुधार किये जाने के लिए सूचनाये भी उपस्थित की | 

` इत सब बातों का बड़ा ही मनोरञ्ञक और बोधप्रद वर्णन पीले 

ARTIE a पूर्वोक्त रिपोट में है । अब, इस वर्ष, Tait 

| का दूसरा सम्मेलन भी होनेवाला हे । आशा है, उसकी 
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E | | 
Rü से देवास की पञ्चायत-प्रथा में न | 
वर्णन पढ़ने को मिलेगा | £ A क 

देवास की छोटी शाखा के राजा साहब ने विश 


नाम का एक कानून जारी किवा हे | उसी में a | 
संगठन और उनके अधिकार आदि का निरुपण है à] 
गांव में पञ्चायत नियत हा सकती हे और हर जाति के Y x 
को पञ्च चुनने का अधिकार है । पन्नों की संख्या नियत 1 
है । हर तीसरे साल नया चुनाव होता हे ये पज्ञायते' E 
अपने गाँव की पालियामेंट सी हैं। पर इन्हें दीवानी भर 
,फोजदारी के भी अधिकार प्राप्त हैं । २० रुपये = 
दीवानी मुकदमे ये कर सकती हैं । साधारण gnat re 
छोटी-मोटी चोरियों के सिवा और भी कई प्रकार के $ 
दारी मुकृहमे इनमें दायर किये जा सकते हैं | मुकहमे बे 
से फीस लेने ओर जुर्माना करने का श्रधिकार भी Ta 
को है | इस तरह जो रुपया इन्हें मिलता है उसे दरबार शै 
आज्ञा से ये अपने गांव की सफाई और शिक्षा-प्रचार af 
में खच करती हैं । कॉजी-हाउसों (मवेशीखानों ) ओर बाज़ों 
का प्रबन्ध भी इन्हीं के सिपुदे रहता है। पञ्च, wy 
पटेल (लम्बरदार), चाकीदार और ग्रामवासी का क्या कतत 
है, इसका उल्लेख भी पूवोक्त ऐकु में है । सारांश यहिं 
प्रत्येक पञ्चायती गाँव के निवासी एक निश्चित सीमा के भीत 
स्वयं ही राजा और स्वयं ही प्रजा हा जाते हैं। वे SU 
अपने ऊपर शासन करते हैं और इस दृष्टि से देवास के पञ्चत 
गांव संयुक्त-राज्य ( अमेरिका ), फ्रांस और स्विजरलेंड २ 
सदृश प्रजासत्ताक अथवा प्रतिनिधि-सत्ताक राज्य हैं | बिस 
राजा ने अपनी प्रजा को ये स्वत्व दिये हैं और जो इस कह | 
अपनी प्रजा को प्रजा-तन्त्रराज्य चलाने की शिचा दे रहा 
उसकी उदारता और प्रजा-रञ्जनता की जितनी प्रशंसा गी 
जाय कम है | 

इन पञ्मायतों का सारा काम हिन्दी में हाता pum | 
सम्बन्ध के सरकुलर हुक्मनामे आदि) हिन्दी a गि 
लने का प्रबन्ध भी अत्र शायद हो जाय । सम्मेलन MP 
स्मिक वक्तुता राजा साहब ने हिन्दी ही में की थी। अ 
पञ्चायते की सहायता से अपने राज्य में प्रारम्भिक 3 
अनिवाय्थ कर देना चाहते हैं । साथ ही प्रत्येक 1 | 
लिए हिन्दी का एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोलना 


-— $$ — 
———— 
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| | "ed हिन्दी भाषा में सफाई, सदाचार, धम्म, 
3 2 a, विज्ञान आदि की पुस्तके wet जायँगी । 
A» प्रयिक पुस्तक निकालने का भी प्रबन्ध 


aa एक सा AS S 
K S) इन बातों से देवास की प्रजा का कितना 


guae हैं । ६ F x i गा 

qm ae ज्ञान तथा शिक्ता-बृद्धि के लिए उन्‍हें 
ea gilt हो जायगा, इसका श्रन्दाज्ञा पाठक स्वयं ही 
; तह कर सकते हैं । 

शाही अच्छा हो यदि अँगरेज़ी गवर्नमेंट भी हम 


के तिए इसी तरह के सुभीते कर दे। इन प्रान्तो के 
क A ; 

ऐएफ कानून है | उसका नाम €— Village Courts 
Ww ऐेडाती सन्सिफो से है 

। अक सम्बन्ध देहाती grant से हे । यह कानून 


x - A जब a x 
aad जिले में जारी हाता है जब गवर्नेमेंट जारी करने 


anu गवनमेट-गजट में कर देती हे । अब तक यह 
पत्ति ही जिलों में जारी नहीं । जहाँ जारी हे वहाँ भी 
ad थोड़े देहाती gan सुकरर हुए हैं । इन लोगों 
॥१० से तक के दीवानी मुकृद्दमे करने का अधिकार है | 
Wai फरीकेन राजी हों ता २०० रुपये तक के भी 
मे इनी कचहरी में दायर हो सकते हैं । न इनके ga- 
AH वकीलों की जरूरत पड़ती हे न मुस्तारां की। न 
d का WWE, न तलबाने का । अतएव यह प्रजा के 
सुभे का कानून है । पर इसे गवनमेंट तभी किसी 
a मं जारी करती हे जब उसे विश्वास हो जाता हे कि 
हि RISE करने की योग्यता रखनेवाले मनुष्य उसे मिल 
all WU हमें खेद के साथ लिखना पड़ता है कि योग्य 
THR पर भी किसी किसी जिले में देहाती मुन्सिफ 
अर किये जाते qu यह लगाई जाती है कि 
|° स तक के aged बहुत नहीं होते । यह नहीं 
( a a कचहरियाँ TRE TRE बीस बीस 
n दूर जा SH eue AUR i 
i o का परिश्रम ओर खचे कोई क्यों 
एता ह pet पर au जज ERR N 
LF फे साहब का बरखास्त कर दीजिए | 
| ते जाने S Ed भी हानि नहीं । हाँ, देहाती 
ee टि ala की बिक्री से होनेवाली 
SJ कम हो सकती हे, तथापि प्रजा 

8 


g 
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F- २५१ 
; 
E के लिहाज से उसका खयाल न करना ही गवर्नमेंट 
1 केतेव्य हे । प्रजा के सुभीते के लिए ही तो उसने इस 


ऐक fè ~ 
एक्ट की सृष्टि की हे। फिर उसके जारी करने में वाधाये' क्यों ? 


१०-मञुष्य-जाति dx qdara समय के भयानक 
TENS | 


 पूरप के वतैमान महा सङग्राम के पहले लोगो के यह 
विश्वास न था कि मचुप्य-जाति आज कल के भयानक serai 
ai TU भर भी सामना कर सकेगी। बड़े बड़े युद्ध-विद्या- 
विशारदाँ तक की यही राय थी कि जिन भीषण शस्रास्रों का 
MAER हो रहा है उनके सामने युद्ध के खुले मैदान 
में बड़े बड़े वीराग्रणी भी स्थिर न रहेंगे। वास्तव में नवीन 
आविष्कृत शस्त्रात्रो की भयानकता देख कर उनका यह अलु- 
मान कई अंशों में ठीक भी था । पर, समर के शुरू होते ही 
लड़ने वाले दोनों पत्तों की AAt ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि भयङ्कर से भयङ्कर हथियार भी उन्हे भयभीत नहीं कर 
सकते | कोसों तक मार करने वाली तोपे र बच्दूके, 
भयानक गोले ओर गोलियां, संहारकारी बम आदि वर्षमान 
युद्ध में अनवरत चल रहे हैं। पर उनसे कोई नहीं डरता । 
दोनों पक्ष बराबर मार-काट में लिप्त हैं । 


यह ्रोर भी mat की बात हे कि युद्ध का अनुभव 
प्राप्त किये हुए सिपाहियाना पेशे वाले ही लोग इन rel 
को तुच्छ नहीं समझ रहे । इस युद्ध में ऐसे भी लोग हैं जा ग्रब 
तक अरन्यान्य व्यवसाय करते थे; पर युद्ध छिड़ने पर जातीय 
प्रेम श्वा स्वातसत्य ग्रेम से प्रेरित होकर अपने अपने शास्ति 
कुटीरों का छोड़ कर वे भी युद्ध के मैदान में ग्रा eel 


इन लोगों का भी साहस सिपाहीपेशे वालों से कम नहीं । | E | 


D नीय EY इन्होने 
इनकी निर्भयता तो और भी अधिक प्रशंसनीय हे | इन्हात 
` `A £ के V 
qup के भय का केसा निरादर किया है, यह हाल 
* 


पाठकों a छिपा नहीं | - T 
ये सभी सैनिक, बड़े ही जोश में आकर, pt 

की रत्ती भर भी पखा न करके, लडाई के मेदान में ् 

बढ़ते हैं । उन्हें अपने प्राणां तथा अपने बाल-बच्चों 

कुटस्तियो का माह उरा भी विचलित Ae करता | 

मनुष्य के शरीर से निकले हुए लोहू क 

जहाँ लाशों परे लाशे गिर रही हैं, ज 
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२५२ o. 
विषम वर्षा हे! रही हे वहीं ये लोग निभय विचरण करते हैं, 
मारते हैं ओर मर जाते हैं । 
जितनी सेना वर्षमान युद्ध में नरनाश के कास म निरत 
है उतनी आज तक और कभी नहीं एकत्र हुई । इस सेना-समूह 
में एक और भी बड़ी भारी विचित्रता है । इसमें सभी लोग 
या उनका अधिकांश AIS या असभ्य नहीं | इसमें शायद ही 
ऐसे कुछ भवानी के भक्त निकले जिन्हें लिखना पढ़ना न 
grat हो । शेष सभी पढे-लिखे ओर सभ्य जाति की सभ्य 
सन्तान हैं । हज़ारों-लाखों तो विश्वविद्यालयों ओर कालेजों 
की हवा खाये हुए हैं ये लोग भी मूखों' और अपढ़ों के 
सदश ही नरसंहार कर रहे हैं । खजाति-प्रेम, स्वदेशःप्रेम, 
खातन्त्य-प्रम, यह सत्र करा रहा है । मनुष्य की स्वाभाविक 
कोमलता करता में बदल गई है । वात यह है कि अनुकूल 
समय उपस्थित होने पर मनुष्य में अज्ञात ओर श्रद्भुत गुणों 
या दोषों का अकस्मात्‌ श्राविर्भाव हा जाता है । 
११- जमेनी की सेना-संख्या | 
कुछ लोगों का विश्वास है कि युद्ध के मेदानां में जर्मनी 
की सेना की संख्या ४० लाख से अधिक नहीं । परन्तु विलायत 
के डेलीमेल नामक पत्र में डब्लू० Mo मलक नाम के एक 
लेखक ने उसकी संख्या ४८ लाख अनुमान की है। इस 
९८ लाख सेना का हिसाब, ४ qd पहले, जर्मनी की राज- 
धानी बलिन में प्रकाशित हुआ था । 
जर्मनी की कुल बादी ६ करोड़ २० लाख हे | उसमें 
३ करोड़ पुरुष हैं gd तीन करोड़ में १ करोड़ २३ लाख 
बच्चे रौर बीस वर्ष से कम उम्र के युवक हैं । १९ वर्ष से 
कम उत्र वालों की संख्या कोई १ करोड़ है और ४५ वर्ष से 
श्रधिक उम्र वालों की कोई ३१ लाख | इस प्रकार बच्चों, २० 
वर्ष से कम उम्र वालों श्रोर १४ वर्ष से ऊपर के gedi की 
संख्या १ करोड़ ६० लाख हुई । उसे निकाल डालने से 
१ करोड़ ४० लाख थ्रादमी रह गये । अवस्था के अनुसार 
वे इस प्रकार विभक्त किये जा सकते BEI 
२० से २४ वपं तक के 25,200,000 
२४ से ४२ वर्ष तक के ३०,००,००० 
3* से ४९ वष नक के २२,००,००० 
~ Saha वर्ष से अधिक उम्र के आदमी फौजी काम 
सुस्तेदी से नहीं कर सकते । श्रतएव उन्हें भी निकाल डालने 
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९५५८५५५४४४ 


S. 
से लड़ने वालों की संख्या करोड़ १८ लाख Us E 3 | 
परन्तु कोडे देश फौजी काम कर सकने वाले सारे मु । | 
ga के मैदान में नहीं भेज सकता कुछ को ae के 
fat की रखवाली, wera और कमसरियट en ३ 


| 
icem र दि के पाथ 
के लिए रख ही छोड़ना पड़ता हे । इसके सिवा छा 
व्यापार-व्यवसाय जारी रखने के लिए भी उसे बहत 
SV S 


ग्रादमी छोड़ देने पड़ते हैं । 
जर्मनी में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायियों को ay | 

२ करोड़ है । इनमें फी सदी ६० श्रादमी ऐसे हैं Rus 

उम्र २० से ऊपर ओर XY से कम हे । व्यवसायों के m 

सार इनकी संख्या इस प्रकार हैः-- 
खानों के काम में 


९,८०,००५ | 
घात बाने की चीज़ तयार करने में ७,२०,०५५ 
कपड़े तेयार करने में 850,000 


NN CN ~ (५ x 
माल इत्यादि ढोने आर रेल के काम में ६,००,००० 
खेती के काम में 
खाद्य-सामग्री तेयार करने में 
इनमें से पिछले ३ व्यवसाय तो aga ही owed 
= QN CEN ~ ~ C. CONS A ^ 

युद्ध के मेदान में गये हुए सिपाहियो के लिए ही नह| 
किन्तु सर्वसाधारण के लिए भी उनका जारी रखना पसी 
है । Wawa १ करोड़ १८ लाख में से इन ६० लाख राई 
मियों को भी निकाल डालिए तो केवल १८ लाख श्रा 
`~ ` O S à 
रह जाते हैं, जो देश के आन्तरिक व्यवसाय श्रार रता मै 
हानि पहुँ चाये बिना लड़ाई के मैदान में भेजे जा सकते ६।| 
किसी किसी का ख़याल है कि जर्मनी की कोई ८ T \ 
सेना इस समय लड़ाई के मेदानों में है । यदि यह सच ; | 
अनुमान कहता है कि उसने पूर्वोक्त ६० लाख ü S 3 E 
लाख आदमी ले लिये है इससे उसके व्यापार आर a! 
प्रबन्ध आदि को भी कितनी हानि पहुंच रही होगी, ॥ 
अन्दाज्ञा सहज ही किया जा सकता है | यदिये १९ 
४ ल हैं तो बल, १ | 
श्रादसी २४ से ४४ वर्षे तक की उम्र वाले e 
>, MON x S बालों al | 
आर सहिष्णुता में वे २० से vx वर्ष की उत्र वाड aail 
नहीं कर सकते | अतएव इस दृष्टि से भी इन लोगों | al 
पर भेजा जाना कुछ विशेष महत्व नहीं i. i 

मिला लेने पर भी जर्मनी की सेना ग्रेट ब्रिटन, A 
रूस की सम्मिलित सेना से aga कम है | 


३२,००,००९ 


B,20,000 


aA 
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परसी-नामधारी सभ्य Rast (बन्दर) । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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= बी » ; RO a ree छ क क, oe e 

i 3 AS NH prt : T ह 
|^. gens सप्तम एडवड का मूर्ति का 
QUU कारसी मै परिचय | 


qe! महाराज सप्तम एडवडे की यादगार में 
हे नीचे महाराज का परिचय अँगरेज़ी और फारसी में 
ga परिचयःसूचके अँगरेज्ञी-लेख Ami के समाचार- 
को में इप गया 8i उसी a अनुवाद फारसी में रहेगा । 

| gia अनुवाद की लिपि S फारसी हे आर भाषा 
॥ फारसी | हस देश के निवासियों की संख्या कोई ३२ 

रह है। उनमें से अधिक संख्या हिन्दुओं ही की Eg 

lade का अभिप्राय यह तो कदापि हो ही नहीं 
कृत कि केवल फारसी लिपि ओर फारसी भाषा के जानने 

ai ही के लिए वह लिखा गया हे । महाराज एडवड 

| गो भारतवासिया के राजा थे । इस दशा में यदि फारसी 
हिप के बदले देवनागरी लिपि का प्रयाग हाता तभी लेख 

HEU अच्छी तरह सिद्ध हा सकता था । इस यादगार 
ihe केवल उन्हीं लोगों ने चन्दा न दिया होगा जो 

mi है । चन्दा देने वालों में अधिक संख्या RA- 

MIN देवनागरी लिपि के जानने वाले! ही की होगी । 

Wu इस दृष्टि से भी देवनागरी लिपि का ही प्रयाग न्याय्य 

ग। अच्छा, जा लोग फारसी लिपि के ज्ञाता और पक्षपाती 

(वे भी क्या सब के सब फारसीदां हैं। उनमें भी शायद 

i पवास फी सदी फारसी समझने वाले निकलें । इस दशा 

hal मालूम, किस की सलाह से परिचय-लेख फारसी 

। में लिखा गया है । उससे उद्देश की कहाँ तक सिद्धि 
इस पर, जान पड़ता हे, कुछ भी विचार नहीं किया 
| A a कल प्रचलित भाषा नहीं | उसके जानने 
| तेने उसके प्रयाग से dr परिचय का उद्देश ही 
| EN a ü जायगा । ve M हे) 
LPS उसे स्थान Rar गया हा ता झी के 
ELT QM ur चाहिए: R 
TE भाषा संस्कृत हे । प्राचीनता के लिहाज़ 

[3 5 "e$ शला-लेख संस्कृत ही मे पात्र गये हैं आर Ad 
भष S | भारतव॒ष के राजराजेश्वर का परिचय यदि 
श उसी प्राचीन और पवित्र मानी गई भाषा 


विविध विषय | 


मनाहर मूर्ति देहली में स्थापित हाने वाली हे ।॥ _ 
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में दिया जाता तो सङ्गत होता । श्रथवा यदि रुपयों: ओर 
ui की तरह शिला-लेखें पर भी फारसी ही लिपि का प्रयोग 
उचित समका गया था तो फारसी में भी लेख रहता और 
संस्कृत ü भी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि भ्रंगरेजी, 
हिन्दी और उदू , इन तीनों भाषाओं में लेख खोदा जाता | 
हिन्दी की लिपि देवनागरी होती और उदू की फारसी । 
इससे सभी सन्तुष्ट होते और परिचय का उद्देश भी यथेष्ट 
पूरा हाजाता | 


१३--एक सभ्य चिम्पैजी | 

गोरिला और चिम्पेंजी जाति के aen बड़े बलिष्ठ और 

हुत बड़े डील-डाल वाले होते हैं । अन्य बन्दरो की अपेत्ता 

इनकी आकृति मनुष्य से ओर भी अधिक मिलती जुलती 
हे। लन्दन से एक मासिक पत्र निकलता है । उसका नाम 
है--वाहेट्ड लाइफ । उसमें जङ्गली जानवरों और जङ्गली 
मनुष्यों के सम्बन्ध में लेख निकलते हैं। उसकी दिसस्बर 
की संख्या में एक चिम्पेंज़ी जाति के बन्दर का वृत्तान्त 
प्रकाशित हुआ है | उसका नाम ख्खा गया है-परसी | 
एक जर्मन “सरकस” वाले ने उसे खरीदा था । युद्ध के कारण 
किसी तरह वह HN के हाथ लग गया | अब वह लन्दून 
की जन्तुशाला में, अपने और अनेक भाई-बन्दो के साथ, 
विहार कर रहा हे-श्रथवा यह कहना चाहिए कि जर्मन 
कैदियों की तरह वह भी इं गलेंड में कृद का सुख भोग 
रहा है । इस बन्दर की उम्र चार वर्ष की है | वह सभ्यता 
का व्यवहार बहुत कुछ सीख गया है wd में सिगरेट पीता 
हे ओर भले आदमियों की तरह मेज़ पर खाना खाता हे । 
वह आदमी ही की तरह खड़ा होकर चलता भी है; बन्दरों 
की तरह हाथ-पेर के बल नहीं चलता। उसका चित्र यहाँ 
दिया जाता है । उससे आपको उसके चलने का Bt और 
उसके चेहरे की सुन्दरता श्रच्छी तरह मालूम हो जायगी । . 


१४--समालोचना Sic दुकानदारी | 


एक महाशय ने हिन्दी का एक छोटा सा व्याकरण 
agad कक्षा ४” है । मूल्य उसका डेढ़ 


E 
बनाया है | वह a xa us 
आना 2 i पुस्तक पर लिखा — मुद्रित q प्रकाशित T 


मुरारीलाल grec हरेश्वर प्रेस मुरादाबाद” | इस पुस्तक 
की एक पुरानी श्र महाः 


सैली कापी से हमें किसी ने 


das 
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कृताथ किया है । पुस्तक 3 आवरण-प्रष्ठ की = 3 
पेन्सिल से लिखा हुआ उद में ss हिसाब कितात E 
हे । इसके साथ ही एक पत्र हमें मिला है जिस पर 
के qued नहीं । पत्र के नीचे Re 
च्यच?- -लिखा है । पत्र १६ फरवरी का लिखा हुआ € । 
नकुल नीचे दी जाती है- 

«कृपया यह किताब जो नें पके पास Raat हू, an gii 
नहीं हुई । इसलिए आप रेसी समालोचना कर दीजिएगा कि खूब ही तुर jl 
झर कोई कायं खिदमत मेरे Ara होय तो लिखिये बसिरा चश्म तामील का 
जावेगी । इति शुभस्‌ ।” 

एक महाशय ने व्रजमण्डल से भी बहुत पुरानी gm 

हुई एक पुस्तक, इसी मतलब से, भजने की कृपा की है | 
O amg लोगों की समक में 
' एक मात्र उद्देश पुस्तकों की बिक्री बढ़ाना ही रह गया $1 
पुस्तक रद्दी हा, SF परवा नहीं | किसी उपयोग की न हो, 
कुछ परवा नहीं । पचास वर्ष की छुपी हा, कुछ परवा नहीं । 
` शंसा छप जाय। ग्राहक टूट पड़े । एक ही महीने में सैकड़ों 
7  केवारे च्यारे हा जाय । विज्ञापन के लिए फूटी कोंडी भी न 
। खुच करनी पड़े | रुपया कमाने का इससे अच्छा ढँग और 

क्या हो सकता हे | 
१५ शरीयुत शिवचन्द्रजी भरतिया का 

परले[कगमन | 


हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेमी ओर लेखक श्रीयुत शिवचन्द्रजी 
रतिया ने, १२ फरवरी ५8१५ को, इन्दौर में अपनी 
। मानवलीला समाप्त कर दी। यह सुन कर बहुत रंज हुआ | 
अभी कुछ ही मास पूर्वे वे सपत्नीक यात्रा करने निकले थे। 
कानपुर भी ाये थे । विचारदर्शन नामक जो पुस्तक आप 
लिख रहे थे उसके सम्बन्ध की अनेक बातें आपने कही थीं। 


NN 


चाशा थी, प्रकाशित हो जाने पर आपकी यह पुस्तक श्रनाखी- 
होगी छ 1 : 
TI पर यह आशा सफल न हुई । ईश्वरेच्छा | 


"gs frr मारवाड़ो थे--डीडवाना नामक सा के 
Bal थे। पहले कुछ समय तक रङ्गाबाद UR 
E TAR आादि'मे ये व्यापार-व्यवसाय में लिप रहे । पीछे इन्दौर 
चले आये । वहा रियासत में कुछ दिन तक एक अच्छे प 
EE रहे । तदनत्तर असे छोड़ कर स्वतन्त्र हो गये-। 3 


4 
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ये संस्कृत और मराठी के अच्छे Ri à | 
सदृश मराठी में भी ये लेख और कचिता लिख Lm 
मोत्यांची कण्डी--नामक इनकी मराठी आपा क x | 
पुस्तक का महाराष्ट्र देश के भी वासियों ने पसन्द किया) | 
मारवाड़ी हाने के कारण मारवाड़ियों में प्रचलित es ai 
ये बड़े विरोधी थे । उनके दूरी-करण और Sues à 
इन्होंने मारवाड़ी भाषा में कई पुस्तके Redi बेसर पिता | 
नाटक, रा बुढ़ापे की सगाई dy mn 
सुन्दर नाम की पुस्तक इन्होनि इसी इरादे से f, 
प्रवासकुसुमावली ओर गीतार्थपद्यावली नामक पुस्तकें गै 
इन्हीं की लिखी हुई हैं । मद्वाराष्ट्र लेखको की देखा देवी) 
भी गण-बृत्तों में कविता करते थे । इनकी कविता में fey 
ते अवश्य ग्रा जाती थी; पर भाव बुरे न होते थे । इनकी an 
पिछली पुस्तक सूय्यचक्रवेध है । हिन्दी में यह बिलकुल है 
नई पुस्तक हे । इसका सम्बन्ध योगविद्या ओर वेदान्त देने 


से है । विचारदर्शन नाम का जो बड़ा ग्रन्थ आप लिख हू 
थे ओर जिसकी सूचना सरस्वती में निकल चुकी है 

कोई दुस वर्ष gu भरतिय्राजी ने कलकत्त से Fee 
कारक नाम की एक हिन्दी मासिक पुस्तक निकाली dil 


का इसे AN समना चाहिए | 
i 


तीन चार महीने तक उसका सम्पादन भी आप ही ने किया 
लगभग ६१ वर्ष की उम्र में भरतियाजी का शरीरमा 


था। 
E aar भी d योग 
हुआ । कुछ दिन से आप कुछ साधना भी करते थे | मी 


साधन की ओर आपकी ngA बढ़ गई थी । सम्भव | 
~ ~ Sas, NS वू a | 
उसी की क्रिया में कुछ व्याघात हाने से उन्हें संग्रहणी j| 
ने d 
ने के वाद 


गई हो । अच्छा गुरु आर पथदर्शी साधक न मिल 
हा जाता हे । कई महीने संग्रहणी से पीडित रह 
उसी के बहाने आपकी BA हुई । 


पुस्तक-परीक्षा । 


१--भ्री महाराज विक्रमादित्य का 
पञ्जाब में एक हिन्दू-सभा है । वह कालेज 


CES x उ T 
feat पढ़ने-लिखने का अनुराग उत्पन्न करन 
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a? ] ; 
y r जि ` STA थियो ; 
oo af सिद्धि के लिए वह दो साल से विद्याथियों के 

À |, jn खुन देती है ओर उन पर उनसे निबन्ध 
हि १६१४ में नियत किया गया विषय था-- 


NAAN 4 fev 


wt 


कहती | पय था - 
3 q 4 जीवनचरित | उस पर चार विद्याधियों ने 

ww 5S ^. A SA ^ - A 
| हल लिखे । उनमें से दो के निबन्ध सभा ने quer किथे 


PEI को चालीस चालीस रुपया इनाम दिया | उन्हीं 
| य में से इस निबन्ध को सभा ने पुस्तकाकार प्रका- 
दिया है और २ थाने मूल्य रक्खा है । लाहोर के पते 
तमा के मन्द्र को लिखने से यह पुस्तक मिलती है । 
gu ga निबन्ध के लेखक श्रीयुत लक्ष्मणस्वरूप 


(९ (० हैं। आप लाहोर के ओरियंटल कालेज के विद्यार्थी 


i 


Ru विक्रमादित्य के अस्तित्व तक का स्वीकार अनेक 
faq नहीं करते Ar जिसके समय तथा संवत्‌ के निरूपण 
$तिए वे ऐतिहासिक प्रमाणों का अ्रभाव देखते हैं उसी 
| ब्र “चरित्र” लिखाने की चेष्टा करना सभा का साहस ही 
maT चाहिए । उसका अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध करने ओर 
| मे समय का निरूपण भी करने की यदि वह चेष्टा करती 
॥ उसकी चेष्टा युक्ति-सङ्घत मानी जाती | विक्रमादित्य का 
गीत लिखाने की-- सो भी विद्याथियों से- चेष्टा सर्वथा 
meta है । 


इस निबन्ध में लेखक महाशय ने अधिकतर ग्रँगरेजी 
प्रथा के आधार पर विक्रमादित्य के अस्तित्व और समय 
W निस्पण किया है । संस्कृत के भी कई ग्रन्थों का उन्होंने 
eS fira à | निष्कर्षं आपने यह निकाला è & 
: imf 'प नाम का एक प्रतापी राजा, ईसवी सन्‌ के ४७ 
E e है और विम सत उ्सी का चलाया 
| mm E क्‌ विषय Hm गवेषणापूर्ण लेख 
| प्रकाशित 3 E निकल चुके हैं । E es qr Sel 
र A x चुके हैं । परन्तु उनमें से बहुत ही कम 
नारि के cue Saute Desa विक्रमादित्य के 
UL शक्ति 3 ES 3 RN 

अतएव उनका यह प्रयत्न प्रशंसनीय हे | 
Pa ui 3 Wu पराक्रम, देश-विजय, वंश, सभा 
|] TA जा कुछ उन्होंने लिखा है ओर 


Aw 
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` Poems 55: ta 
जे! अवतरण उन्होंने संस्क्रत-पुस्तकों से दिये हैं उनको i 
देखे कर अफैसोस होता हे जिसके समय भर अस्तित्व 
तक का ऐतिहासि ii id 
RBS उपिहासिक प्रमाण नहीं मिलता उसके वंश 
ओर सैन्य का वर्णन करना कहानी कहने के अतिरिक्त और 
93 नही | निवन्ध-लेखक ने die dag डफ की पुस्तक 
का कई जगह प्रमाण माना हे । उसी में लिखा हैः-- 


" Vijnanesvara, author of the Mitakshara 
flourished at the court of the Ween 
Chalukya Vikramaditya VI (A. D. 1076— 
1127). इन्हीं विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा टीका के 
अन्त में कल्याण के राजा छुठे विक्रमादित्य की प्रशंसा में 
कुछ शोक लिखे हैं इस विक्रमादित्य का समय १०७६-- 
-११२७ इसवी है । पर निबन्ध-लेखक महाशय ने विज्ञानेश्वर 
की यह स्तुति-प्रशंसा ईसा के ४७ qd पहले के विक्रमादित्य 
की मान कर उसकी apa कर दी हे । इसी तरह किसी 
अर्वाचीन कालिदास के रचे हुए ज्योतिविदाभरण ग्रन्थ से 
भी आपने विक्रमादित्य के वर्णन से परिपूर्ण झोक उद्धत किये 
हैं । भला जिस “नृपसखा किल कालिदासः” के समकालीन 
''वराहः पूर्वाः? (वराहमिहिर आदि) पण्डित थे वह प्राचीन 
विक्रमादित्य का संभा-पण्डित कैसे माना जा सकता है ओर | 
उसका किया हुआ वर्णन उस विक्रमादित्य का द्योतक केसे 
हा सकता है ? आपकी देखी हुई श्रीमती डफ की पुस्तक के 
agan भी वराहमिहिर ईसा की छठी शताब्दी में विद्यमान 
थे | वे इस प्राचीन विक्रमादित्य के सभापण्डित क्से ? ये 
बाते ऐसी हैं कि यदि जरा भी सावधानी आर विवेकःदष्टि 
से काम लिया जाता तो इनकी अप्रासङ्गिकता लेखक के ध्यान 
में आ जाती । ऐसी ही और भी कितनी ही ara’ इस निबन्ध 
में हैं । सुनते हैं, पञ्जाब की ose प्राचीन भारतवष 
का एक इतिहास लिखानेवाली Él यदि उसकी मी यही = 
हुई ता सभा का प्रयत्न और खर्च सभी व्ययादा यावा 
= निबन्ध एक विद्यार्थी का लिखा हुआ él e 
दोषों के लिए लेखक को विशेष उपाहर mel दिया 
सकता । परन्तु सभा के मन्त्री : आदि, जो बड़ी बदी 
पाये हुए हैं और जो विद्वान्‌ ह उप. zm 
हें । उनका ध्यान इन afai a E 
सम्बन्ध में उन्हे यथार्थ बात बता देनी 
: Ee 


4 
ङ 


». 
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RO 


निबन्ध की हिन्दी बिलकुल ही लचर है | संस्कृतः 
शब्दों और ग्रवतणो की तो बड़ी ही gau हुई है | Ti 
के भूतों ने भी लेखक आर संशाधक की सहायता ई 
सम्बन्ध में खूब की हे | कनिष्क का कनिष्का?, करलं क 


'करेला', चोल का चाला , 
हे । यह शायद संस्कृत न जान 
इन शब्दों की नकुल करन का फल 


हत ही खटकता ह | एक जगह [लखा ह: 
गस्त बंश के राजाओं के 


Hq स्लेच्छ का tad हा गया 
ने और अंगरेजी-पुस्तको से 
है । हानले का 'होरनाईँ' 


“बीहलर (होलर-- Wheeler) साहब 


| ते हैं ग्रे फी यानि (!! देश को बतलाते 
विषय में इस प्रकार लिखते हं ग्रार उनका यान (|! यूनान देश 


A» 


हॅ” । एष्ठ ११ 
इस पर टीका की आवश्यकता नहीं | 


x 


२-- हिन्दी प्रन्थ-रल्ताकर-काय्यीलय से प्राप्त 
पुस्तके । बम्बई के हीराव्राग नामक स्थान मे इस नाम 
का जो काय्यालय है उससे तीन पुस्तके समालोचना के 
लिए हमें मिली हैं । तीनों पुस्तकों पर मनोहर जिल्द है । 
छपाई भी उत्तम है ओर कागज भी | पहली पुस्तक का नाम 
है--आत्मोद्धार। इसकी पृष्ठ-संख्या २५० के ऊपर ओर 

मूल्य ily है । बुकर टी० वाशिंग्टन के जिस मराठी आत्म- 
चरित की विस्तृत समालाचना सरस्वती में निकल चुकी हे 
उसी का यह हिन्दी-अनुवाद हे । इसके अनुवादकर्ता 
हैं--पण्डित लक्ष्मण नारायण गर्द । आरम्भ में मूल मराठी- 

' लेखक की २८ प्रए-व्यापिनी भूमिका ओर उसके आगे 
.गुलामी का संक्षिप्त इतिहास है । वाशिंग्टन का एक हाफू- 
टोन चित्र भी हे । भूमिका बड़े महत्व की है। वाशिंग्टन 
के श्रात्मचरित का ठीक अ्रनुवाद होने के कारण इसकी 
उपादेयता बहुत श्रधिक हा गई हे । श्रध्यवसाय, परिश्रम 
ma आर विद्याभिरुचि के कारण एक भिखमँगा गुलाम 
कितनी उन्नति कर सकता है, यह जानने की जिसे इच्छा 
हा वह इस पुस्तक को अ्रवश्य पढ़े दसरी पुस्तक का नाम 
है--कठिनाई में विद्याभ्यास । इसकी: guien 
SIR मूल्य १० umi हे । Pursuit of 
Under Difficultie——ara की 
में है । उसके लेखक हैं--लाड क्र । 


अचुवाद के AAR पर झालरापाटन के 


१३१ 
Knowle 1०९ 
एक पुस्तक Ami 
उसी के गुजराती- 
पण्डित गिरिधर 
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शम्मा ने इसे हिन्दी में लिखा है। इसमें fp 
विद्वानों का sea हे आर दिखाया गया है ह के हो 
काठनाइयां का सामना करत रहने पर भी Ty 


भा मनुष्य 
यु 
dw यशस्वी हा सकता केवल . इच्छा am qmi 
चाहिए | पुस्तक सर्वथा प्रशंसनीय हे । पण्डितजी र 
भी ऐसी ही पुस्तक लिखने वाले हैं। gn भार 


विद्वानों का वणन रहेगा | उस पुस्तक की उपयोगिता y 
पुस्तक से भी अधिक हागी । तीसरी पुस्तक है--गक्ति | झरे 
कुटीर | इसकी पृष्ट-संख्य़ा १७६ ओर मूल्य १) है। बा | इत 
श्रविनाशचन्द्र दास, एस० Wo, बी० एल की पलाशक | हहे 
नामक वगला-पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद है। झे | प 


कत्ता पण्डित रूपनारायण पाण्डेय हैं । य 


हिन्दी-ग्रन्ध-रत्वाकर-कास्यालय अन्य भाषाओं की झ | 
मोत्तम पुस्तकों का अनुवाद करा कर हिन्दी-साहिल अ 
अच्छी अभिवृद्धि कर रहा हे । आशा है, धीरे धीरे ह| 
हिन्दी में नये ग्रन्थ भी प्रकाशित करने की चेष्टा करेगा। | 
A 
३--चतुविध-शिक्षा | श्रीमती एनी बेसंट ने काग | 
के थियासाफिकल स्कूल के खोले जाने पर, २ faga | 
१६१४ को, एक amar की थी। उसी का यह RA । 
अनुवाद है । इसके साथ ही अँगरेजी वक्तुता की भीफ | 
कापी हमें मिली है । दोनों कापियाँ नवाबगंज (EN) 
के ग्रासिस्टंट सर्जन, डाक्टर नन्दकिशेरजी, बी० vo ४ \ S 
बी० से हमें प्राप्त हुई हैं। चतुर्विध शिक्षा में श्रीमती १. 
धार्मिक, शारीरिक, मानसिक और वुद्धिविषयक 
पर अपने विचार प्रकट किये हैं, जो सर्वथा mU र) | 
आपने शारीरिक उपचय के लिए देशी कसरत की 
की हे, वेज्ञानिक ओर धामिक शिक्षा पर ज्ञोर दिया ६ 
छात्रों के हृदयो में भारतवर्ष और साम्राज्य पर रम i 
करने की आवश्यकता भी बताई है | ही 
भाषा शुद्ध ओर सुन्दर हे । मूल्य पुस्तक पर लिखा 
i नपुर के 
४--प्रताप-प्रेस की पुछ्तके | कातड 
से दो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं। एक का न 


, -— — \ eee 
१ ae 


Sora | इसमें ६४ VE हैं। मूल्य इसका भी 
ES 
र छोटा-पहली पुस्तक के सदृश हे । 


SS (ex च 


i का 


| T है। "TET 


: | है। इसका आकार Wen geen so 
ri 48i यहा युद्ध-गल्पाअलि? है । पण्डित 
के Lol 4 मिश्र ने इसमें युद्ध-सम्बन्धिनी सात कहानियों 
mp E है । पुस्तक सामयिक है । कहानियाँ बड़ी 
™ | gor । भाषा भी अच्छी है । दूसरी पुस्तक का नाम 
in | aem he 

i 

T 


aia अन्थो में भावी खसु के चिल्लका 
बात | त जगह जगह पर आया d a चिह्न मुत्यु से पुक वर्ष 
pega हो प्रकट होने लगते हे । इन्हीं Mel का ata 
| पढत किशेरीदत्त शाखी वैद्य ने इस पुस्तक में किया è i 
इन हिन्दी में है । è काम की तो यह पुस्तक है ही; 
| भर लोग भी इसे पढ़ कर इसमें वशित मया का 
हत प्रत कर सकते हैं | कानपुर के प्रताप-प्रेस से ये दोनों 


। पटके मिल सकती हैं | 
220 


५—The Knowledge—In-A-Nut-5hell 
‘Series, No. I, Parts I and II. गवनेमेंट हाई स्कूल, 


| कात्रो के लाभ के लिए वे एक पुस्तकमालिका निकाल 
AS A EN NS ES 
| हे हैं। उसी की यह पहली पुस्तक है । इसके दो भाग हैं । 


qe १ सालरशिप, स्कूल लीविंग सरटिफिकेट ओर इंटरमी- 
(m8 के छात्रों के लिए बनाई गई है । इसमें 
I feni मुहावरों, रोजमर्रा की बात-चीत ओर कहावतों 
| ह है । संग्रह देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में 
| “रभाषा दोनों की एक ही है । साथ ही, बराबर बराबर, 
regit का Sash अनुवाद भी है । जैसे--श्राप 
| WO) तो जग भला, Good Mind, Good Find. 
| - और Exe में लड़कों से जो शुद्धि 
दया गया $ है pE निहश भी एक अध्याय मेकर 
\ जी जिनके लिए यह पुस्तक है उनके सिवा थोडी 

* भननेवाले थोर लागों के लिए भी यह उपयोगी है | 


महाशय से ही यह मिल सकती है । 


पुस्तक-परीक्षा | 


ming में बाबू महादेवप्रसाद श्रसिस्टंट मास्टर हैं । स्कूल 
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द--सेविका | Gate) आकर छोटा; प्रष्ट-संख्या 
38 + ११८, मूल्य आठ शाना; लेखक और प्रकाशक 
श्रीयुत कहान चकु गान्धी, ग्रासिस्टन्ट-मास्टर, अ्रलफ्रोड 
हाई स्कूल, राजकोट | लेखक से ही प्राप्य । कविता 
द्वारा feat को उपदेश देने के लिए इस गुजराती-पुस्तक 
की रचना हुई है । कविता प्रायः गणात्मक उन्दो में है। 
भाव ओर उपदेश का ढँग अच्छा है । बाला ओर पान्थ के 
संवाद द्वारा इसमें यह दिखाया गया हे कि विधवा स्त्रियों का 
कर्तव्य क्या हे उनके द्वारा संसार का उपकार किस प्रकार हो 
सकता है । पुस्तक बहुत अच्छी है । 


X 


७--उपद्देश-शतक | आकार बहुत छोटा; पृष्टः - 
संख्या ४०; मूल्य २ आने; छुपाई उत्तम; MAENT, माडने 
बुक डिपो, ६३।१, प्रेमचांद वडाल स्ट्रीट, कलकत्ता | बंगाल 
के विख्यात भक्त और योगी भगवान्‌ रामकृष्ण परमहंस के 
१०० उपदेशं का इसमें संग्रह है । उपदेश अनमोल हैं। 
मूल उपदेश बँगला में हैं । मूल का यह -हिन्दी-अनुवाद है । 
बाबू यशोदानन्दन ग्रखारी ने यह अनुवाद किया है । 

E 

८--स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान । पृष्ठसंख्या 
४२; मूल्य दो आने; अनुवादक बाबू. नवजादिकलाल 
श्रीवास्तव, १२ हरि सरकार लेन, कलकत्ता; अनुवादक से 
ही प्राप्य । १८8३ में जो धम्मे-महासंघ शिकागो में हुआ 
था उसमें स्वामी विवेकानन्द ने कई व्याख्यान दिये ह 
उन्हीं का यह हिन्दी-अनुवाद है । व्याख्यान seu हैं; 
पढ्ने लायकु हैं । J 

९--अ्रसीप्रकाशः प्रथमसमुल्लासः | कानपुर के 
जिले में एक जगह अमरोधा है । वहाँ के निवासी पण्डित 
कालूराम शास्त्री ने एक लेखमाला Me का आरम्भ 
किया हे । उसी का यह पहला भाग है । इसमें पहले T 
दयानन्द सरस्वती के सत्याैप्रकाश से सत a 
हैं, फिर पण्डित ज्वालाप्रसाद-मिश्र-कृत दयानन्दातासरमा क 
खण्डन, तदुनन्दर पण्डित तुलसीराम 
श से उन खण्डने के खण्डन | म्ल में 
ai विस्तृत समीक्षा लिखी 


नामक ग्रन्थ से उनके 
के ग्रन्थ भास्करप्रका 
पण्डित कातूराम शास्त्री न सब 
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` साहित्यवधक काय्यालय ने उसी 
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२५८ 


See 


हे । समीक्षा में आय्येसमाज के पूर्वोक्त ani si के भ्रम 
आपने दिखाये है । उसमें आपने युक्ति AR तकै से प्रायः 
A ` बैक A T ES | स्तक 
भ्रच्छा काम लिया हे; उसे परिश्रमपूः लिखा है | पु . 
का आकार बडा, FEET १०० AR मूल्य ७ आने हैं 


लेखक से ही मिलती है । 


MRO NANOS ST 


X 

१०-_भारतनी देवीग्रे, माग पहले । भाषा गुज- 
राती; आकार छोटा; एष्ट संख्या ROS ; aa ix FAN 
प्रकाशक, fag अखण्डानन्द, सस्तु-साहित्य SERI ९ 
कालबादेवी, बम्बई से प्राप्य । इस पुस्तक म दा अध्याय 
है । पहले में विख्यातनामा पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 
माता भगवती देवी का, ओर दूसरे में ब्राह्मधम्म के अनुयायी 
ओर नामी वक्ता श्रीयुत प्रतापचन्द्र राय की धर्म्मपत्नी 
अधेरकामिनी का जीवनचरित हे । दोनों चरित बँगला- 
पुस्तकां के आधार पर लिखे गये हे । पहले के लेखक श्रीयुत 
मगनलाल हरिकृष्ण मेहता ओर दूसरे के श्रीयुत शिवप्रसाद 
दलपतराम पण्डित हैं । पुस्तक के दोनां अध्याय परोपकार, 
Dera, इश्वर-प्रेम, पतिभक्ति, सन्ततिवात्सल्य, समाजसेवा 
mR के amb d परिपूर्ण हैं। इन दोनों पुण्यचरित 
देवियों का जीवन सभी कुलदेवियों के ग्रनुकरण-योग्य है । 
सस्तुःसाहित्य-वधंक कार्य्यालय बँंगला, मराठी और हिन्दी 
आदि भाषाओं की geet में सञ्चित ज्ञान गुजराती भाषा 
पढ़ने वालों के लिए बड़ी मुस्तेदी से सुलभ कर रहा है । उसे 
चाहिए कि साल में दो एक नई gem भी गुजराती में 
लिखाने का यत्न करे । 


x 

१ १-अखानो वाणी | गुजरात में AGI नाम का एक 
ज्ञानी कवि हो गया है । उसकी कविता का वहा बड़ा आदर 
& । उसमें ज्ञान आर उपदेश भरा हुआ है । बम्बई के सस्तु- 
कविता को पुस्तकाकार 
प्रकाशित करना श्रारम्भ किया है | प्रस्तुत पुस्तक उसी का 
पहला भाग है । जो लोग गुजराती जानते है ओर ae का 
WMG पान करने के अभिलापी हैं उन्हे इस पुस्तक से 


. अवश्य लाभ उठाना चाहिए p श्रारम्भ में श्रखा का संक्षिप्त 


चरित भी है | पुस्तक का आकार छोटा, पृष्ठ- 


a S D संख्या ३०० 
SIR I ११ आने है | जिल्द Sef हुई है । 


^5 
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E भांग tt | 


(२-ज्ञानशक्ति । इस नाम की एक लच a | 
पत्रिका गोरखपुर से निकलने लगी हे । इसके सग CU 
पुरस्थ पण्डित शिवकुमार शास्त्री € । आकार sim गोह 
है। मूल्य २॥) साल हे । इसके चोथे अङ्क में का 
एक हाफटोन चित्र हे । छुपाई सस्तोष-जनक Te 
जितने लेख हैं उनमें से अधिकांश अच्छे हैं। E E i 
सुन्दर कविताबे भी हैं। विविध विषय और स्थानीय x 
भी हें । यह नई पत्रिका आश्रयदान की पात्र मालूम n 


A^ 


है । आशा है, यह उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करती जायगी। 
ae 

१३--गणित लार, भाग २--पृष्ट-संख्या To, रज्ञा! 
छोटा; लेखक-- गुरु गिरधारीलाल चोमबाल, रामगढ़ (sim) 
लेखक ही से प्राप्य । मूल्य पुस्तक पर लिखा नहीं। sl 
पहले भाग की समालोचना सरस्वती में निकल चुकी है। 
इस दूसरे भाग में भी अनेक प्रकार के महाजनी गणित 
रीति बड़ी सरलता से सोदाहरण समझाई गई हे । गणित 
के जिस प्रश्न का उत्तर मदरसों में प्रचलित रीति से निकाले 
में पाँच मिनट लगते हैं वही इस पुस्तक में दी गई Rd 
एक ही मिनट में निकल सकता है । यह manii 
की छोटी सी पुस्तक हे और बड़े काम की है--विशेष कर 
उनके काम की हे जिन्हें बाज़ारू हिसाब करना पडता OE 
अच्छी नहीं | 


SS 


२४ पृष्ठ र| 


१४--वीय्यरक्षा, प्रथम भाग | आकार im 
संख्या १३४; मूल्य ३ आने; लेखक, सेठ जवाहरलाल उ हे 
` प्रे ३ 

सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर से प्राप्य gd SS" 


E ~ fi- 3i 
सामाजिक कुरीतियों का वर्णन है जिनके कारण ॥ 
के सदाचार को धक्का लगता है और वे goi | i 
जाते हैं । | a 

T |, 

E | 
> ait | भः 

f ~ श्रारा म 

१५--थीजैन-सिद्धान्त-भास्कर | ` व | 
का एक ““श्रीजेन- सिद्धान्त -भवन?? A | उसके , निती चन 
CN c : z सि q ! > 
जेनासिद्धान्तःभास्कर नाम का एक B. i^ qi 
€ । इस पत्र की चाथी संख्या में १३ चित्र ail | गिर 


a E 
पद्यमय देख हैं । कई चित्र बहुत UU male 


d 5 विशेष करके जैनां ही के इतिहास की बाते' है । 
ae मं मोय्ये-नरेश BRIG का चरित हे । उसमें 


a^ 


j^ त्या 
zu 


| ag बातों का विचार किया गया है | RE का कथन है 
| नु उन्हीं के un z अचुयायी थे। जेन-्सङ्ें 
और पद्टावलियों पर भी कई लेख है । Se लेख मधुरा के 
बयर पर भी है । और भी कई अच्छे अच्छे ऐतिहासिक 
ह है| यह पक इतिहास मेसियों के बड़े काम की चीज़ 
EE LL से ओर लोग भी लाभ उठा सकते 
ह कहें नई नई बातें मालूम हो सकती हैं। इसके सञ्चा- 
तको को चाहिए कि इसकी भाषा अधिक परिमार्जित और 
| आकरणसम्मत करने की चेष्टा करे | इसमें अन्य जैन-विद्वानों 
क्र | in लेखकों पर जो कडु ओर तीव्र भाषा में area किये 
| जाते हैं वह अनुचित है । किसी के कथन का खण्डन या 
| प्रतिवाद सोम्य भाषा में क्या नहीं हा सकता ? व्यङ्गथमूर्ण 
mas शब्दों में किसी पर श्राक्रमण करने से तस्वनिर्णय 
कीं हो सकता | AmA की जा सामयिक पुस्तके और 
i इतिहास-ग्रन्थ जेन-सिद्धान्त-भास्कर के सम्पादन में सहायक 
| हेते हैं उनके खण्डन-मण्डन की प्रणाली का भी अनुकरण 
| कना चाहिए । 


ae 
E! 


a ति EA Y ~ at 
| इस जन-इतिहास-सम्बन्धी त्रेमासिक का वार्षिक मूल्य 
| १ स्ये है । 


से 


R AUA | आकार मँभोला; प्रष्ट-संख्या 
33». ES ` A 
“४ मूल्य एक रुपया; प्रकाशक, आयुर्वेदिक परमेस्यूटिकल 
। “पी, गुमटी बाज़ार, लाहोर । यह पुस्तक उदू भाषा और 


` 


| a लिपि में है। इसका दूसरा नाम हे--तन्ढुरुस्त 
E । इसम वात-पित्त-कफ, दिनचय्या, क्रतुचय्या, 
जज क 

Oo NW, प्राणायाम, सेहत पर जुज्ञबात का असर, 
1 Nn प्र मोसीकी M - i x EY x. 
El [का असर, सेहत पर रोशनी आर रङ्गा 
Lm ie खाद्याखाद्य-विचार, प्रकृति-ज्ञान, तीमार- 
| TM १ अनेक उपयोगी विषयों पर निबन्ध हैं । पुस्तक 
M शाभदायक हे । इसकी भाषा हिन्दी और लिपि 


N | Rn चाहिए थी । प्रकाशकों ही को लिखने से यह 
| = | 
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पुस्तक-परीक्षा | 


त EU NE १५९ 


१७--जुभार तेजा | लेखक, पण्डित 

ग्राका : 

T र छोटा, पृष्ठसंख्या ६० ; 
तेजा नामक एक वीर जाट हो गया हे । वह . महात्मा और 


दार 

आ न गा भी वेसी ही थ्री वह 
2 ai था । gegi erat का चरित इस छोटी 
“nee F इतिहास-मूलक है; पर लिखी जन- 
Ald क आधार पर गई है । पुस्त S 

है और बहुत मनेरक्षक è । आ i 
ते SEA भा, काशी 
स वह प्राप्त हा सकती हे | | 

003 
ais र EE कान्यकुन्जसुधार-भज्ञनावळी | कान्यकुब्जों 
म जा अनेक कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनको दूर करने और विद्या 
-तथा सुशिच्षा प्राप्त करके जाति की उन्नति करने की. आवश्यकता 
पर इस पुस्तक में लावनी, दादरा, भजन, ग़ज़ल और सवेया 
आदि कोई ४० से भी अधिक पद्य-समूहा का संग्रह है । 
गीतों के विषय सामयिक ओर उपयोगी हैं । गीत गाने 
लायक हैं । ऐसे संग्रह की आवश्यकता थी । संग्रह-कार-- 
पण्डित विश्वनाथ त्रिपाठी, बीसलपुर, जिला पीलीभीत को 
लिखने से यह पुस्तक मिलती है AN ६६, मूल्य 
सवा आना या सवा दो आना--ठीक नहीं पढ़ा जाता । 
E 
१९- पैशाचिक काण्ड | TET ३४६; आकार 

मध्यम; मूल्य डेढ़ रुपया; लेखक का नाम अज्ञात; प्रकाशक, 
बाबू जयरामदास गुप्त, उपन्यासबहार-श्राफिंस, काशी a 
प्राप्य । यह उपन्यास है, पर इसमें इतिहास की भी पुट ह । 
इसमें उस ज़माने का चित्र हे जिस जमाने में भारत का 
शासन शरौरङ्गजेब के हाथ था और जब वह हिन्दुओं के साथ 
बहुत ही बुरा व्यवहार करता था । जोधपुर के महाराज 
तथा उनके पुत्रों र सरदारों के साथ उसने 
इतिहासज्ञों से छिपा नहीं | साथ 
ही उन्हें यह भी विदित होगा कि जोधपुर-नरेश के तागा 
वीरवर नाहरसिंह ओर दुर्गादास आदि ने इस बर्ताव का 
कैसा अच्छा बदला औरङ्गजेब से fem था । अन्यान्य E 
जिक र राजनैतिक घटनाओं e M. 
का उल्लेख नी इस उपन्यास a इस- सु 


जज्जाराम शर्म्मा; 
मूल्य ४ आने । राजपूताने 


यशवन्तसिंह 
जो बर्ताव किया था वह 


anann 
eee 


जटिल an पः योग्य है | इसके 


T aI को एक सन्ध्या qu हाते m remm 


| हुई रालि के saada गन्धकार का विस्तार करती थी 
प “एक सन्ध्या” का प्रयाग बहुत 


E बँधी हुईं; मूल्य ढाई रुपये, लेखक-- 
साहित्याचाय्ये, अध्यापक, गवनेमेंट हाई 


संस्कृत में ओर फिर श्रेंगरेज़ी में दिया गया 


दी हुई पुरूके भी पहुँच गई Eg भेजने 
धन्यवादः. 
प्रेषक, साहित्योपाध्याय 


पण्डित Raza wa 
अजमर | 
पण्डित बाँकेविहारीलाल 


चतुवेदी, मङ्गलपुर (कानपुर) | 
प्रकाशक, सुन्दरश्रङ्गार प्रस, 
मधुरा | 


2 है 7 - 
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सरस्वती । 


हजार शब्दों का संग्रह इसमें है । स्कूलों . 


: भाग !; 


बलिदानपत्र ने लेख 
(x ) बलिद ० ३ क, स्वामी परान 


भारतभिन्नु वू 

(ह संभाल - लेखक, पोफतेरा रि 
बडोदा va 

(+) संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन-| साहित्य सम्मेलन, रर 
सभापतेरभिभाषणम्‌ पुर, गोरखपुर। | 


— sum, fo qto सिंही 


(८) नई रोशनी की कुलदेवी 


सिरोही । | 

(६) छत्तीसगढी दानलीला--लेखक, पण्डित gemma | 
शम्माँ, राजिम | 

(१०) रानी दुर्गावती--लेखक, d» सूर्यनारायण त्रिपाठी, 
| जबलपुर | 


चित्र-परिचय । 


इस संख्या का रङ्गीन चित्र “चैत्र है । उसके नीचे 
क्रेशवदास का जो छुप्पय कविप्रिया से sga किया गया 


५ 
है उसमें कवि के चेत्र-मास-विषयक भाव व्यक्त हुए है l 


086, at the Indian Press, Allahabad. 
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A 
वशाख | 


केशवदास ARE wali वासित सुवास कारि 


| Wed पवन गति-मन्द॒ गात ang बिन्दु घरि ४ 
द्शि विदिशनि afa लाग भाग 


शरत पराग वर । हात गन्ध ही ग्रन्थ बधिर भारा विदेशि नर ॥ 
सनि स TOME A दी See न 
सुनि सुखद सुखद सिख सीसिपति रति स्सिई सुख साख में । वर विरहिन बघत विशेष. करि कास-विशिख वैशाख में ॥ 
ifm à S D. SUME 

इंडियन प्रस, प्रयाग । 
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AM १६, खण्ड ९ ] मई ९७९४--अधिक वैशाख १९७ [ संख्या ५, पूर्ण संख्या Wy 
— घन-धान्य बुद्धि-विद्या हैं नाममात्र के ही; 
5 SEUN ३ ; भारत इसे कहा या ग्रारत इसे पुकारो ॥७॥ 
Au ! हे । | इस देश को सुधारा ; यह दीन इस समय है तुम दीनबन्ध हो ही ; 
as . इरीतियों के वश से इसे Su b u भूले न बान अपनी बाजी कहीं न हारो Tall 
^ aa चित्त सब के अब एक सूत्र ही a, उपदेश सुनते सुनते हम जब से गये हैं; 
"ui मना-मलिनता धाकर उसे Mani ॥२॥ मन में प्रवृत्ति का बल देकर हमें उधारो ॥६॥ 
९ RR ग्रंधमे से यह दिन-रात हा रहा है; अनुरोध हे हमारा. है दीन:दुःख-मोचन | 
BE पलटने का देव ! तुम पघारो ॥३॥ ऐसी दशा में इसको मन से न तुम उतारो ॥१०॥ 
"eR की प्रतीक्षा अब मत करो कृपा कर; यह भूल कर भले ही तुम को अचेत सोवे ; 
din का बस आकर उद्र विदारो ॥४॥ पर तुम इसे कभी भी जगदीश | मत बिसारो ॥११॥। 
पै का वह्‌ पकष अब कहां यह; * केशवप्रसाद मिश्र | 


^ mà Voc cep qu 
| pw की दशा को खुद ही विभो | विचारो ॥१॥ 
| 4 विपत्तियाँ हे कैसे उन्हे fas, 
जानि +» >» 
पे बुम कर भी ‘Be का at न मारो ॥६॥ 
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eo 


हमारे कवि ओर समालोचक । 


emanation of 


PORT te a 


Impassioned poetry is an 
i the moral and in tellectual part of our nature, 
| as well as of the sensitive of the desire to 
| know, the will to act, & 
ught to appeal to these different parts 
ler to be perfect. 

WILLIAM HAZLITT. 


nd the power to fecl; 


and o 
of our constitution, in orc 


धर कुछ दिनों से हिन्दी-ससार मे 
कवियां की संख्या ते बेतरह बढ़ 
ही रही थी, अत्र समालोचकों की 
भो संख्या बढ़ चली है। यह हर्ष 
do की बात है | हर एक व्यक्ति हर 
एक बात मै अपनी राय रखता है | 

चाहे उसकी राय ग्रोरों की राय से मिलती हो 
या नहाँ, अपनी अपनी राय प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता सभी को होनी चाहिए | पर ऐसी स्वत- 
न्त्रता का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। प्रसिद्ध 
कवि पाप एक जगह लिखता है कि हमारी g- 
च्युति करने की अपेक्षा हमें Ure मे डालना गुरुतर 


|o अपराध हैः 
; LI t u SS 1 
H But of the two, les: dangerous is the 
offence 
T n ti > D i 
9 ure our patience than mislead our 
sense.’ 


2 लेकिन आज कल देखते हैं कि जैसे कविता 
की किविताई” करने के पीछे कुछ लाग पड़े हुए हैं 
वैसे ही हमारा समालोचक-समुदाय भो केवल 
दोष ही दोष देखने म॑ यल्लवान्‌ हा रहा è | यद्यपि 
ae से क्षुद्र वस्तु में भी दोषों के साथ कछ गण 
देखे जा सकते हैँ तथापि कितने ही समालोचक 
अपनी amet की बदलत, अच्छी अच्छी 
पुस्तकों मे भी निरे दोष ही दोष देखते & | Ta 
उन्हें एक भी नहीं देख पड़ता । घे ताळ ठोक कर 
GORA हैं कि जिसकी हिम्मत हा वह हमारे सामने 


आः जाय । हम दोषों के ढेर के ढेर उ 
में ऐसे निकालेंगे जैसे बाजीगर अपने म॑ pen 


मुह से गोले 
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निकालता है। ऐसे समालोचक सिर्फ़ किसे | 


कविता की ही नहां किन्तु द्वेष के कारण 3 की 
व्यक्तिगत ‘ey की भी दोषोद्धा चिनो आहेर | 
करने का तैयार रहते हें । चिना | 


प्रत्येक भाषा के साहित्य का इतिहास ü 
बतला सकता है कि साहित्य की qaaa " 
ही ऐसे अनेक समालोचक हुआ करते T a 

ki: भी 
कभी ता तत्कालीन कवियां के साथ उनकी 
ही तू तड़ाक हा जाती है । इस लिए हिन्दी-स 
मै यदि इस समय ऐसा EWU-TSI समाले है. 
j है चक 
समाज उत्पन्न हा रहा है; ते इसमे ४काई आश्या 
की बात नहीं। हमे उनका कार्य उसी gira | 
देखना चाहिए जिससे हम किसी नाटक के विदूषक 
का काये देखते हैं वह{अपनी निस्सार 'बाते के 
भी बड़े महत्त्व की समभता॥ है Hm इसीलिए 
दर्शक उस पर हँसते हैं | हमारे आचाय्यों के मत 
से कविता उस वस्तु का नाम है जिससे at 
auaa प्राप्त हा । इतने थोड़े शब्दों में कविता 
की इतनी अच्छी परिभाषा शायद ही ओर कहाँ | ३ 
मिले । पर अब देखना यह है कि संसार में ऐसी | 
कितनी रचनाये' हैं जे इस परिभाषा की अग्नि | 
परीक्षा मै पास हा सके | उदाहरण के लिए को 
ग्रन्थ, जिसे आप सबसे अच्छा काव्य-ग्रन्‍्थ समक | 
हाँ, छे लीजिए । अगर उसकी प्रत्येक dig या | 
उसका प्रत्येक छन्द लोकोत्तरानन्द देने वाढा i | 
ता बेशक वह काव्य, नहौं, संसार का । 
आश्चर्य है। पर यदि उसका प्रत्येक पद्य ढोका | 
त्तरानन्द्दायक नहीं है, ar फिर वह "as 
ही कैसे ? यदि वही महाकाव्य है ता. काव्य का य 
परिभाषा अन्न्छी हाने पर भी हमारे लिए y. 
नहीं है। उससे संसार का मतलब सिद्ध © | 
हाता | रामायण 8— 
“आगे चले बहुरि रघुराई ! 
ऋष्यमूक पर्वत नियराई ॥ 
“तहेँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । 
आवत देखि अतुल बल सीवा " 


Pee 
AANA 


jan | 
ae सुग्रीव पियारा । 


à कारन केन नाथ मोहि मारा? ॥ 
। | क न जाने कितनी ही चौापाइयाँ भरी 
| a पर फिर भी.रामायण महाकाव्य ही माना 


" है, गरर है भी । क्यों ? क्योंकि, शेक्सपियर 
अंकी तरह उसमें मनुष्य के हृदय की 
प्रर विकारों का घात-प्रतिघात बड़ी 
| | क्षे साथ दिखलाया गया & | हर एक चौपाई 
१ छेकोतरानन्द प्राप्त कराने का ठेका नहाँ लिया 
गया क्या संस्कृत, क्या हिन्दी, क्या अँगरेज़ी--किसी 
| भाषा के, किसी भी महाकाव्य के, प्रत्येक पद्य, 
ais fg या प्रत्येक शब्द से रस, ध्वनि और 
gr की त्रिवेणी बहती gi देखने की आशा 
ऐक वैसी ही है, जैसी हिन्दी के कोष से सारी 
mat के शब्द पाने की । जब यह बात है तब 
यौ आजकल के इने गिने दे! एक कवियों पर 
maai की ऐसी कृपा है कि वे उनकी क्लम 
हे निकले हुए प्रत्येक अक्षर से लोकोत्तरानन्द 
| wem देखना चाहते हें ? लोकोत्तरानन्द क्या 
| जरा, एक तमाशा हुआ | क्या वे उन्हे कालिदास, 
| भूति, सूरदास we तुलसीदास से भी बढ़ कर 
| अने हैं जो उनकी प्रत्येक qfz से ag बात 
| गा चाहते हैं जा कविता के आचार्य्यो की कृति 
ममी नहों मिळती ? हमारे बड़े बड़े कवियों की 
i MUA कितनी ही बातों का वशेन ऐसा मिलता 
गद्य में, एक बच्चा भी कर सकता है। 
पय पर हाथ रख कर सोचिए, इसमें जरा भी 
RA नहों । पर, शायद इस पर हमारा उत्कट 
b. S SEM यह कह कर चुप हो रहे 
पक कहे हुए विषय के ada में अधिक 
Fatt की गुंजायश ही नहीं | अच्छा, 
प इसी पर जमे रहिए | 


AR रि किसी की बपैती तो है नहीं । 

Warn प्रतिभा अपनो मौज से अलग अलग 
| पिका है। इसका प्रमाण यही है कि पक ही 
| "णेन दस कवियों की पुस्तकों मै बिलकुल 


| है वाट 


Y grt 


A 


पब अ 
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नो अपनी सूक ही ते 
वरीन की गुंजायश ही 
कहाँ तक कायत्व हँस 
A x. ^ 

आरो से अनूठा अवश्य 


ही भिन्न भिन्न faa) अप 
है| दूसरे, यदि विषय भै 
नहाँ है ता कवि उसमे 
सकता हैं? उसका वरीन 
हागा, पर सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता । सब 
बातों की सीमा होती है। हमारी प्रार्थना है क्रि 
आजकल की रचनाओं की समालोचना करने के 
पहले हमारे विद्वान्‌ समालोचक तुलनात्मक बुद्धि 
से काम लिया करें ता विशेष लाभ हो । ताजमहल" 
पर बड़ी अच्छी कविता बन सकती है, पर “ग्हीं 
सड़क? पर उतनी अच्छी नहों | फिर 'ठण्ढी सड़क! 
वाली कविता में 'ताजमहळ' की कविता की 
,खूबस्‌रती की उम्मेद रखना विवेचना शक्ति की 
हीनता दिखलाना है | 


कवि का काम हे इमारत बनाना | समालेचक 
का काम है कि वह सहानुभूतिपूर्वक उसके दोष 
ग्रोर गुण प्रकट करे | ऐसा करते समय उसे 
सहृदयता को हाथ से न जाने देना चाहिए। जिस 
व्यक्ति मै सहानुभूति Me सहृदयता नहीं वह 
समालोचक कहाने का हक़दार wel] एक Gals 
सारी जाति की समत्ति है; वह जातीय गौरव की 
पक छटा है। व्यक्तिगत द्वेष के कारण अनगळ 
बातों से उसका जी दुखाने या उसे नीचा दिखाने 
का प्रयत्न करते हुए उल पर गालियों की WISI 
करना अपने का हास्यास्पद बनाना हैं । जा आदमी 
केवल देष ही दोष देश सकता दै उसकी एक- 
पथ-गामिनी बुद्धि उसी के मुबारिक हा । हमें समा- 
araar के आदश को गिराने बालों और व्यक्तिगत 
द्वेष के कारण दिल के TAS फोड़ने वालों की 
नहीं है। हम को बड़ी ज़रूरत है पेसे समा 
RE. 3 याँ का अपना मित्र समक 
Sarai की; जा कवियों ® प SERE 
Ss न्हे qI इसके साथ हो उनके 
कर उनके दोष उन्हे सुभा Sm 
की भी उचित से कम प्रशंसा TR 
qut की 


arr कविता के विषय की गुंजायश पर निगाह 
ग zy 

a बिना ही किसी की खबर लेने मै wu E 
Bus हैँ उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहा हाती जित 
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EE समते हैं । कितने ही सज्जन ता केवल “प्रसिद्धि 
प्राप्त करने के लिए ही समालोचक बन बैठते हे 
ईश्वर उन्हे शीघ्र ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचावे ! 
सब तुकबन्दी कविता नहीं हा सकती आर 
न सब कविता ही तुकबन्दी होनी चाहिए | E 
ते क्या, feet के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तुझसारत 
रामायण से ही सैकड़ों अवतरण ऐसे दिये जा 
सकते हैं जिनसे जरा भी लोकोत्तरानन्द नहा 
मिळता । यदि जिसकी कहानी एक काव्य है प्रर 
जिसका प्रत्येक व्यक्ति अलाकिकानन्ददायी स्वतन्त्र 
काव्य सा चमकता है ऐसी रामायण सरीखी पुस्तक 
म भो ऐसे ऐसे थल हैं, ता उन gest पर लोग 
क्यों टूटे पड़ते हैं जिनके विषयों के वरन मे पहले 
ही से काव्य की उतनी सामग्री प्रस्तुत नहा ? 
सम्भव है, आप कहे कि ऐले विषय कविता के लिए 
कोई चुनता ही क्यों है प्रार्थना है कि समयका 
प्रभाव जिस कवि पर न पड़े, जा कवि अपनो 
असाधारग शक्ति द्वारा देश की प्राचीन ग्रोर अर्वा- 
चीन दशा का मुकाबला करके अपने देशवासियों 
म॑ देशभक्ति का सञ्चार न करे, जा ग्रपनी दुरवस्था 
पर विचार न करे, जाति के दोष दूर करने का 
उपाय न सुभावे, हमे जगाने को अपनो मधुर 
दुन्दुभि न aad, वह कवि नहीं, बह एक विचित्र 
वस्तु है ग्रौर सवदा अजायबघर में रखने लायक 
है | हैजूलिंट कहता है:-- 

"..And the poet does no more than de- 
Scribe what all the others think and act. If 


lis art is folly and madness, it is folly and 
madness at second hand.” 

कवि साधारण विषयों का ही वरीन करते हैं । 
असाधारण विषयों की ता थिति केवळ उपमा या 
उत्प्रेक्षा ही मै हाती है । साधारणतः राज के व्यच- 
हार मे आने वाले विषयों पर जब कवि अपनो 
प्रतिभा की चाँदनी छिड़कता है तब उसमें कछ 
रोर ही कान्ति आ जाती Ba किसी साधारण 
वस्तु के वरणेन को उपमा Ae उत्प्रेक्षा से सजा 
कर जब कवि हमारे सामने लाता है तब उस 


चतुर fat के सम्मान के लिए 
सिर झुक जाता है | 


इधर हमारे कोई कोई: समालोचक क$ कि 


के लिए 'अंगरेज़ी से चुरा लिया | फारसी से 
लिया !' आदि वाक्य fea डालते हैं । पर चे कवि 
न ते अँगरेजी जानते हैं और न फ़ारसा | फ़ 
बतळाइप, ऐसे विज्ञ जनों की बातें का कैसे गरेर 
कहाँ तक पतियारा किया जाय ? 
असलियत की दृष्टि से देखने पर हमे मालूम 
हाता है कि हमारे आचार्य्यो' की परिभाषा से 
किसी काव्य या महाकाव्य का तालना बड़े साहस 
का काम है | ते फिर कैसे मालूम है| कि अमुक 
ग्रन्थ काव्य या महाकाव्य है, या नहों ? इसके लिए 
ते हमारी समझ में यही देखना आवश्यक है कि 
कवि का उसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, 
लोगों ने उसके ग्रन्थ को कहाँ तक पसन्द किया 
है । लागा की अभिरुचि कोई मामूली बात नहाँ। 
वह समय के बनाती हे, ओर समय उसे बनाता 
है। यद्यपि उसका बदलते रहना मामूळी बात है 
पर ता भी, जैसी कि वह है, वह है सबसे बल. 
शालिनी | मतलब यह कि काव्य की, काय्य की ही 
क्यो, हर एक बात की लोकप्रियता तथा साम' 
यिकता की कसौटी wc परीक्षा लेनी चाहिए। 
पुरानी और AA aua में नया ag तेना ठीक 
नहीं, नई चमकीळी ^aus मे पुरानो चौकट 
तालना भी अनुचित है। सफलता के मागी 
लोकप्रियता तथा समयानुकूछता | यदि आपका 
काव्य लोकप्रिय हुआ ar समभना चाहिए 
आपको अपनो रचना में सफलता प्रां 
लोकप्रियता के कारण ही. मध्यकालीन क 
नायिका-भेद के बसीन मै सफलता प्रात ड a 
लोकप्रिय वही वस्तु हा सकती है जा समया 
हा । श्रोर क्या सफलता के साँग होते हैं! , 
> डाः किला al 
एक बडी दिल्लगी है। बहुत से लाग S 

पुस्तक की अधिक प्रशंसा हे।ती 
सकते । इसलिए थे उसकी बुराई करने 
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सरस्वती 
गर्भस्थ शिशु की भिन्न भिन्न qur] अथोत्‌ क्रम-विकास | 


मनुष्य । 


शूकर गाय RI 
( हेकेल के ग्रन्थ से उद्धत ) | 
. चित्र Fe १ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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gr ऐसे व्यस्त रहतै E: जैसे 
PE EG देने का उधार खाये बेठे रहते 
f हि वह पुलक चुर है तो आप 
» उतनी ही बुराई Ws में करे तनो : कि 
s दृष्टि मैं निदोष है ही क्या ? पर, जे लोग 
fd = = am ही देष दिखाने पर आमादा 
समालोचना के .महत्त्व को गिराते arc 
gp करके साहित्य को भी भारी हानि पहुँचाते 
|| कवियों ब्रैर समालोचकां का मिल कर काम 
इज ही साहित्य की वृद्धि * लिए हितकर है | 
आहेचको से कवियों का बडी सहायता मिलती 
३, Pga कवयः' käi Wd! सहृदय समा 
अवं की सद्दायता को आवश्यकता रहती = | 
एऐसे लोगों की we, जिनकी आँखें को पक्षपात 
॥ द्रेपपाव ने पहले ही से बन्द कर CAT है। 
wu वे जिघर देखते हे उधर अंधेरा ही दीखता 
(भगवान्‌, ऐसे समालेचकों के शीघ्र रोशनी दे । 
| समालेचना क्या हुई नट का तमाशा हुआ | 
बद्रीनाथ भट्ट | 


Mo 


Per 


L^ 


ART राजवंशों का निरूपण | 
[२] 


' [लेक de हरि रामचन्द्र दिवेकर, पुम० ए० | 
C e 
सूर्म-वेश | 


NS ~ S QN 
| Qi eye मनु है । वैवस्वत मनु के ga थे । 
| ps u उनमें इक्ष्वाकु ज्येष्ठ था । वह अयोध्या 
m & 2) ue A a 
\ FRE) का राजा था। सूय॑-वंश का यही प्रथ 


COSE LUE UE Jaaa मनु का उल्लेख 
Tl हे । पर मनु शब्द वेदों a “तुष्य अर्थ 
à । पुराणों से इस बात का ठीक निश्चय नहीं 
भ मणु कौन था और. कहां का राजा था | 
ww. पाङ का ही पहला सूर्य-वंशी राजा मानना 


li Tals के जन्म के विषय H— 


Rri 
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पौराणिक राजवंशी का निरूपण | a 
NM ` ५ 


Say मनोः पू्ैमिच्चाकुरभिनिःसृतः 

कहा गया । पर वेदों और पुराणों में नामें और नाम- 
SF धातुओं के सादश्य से कई श्रथ किये गये हैं। वे 
ऐतिहासिक e से सत्य नहीं माने जा सकते । इच्चाकु का 
उल्लेख अधर्ववेद के परिशिष्ट में भी आया हे । इक्ष्वाकु के 
पुत्र उत्तरापथदेशस्य रक्षितारा महीज्िताः' और 'दद्चिणापथ- 
रक्षिणः थे । यद्यपि उत्तरापथ और दक्षिणापथ से उत्तरी और 
दक्षिणी हिन्दुस्तान का dra होता है तथापि यहाँ पर इन 
शब्दों से यह अर्थ मानना ठीक नहीं । क्योंकि, उत्तरी और 
दक्षिणी हिन्दुस्तान में aura राजे भी उस समय राज्य 
करते थे | उनका सम्बन्ध इक्ष्वाकु से कुछ भी न था । यहाँ 
उत्तरापथ ओर दक्षिणापथ से उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल 
ही समझना चाहिए । रच्तितार से भी अ्रधिकारी का ही 
31 लेना उचित हे । यह बहुत सम्भव हे कि कोसल देश के 
छोटे छोटे विभाग करके भिन्न भिन्न राज्य स्थापित करने के बदले 
इक्ष्वाकु ने भिन्न भिन्न सूबाँ पर अपने पुत्रों का अधिकारी 
बना दिया हो । पर सभी छोटे भाई अपने ज्येष्ट भाई विकुक्ति 
अथवा शशाद के ही अघीन रहे । 

इक्ष्वाकु के अनन्तर उसका ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अ्रयाध्या- 
घिप हुआ । इसी का दूसरा नाम शशाद था । शशाद नाम 
के विषय में पुराणों में एक कथा हे | एक बार इक्ष्वाकु ने 
orga मांस लाने के लिए fate को आज्ञा दी। जङ्गल में 
जाकर उसने हज़ारों जानवरों का शिकार किया और धके तथा 
भूखे होते के कारण एक शश अर्थात्‌ «d को वहीं खा 
लिया | इसी से उसका नाम शशाद पड़ा । वासष्ठ के कथना- 
gan gag ने उसे छोड़ दिया था । ऐतिहासिक दृष्टि से 
भी इस बात को सत्य मानने में कोई हानि नहीं । क्योंकि 
पहले तो इसमें कुछ असम्भव दोष नही दूसरे Hs Ta 
नाम विकुक्ति से शशाद पड़ने का gg कारण अवस्य | 

विकावे के vid ड केल्य था । कल्य नाम 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा वायु-पुराण में e 

इनस्य दृषभूतस्य FECT जायते परा । 


बेभाडविके युद्धे ककुत्स्थस्तेन Wenn ॥ 
M देव्या के साथ युद्ध करने के लिए इन्द्र का बेल 


बना कर उसके ककुद (कुहान) पर बैठने से यह हुन. 
से प्रसिद्ध हुआ । पर ऐतिहासिक दृष्टि हे हसत 


: | 
2 
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सरस्वती | 


NN tea 
am. 


२६६ 


AANA 


MEER ST 
हाता । पहले तो ग्रसम्भव-दाष के साथ इस कथा से FFA 
का गये दिखाई देता है । दूसरे यदि इस लड़ाई के बाद 
इसका नाम ककुत्स्थ हुआ तो पहले का नाम क्या था pud 
यह बात कहीं नहीं लिखी गई । तीसरे कवि-कुल-गुरु काल" 
दास ने भी इस कथा को सत्य न मान कर ककुःस्थ नाम का 
दूसरा ही कारण बतलाया है । कालिदास का-- 
इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलचणोऱ्यूत | 
Am इस बात को स्पष्ट बतला रहा है | ककुत्स्थ के 
गो नाम क्री एक कन्या थी । उसका विवाह यय्राति के जेठे 
भाई यति से हुआ था । ब्रह्मपुराण, अध्याय३२, श्लोक 
३ तथा वायुपुराण, द्वितीय खण्ड, अध्याय ३१, श्लोक 
१३ में इस विवाह का उल्लेख हे । इस सम्बन्ध से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि ययाति के राज्यकाल 
में ककुत्स्थ का पुत्र अनेनस्‌ या सुयोधन राज्य करता था | 
अनेनस या सुयोधन के बाद GY नामक राजा हुआ । 
पुराणों में वेणु-पुत्र एथु का नाम भी प्रसिद्ध है । इसी ने 
पृथ्वी को दुहा था । अतएव इसी की कन्या मानी जाने के 
कारण भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा । परन्तु सुयोधन के बाद 
का यह VU दूसरा है । वेण्य प्रथु चाचुष मनु के वंश का था। 
जिस वैवस्वत मनु का पौराणिक इतिहास यहाँ लिखा जाता 
है उससे चाक्षप मनु का कोई सम्बन्ध नहीं । अनेनस vg 
के अनन्तर विश्वगश्च, विश्वगश्व के अनन्तर आद्र और आर 
के अनन्तर युवनाश्व अयोध्या का राजा हुआ | युवनाश्व 
नामक एक AR राजा इसी सूय-वंश में हुआ है । इस कारण 
इसे हम प्रथम युवनाश्व कहते हैं । युवनाश्व के सन्तति न 


aja e bed a P 
थी । एक बार वह गोकर्णक्षेत्र गया । वहाँ उसकी भेंट गोतम 


ऋषि से हुई । Bibliotheca Indica Series के कूमे- 
पुराण में गाकणेक्षेत्र के नीचे-- 

* À place of pilgrimage, sacred to Siva, 
on the west coast, near Mangalore’ 

नाट दिया गया है । परन्तु इस नोट के अनुसार युवनाश्व 
का पश्चिमी किनारे जाना ठीक नहीं । नोट में लिखा हुआ 
dreda आधुनिक है । वाराहपुराण के ग्रध्याय २१ ३ 
क a : कि उत्त-गोकर्ण हिमालय के पास 
गौतम के उपदेश के अनुसार नारायण की अर्चना 
से थुवनाशव के श्रावण नामक धाम्मिक “पुत्र हुआ | 
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इसी श्रावण राजा ने श्रावस्ती नाम की -— 1 
बोद्ध मन्थं में इस नगरी का उल्लेख है | ५. सई) 
नामक बौद्ध वणिक्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध को रहने तथा | 
देने के लिए यही स्थान दिया था । यह नगरी प्री i 
(आधुनिक गोंडा) के पास थी । इस समय यहां «i 
महेट नामक गाँव हैं । यह बलरामपुर से aya | 
१२ मील पर हे । श्रावण के पश्चात्‌ बृहदश्व जाइ 
इस बृहद्र्व का ज्येष्ट पुत्र कुवलाश्व था । guns : | ga 
राज्याभिषेक करके राजा ब्रृहदशव वन को जाने लगा न | 
ही में भगुकुलेत्पन्न उत्तङ्क ऋषि राजा के पास आया | m || ए 
धुन्धु नामक दैत्य की शिकायत की | यह aa tay | ? 
मनस्यु का पुत्र था । पश्चिम की ओर मरुदेश में "pi Te 
श्रम के पास जाकर यह उन्हें पीड़ा पहुँचाता था। w [nf 
को मारने के लिए कुवलाश्व को आज्ञा देकर राजा बृह E 
वन को गया । पिता के आज्ञानुसार कुवलाशव À gy VHP 
मार कर धुन्धुमार नाम धारण किया । इससे यह स्ट ज्ञा 

होता है कि पारव राजा मनस्यु बृहदश्व का समकालीन धा! | 


धुन्धुमार का पुत्र दृढ़ाश्व पिता के बाद राजा हुग्रा। 
zga के बाद प्रमाद, प्रमाद के बाद प्रथम हयश्व, उसके बा 
निकुम्भ, निकुम्भ के बाद संहताश्व, ओर उसके बाद कृशा | 
के हाथ में अयोध्या का शासन रहा | कृशाश्चकीखीग 
नाम zagdt था । दषद्वती का पुत्र प्रसेनजित्‌ कृशा | 
पश्चात्‌ राज्याधिकारी हुआ । प्रसेनजित्‌ ने अपने पुत्र का ता || 
युवनाश्व war । यही युवनाश्व द्वितीय है । इसने el 
नामक यज्ञ किया । इसका विवाह पौरव राजा मतिनार शै 


सेनजित्‌ सः ` 
कन्या गौरी से हुआ । इससे मतिनार और प्रसेनजित सर | 


कालीन थे । यही गोरी राजा मान्धाता की माता हुई | पु 
ava द्वितीय के पश्चात्‌ मान्धाता ही अयोध्या का राजा aa 
मान्धाता चक्रवर्ती राजा था । पुराणों में उसके विषय 3 
कहा गया है-- IM 
aaga उद्‌यति यावच्च प्रतितिष्ठति । m 

सर्व तथ्यौवनाश्चस्य मान्धातुः चेत्रमुच्यतै | 4 

पुराणों की अतिशयोक्ति छोड़ दी जाय तो भी पह ल 

x 


में कुछ हानि नहीं कि मान्धाता अनेक राजाओं को d a 
चक्रवर्ती हुआ । शशबिन्दु नामक यादववंशी क्यो रि | 
ने अपनी बिन्दुमती नाम की उत्तम रूपवाली 
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| | शशबिन्दु और युवनाश्व द्वितीय समकालीन थे | 
T at दी पश्चात्‌ चक्रवर्ती का पद मान्धाता को मिला । 
। | ae एक सूक्त का ऋषि भी है । मान्धाता के एक 
। d लड़की का नाम कावेरी था । उसका विवाह जह्‌, 
3 कान्यकुब्ज देश के राजा से हुआ । इले स 
P के पुत्र पुरुकुत्स का समकालीनत्व सिद्ध होता है | 
agi से ge के तीन ga gu ॥ rt नाम 
हस, grata ओर मुचकुन्द था | TAT gaa arag 
| | ततर राजा हुआ | शतपथ-ब्राह्मण से पता चलता है 
PET Cs राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया | इस यज्ञ में सप्तषि 
y य तिज्‌ थे । RFA का पुत्र aeu हुआ । वही 
à । चाके बाद राज्य का अधिकारी हुआ । पारुकुत्स त्रसदस्यु 
पपि था । वह ऋग्वेद के एक सूक्त का ऋषि माना जाता 
र | TEN का नाम नर्मदा था । नमेदा से त्रसदस्यु 
३ Sana नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह भी अपने पिता के 
हु राजा हुआ । सम्भूत के पश्चात्‌ गद्दी का मालिक राजा 
| ण्य हुआ | अनरण्य बड़ा प्रतापी राजा था । लङ्का के राजा 
हण से उसका युद्ध हुआ ओर युद्ध में वह मारा गया | 
a के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य एषदश्व के हाथ आया 
शै प्रपदश्व के पश्चात्‌ द्वितीय हर्यश्च के । द्वितीय हर्यश्व बड़ा 
| मिक था कर्दम ऋषि के आशीवाद से उसके वसुमनस्‌ 
TE पुत्र हुआ । वसुमनस्‌ ने भी शत्रुओं को जीत कर अश्व- 
Nag किया । राजा वसुमनस बहुत ad तक जीता रहा | 
सके न्तर त्रिधन्वा और त्रिधन्वा के अनन्तर त्रय्यारुण 
(MP का राजा हुआ | 


सषु 


# | त्रस्यारुण के nera नामक एक पुत्र था । उसने कामः 
| Um विदभ॑ नामक एक नगरनिवासी की खी का हरण 
[Pig अन्याय से क्रुद्ध होकर त्रय्यारुण ने उसे नगर 
निकाल दिया और दुखी हाकर स्वयं वनवास के लिए चला 
m lam की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य-सूत्र 
| ९ ऋषि के हाथ रहा । इस समय बारह वर्ष का अकाल 
m 5 अकाल में सत्यवत ने विश्वामित्र ऋषि की खी 
तर का पालन किया । उसने वसिष्ठ ऋषि की गाय 
on और उसके मांस से अपनी तथा विश्वामित्र के 
f की इधा-निवृत्ति की । इन्हीं पापों के कारण वह 
_ है केहेलाया । वसिष्ठ की इच्छा उसके पुत्र को राजा बनाने 


EE खे 
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की थी। परन्तु विश्वामित्र के hei का प्रतिपालन करने 
स व इस पर सन्तुष्ट हा गये । विश्वामित्र के ही परिश्रम से 
त्रिशङ्कु कोर अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ । 
जिसको वसिष्ट राज्य-पद देना चाहते d वह हरि- 
HR नाम का त्रिशङ्क-पुत्र fam के पश्चात्‌ राजा हुआ । 
राजा हरिश्चन्द्र aaa धार्मिक था । ऐतरेय-ब्राझण 2 
अनुसार उसके विषय में यह कहा जाता है कि उसके बहुत 
समय तक कोई पुत्र न हुआ । नारद मुनि के कथनानुसार 
उसने यह मनोती मानी कि अपने पुत्र को मार कर यज्ञ में 
वरुण को दूंगा | gu हाने पर पुत्र के बदले उसने शुनः- 
शेप नामक ब्राह्मण-पुत्र को मोल लेकर उसी से यज्ञ- 
भाग देना चाहा | देवताओं की कृपा से शुनःशेप बच गया 
ओर उसे विश्वामित्र ऋषि ने देवरात नाम रख कर अपना बेटा 
बनाया । हरिश्चन्द्र के विषय में दान की जो कथा प्रचलित 
हे वह मार्कण्डेय और पद्म-पुराण में दी हुई है | विश्वामित्र 
सुनि का दक्षिणा देने के लिए इसने स्वयं श्रपने का, अ्रपनी 
स्री को और अपने पुत्र रोहित का बेच डाला और श्रत्यन्त 
कष्ट उठा कर भी इसने ATA धर्म को पाला | इसने राज-सूय 
यज्ञ किया और पुत्र रोहित को राज्य देकर, aT खग- 
सुख का उपभोग करने के लिए सुरलोक सिधारा | 
रोहित के पश्चात्‌ हरित, उसके पश्चात्‌ VY, चञ्चु 
के पश्चात्‌ विजय, उसके पश्चात्‌ रुरुक ओर उसके पश्चात्‌ 
वृक़ के हाथ अयोध्या का राज्यसूत्र रहा। बुक के परचात्‌ 
राजा बाहु श्रयेध्याधिप हुआ । उसके समय में हेहय और 
तालजंघ लोग अत्यन्त प्रबल हुए । ये राज्य-तृष्णा से अपनी 
द्वि करने लगे । इसी समय वायव्य दिशा से शक, यवन, 
काम्बोज, पारद और पल्हवों ने भी चढ़ाई की । उन्हाने Ra 
कर श्रयोध्या तक का प्रान्त जीत लिया । राजा बाहु अपनी 
पत्नी के साथ जङ्गल में चला गया । sd LANE 
उसकी एक रानी उस समय गभवती थी । उस ee 
कर उसकी सात ने गर्भ नष्ट कर डालने के लिए उसे विष 
खिलाया । दैवयाग से वह मरी नहीं; बच गईं । राजा बाहु 


के साथ वह सती हो जाने 
ने उसे सती होने से रोका और अपने आश्रम में चलने के 


ने आश्रम में प्रसव किया । गर 
लिए कहा । सती ने उसी आश 
(विष) के साथ उत्पन्न होने के कारण पुत्र का नाम सगर 


RT 


ने को तैयार थी, परन्तु औवे ऋषि | 
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BE SEE 
रक्खा गया | औवे ऋषि ने उसके जात-कर्म्मादि संस्कार i 
' और अच्छी तरह पढ़ा कर उसे suere आदि le 
he सिखलाया | जान पड़ता हे, EB ERIS एक प्रकार 
|. aeq थी जिसकी सहायता से शतु पर प्रहार ne a 
था । इस wu के प्रभाव से सगर ने अपने पित m 
की खूब ख़बर ली | उसने हैहय आर ssa pm 
an पूबीक्त पाँच जातियों के शक-समूहों a हराया । वसिष्ठ 
ऋषि की सिफारिश से ये पाचों जातियाँ नष्ट न की गई । 
O आन्त में राजा सगर चक्रवर्ती राजा हुआ । 
राजा सगर के दो feat थीं । विदभे-कन्या केशिनी से, 

ज्ञा जेठी थी, उसके असमंज नामक लड़का EM) उसका 
दूसरा नाम बहि केतु था । राजा सगर्‌ ने AIAT यज 
किया । श्रश्वमेघ का घोड़ा घूमते घूमते थम्नेप्र दिशा की आर 
समुद्व तीर पर गया AN वहीं अदस्य हो गया | उसकी 
खोज में सगर की साठ हजार सेना नष्ट हुई । राजा ने 
अन्त में स्वयं ही धोड़े की खाज की ओर उसे पाकर यज्ञ 
समाप्त किया | ग्रसमंज को नगरनिवासियों का ग्रनहित करते 
देख पिता ने उसे नगर से निकाल दिया । पिता के पश्चात्‌ 
निकाला हुआ ग्रसमंज राजा हु्रा। उसका पुत्र ATAT, 
अशुमान्‌ का प्रथम दिलीप ओर दिलीप का भगीरथ । इस 
भगीरथ ने बड़े प्रयत्न से. गङ्गा के साथ समुद्र तट पर जाकर 
उन लोगों का उद्धार किया जा राजा सगर के घोड़े के रक्षणार्थ 
मारे गये थे । भगीरथ भी चक्रवर्ती राजा था | 


` राजा भगीरथ के बाद श्र त राजा हुआ । श्र त त के अनन्तर 
नाभाग और उसके अनन्तर अम्बरीष । अ्रम्बरीप भी चक्रवर्ती 
था और बड़ा घाम्मिक था । उसके राज्य में सर्वत्र शान्ति रही । 
इसके विषय में पुराणकारों ने यह प्राचीन छोक लिखा हैः-- 
नाभागेरम्बरीपस्य भुजाभ्यां परिपालिता | 
| बभूव वसुधात्यर्थं तापत्रयविवज्जिता | 
oer ee पुत्र सिन्धुद्वीप ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषियों में से 
3r है । FIAT का पुत्र agag ओर अयुतायु का ऋतुपणे 
` हुश्रा। राजा ऋतुपर्णं अविद्या में श्रति-निपुण था । राजा 
नल को इसी ने अक्षविद्या सिखाई थी । नलेपाख्यान से जान 
पड़ता है कि राजा ITÀ का पिता नल के श्वशुर यादववंशी 
राजा भीमरथ का समकालीन था । ऋतुपर्ण के समय qa 
या नवरथ-नामक यादव राजा राज्य करता था | ऋतुपणे का 
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पुत्र सवैकाम और सवैकाम का सुदास क्रम से 
हुए । 

सुदास के मित्रसह नामक पुत्र था । 
वसिष्ठ के निष्कारण शाप देने पर वह भी उन्हें शाप 
उद्यत हुआ । परन्तु अपनी खरी मदयन्ती के उपदेश ले पुर 
शाप देना अनुचित समझ अपने ही पैर पर उसने m à 
डाल लिया । aaa वह कल्माषपाद नाम से प्रहि n 
उसने एक बार एक ब्राह्मण का मार डाला। d | 
पुत्रहीन रहा । सूर्यवंश में नियोगविधि इसी के समय गे m 
हुई | वसिष्ठ मुनि ने इसकी eft से नियोग-विधि के अनुमा 
अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न किया | अश्मक का पुत्र मूलक हुआ। | 
भागंव राम के भय से इसने एक वार स्त्री का वेश धारण ad 
अपने को बचाया | मूलक का पुत्र शतरथ ओर शतय का 
बृद्धशर्मा था । वृद्धशमा के पश्चात्‌ विश्वसह प्रथम ओर उपे 
अनन्तर दिलीप द्वितीय राजा हुआ । यह दिलीप wag \ 
नाम से भी प्रसिद्ध था । दिलीप के दीघेबाहु; dig à 
रघु, रघु के अज, ओर अज के दशरथ नामक पुत्र हुग्रा। 


: 


एक बार ah | 
देने के लिए 


राजा दशरथ के समकालीन अङ्गराज रोमपाद, पैशाशी | 

~ के राजा ययांति या रामायण के अनुसार सुमति, और सीता | 
पिता राजा जनक सीरध्वज थे । दशरथ की वृद्धावस्था में रा | 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार पुत्र हुए mudo 
लङ्काधिप रावण को मारा । शत्रुघ्न ने यादव मधु के व | 
लवण को मार कर मधुवन का नाश किया और मुरा | 
बसाई | AA के पुत्र सुबाहु और शूरसेन मधुरा pus | 
थे । पर हरिवंश-पुराण के agan रामचन्द्र के WU 1 
के पश्चात्‌ उनके वंश d राजा भीम सात्वत ने फिर उडु । 
छीन ली और उसका पुत्र अन्धक वहाँ राज्य करता al 
उस समग्र रामचन्द्र का पुत्र कुश कोसल-देश में छु s 
था । अर्थात्‌: सत्वत्‌ दशरथ का समकालीन था, S e 
राम का, ओर अन्धक कुश का | 


3 
e. सू E नजी के शरी 
यवंश के प्रतापशाली सूय रामचन्द्र ae 

x सू तत्र a ae 


साथ ही सूर्यवंश का वैभव भी अस्त हो गया । T 
के राजे साधारण राजाओं में ही गिते जाने ल P 
अतिथि, उससे निषध, पश्चात्‌ नल, 3d ai 
पुण्डरीक, तत्पश्चात्‌ क्षेमधन्वा, र m ET 
हाथ होती हुई काशल-राज्यलक्ष्मी AAS 
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a बन्द्र के पैर की हड्डी l 
मनुष्य के पैर की हड्डी । 


( डेनिस हड की पुस्तक से उद्दत ) चित्र de ३ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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सरस्वती 


घाड़े के पेर का विकास | 


^ 


SNL SN CN D AA N 
as के पूर्वजों के पैर जो क्रमशः परिवर्तन 
" 
प्राप्त हुए हैं। 
( झाड की पुस्तक से squa ) 
a चित्र de ४ 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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Te 


p^ 


aen d B — 


E - पारिपात्र, दल, शल 
|| उसके अमन्तर क्रमशः , दल, शल, 


शंखन, व्युषिताश्व विश्वसह द्वितीय और 
के अधीन हुई । राजा हिरण्यनाभ अत्यन्त विद्वान्‌ 
pem dg का कृत नामक राजा इसका शिष्य था । 
॥ e dw हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य दोनों समका- 
nad का पुत्र भर वसन्घि हुआ, उसका सुदर्शन थोर 
ol a अन्निवर्ण । कालिदास ने रघुवंश में अभिवणे 
[e ही वर्णन किया हे । अभिवण के अ्रनन्तर महाभारत 
i e में आठ राजे इ , सरु, TEA, 
gf gud, महस्वन्‌, FAA तवत्‌ AR Teas । राजा 
gg भारतीय युद्ध में कारवों के पक्ष में था । उसकी 
gg के पश्चात्‌ उसका पुत्र JETT राजा हुआ | कुछ काल 
क़ कलियुग में भी यह वंश चलता रहा, परन्तु इस लेख 
पेभारतीय युद्ध तक के ही काल का सम्बन्ध होने से श्रागे 
Laat विषय में कुछ न लिखा जायगा । यु 
[ अपूण ] 


मैथिला के महीपों की नामावली | 


© क प्राचीन पुस्तक के पत्रो के साथ 
बँधा हुआ मुझे पुराने कागज का 
एक टुकड़ा मिछा। उसमे संवत्‌ 
११४५ से लेकर किन किन राजाओं 
ने कितने कितने दिन तक मिथिला 
देश मै राज्य किया, इसकी संक्षिप्त 
। सूचना दी हुई है । इतिहास के प्रेमियों को, सम्भव 
'एससे कुछ छाभहोा। इस आशा सेमे इस 
Stat अविकल अनुवाद नोचे देता हूँ। इसमें 
पाल के ne gad साल के अनुसार हैं, जा 
गज कळ भी मिथिला ग्रोर बङ्गाल मै “ALF 
प्र से प्रसिद्ध है । 
५ सेन्‌ ४९६ से सन्‌ ७२२ वैशाख BH षष्ठी 
| UN tz क्षत्रिय नान्यपदेव के वेश के राजाओं 
|, थला में राज्य किया । 
w नान्यपदेव--३६ वर्षे-- 
इनके सम्बन्ध में एक ओर MAT- 
णिक बात हम लोगों को ज्ञात 2 | 


2 
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मिथिला के महीपें की नामावढी | 


२८९ 


NAAN DL DALI PPS s 
A AAA 
, A Dre, 


मिथिला देश में, आधुनिक नेपाली 
सीमा के भीतर, सिमरोन नाम की एक 
गढी है । वहीं इन राजाओं की राजधानी 
थी। वहीं भान्यपदेव ने सात 'स? (a) 
कार युक्त दिन में ग्रहवास्तु किया था। 
यह "TW वहाँ पाये गये एक प्राचीन लेख 
से ज्ञात होती है। उस लेख का एक 
शोक मुझे इस समय स्मरण है । वह 
यह है-- 
नन्देन्दुबिन्दुविधुसम्मितशाकवर्ष 
तच्छावणे सितदले सुनिसिद्धतिथ्याम्‌ | 
स्वाती शनेश्ररदिने करिवैरिलम्ने 
श्रीनान्यदेवनृपतिव्यंदधीत वास्तुम्‌ ॥ 
(२) गड़ादेव--१४ वर्ष 
(३) नरसिंहदेव--५२ वष, 
(४) रामसिंहदेव--९२ वषे 
(५) सहो qs 
पृहदेव--२० वर्ष 
Bs ` इनके समबन्ध में निम्नलिखित कथा 
प्रसिद्ध हैः--अपने राज्य “के निवासी 
ब्राह्मणों में, आचार के अनुसार Aal- 
न्तर विभाग करने की इच्छा से, इन्होंने 
एक दिन सब ब्राह्मणों का निमन्त्रण 
किया । बहुत से ब्राह्मण सूर्योदय ही के 
“समय चन्दन तिलक लगा कर भोजन 
के लिए उपस्थित हो गये। ये लोग 
सबसे नीच श्रेणी में रक्खे गये। इसके 
अनन्सर जैसे जैसे जो gates 
होकर श्राता गया वह वैसे dd क्रमशः 
उच्च श्रेणी में रक्खा गया । अन्तता गत्या 
सन्ध्या हो जाने पर भी तेरह ब्राह्मण 
ऐसे निकले जिनका नित्यकमे a MS 
भी समाप्त न हो पाया । इने को 
“अवदातः (ga) की पदवी दृक सबसे | 
ऊपर HRT गया । इन्हीं तेरहाँ ET 
की सन्तान आ तक मिथिला Gb 
्रोत्रिय” नास से प्रसिद्ध है। 
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२७० 
कका... mee 
A, ~ S. 
इसके अनन्तर ३४ वषे तक मिथिला में कोई 
राजा न था। फिर सन्‌ ७५६ मे ग्रोईनबार RAS 
| MATHS के राजा इए 


(१) भेरवसिंहदेव-३६ वर्ष 
(२) देवसिंहदेव--६१ वष 

| (३) शिवलिंहदेव-३३ वप 

| (४) इदमाव सिंहदेव--६& वष 
। (५) लखिमा महादेवी वर्ष 
(६) विश्वास महादेवी--१२ वष 
a (७) agaman (9)—& qu 
| (८) दृदयनारायण-३५ qu 
(९) हरिनारायण--१४ वर्ष 
(£e) रूपनारायण-१५ 

(११) कंसनारायण--४ दषे 


इसके अनन्तर १० वषे मिथिला प्रान्त बिना 
राजा का रहा | तदनन्तर खण्डवलाकुलकमल- 
दिवाकर नैयायिक महामहापाध्याय महेश ठङ्कुर 
ने अकबर बादशाह के हाथ से मिथिला राज्य 
। पाया। इसी वंश के राजा अभी तक मिथिला के 
|| राज्ञा हँ-- 
(१) महेश ठक्कुर-१४ वर्ष 
(2) गोपाल ठक्कुर- १३ वर्ष 
(३) शुभङ्कर ठफ्कुर-३६ ad 
(४) पुरुषोत्तम ठक्कुर-६ ad 
। (५) नारायण ठक्कुर--१८ वर्षे 
(६) मुकुन्द ठक्कुर--२७ वर्ष 
(७) महिनाथ ठक्कुर--२२ वर्ष 
(८) महाराज राघवलिंह--३६ वर्ष 


(९) „ विष्णासिह ३: ,, 
| Ero. नरेन्द्र सिंह--१७ 5 
| इन्हीं के समय में पटना के नवाब 
से एक लड़ाई ge थी जिसमें, कहा 
a जाता है कि, इतने ब्राह्मण मरे कि 
[WR यज्ञोपवीत की देरी तोलने पर 


8 मन निकली | 
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सरस्वती । 


ee uq E l माग १६ 
QQ)» पंतोपसिह--१५ यप आज 
(i) » माधवसिंह--३२ ,, | 

(१३) 39 छत्रसिंह-- ३३ 5 
(१४) 33 रुद्रसिंह- १० E 5 
(१५) ,, सहेश्वरसिंह--१०,,७ TNAM 
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उक्त पत्र यहाँ तक है। इसके अनन्तर a 
महाराज टक्ष्मीश्वरासंह बहादुर, do सी डा 
ई० ३७ वष राज्य करके १७ दिसम्बर सन्‌ tere | 
ईसवी को वेकुस्छवासी हुए । इसके बाद उन 
छोटे भाई वर्तमान (१७) महाराज ओऔरमेश्वरलिह | 
Wo सो० आई० fo राज्यसिंहासनारूढ़ हुए ब्रो | 
ईश्वर की कपा से अब तक इस कुछ की प्रतिष्ठा 
बढ़ा रहे हैं । | 

गड़ानाथ भा। 


आंसू । 

नेन्न-गज्ञा में नहा ला मानवो | 

पाप तापें को बहा ले मानवो | 
आँसुग्रां का दान करके लेक मं-- 

कारुणीक कृती कहा लो मानवा | ॥१॥ 
अश्रु क्या हैं, तनिक पहचाने उन्हें ; 

` चार जल के बिन्दु मत मानो उन्हे | 

स्वर्ग की शुचिता उन्हीं में है यहाँ , 

DTA के अनुभूत कण जानो Ie ॥२॥ 
ताप जब जग का।सहा जाता नहीं 

घन बरसते हैं, रहा जाता नहीं । 
भूमि हाती हे तुरन्त हरी भरी 

देख लो, वह सत्र कहा जाता नहीं ॥३॥ 
देखते हा व्योम-भूपण-सम जिन्हे 

प्रिय नहीं नक्षत्र वे शुचितम किन्दै | 
कुछ कहें उन नेश दीपो का सुधी 

प्रकृति-करुणा-कण कहेंगे हम उन्हे ॥४॥ 
ग्रास के वे रत्न देखे हैं कभी ? 

गोद भरते हैं सुमन जिनसे सभी | 
हैं तुम्हारे araat में भी वही 

विश्व के भाण्डार भर जावें श्रभी 


ea 


eq feat को सीप का मुँह खुल रहा 
am चातक भी उसी पर तुल रहा | 
पर तुम्हारे एक ही दग-विन्दु से 

देख लो, सब लोक का सु ह धुल रहा !॥६॥ 
qug कर जब प्रभु-पदों तक जागा 

सुरसरी का रूप लेकर थायगा | 
एक ही उस विमज दृग-जल-बिन्दु सें 

मुक्ति होगी, भव जलधि लय पायगा ॥७॥ 
हृदय का अभिषेक आंखे से करा 

राजराजेश्वर बनोगे हे नरा | 
यदि न ऐसा कर सके तो कुछ बना 

gg नहीं, जीते रहा चाहे मरो ॥८॥ 
नष्ट हों त्रताप लोचन-पृष्टि में , 

दीन कयां हा सोतियों की सृष्टि मे? 
भीगते हैं ईश भी याचक बने me 

उस तुम्हारी एक करुणा-दृष्टि में Puan 
नेत्र-मुक्ताहार जो पहना नहीं .. | 

पत्थरों की बात मत कहनों कहीं । 
SR तुम यह भी न कहना अन्त H— 

रह गया सब हाय ! यह गहना यहीं ॥१०॥ 

मैथिल्लीशरण ge । 


क्रमविकास | 


1 \ 2, " 
| 6668 8 0 मविकास का श्र किसी वस्तु का धीरे 
bs 


al ९००८ ७ 


| $ क धीरे किसी ओर बढ़ना है | विचारपूर्वक 
E | AUN. Ge देखने d इसका ger तात्पय्ये निकल 
| RR Čo आता हे । इस संसार में जितने पदार्थ 
| SE 


i रष्टिगोचर हाते हैं सभी किसी न 

| di Ne हैं अथवा d a 
सत्ता केवल एक है । प्रयाज 

| हा सभी पदायै परिवत्तित होकर नये नये रूप. धारण 

| DES । इन्हीं सब बातों को वैज्ञानिकों ने केवल मन की दाइ 

| ^ किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध करके दिखाया है । 

WS क्रेमविकास-सिद्धान्त की इतनी कदर है । क्रम- 


d 
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DONA UE UU 
विक = बत EY र 
वि कास यह बतलाता है कि भिन्न भिन्न पदार्थो' के आकार 
केसे वने । वे क्या वस्तु हैं और किस प्रकार परिवत्तित होते 
हैं। इसी सिद्धान्त के द्वारा दुनिया की सारी वस्तुओं का 
एकत्व प्रतिपादित हुआ | 
eS सिद्ध E E - 
यह कोई नया सिद्धान्त नहीं | प्राचीन समय में चिन्ता- 
शील दार्शनिको ने इसका खूब विचार किया था । सभी 
प्रति ES T 
Tiesai का कहना हे कि मूल पदार्थ एक ही हे | सारी 
दुनिया उसी का विकासमात्र है । भारतवर्ष में महात्मा 
कपिल ने पहले पहल विकासवाद की ब्याख्या की। उन्होंने 
प्रकृति से पाँच adi की किस प्रकार सृष्टि हुई, यह क्रम 
^. ES EY ~ 
बहुत ही स्पष्ट भाव से दिखलाया हे । पुराणों के दशावतार 
AW जन्मात्तरवाद में भी इसकी झलक पाई जाती हे।' 
भगवान्‌ शङ्कर का द्वो तवाद क्रम-विकास के असली तात्पय्ये 
से मिलता saat है | सभी उपनिपदों में “एकमेवाद्वितीयम्‌"” 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । पश्चिमीय दार्शनिक 
गेटे, edz स्पेन्सर आदि ने भी यही सार निकाला हे। 
पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि आज कल क्रम- 
विकासवाद का जो अर्थ किया जाता है, प्राचीन समय के 
पण्डित भी उसका वही अर्थ करते थे। आज कल विज्ञान 
का युग है । किसी बात को सिद्ध करने के लिए इस युग 
S à > 
मै प्रत्यक्ष प्रमाणो की जरूरत होती है । यही कारण है कि 
जब महामति डार्विन ने शिक्षित समाज के सामने सप्रमाण 
अपना सिद्धान्त उपस्थित किया तब लोगों ने उसे मान 
लिया । वैज्ञानिक मिति पर अवस्थित होने के कारण हर 
2 | प्रत्येक जटिल समस्या 
आज उसक्की इतनी महिमा है । eee d ic 
मीमांसा करने के लिए इसके बिना अब क्‌ 
jd जीव-विज्ञान तक ही 
= सि E के वव 
पहले पहले यह सिदान्त कदल Te 
; गरे धीरे इसी से सारे विज्ञात 
जाता था; पर Wa घार ut El 
माना जाता था; erre विश्वजनीन माना जाता 
हि हई है | भ्राज कल यह सहार 
e Ror वित ने पहले पहल सभ्य 
x दिन वेज्ञानिक-प्रवर siad 
है जिस प्यारी मनुप्य- 
xac कहा था कि ईश्वर की 3 
जगत्‌ के सामने यह we 


दा हुई है उस दिन सारा जगत्‌ स्तम्भित 


x 3, 
yga बन्दर से पे a E > 
: हो गया at । बहुत कम लोगों ने इसका तात्पय्ये अच्छी 
सा 


तरह समका था | इसी कारण लोग 


2 4 mu i 
के प्रवर्तक को पागल तरे ह डालने में न हिचके ये। 


1 उस समय इस सिद्धान्त | 


के कारण जो भेद हो भी गया है उसके लिए तू इतना 
घमण्ड मत कर ! यह खाभाविक बात है कि जब किसी के 
सम्मान में कुछ कमी हाने लगती हे तब वह आपे से बाहर 
हा जाता है । मनुष्यों के विरोध के कारण पहले क्रमविकास- 
बाद को विज्ञानचेत्र में अपना आसन जमाने के लिए बड़ी 
बड़ी श्रापत्तिश्रों का सामना करना TET | ज्यों ज्यां साना 
तपाया जाता है त्यो त्यों उसकी चमक बढ़ती जाती है । वह 
उतना ही खरा भी हो जाता है। भ्राज सारी विघ्-बाधाओं 
को दूर करके विकासवाद ने अपना अखण्ड प्रताप वैज्ञानिक 
आकाश में फैला दिया हे । इसी सिद्धान्त के मुख्य तात्पय्ये 
ओर प्रचार के विवरण सुनाने के लिए इस प्रबन्ध की 
रचना है | विषय बड़ा हे । सब बातों को श्रधिक खोल कर 
लिखने से लेख बढ़ जाने की सम्भावना हे । अतः संक्षेप से 
ही पाठकों को हम इसकी कुछ बाते सुनाते हैं । 


पौराणिक युग में यह माना जाता था कि पृथ्वी चिपटी 

है ओर सूर्य उसकी परिक्रमा करता हे । सृष्टि के पहले पृथ्वी 
जल में डूबी हुई थी । प्रलय के बाद उसमें नाना प्रकार के 
जीवों की सृष्टि हुई । धम्मं का उस समय ds राज्य था । 
उसके विरुद्ध जा चूं करता वही नास्तिक की उपाधि से 
भूषित किया जाता था। फाँसी या जीता नला देना ही 
उसके लिए उपयुक्त पुरस्कार था । जिस समय की यह बात 
हे उस समय विज्ञानवादियों को बहुत समक बूक कर चलना 
| ` पढ़ता था । टरोल टटाल कर वे पैर रखते थे, जिसमें कहीं 
aris सिद्धान्त के साथ उनका मत टकरा न जाय । इसी 
कारण विज्ञान के इतिहास के प्राथमिक ogi पर हम केवल 
3 व्यावहारिक प्रयोग का हाल पाते हैं । उसी समय टॉरीसेली 
(Torricelli) नामक एक विद्वान्‌ ने वायुयान-यन्त्र का 

आविष्कार किया, बायल (Boyle) ने बाष्प के agha 
होने के नियम निकाले, मैजफीजी ने सुक्ष्मद्शक यन्त्र के 

WEM सूक्ष्म वस्तुओं का आकार निर्दिष्ट किया | न्यूटन 

(Newton) ने sare का रूप बताया WR EN 
.. (Hunter) ने भिन्न भिन्न जीवों का व्यवच्छेद करके 
'तुलनामूलक रारीर-विज्ञान की नींव डाली । “इन भ्रावि- 


iE 


à. 
E 


Pis 
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सरस्वती | 


> Meis CIR P" लनुप्य-जाति को यह ष्कारों के साथ धम्मे का कोई सम्बन्ध ब र कु M 
शिक्षा मिली कि प्रकृति की दृष्टि में सभी प्राणी बराबर हैं। इन्हें कछ भी विज्ञ-बाधाये न सहनी पड़ी । पर हल आरा 
हे मनुष्य | बन्दर TRH कुछ भी फुके नहीं । समय FR के सहारे धीरे धीरे एक ऐसे चि i 


जमी जिसके पक्के हो जाने के साथ ही अन्धविश्वासि 
पुराना कट्टरपन फिर से जग उठा । इस वाद 

A aeg < 
भूविज्ञान हे। इसी के >अहीत प्रमाणों पर 
ने अपना प्रथम बाल्यकाल व्यतीत किया । 


योंका 
का नाम 
केमविकास 


एक तो मनुष्य की आयु ही बहुत थोड़ी हे । za 
पृथ्वी पर परिवत्तन बहुत धीरे धीरे होता हे । हमारे asi 
ने जिन जीवों को देखा था हम भी उन्हें श्रनेकांश मे नेता 
ही पाते हैं। इससे यह बात मन में पैदा होती है कि 
अनादि काल से ved] ऐसी ही हे । परमेश्वर ने सभी जीवों 
को भिन्न भिन्न पैदा किया हे । इसी धारणा के अनुसार 
पहले पहल, सन्‌ १७३ इसवी में, विख्यात वैज्ञानिक 
लिनी ने पृथ्वी के जीवों का श्रेणी-घिभाग करने की ay 
atl लिमी केवल वत्तमान समय के जीवों से परिचित थे। 
उन्नीसवीं gat में जब पृथ्वी का खोदने से प्राचीन कात 
के विचित्र विचित्र जीवों की ठठरियाँ निकलने लगीं तब लोगों 
में खलबली पड़ गई । उनकी सूरत-शकल आधुनिक जीवों से 
न मिलती थी । दक्षिणी अमेरिका में मेगाथेरिम (Mega: 
therium) नामक एक ऐसे जीव की ठठरी मिली जो 


हाथी सै बड़ा था, पर अब उसका पता ही नहीं चलता। 
साइबेरिया के तुषार-समूह में लाल और ऊनदार M | 
वाला हाथी समूचा पाया गया । पर अत्र उसका भ्रसिव | 
ही लोप हो गया है । इन जीवों के मिलने से खभावतः | 
लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि यदि ईश्वर ने WU । 
के ्रपरिवर्तनशील बनाया हे तो ये जीव कहाँ से M | 


क्या ये ममु के समय के जीव हैं ? इनके लोप: E का 
LE 


कारण क्या है ? लोगों को सन्देह हाने लगा कि जी | 
ध्वंस होना असम्भव नहीं | इन सब सन्देहे को दूर कर 
लिए क्युवियर नामक एक विद्वान्‌ ने एक नये मत a 
किया । उसका कहना था कि इस पृथ्वी पर बहुत है EEF 


उत्पन्न हुए थे । भूगर्भ से निकले हुए विचित्र 
समस्या की मीमांसा इससे हो गई । वैज्ञानिक a 
दिन के लिए शान्ति छा गई । जीवों के परिव 
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हो गये है । भिन्न भिन्न प्रलय के कल्प में भिन्न DU n [ 
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सरस्वती 


Si 


पक्षी का Sat । 


i } 2 


मनुष्य की भुजा कुत्ते का अगला पेर | 
इन सत्र की बनावट में बहुत कुछ सादृश्य हैं 


grs की पुस्तक से उदूष्टत ) 
(ई०क सिन 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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एक पतिङ्का 


( शन्नु से बचने का उपाय ) 
( $e क्लाड की पुस्तक से उद्धत ) 


चित्र qo ६ 
-इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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am NETT IS डार्विन के भ्राविष्कार के पहले 
qm यह मत सवैमान्य था । 


महामति लामार्क, क्युवियर के समकालीन थे । उन पर 
agis विचित्र समस्या की oft करने की धुन सवार हुई । 
PE पहले यह प्रमाणित किया कि संसार में सभी 
a परिवर्तनशील हैं । यह परिवत्तन नियमाधीन हे । 
| कृति श्रपनें मन की उमङ्ग से कभी कोई काम नहीं करती; 
| हसे वह सर्वत्र नियम की कठोर आज्ञा का पालन कराती È | 
प्राणिविज्ञान को दार्शनिक रूप देने में लामाकै ही श्रग्नगण्य 
ममे जाते हैं। उनका मत था कि पहली सृष्टि के समय 
qq ही सरल सब्नठनां से युक्त चुद्र छुद्र प्राणी उत्पन्न हुए 
) | पीछे इन्हीं wx प्राणियों से विचित्र जीव-जन्तुओं की 
सृष्टि हुई । कालक्रम और परिवर्तन के अनुसार एक ही 
| पणी के जीव भिन्न भिन्न श्रेणियों में परिणत हुए । लामाके 
का कहना हे कि जीवन एक भोतिक घटना है । जीवन 
की सारी घटनाये' पदार्थ के भातिक, रासायनिक ar 
| गन्ति गुण पर अवलम्बित रहती हैं । यह गुण पदार्थ में 
| खामाविक है An अनादि काल से है । यह मत सांख्य की 
| कृति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । भ्रवस्था-भेद के 
AEN जीवों के आकार में परिवत्तन हुआ है । इनका कथन 
कि व्यवहार और अवस्था पर ही प्राणियों का शरीर-सङ्गठन 
विशेष करके अवलम्बित है । वंशानुक्रम (Heredity) 
हकार प्राणी अपने पूर्वजों के गुणों को पाता है । यदि feet 
प्रका अधिक व्यवहार किया जाय तो वह समत्रान्तर में 
! मित्र रुप धारण करता है। जब कोई प्राणी किसी विशेष 
ः अस्था को पहुंचता हे तब अभाव की पूत्ति के लिए उसे 
विशेष विशेष अङ्गो का ब्यवहार करना पड़ता है । इस प्रकार 
गे नये अवयवों की सृष्टि होती रहती है । इसी से लामाके 
| " पह सिद्धान्त निश्चित किया कि श्रवस्था-भेद के श्रनुसार 
Vet पूर्ति के लिए प्राणी अपनी चेष्टा से किसी गुण 
उपाजन करता है । और उसका उपाज्जित गुण उसकी 
पोन को भी प्राप्त हा जाता हे । कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ वह 
|; a को मास होकर और ही रूप में परिणत हो नाता 
i a प्रकार ऊँचे ऊँचे वृक्षा की डालियों के पत्त खाने से 
OUR पशु की गरदन अधिक लम्बी बन गई है | 
i i पुरुषानुक्रमिक अनभ्यास के कारण US T उड़ 
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क्रमविकास | : 


२७३ , 


AANA 
SCR EN वीक > 
TIRANA, 
NON 


ian साप ose आदि की उत्पत्ति रंगने वाले 
: हुई ह । ड जीवों के चार पांव थे । साप दरार 
MR o 
NR न करने से उसका आकार लम्बा 
री ना ॥ E तरह परों का भी लोप हो 
की उँगलियों के बीच पतल we वतस 

1 पतला चमड़ा पैदा हो गया | 
लामाके "MU टत सिद्धान्त केवल खयाली पुलाव था। 
वह अपने मत की पुष्टि में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सका |. 

पूर्वोक्त दोनों सिद्धान्त कल्पनामूलक थे । इसी कारण 
उस कट्टरपन के समय में क्युवियर की ही जीत हुई । लोगों 
ने कहा, मान लीजिए कि किसी विशेष अङ्ग के व्यवहार 
से उस अङ्ग की पुष्टि हुई, पर इसका क्या प्रमाण कि वही 
गुण सन्तान को प्राप्त हा गया । चूहे की दुम काट कर देखा 
गया तो उसके बच्चे दुमदार पेदा हुए । इन्हीं कारणों से 
प्रतिद्वन्दिता के मदान में लामार्क को हारना पड़ा | 

यह हम पहले ही कह श्राये हैं कि क्युवियर के मता- 
नुसार पृथ्वी पर बड़े बड़े परिवत्तन हो गये हैं । sum कल्पो . 
के प्राणियों की ग्रस्थिया हमें मिट्टी में गड़ी हुई मिलती हैं । 
प्रलय की घरनाये' अचानक हुई थीं । लामाके के समय तक 
जन-साधारण का यही मत था। पर पीछे से सर aa 
ama ने श्रपनी भूविद्या नामक पुस्तक में Raan कि 
पृथ्वी पर प्रलय कभी हुआ ही नहीं; इस समय जा घटनाये _ 
हो रही हैं वही प्राचीन समय में भी होती थीं। हम यह मानते 
हैं कि नदियों, नालों, घाटियों और पवेतों के स्थान कुछ पारे... 
वर्तित हो गये हैं । पर यह परिवर्तन धीरे धीरे और प्राङ्तिक 
नियमो के अनुसार ही हुआ है | वत्तेमान समय ही प्राचीन _ 
समय के ज्ञान की gat है । बालू के कणों और कीचड़ की. 
तह के जम जाने से, बहुत समय के बाद, हिमालय m 
पर्वों की सृष्टि हुई है । अतएव प्राणियों के अस्तित्व का लोप | 
gu कोई श्रलेंकिक बात नहीं, किन्तु स्वाभाविक बात 

जिस समय वैज्ञानिक जगत्‌ की यह दृशा थी 
इस उल्झन को सुलभाने के लिए डाविन 
विन के विजय का मुख्य 
के ही भरोसे नहीं रहे । 
do our que 


P m 


समय 
का प्रकाश पड़ा | डा 
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उन्हें अनेक नये नये विज्ञानवादों के श्राविष्कार से अच्छी 

. सहायता मिली । 3 
1 पहले वनस्पति और जीव-जगत्‌ प॒थक एथक सान yy 
'' शे।पर वान साल नाम के एक विज्ञानवेत्ता pom E 
। पदार्थ का आविष्कार किया जो वनस्पति आर प्राणी दोनों 
के अन्तरत था । तब से इन दोनों का उपादान कारण वही 
कहा जाने लगा । इस पदार्थ का नाम E—Protoplasin 
अर्थात्‌ जीवन-उपादान | दोनों तरह के प्राणियों के 5 
इसी जीवन-उपादान से युक्त कोषों (Cells) की समष्टि से 
बने हैं । किसी किसी प्राणी का आकार केवल एक ही कोष 
का होता है । ऐसी अवस्था में यह पहचानना कठिन हो 
जाता है कि यह वनस्पति है या प्राशधारी जीव । पुंकाष 
5 और खीकोष के मेल से सन्तान उत्पन्न होती है । MAIA 
के आविष्कार ने वनस्पति और जीवजगत्‌ का भेद दूर करके 
उनमें एकता स्थापित कर दी । 
जिस प्रकार किसी बच्चे की सूरत-शकल् d उसके माता- 
| पिता के आकार का अनुमान किया जाता हे उसी प्रकार 
| AUNTS की सहायता से यह देखने की चेष्टा की जाने लगी 
कि भिन्न भिन्न जीवधारी पूर्णावयत-प्राप्ति के पहले किन किन 
अवस्थाओं को प्रात होते हैं | जीवधारियों की ञ्रूणावस्था की 
आलोचना से हमारे पूवे-पुरुषों का कुछ हाल ज्ञात हो सकता 
है । यह देखा गया कि अणावस्था में मऴलियाँ, चूहे, कुत्ते और 
| मनुष्य इत्यादि का आकार एक ही सा होता है। इससे इस बात 
| का पता लगा कि गर्भावस्था में मनुष्य के शरीर पर कुछ समय 
। तक बाल रहते हैं और उसका हृदय मछली के फेफड़े के gem 
एक छोटी सी नली के आकार का हाता है । उस समग्र नर-मादा 
का ज्ञान करना कठिन होता हे । गर्भस्थ सन्तान का मस्तिष्क 
पूर्णावयव-आप्त गरीला नामक बन्दर के मस्तिष्क की तरह 
होता है यहा विचार इस बात का करना हे कि मानव-श्राकार 
पाने के पहले मनुष्य निम्न-श्रणी के जीवों का आकार क्यों 
| प्राप्त करता हे । यदि गरीला ओर मनुष्य एक ही पूर्व-पुरुष 
B cUm 
उत्तर है--श्रर्थात्‌ एक ही पूर्व-पुरुष से nee au 
आकार 

वाली अनेक सन्तातें की उत्पत्ति हुई हे | 

मनुष्ट के पेट में एक विशेष प्रकार की त हाती हे | 
उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता | वही लुरगोश के भी 
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> à — qnn >N 
होती है । वह घास आदि अपना खाद्य हजम करने पे | 
बड़े काम राती है । मछलियों के गलफडे कस Wü । ई ` 
-- NN A G T Y 
कभी बच्चों के कान के नीचे भी छेद पाये गये हैं। हा aa 
Ne 4 थै > x ७ il 
नाश्रों का क्या अथ है ? अस्सी लाख योनियों को पार इ dá 
> cx 1 द्र 
मनुष्य-जन्म हाता हे । इस सिद्धान्त की कुछ = फे | 
५ AA EAS सार्थता qm 
यहा ज्ञात हाता S । TIED का सिद्धान्त हे कि R 
श्रेणी के जीव-धारियों। की सारी अवस्थाओं को पार E. a qm 
श्रेणी का जीवधारी अपना आकार धारण करता है! aa 
कारण है कि हमें कभी कभी उपयुक्त अलौकिक घरा) | 
देख पड़ती हैं। | 


ऊपर कहा जा चुका है कि प्राणि-जगत्‌ के श्रेणी-विभाग 
का मार्ग लिनी ने दिखलाया था । इस मार्ग पर चलते सम 
वैज्ञानिकों का यह ज्ञात हुआ कि समुद्र, पर्वत, मैदान an | 
महाद्वीप आदि के प्राणियों सें परस्पर कुछ सादृश्य अवश्य HR 
पहाड़ी जीवां की गठन परस्पर बहुत mu सिलती जुलती है। 
पर उनसे सामुद्रिक जीवों में विशेष पार्थक्य हे । धीरे धीर | 
भिन्न भिन्न जीवां के शरीर-संगठन की प्रणाली में fen | 
उत्पन्न हुआ है । गवेषणा करने से ज्ञात हुआ है कि मनुध fig 
के हाथ, पत्तियों के de और घोड़े के सामने वाले पेर एक | पमत 
ही वस्तु के रूपान्तर हैं । ; 

मनुष्य अपनी आंखों के सामने ही वस्तुओं को पर YR 
वत्तित हाते देखता है । यद्यपि सन्तान माता-पिता के सा | 
होती है तथापि उसे माता पिता की हूबहू तसवीर नहीं क | 
सकते | हाँ, उसमें माता-पिता की कुछ न कुछ समता श्रव | 


EY [ रणी 

रहती है । इसी से उसके पहचानने में सुभीता akl 
Aon ee 2 CN t ठोतीं | | SR 

कहते हैं कि हाथ की पांचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती | गंगा 

deg | ऐके 


इससे हमें दो बातों का पता चलता है--अर्थात्‌ d 
और विकार का । जिन्हें प्राणि-विज्ञान का कु भी गा | i 
है या जो वृक्ष, धोड़े और कुत्ते आदि जानवरों से $3 1 qi 
परिचित हैं उन्हें जीवधारियों के गठन के विकार के विपा | 
कुछ न कहना पड़ेगा । सभी जानते हैं कि कालक a 
ही कबूतर से लोटन, गिरहबाज़ आदि भिन्न भिन्न जाति 


^N. C. A च्छी = दि 3 ta 
कबूतरों की सृष्टि हुई है । अरबी, कच्छी, TA इसा ae ८ 
ही धोड़े की भिन्न भिन्न नसल है । ai 1 iN. 


जिस समय विज्ञान की यह दशा थी उस 


tle. 
à AR a जीव | 
डार्विन ने यह बतलाने की चेष्टा की कि भिन्न i 


DS ` MN 

É वज हुए । इस विकास की प्रणाली को उन्होंने विज्ञान 
m (45s ^ क E 
के ५# त स्पष्ट कर दिया । यही उनका कृतित्व है । 


रा बहु > pane 
= स्याम्‌ ?? इस अनन्त काल से प्रचरित नियम 


रा बले के कारण ही वैज्ञानिक अवर डार्विन का 
आदर है । यह व्याख्या E कल्पनाओं से ही नहीं, 
। rat gar से सिद्ध की गई है । 

afta मे यह दिखाया है कि वत्तमान समय में भी 
eae हो रहा है। जिसे देखना हा वह देख ले ओर 
ght परीक्षा भी कर ले । वह प्राकृतिक नियमे से ही होता 
|; किसी अलौकिक शक्ति की प्रेरणा से नहीं । 

eia के मत से जीवधारियों के क्रमविकास के मुख्य 


in प्रस्व का सङ्घर्ष (Struggle for Existence) 1 
है। | सन्तान मा.बाप के सदश तो होती है; पर ठीक उसी 
कह की नहीं | उसमें कुछ नयापन ओर विशेषता भी पाई 
ती है| इसके अतिरिक्त सभी सन्तान सर्वाश में एक ही 
| कार की नहीं होती । पर, क्यों नहीं हाती ? इस प्रश्न के उत्तर 
lam मतभेद है । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ad- 
| ism सिद्वान्त निश्चित नहीं हुआ । 

| जो पैतृक गुण-दोष बच्चे सें प्रकट होते हैं उन्हे 
2 क्रम (Heredity) कहते हैं । एक ही जाति के भिन्न 
[मित व्यक्तियों के भेद को विकार (Variation) की संज्ञा 
PRE जिधर नजर डालिए उधर ही विकार बढ़ता 
| fi पड़ेगा । गुण, आकार, गठन ओर काय्यै में एक ही 
ORE भिन्न भिन्न प्राणियों में विशेषता पाई जाती है। 
E मेधाशक्ति, रोग के रोकने का सामथ्यं आदि 
(ऐके मुख्य उदाहरण हैं | 


iti 


‘ait विशेषता सन्तान में सङ्कमित होकर FRA 
पैशपरस्परा-गत हो जाती हे । इसके लिए कहीं दूर जाने की 
भिन्न भिन्न नसले पैदा की Fl मनुष्य के 


पचन की बे E >: - पे 
की दलित तरकारियों की हज़ारों जातियाँ पदा 


१ 4 है जा जानते हैं कि नागफनी में कांडे होते हैं; 
f 3 रदार नागफनी चुनने से अब एक ऐसी जाति 
rt | Ñ i पदा हो गई हे जिसमें बिलकुल ही कांटे, 

। चारे की महँगी के समग्र qu उसे ,खुशी से 


८ 2 प्रकृति 
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खाकर अपना जीवन-निर्वाह 


कर सकते हैं । यदि 
के सहारे मनुष्य a el यदि निर्वाचन 


B हे a 
कृति के लिए किती ad जीवधारी 


का पैदा कर ZEN 
डा करना ३ $ दोंग्रे हाथ का खेल समझना चाहिए । 


agaa जीव« नियमित है; प्रकृति को अपना काय्यै 


करने के लिए ग्रनादि काल पड़ा हुआ है । प्रकृति हेप 
जीवधारियों का ही निर्वाचन d BEER. QET 
होता है; इप्सित जीवधारी 
d pics अतिपत्ति लाभ करते हैं। विकारधाप जीव 
के कुछ नये लक्षण जीवन के अनुकुल होते हे और 33 
प्रतिकूल | अनुकूल लक्षण पुरुषाजुक्रम से पुष्ट होकर fa- 
धारियों के एक वंश को दूसरे वंश से अलग कर देते है । 
इस प्रकार अनेक नई नई जातियां उत्पन्न होती Ep माना 
प्रकृति अपनी असंख्य सन्तानों में से किसी एक निर्दिष्ट 
सन्तान को चुन लेती है । यही प्राकृतिक निर्वाचन है । 
इसी निर्वाचन के अनुसार नये नये जीवधारी धरातल पर 
maA होते हैं। | 

प्रकृति हीत में चुनाव करती है, यह बात ug 
संख्या से श्रच्छा तरह जानी जा सकती हे । जितने जीव- 
धारी पैदा हे त डे उनमें से बहुत कम WARN को प्राप्त 
होते हैं । एक प्रकार की मक्खी २००० बच्चे देती है | इन 
बच्चों से १४ दिन में बीस करोड़ मक्खियाँ पैदा हो सकती 
हैं । सिंह जितनी देर में एक घोड़ा खा सकता है उतनी ही 
देर में मक्खियां भी एक ye घोड़े का सफ़ा-चट कर सकती 
हैं । हिसाब लगाया गया है et का एक कीटाणु बिना 
राक-टोक बढ़ते रहने से एक दिन में इतने कीटाणु पैदा कर 
सकता È जिनका वजन २७०० मत होगा। पर इस प्रकार 
की वंश-बृद्धि सृष्टि के नियमानुकूल नहीं | “अति सर्वत्र 
वर्जतरेत”--इस नियम का प्रभाव ब्रह्माण्ड में mms है । 

मनुष्य में निर्वाचन का काम रोग करता है। गवनेमेंट की 
रिपोट से पता चलता है कि भिन्न Pr देशों में युः 
संख्या कितनी हुई और उसका क्या कारण था। राग के 
आक्रमण को सह सकने वाली जाति ही बच जाती है | सभी 
जानते हैं कि मोसमी बुखार, ET प्लेग M रोग 
सङक्रामक हैं । ये HAGA द्वारा उत्पन होते हैं । योरप के. 
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जा निवासी पहले पहल अमेरिका गये उन्होंने यह बहुत || 
अत्याचार प्रारम्भ किये । उनके डर से अमेरिका के आदिम 


TS फा 
| 
| 


ZU X 
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(निवासी agai में भाग गये । बहुतों का कथन है कि इन 


यूरोपवालों के श्रत्याचारों से ही अमेरिका E dus 
निवासियाँ की संख्या कस हो गई । वे लाग श्र 
चारों से भी अधिक भयङ्कर ऐसे राग वहाँ ले mi जिनके 
आक्रमण को वहाँ के आदिस निवासी नहीं सह सकते । इसी 
कारण अद उठकी जाति का लोप हा चला है | चचक, ut 
गण्ड, इयी आदि रोगों ने उत्तरी अमेरिका के दिप 
Rai का जड़ से उखाड़ देने का उपक्रम किया है 1 ae : 
विद्वानों की धारणा है कि पनामा की नहर के खुलने से 
गमनागमन में सुभीता होने के साथ साथ अमेरिका का 
पील-पाव रोग भी भारत में श्रा जायगा | एक तो प्लेग, 
मेलेरिया, हैजा ही जान खाये जा रहे हैं । इस पर भी यदि 
वह राग कहीं भारत में घुस श्राया तो न जाने यहाँ क्या 


क्या गजब ढाहेगा | 


जीवधारियों को श्रपनी वंश-रक्षा करने ओर खयं जीवित 
रहने के लिए रोग, गर्मी, सर्दी, जलाप्लावन, भूकम्प इत्यादि 
से बचना पड़ता है | इसके सिवा उसे मुख्य आवश्यकता 
आहार की होती है। उसका अ्रस्तित्व बहुत कुछ इसी पर 
अवलम्बित है । विचार-पू्वैक देखने से ज्ञात होता है कि 
पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं. उतना "mE नहीं । इस 
विषम समस्या की पूत्ति के लिए प्रकृति ने बड़ी श्रच्छी 
चाल uel है । उसकी स्पष्ट ग्राज्ञा है कि यदि तुम परस्पर 
में एक दूसरे को खा जाओगे तो तुम्हें याहाराभाव कभी न 
होगा । में तुम्हारे लिए एक काड़ी भी खरचनेवाली नहीं । उसकी 
इसी श्राज्ञा के HAAN गाय घास खाती है । जा लोग dg, 
ज्ञा, चना श्रादि धान्य खाते हैं उनसे वह उनका धान्य भी छीनने 
दौड़ती है । धान्य के श्रभाव से मनुष्य मर जाता हे । तब वह 
स्यार, गीध, कोवे इत्यादि का आहार बन जाता है । संसार 
में खाद्य पदार्थ परिमित हैं, खानेवाले ग्रपरिमित | इस कारण 
आपस में झगडा श्रनिवाय्ये हे । इस भीषण जीवन-युद्ध में 
वही जीतता है जो चालाक या अधिक शक्तिशाली है। जिसको 
कुछ सुभीता है वही भाग्यवान्‌ है | हाँ, यह कहना जरा कठिन 
है कि कौन किस प्रकार जीतता है । कोई तेज़ दांतों के जोर 
से, कोई मज़बूत सींगों के प्रभाव से ओर कोई तीक्ष्ण दृष्टि 


` के सहारे जीतता है | कोई कोइ सम्मुख समर में विक्रम दिखा 


कर यश्स्वी बनते हैं, जैसे सिंह और शादू'ल आदि । रण 
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NR पप 


जीवति? की सायका ay | 3 


में पीठ देकर 'यः पलायति स 
X 
न 


ax खरगोश दिखलाते हैं । 
नवीन अवस्था में पड़ कर जा जीवधारी अपने को 
फुर्ती के साथ उस अवस्था के उपयुक्त बना लेता है वह जीवन 
रक्षा में उतना ही सफल हाता हे | यह केवल sm any | 
काही सिद्धान्त नहीं । अन्यान्य बातों पर भी यह पूरी ag 
चरितार्थं हाता है । इसी से कहते हैं कि हमारी sts 
और प्राचीन दशा में बहुत अन्तर हो गया है | अपना a 
अस्तित्व सुप्रतिष्ठित रखने के लिए हमें सामाजिक, राजनैतिक: | 
और धाम्मिक विचारों में समयानुकूल परिवतैन अवश्य कला |; 
हागा । जा जाति चारों ओर की अवस्था के अनुसार ag 
को उपयुक्त सांचे में नहीं ढालती वह इस धराधाम से sum 
ही कूच कर जाती हे । प्रकृति का यह कठोर शासन है। i 
इससे कोई भी नहीं बच सकता | | 


संसार में हद से fame जीवधारी पैदा होते हैं। (गए ह 
उनमें से थोड़े ही का जीवित रह कर सन्तान उत्पन्न करने का | à 
सौभाग्य प्राप्त है । कोई बिना खाद्य ही कुम्हला जाता है, | 
कोई कुछ दिन रह कर नष्ट हो जाता है | अतएव अपने को 
जीवन-रक्षा के अनुकूल बनाने के लिए जीवधारी नागा 
प्रकार के कौशल दिखलाते हैं । इसी को अँगरेजी में 
( Adaptation to Environments ) अर्थात्‌- |, 
पाश्‍वेवर्ती अवस्था के अनुकूल बनना--कहते हैं | पारिपासिविक | 
शक्ति के आघात से अपने को परिणत ओर परिवत्तित करने की |. 
क्षमता जीवधारियों में हाती है । कमज़ोर wer का शेर बहुत | 
दिन नहीं जी सकता | अल्प-दृष्टि चील्ह और कम दाइ के | 
वाले हरिण जल्द मारे जाते हैं । इस प्रकार के Sp | 
का काम इस पृथ्वी पर नहीं | जीवन-रक्षा ही के निमित क 
लिवों का रङ्ग विचित्र वर्ण का हे गया है.। जब वे क | 
गुच्छों पर edt हैं तब पता लगाना कठिन हो जाते * P. 
कौन फूल है ओर कोन तितली | इसी adam ge 
शत्रओं का धोखा देती हें । मक्खियों को बर का सू 5 
करते देखा गया हे | बहुत से कीड़े सूखे पत्त या घास * | 

जिस €f 
रङ्ग धारण कर लेते हैं । इसी नियम के aga है, गर्छ 
में मधु अधिक हे, रङ्ग जिसका श्रधिक भड्कीला 1 gu 
जिसकी अधिक तीव्र है, वही कीट द्वारा पड E i 
पराग-केसर से गभित होता है | i 


4 
eio Ne 
| asta qr जीवनयुद्ध में जय लाय करने के 
m तत्तानेत्पादन करना Rd ह्‌ PER स्त्री-पुरुष 
| घटित होने के लिए जीवों में नाना प्रकार के 
i पाये जाते हैं | परस्पर एक दूसरे का आकषंण करने 
| हए dg के आकार में भेद होता है । इस सम्बन्ध 
| iga का भी उपयाग जान ig ह्‌ । सुन्दर रमणियां 
परे के लिए रक्त की नदियाँ wy दा ही बही R । यह 
; रुष्य में ही सीमाबद्ध नहीं | saa जीवधारियों Ñ 
qu नित्य की घटना है । सिह, सुरा , BT इत्यादि जीव- 
dari के लिए अपनी जान तक खोने को तैयार रहते 
१) तितलियों के विविध वर्ण, कबूतर ओर सोर इत्यादि 
हों के गले की सुन्दरता, कोयल की सुरीली तान, हरिण 
m सुन्दर सींगों की उपयोगिता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
| कह प्राकृतिक निर्वाचन के ही अन्तर्गत है । जो जाति 
mima में श्रसमर्थ है, जिसकी संख्या कम है, उसके 
हेप होने में देर नहीं लगती । पुत्र के पुन्नाम नरक से उद्धार 
इले की सार्थकता यहीं सिद्ध हाती है । यदि अपनी जाति की 
[हा करनी ग्रभिप्रेत हे, यदि अपने देश से कुछ भी प्रेम हे, 
॥ सन्तान को हृष्ट, gg, वलिष्ठ ओर मेधावी बनाने की ओर 
प्य ध्यान देना चाहिए । मनुष्य-जाति में प्राकृतिक चुनाव 
हाँ गुणां के ्राधार पर होता हे । 

| संसार में सभी जीवधारी अपने अस्तित्व को कायम रखने 
॥ हिए युद्ध कर रहे हें । बहती बयार की ओर जो जितनी 
गर्दी पीठ फेर देता हे वह उतना ही लाभवान्‌ होता है | 
|. ते वलम से जीवधारियों के गठन में विकार प्राप्त 

J श्र f a c C. 

aes (विकार के आधार पर ही प्रकृति निर्वाचन 
| ache Ve RINI किसी का लिहाज नहीं करती । 
d र भी ममता नहीं । अस्तित्व के लिए सङ्घर्ष ओर 


v 


ण्‌ 


| 


A a 


d 
के | का उदूभव ही क्रमविकास का सूलमन्त्र है । 
क द्वारकानाथ Hu, Tao ए-जी० 
fi | 2 
| E 3 
a | [ के os 
E दाखया के BIA | 
5| maa, rum 
1 स घूमते जी में मिले , 


आँख में बेचैन बनते ही रहें । 
R कपोलों पर पड़े बेहाल से , 
बात दुखिया [gs की क्या कहें ॥१॥ 
9 
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पर हि करके दो बता , | 
है कलेजा थामते कितने जने ॥२॥ 
बालकों के सुशरो को देख कर , 
3 है उमड़ आता पिता-उर प्रेम-मय । 
कान सी इन nil में है कसर , 
जग-जनक भी जो नहीं हाता सदय ॥३॥ 
चन्द्रवदनी-आँसुओं पर प्यार से , 
हैं बहुत से लोग तन मन वारते । 
एक ये हैं लोग जिनके वास्ते , 
हैं नहीं दो बूँद mf डालते ॥४॥ 
क्या न कर डाला खुला जादू किया , 
आँख के आँसू कढे या जब बहे । 
किन्तु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले , 
हाथ ही में जो विफलता के रहे ॥१॥ 
dig देने के लिए धीरे इन्हें , 
हे नहीं उठता दया-मय कर कहीं d 
इन dunt पर किसी cage की , 
, प्यार वाली mier भी पड़ती नहीं ॥६॥ 
क्यों उरों से ये ent में ग्रा कढे , 
था भला, जो नाश हो जाते वहीं । 
जो. किसी का भी इन्हें अवलोक कर , 
मन न रोया जी पसीजा तक नहीं ॥७॥ 
भाग फूटा बेबसी लिपटी रही | 
ag gat से ही सदा नाता रहा । 
फिर अजब क्या इस श्रभागे जीव के , 
आंसुञ्रां का जो श्रसर जाता रहा ॥८॥ 
वह पड़ी जो धार दुखिया आँख से » 
क्यों न पानी ही उसे कहते रहें । 
है नहीं जिसने जगह जी में किया , 
हम भला कैसे उसे आँसू कहें ॥९॥ 
हे कलेजे को घुला देता कोई, , 
मेल चितवन पर कोई लाता नहीं | 
ग्योध्यासिंह उपाध्याय | 


rm! 
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सरस्वती | 


wane ~ 


A 

भारतवर्ष में नशेबाज़ी | 

A 
३33% जञा को बुराइयों से बचाना आर उसै 
KE AE सञ्चरित्र बनाना राजा का बहुत 
बड़ा कर्तव्य | हर देश का राजा 
अपने इस कर्तेव्य-पाळन के लिप 
उत्तरदाता है। राजा के इस काम 
से केवळ प्रजा का ही उपकार नहों, राजा का भी 
बडा भारी उपकार है | प्रजा के सच्चरित्र और 
qp होने से देश का शासन बड़ी सरलता से 
किया जा सकता है। देश में सुख m शान्ति 

रहती है | a 
मान लीजिए कि किसी देश या नगरको प्रजा 
बडी उद्दण्ड है; न बह सच्चरित्र है, न गुणी | इस 
"qur मै वहाँ के राजा को अपनो प्रजा के शासन 
में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा | मारपीट; हत्या, चारी 
आदि दुष्कमों की संख्या बढ़ेगी । सैकड़ों, हज़ारों, 
मुकदमे चलेंगे | देश से शान्ति पलायन कर 

जायगी। | 

नरोबाजी से प्रजा की सञ्चरित्रता को बहुत 
बड़ा धक्का पहुंचता है | दुःख की बात हे, भारत 
मै नशेबाजी की अधिकता हे । शिक्षितो ही पर 
नहा, शिक्षितां पर भी इस चुरी बला ने अपना 
प्रभाव जमा TFET! | अनेक शिक्षित ग्रोर कळीन 
बाबू लोग भो इस व्यसन के दास बन गये हैं । 
गाँजा, भङ्ग m चरस आदि की भी खूब खपत 
è । साधु, सन्त आर महात्मा कहलाने वाले लोग 
इन नशाले पदाथों का निःशङ्क सेवन करते हैं | 
देश के अनेक होनहार नवयुवक तक नशेबाजी 
a 3 आदत के कारण अपना सत्यानाश कर 
ui Hd Pu ईसवी के अगस्त ü भारतवासियों 
क प्रतिनिधि-दुल विलायत पहुँचा । उसने 
वहाँ जाकर भारत के स्टेट-सेक्रेटरी से प्राथना की 
के भारत की रक्षा नशेबाजों से कीजिए पाथना 
उसने नशेबाजी के नाश के अनेक उपाय झो 
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NC os Peru ME m ; [ भाग १६ à ae 
बताये । स्टेट-सेक्रेटरी ने qui पतित न 5 
प्राथना के अनुसार भारत-सरकार से BE i 

विषय 


मै पूछपाँछ की | इस पर जाँच होसी 
उसका परिणाम क्या हुआ, 
रही | 

इतने मे, १९१२ ईसवी के जूलाई महीने # e 
प्रतिनिधि-दुल छाड हारडिङ के भी पास पहुँचा | 
बाँकीपुर d एक साल पहले मादकतानिवारिशी 
सभा ( Temperance Society ) का जञा अधिये. 
शन हुआ था SHA इस प्रतिनिधि-दल के प्रेत 
जाने का निश्चय किया गया था । लाई हारडिङ | 
इस दळ से सादर HS) उसका qua सुना न 
ae बहुत ही सहानुभूतिपूण उत्तर दिया | 

पूर्वोक्त प्रतिनिधि-दृछ के प्राथेना-पत्र मै कह 
गया--नशी की चीज़ों पर अधिक कर लगाया जाय| 
इन चीज़ो' की बिक्री के लिए दुकानें खोलने के || 


रही। फर | 
यह्‌ बात अज्ञात 8 | 1 


का Gag भी नियत कर दिया जाय; d बहुत इम 
समय तक खुली रहे | NR Ci 

इस पर are हारडिङ ने प्रान्तीय messe हे | | 
रिपाट तलब कों । यही सब रिपोट, अन्याय ges 
आवश्यकीय काग़जों के साथ, अब पुल्तकाकार TAT 
शित हुई हैं । इख पुस्तक की मुख्य मुख्य ata । 
उल्लेख TA किया जाता है-- : | ङः 

१२०१-०२ में आबकारी के महकमे से गवत | 
मेंट का ६ करोड़ १७ लाख रुपये की p 
हुई थो । पर १९१०--११ में बढ़ कर वह १०० | 
५४ लाख रुपये हागई | अथात्‌ १० वर्षी के मीट | 
४ करोड़ ३७ लाख की बुद्धि दुई । गाज E 
ग्रार अफ़ीम आदि से जितनी आमदती दु 1 
कहीं अधिक शराब से हुई । देखिए 


ap. Ab 


ठ A agua 
गाँजा, चरस, अफ़ीम आदि a i "d 
सन्‌ १९०१--०२ १,६३१४१,४८३ १ १७३) 


सन्‌ १९१०-११ २,६२,५२,३८६ ॐ 


Á 


E. 
a सभी नशीली चीजों से अधिक आमदनी 
पि शराब की आमदनी में बहुत ही अधिक 


a qut 


(व्या 


P ULE कथन है कि इस बढी हुई आस- 
सेयह न समझना चाहिए कि ईन चीज़ों का 
ह अधिक हुआ | वह कहती ७ के नशे को 
ज्ञो पर अधिक कर का (लगाया जाना इस वृद्धि 
Fame | पर गवनमंट का चाहिए था कि 
|, अपने कथन की पुष्टि भ बिके हुए सब प्रकार 
| मदक पदार्थों की ताल प्रकाशित कर देती । 
ह. एक बात गवनमेट के कथन की पोषक अवश्य 
| jag यह कि सन्‌ १९०१--०२ मे गाजा, भङ्ग 
गर प्रफीम आदि की २०,१५५ दुकानं at । पर 
| न ९१०-११ में इनकी संख्या घट कर २०,०१४ 
ह गई । शराब की दुकानें की संख्या सन्‌ 
|| ६०१-०२ मै ८४,९२५ थी । ६९१०-११ मै घट 
सी | वह ७१,०५२ रह गई | इस प्रकार इन १० qui 
च | भीतर सब प्रकार की THAT में १४,०२८ की 
wi gii 
१९१२-१३ में भी गांजा, भङ्ग, अफीम और 
रब की सब मिला कर १६३२ दुकानें बन्द कर दी 
। इससे ता यही सुचित हाता है कि सरकार 
AERA बढ़ाना नहीं चाहती । उसे धीरे धीरे 
8 करना चाहती है। 
गवनमेट देशी तथा विदेशी शराब, गाँजा, 
WEA अफोम आदि पर लगाये गये कर को 
Wats कड़ा भी करतो जाती है । जा लोग 


त 


d | A : 
a री की हालत मै दड़ा-फिसाद करते है उन्हें वह 
ही 3 भी देती है। सन्‌ १९११--१२ में WARE 


(यि बाले शहरों की हद के भीतर ३०,७४३ 
मियां ने इसी ga में सजा पाई । इन सभी 


4 | गबनेमेट की शुभचिन्तना ही सुचित 
ATR | 


(८ | R ` शराब की बिक्री बढ़ी है | इसका कारण 
देशो शराब अब बहुत महँगा बिकता 
पर अधिक कर लगा दिया गया है। 
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२७९ 
eese 0 
इससे थोड़ी आमदनी वाले शराबी देशा शराब 


पीने लगे हैं। देशी शराब की सबसे ग्रधिक् बिक्री 
प: 
बम्बई प्रान्त में २९ ok ee 
E १२३,०२४ गोळन देशो शराब 
क खपत हुई । उसी साल मदरास A १६,२८,१७८ 
गैलन Am युक्तप्रदेश में १५,३८,५०४ गैलन | 

मादक पदाथों की सूची मै अब एक नया 
पदार्थ भी शामिल होगया है | इसका नाम कोकेन 
है। यह एक प्रकार का विष है, जिसक्ले विशेष 
सेवन से मनुष्य का शारीर मिट्टी हो जाता है। 
दवा के काम के सिवा An किसी काम के लिए 
इसे बेचना JA है । इसका प्रचार रोकने की चेष्टा 
naaie बड़े जोरों से कर रही है । आशा है, 
इसके सेवन की आदत बहुत जल्द छूट जायगी | 

कानपुर के कलेकुर टाइलर साहब की रिपोट 
पढ़ कर हमें सबसे अधिक दुःख हुआ | वे कहते हैं 
कि कितने ही ब्राह्मण, बनिये, खत्री, ठाकुर Hic 
gaenta भी शराब पीने लगे हैं । पुरानी सामा- 
जिक रीतियों के टूट जाने Hm धम पर अश्रद्धा 
हाने का यह परिणाम है । नई रोशनी, नई शिक्षा- 
दीक्षा, नये ढँग की सामाजिक व्यवस्था ने इस 
अनाचार की सृष्टि की है। स्कूलों rc कालेजों के 
कछ लड़के तक इसकी लपेट मै आ रहे हैं । ईश्वर 
इससे हमारी रक्षा करे । 


es ~ ५ 
पाटालपुत्र म खुदाइ 


दा वर्षो से पटना-बॉकीपुर-मे 
पुरातश्व विषय की बड़ी चर्चा 
हे। यां ही विहारःपरात्त पुरानी 
बातें रोर पुराने fet के लिए 
बहुत प्रसिद्ध है । पर जब से 
कम्हरार में सरकारी gue 
शुरू की है तब से सब के 
gaes की मात्रा अधिक बढ़ गई दै। 
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अनेक que नित्य ही शेरशाही सड़क से उतर 
कर खुदाई देखने आते हैं। पटने की खुदाई का 
काम देखने के लिए बढ़े बड़े आदमी ही नहों आते । 
छारे बडे सभी आते हैं | बात यह है कि वहाँ जन- 
साधारण भी बिना किसी रुकावट के देख भाल कर 
सकते हैं । 
खुदाई शुरू होने के पहले इधर बहुत कम 
लोग आते थे | बाँकीपुर की चहल पहल छाड कर 
इधर कान आवे ? भकभकाती हुई रेलगाड़ी इधर 
से उधर प्रायः आया जाया करती थी | सड़क पर 
- एक आध पथिक भी कभी कभी चलते फिरते देख 
पड़ते थे। आस पास के गाँवों के किसान भी कभी 
कभी काय वश इधर से निकल पड़ते थे | खजूर के 
घने age मै ताड़ी चुआने के लिए हाथ में “लबनी” 
लिये इए पासी लोग अवश्य ही प्रत्येक पेड़ के 
नीचे खड़े खड़े उसकी उचित सेवा मे लगे रहते 
थे। चिडिया की wem Gr sarai के बिरहै भी 
सुनाई पड़ते थे । पर इतनो धूमधाम इस गोर कभी 
नहीं देखो गई जितनी आजकल 2 । इतनी गेंतियाँ 
रौर इतने फावड़े कभी इस भूमि पर चलते नहों 
देखे गंये। मनुष्यों के शारो- गुल, लड़कां की खेल- 
कूद की बातें He मेटों की डाँट डपट से अब 
ता इस प्रान्त मे नित्य ही कोलाहल मचा करता 
है।,बीले। शताब्दियों तक प्रकृति की गाद मे 
विश्राम करने के बाद यहाँ की धरती अब फिर 
o agaa की रङ्ग भूमि बन गई है । मानवीय 
Tea के क्षत्र होने का अवसर बहुत लम्बी 
प्रतीक्षा के बाद अब इसे मिला है । परन्तु आज 
के समय में Hm sa समय में बहुत अन्तर है | 
एक समय था जब सारे भारत के सुख-दुःख 
का व्यवस्था करने वाली मन्त्रिपरिषद्‌ E यहाँ 
अपना कार्यालय खेल रक्खाथा । हजारों राजे 
महाराजे मैय्यसिंह चन्द्रगुप्त के चरणां पर अपना 
,मस्तक झुकाते थे An उसकी भृकुटी की गति 
' जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे । दूर के राज्यों 
के दूत चाणक्य के कुटिल नीति-समुद्र के तीर पर 
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A 


^^ 


खड़े हुए उसके अगाध MAT को देख क 
am चकित होते थे । आज्ञ उसी Ng ¦ 
मानवीय लीला का AT नाटक खेला जञा WU 
है बह qut दी प्रकारका है | 


| चन्द्रगुप्त कान था ? वह भारतीय आयो 

वंशज था या पारसीक ? वैदिक धर्मानुयायी E 
अथवा जरथुष्ट--मताळुयायी ? चाणक्य वैदिक 
ब्राह्मण था अथवा पारसीक पुरोहित ? मयो इ 
राजमहल भारतीयें के हाथ से बने थे gay 
पारसीक के ? जिस सय नामक agiagi 
को कथा मद्दाभारत में हे वह पारसीक अगर 
asg का भारतीय नामान्तर ता नहीं? इत्था 
इत्यादि अनेक sat के हल करने रोर gag 
ठीक ठीक उत्तर देने की सामग्री एकत्र wu 
जा पुरातत्त्वज्ञ आज यहाँ जी जान से चेष्टा कः 
रहा है उसकी qur निराली है । उस पर अपने 
ही धुन सवार PO जब तक इन ub का दी 
ठीक उत्तर न मिळे तब तक उसे चैन नहों | पाठक, 
आप उसकी गहरी चिन्ता का सहज ही अनुमा 
कर सकते हैं | 


चाहे जब आप कुम्हरार की खुदाई देखने जाये 
आप डाकुर स्पूनर का किसी ऐसे ही प्रश्न प 
विचार करते पावेगे। किसी दीवार की चौडाई 
अथवा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान का दूरी! 
नापने मे आप उन्हें सर्वदा व्यस्त देखेंगे । 
कुतूहल-निवुत्ति के लिए आप उनसे पूछ-पाछ se 
या उन्हे छेड़ कर उनके काम में विन्न डालने 
कदापि इच्छा न mui । 3 
वरी १९१९ 


पर जन 
डाकुर स्पूनर इस स्थान प दानी 


से खुदाई का काम करा रहे हें । पारसी 

रतन ताता की प्रशंसनीय उदारता am 
बीस हजार रुपये इस काम में व्यय ही a 
इसके सिवा स्थानीय गवर्नेमेट भी चार po i 
रुपये प्रतिवर्ष इस काम मे लगाती है । "| 
पचास साठ हजार रुपये as हा चुके है. 


* 
AA 


A: 


€ > 
| Wkk “Bi bee) 
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p. m सी थानकी खुदाई मै आज्ञ तक इतने 
5 लगे । रतन ताता ही नहां, प्रत्येक 
इस भारी खुदाई का परिणाम जानने 
क है । अभो तक सरकार की MTS 
I बिषय में केवल दो रिपाट छपी हैं । 
ईक 
छु सूनर ने भी रायळ एशियाटिक सोसायटी 
p के जनवरी के अङ्क A एक लेख लिखा 
jag अभी तक जा कुछ ज्ञात हुआ है वह 
edi लेखें की बदलत | 
आहा थी कि इतने रुपये खच होने ग्रेर इतना 
कहा परिश्रम करने पर पृथ्ची को arg से अनेक 
pagam बातों, इतिहास-निमोण के 
aah AIT प्राचीन कला-काशल के नमूनों का 
ग्राविष्कार Bm)! उन्हे देख कर रूपये देने वाले 
तन ताता एवं अन्यान्य भारतीयां का उत्साह 
am| पर अभी तक जा कुछ सामने आया है 
वह नहीं के बराबर है। तथापि निराश न होना 
चाहिए । ईश्वर करे डाकुर साहिब का परिश्रम 
सफल है । अब तक भी सम्भव है कि जो जो 
खप्न डाकुर स्पूनर ग्रोर उनके अनुयायी देख 
RE वेसच निकले श्रेर भारत के इतिहास का 
एक नया ही रूप प्राप्त हाज्ञाय | मिस्र आदि देशों 
की खुदाई में असंख्य रुपये uu हुए हैं। उसके 
सामने ये पचास साठ हजार रुपये काई चीज़ 
गहों। यदि डाकुर स्पूनर की सारी बातें सिद्ध न 
गीहें ता भी इतने रुपये अच्छे ही काम में लगें, 
NR समझना चाहिए | 
` इस खुदाई से डाकुर स्पूनर इन बातें के सिद्ध 
देने की आशा रखते हैं ॥ जिस खान पर पहले 
z खुदाई हुई थी वहाँ एक विशाल भवन था। 
मे सा खम्भे थे। हर दे खम्भां के बीच अनेक 
कि wa aA आदि सब पत्थर के थे । 
Su की कारीगरी सरार ari की बनावट प्रायः 
है। अशोक के AAT पर पाई जाती 
शस भवन के ऊपर के काम में लकड़ी लगी 
| जगह smg साने की पत्नियाँ काम में लाई 


B. ५. M H > =a 
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गई था । सर्वोच्च खान पर राजा का सिंहासन था | 
यह्‌ बिशाल भवन पारसपुर (Persepolis) के उस 
भवन क नमूने पर बना था जिसे फारिस के सम्राट 
दारा ने बनवाया था। इसके आस पास और भो 
कई महल थे, जे पारसपुर के महलो ही की नकल 
पर बने थे । पश्चिम की ओर चन्द्रगुप्त का महल 
था । दक्षिण की ओर एक Ate भो महल था। Heat 
के चारों Me चौड़ी दीवार थी | दक्षिण की दीवार 
में एक बडा शिलालेख भी मिलना चाहिए | 
यदि ये सारी बातें सही निकर्ल- यदि इतने 
महल WAC इतनी बड़ी दीवार कुम्हरार मै मिल 
जाय -तो यह सिद्ध हा जायगा कि चद्धगप् HT 
उसके वंशज, जिन्हें हम मैय कहते हैं, पारसीकः 
कुंले।त्पन्न थे | गौतमबुद्ध भी पारसीक वंशज 
ही थे। | ; 
अभी तक ता जो चीज़ इस खुदाई से निकली 
हैं उन्हे देख कर लोगों का यह आशा नहा कि 
gia भविष्यद्वाणी सच निकलेगी । भय है कि 
शायद ये सारी farna यों ही रह जाय अर 
अन्त मै भारतीय इतिहास की दशा dem ही रहे 
जैसी इस खुदाई के पहले थी | पर कई Morera 
कहते हैं कि जा दीवार पश्चिम की ओर निकली है 
वह बडी आशा-जनक है । जो दीवार दक्षिण की | 
ओर निकली है वह भी कम आशाजनक नहीं | ५ 
चन्द्रगुप्त का महल जहाँ पर था वहाँ ता अब HAC 
हें। वहाँ खुदाई agi की जा सकती | परन्तु उसके 
दक्षिण, जहाँ एक ओर महल बताया ae = 
खुदाई दो रही है | वहाँ भी कुछ दी > 
हे । इसी को पुरातत्वश्ञ आशाजनक gem 
qa तो यह दै कि यह सारी डलभन शीघ्र ही 
सलभने वाली है | इस समय जहाँ खुदाई हा 


> वहाँ एक मह 
के महल के न 

रातत्त्वक्ष र 
भारत मे उच्चतम उप 3 
अन्यथा उनकी कल्पनायें स्वप्न के सिवा रोर 


COIN PP = 
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agga यदि पारसीकःवंशज प्रमाणित हो जाय 
Sx यदि उसके महर फ़ारिस वालों के seat 
की नकल सिद्ध हो जाय ता भारतवासियौं al 
दुःख अव्य हागा। पर इतिहास किसी के सुख़ 
“दुःख की परवा नहीं करता | वह केवल सचाई 
की परवा करता है । ग्रेर सच बात को स्वीकार 
करने में किसी के भी agra न करना चाहिए | 
समुद्र-मन्थन से अनेक रत्न प्राप्त ES थे। उनके 
साथ कालकूट भी निकला था। उसे शिवजी का 
पीना ही पड़ा था इतिहास के CAST अनेक aai 
की यदि प्राप्ति हा ते चन्द्रगुप्त-सम्बन्धिनी पूर्वोक्त 
बातें को कालकूट समझ कर भी गले से नीचै 
उतारना ही पड़ेगा | 
श्रीरामानन्दासंह, sro qo 
(बाँकीपुर) 


>>> 


पुरानी इमारतों की रक्षा | 


रानी इमारतों की रक्षा करना राजा का 

हुत बड़ा mder है । हम लोगों ने 

इस BIT को श्रच्छी तरह नहीं 

समभा । इसीसे हमारी प्राचीन कीति 

का बहुत कुछ अंश नष्ट होगया हे | 
यदि हम श्रपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी इमारतों की रक्ता 
करते ता सांची और सारनाथ के equi और अजण्टा तथा 
एलिफण्टा की गुफाओं के सदश हज़ारों इमारतें और मन्दिर 
इस समय दिखाई देते । प्राचीन पुस्तकों में भारतवर्ष के शिल्प, 
कला-कौशल र भवन-निम्मांण के जो वर्णन कहीं कहीं 
मिलते p हैं उन तक सब की पहुँच नहीं । परन्तु प्राचीन 
इमारतों को देशी X विदेशी, शिक्षित और afia 
सभी अपनी आँखों से देख सकते हैं ओर उनके निम्मा. 
ताओं के बुद्धि-वैभव का अच्छी तरह श्रचुमान कर सकते हैं । 
SOT भव्य भवन देख कर हमें अपने पूर्वजों की कीर्ति 
याद श्रा जाती है और उनके विषय में हमारे हृदय में 
श्रद्धा र भक्ति का सञ्चार हो जाता है। उस दमे एक्‌ 
ऐसा गारवात्मक भाव मन में उत्पन्न होता हे जिससे मनुष्य 


अपने देश, अपनी सभ्यता ओर अपने कलाकोशल क a. 
करने लगता हे । इस तरह का गवे बड़ा ही E 
जनक हे । 3; 

दुर्भाग्य d हमने अपने स्ढति-चिह्वो की रक्ता 
रक्षा न करने पर भी सांची और सारनाथ के mia 
तरह कितनी ही इमारत फिर भी बच जातीं | 
बारहवीं सदी से सात "ns सौ वर्ष तक यहां ऐसे लोगो 
का आधिपत्य रहा जिन्होंने हमारे उन पूर्व-चिहों की k 
करना तो दूर रहा, हू ढ़ हें ढ़ कर उनको जड़ से गिरा दिया । 
यदि गिराया नहीं तो उन्हें कुछ का कुछ कर डाला; m 
ऐसे ऐसे फेरफार कर दिये कि 
जाते i 


नहीं की। 


Ap 


अब पहचाने तक नहीं 


.खुशी की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पुरानी इमारतें 
की रक्षा करना अपना कर्तव्य समभती है । वह इन टूटी 
फूटी इमारतों की मरम्मत में हर साल लाखों रुपया ul 
करती है । पुरानी इमारतों के जो अंशा दस दस बीस बीस 
हाथ ज़मीन के नीचे गइ गये हैं उन्हें भी वह उखाड़ रही 
हे इन्हीं पूर्व-चिह्“ों की सहायता से भारतवषे के पुराने 
इतिहास का पता लगाया जाता हे । इनसे अनेक नई नई 
बातें मालूम होती हैं । जिन बातों का जानना ओर किसी 
तरह सम्भव न था वे भी इन fal की बदलत जानी 
जा सकती हैं | ये पूर्व-चिह्न इतिहास के जीते जागते पने 
हैं। वे बोलते हैं--अपना हाल अपने ही सुं ह से बतलाते 


है । छोटी से छोटी चीज़ भी कुछ न कुछ अपनी कथा कहे 


बिना नहीं रहती | 

पुरानी इमारतों की रक्षा ओर जानकारी के लिए गवने 
मेट ने एक महकमा ही खोल रक्खा है । उसका नाम है 
आरकिमोलाजिकल डिपार्टमेंट । सर जान माशल, केटी” 
सी० mgo So इस समय उसके डायरेक्टर जनरल, aa 
प्रधानाध्यक्ष, हैं । उनके मातहत कितने ही अधिकारी शी 
कर्मचारी हैं । प्राचीन तत्षःशिला की खुदाई श्राप ह 
निगरानी में करा रहे हैं । A 

उत्तरी भारत में मुसलमानां की बनवाई E हुई 7 
अच्छी अच्छी इमारत हैं । कुछ इमारतें aes ed è FC 
उनकी रक्षा और देखभाल के लिए एक सुपरिटडट p 
इन सुपरि टेंडेंट साहब की लिखी हुई एक रिपो s 
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EE 


ea है। कुळ नकुशे भी हैं । रिपोट की कीमत साढ़े 
di है। इसकी एक कापी भेजने के लिए हम गव- 
हैं । इस देश में देशी भाषाओं में 
gam और पत्रिकाये निकलती हैं उनमें से सरस्वती 
| ॥ बड कर सिर्फ़ एक ही पत्र ओर है जिसे गवनंमेंट अपनी 
4 क Y Bs We NN zii di A 
रह की रिपोर्ट देने की कृपा कर ह्‌ | 


4 
हात रुपया 
हट के बहुत इतन 


IET 
जिस साल की यह रिपोर्ट हे उस साल संयुक्त-प्रान्त, 
aan देहली में जो काम हुआ उसीका इसमें सचित्र 
एन है । सब्र से अधिक काम देहली, लाहोर और श्रागरे 
हुआ | जानपुर, मिरज्ञापुर२, लखनऊ ओर बनारस में भी 
qs इमारतों की मरम्मत और सफाई आदि की गई। 
प्र भी कितनी ही जरहें में थोड़ा बहुत काम हुआ | 
हस साल भर के काम में गवनमेंट ने कुछ ऊपर एक लाख 
पात हजार रुपया खुच किया । परन्तु यह इतना GA दाल 
| नमक के भी बराबर नहीं । ओर जगहो का जाने दीजिए, 
खल देहली में ही ऐसी Gast इमारतें हें जिनकी मरम्मत 
पै लाखों रुपये का ad दरकार है । रिपोट के लेखक 
परि डेंट साहब ने देहली की इमारतों से सम्बन्ध रखने 
| गले १११ कामों की एक फेहरिस्त दी है ओर लिखा है 
कि किस काम में कितना रुपया खर्चे हागा । खर्चे का टोटल 
पढे चार लाख रुपया उन्होंने अन्दाजा है । इस qu की 
VU के लिए उन्होंने डायरेकुर जनरल को लिखा हे | 
हक सिवा उन्होंने तीस हज़ार रुपये का खर्चे और भी 
कितने ही फुटकर कामे! के लिए बताया है । इसके लिए 
i उन्हेनि मंजूरी मांगी हे । यह सब काम हा जाने से 
wet की शोभा बहुत बढ़ जायगी । ऐतिहासिक दृष्टि से 
सेका महत्व और भी अधिक हो जायगा । जो इमारतें 
रै समय टूट फूट रही हैं उनकी मरम्मत हो जायगी और 

शके आस पास की गन्दगी साफ़ कर दी जायगी । ऐसा 
MALE फिर नई सी मालूम होने लगेंगी। देहली की 
ue इमारतों की संख्या ४०६ है । उनमें से १६६ AT 
E है; ८ कुबरे' हैं; २० मकुबरे हैं; ६७ मन्दिर हैं; बाकी 
भोर तरह की फुटकर इमारत हैं | 
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"T ] पुरानी इमारतें की रक्षा | ; 
| & यय क का LL ८३ 
IS oia १ माचे सन्‌ १६१४ के NEUEM — — 
n" कारित हुई है । जो साल ३ T ॥ 8 i जिस साल की यह Rl है उस साल भिन्न भिन्न 
| E पार्ट का सम्बन्ध हे । रिपोट में बड़े i ERS 

हुआ उसीसे इस रिपोर्ट क Suis i में बड़े इमारतों के १ ४ नकृशे तयार किये गये और १०८ शिला- 
| MEL हैं। अन्त में ४०-१० इमारतों के सुन्दर लेखों की नकूलें ली गई'। aues की तो गिनती ही 


त । ऱ्या संख्या ता कई सै तक्र पहुँच गई । प्रायः 
पी | 
xc RM SU है | परन्तु कुछ शिला- 
लेख i: पाँच छु; छुः सौ ad के पुराने भी हैं । देहली 
की काली मसजिद के शिलालेख की तारीख १३८७ ईसवी 
है । वह फोराज़शाह तुरालक के समय में बनी थी 3 
सारे शिलालेख प्रायः फारसी भाषा में हैं। 
देहली के किले में पुरानी वस्तुओं का एक संग्रह है | 
रिपोट से मालूम हुआ कि इस संग्रहालय (श्रजायव-घर) के 
लिए अनेक नई नई चीज़ें खरीदी गई | उनमें देहली के 
बादशाहों, शाहजादा यर श्रमीरों के ही नहीं, फारिस 
तक के बादशाहां के कितने ही चित्र, कटार ओर तलवार 
आदि हैं । कई एक पुराने शाही फरमान भी हैं जिस साल 
की यह Rür है उस साल फारिस के बादशाह शाह ग्रव्वास 
की दी हुई एक तलवार भी मोल लेकर भ्रजायब-घर में 
wet गई | इसे शाह eats ने अलीमद्वानरखा को पुर- 
रकार के रूप में दी थी । इस पर फारसी में जो लेख खुदा 
हुआ है उसकी नकल नीचे दी जाती हैः 
$ शमशीर खास ग्रज हु.जूर थाह ग्रव्बरास YR अल्लाह मुल्क हू य 
सुरतानहू बद्धानेजाद श्रहीमहनसाँ ।रफराजी aT FA । 
Aea और शाहेजहा की तलवारें भी प्राप्त करके 
रक्खी गई हैं । फारिस के बादशाह शाह तहमास्प का एक 
कटार भी खला गया है । इन सब पर लेख खुदे हुए हैं। 
इन चीजों के सिवा देहली के बादशाह को शगूठियाँ, कोट, 
पायजामे, चादरे, g कालीन, मसनद, तकिये भी हजारों 
रुपये खर्च करके खरीदे ओर रखे गये I m 
- नाम के एक साहब से ही जो चीजू खरीदी गई हैं उनके 
दाम ना हजार रुपये से भी जियादह हैं । देहली के अत 
बादशाह की बेगम ज़ीनतमहल की पोशाक ee E: 
की एक मेम से ६७४ रुपये में खरीद कर अजायब घर 
सखी गई है । सिपाही-विद्योह के बाद ये सब चीज me 
महलों में मिली थीं। 
गवनमेंट का विचार 
में जो पुरानी इमारतें हैं 


है कि देहली और लाहोर आदि 
à उत्सवा. पर सवेसाधारण को 


CC-0. In nel Domain Ouuu Kanor a काशा Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


. op MEN 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ती | 

| २८३ SE विवश OIA a. E [ am १६ 
EM . — a ३ से अनेक पत्थर अब तक बने हुए हें । गवर्नप र C 

| राये पर दी जाये । ऐसा करे से ख़ासी आमदन, से 2 = ड ` ९ । गवने से इनक 
। . ài और रक्षा में. रक्षा का भी पक्का प्रबन्ध कर दिया हे । qud ; 
i हागी ओर वह अन्यान्य इमारता की मरम्मत मेट का यह 


खर्च की जा सकेगी । gue 

dram पुरानी इमारतों को दूर दूर से देखने S Rig 
| आते E उनसे कुछ फीस लेने का भी विचार है | देहली 
| | के किले के सम्बन्ध में यह विचार काय में परिणत श 
किया जा चुका है । इस किले को देखने वालों से दो 
आने फीस फी आदमी ली जाती है | इस फीस से एक 
हुई । और इमारतों के 


साल में १,४३० पये की आमदनी EN 
लिए भी यही नियम हो जाने पर यह आमद्ना शार भा 
ag जायगी | 
Oss 

गवनमेंट जिस प्रकार मुसलमानां की इमारतों आर 
स्वृति-चिहों की रक्षा करती है उसी प्रकार Argi, जैनं 
" ) और हिन्दुओं की इमारतों की भी करती है । उत्तरी भारत 
' म वोद्रों और हिन्दुओं के स्मृति-चिह्ों की देखभाल के लिए 
एक अलग ही सुपरिटडट है । गवनमेंट सिक्खों की इमा- 
रतों की भी रक्षा करती है । लाहोर के हुजूरी बाग में 
रणजीतसिंह की बनवाई हुई एक बारादरी हे | उसकी मर- 
ma में गवनमेंट ने उस साल एक हज़ार पाँच सी रुपये 
से भी जियादह खर्च किया । जिन्होंने देहली देखा हे 
वे जानते होगे कि महाराज युधिष्टिर के इन्द्र-प्रस्थ की 
अब तक केसी बुरी दशा थी । यह इन्द्रप्रस्थ पुराने किले 
के नाम से प्रसिद्ध है । गवनेमेंट ने तीस हज़ार रुपये खर्च 
करके इस eT भी बहुत कुछ साफ़ कर दिया है | देहली 
से जा सड़क कुतुब को जाती हे उस पर एक पुराना मीनार 
है | उसका नाम हे--चोर-मीनार | उसकी चोटी पर 
चोरों की खोपडियाँ जड़ी जाती थीं। इस मीनार की बुरी 
दशा थी । परन्तु इसकी भी मरम्मत और सफाई होगई है । 


दिये गये हैं जैसे वे शाही जमाने में थे । एक कमरे में मसनद, 
तकिया, तलवार आदि इस तरह रख दिये गये हैं जैसे वे 
Wa तक कास में ara हों । 

| mii पुरानी इमारतें ही की रचा AN खाज नहीं 
| करती, वह पुराने ज़माने की छोटी छोटी चीज़ों को भी 
नष्ट हाने से बचाती हे । शाही ज़माने में कुछ सड़कों के 
किनारे किनारे कोसो के सूचक पत्थर गाड़े गये थे । उनमें 


देहली के किले में पुराने शाही कमरे इस तरह सजा . 
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काम सर्वथा अभिनन्दनीय है । 


BT के परमार | 


(9) 

v. FTR अपनी उत्पत्ति aq we पर 
REC S : 
“A 3 7 
c q a) 
Dr Are 

NUS २ उनके eo 
PC TO देश उनके अधीन थे । alae 

ap c. e. > 


दांता राज्यों का बहुत Xm उने | 
राज्य में था । उनकी राजधानी का नाम चन्द्रावती था। | 
ह एक सम्रद्धिशालिनी नगरी थी । : 
विक्रम-संचत्‌ की ग्यारहवीं शताब्दि के qaid में नाडोल | 
में चाहानां का और श्रणहिलवाड़े में चोलुक्यों का राज्य | 
स्थापित हुआ sq समय से परमारों का राज्य उक्त वंशों | 
के राजां ने दवाना mea किया । विक्रम-संवत्‌ १३६५ 8 
के निकट चौहान राव लुम्भा ने उनके सारे राज्य को छीन | 
कर आबू के परमार-राज्य की समाप्ति कर दी । 
आबू के परमारों के लेखों और aari में उनके 
सूल-पुरुष का नाम धोमराज या JAUS लिखा मिलता al 4 
पाटनारायण के मन्दिर वाले विक्रम-संवत्‌ १३०४ के | 
शिलालेख में लिखा हेः-- 
ग्रनोतचेन्वे परनिजेयेन मुनि: स्वगोल' परमारजातिम्‌ । 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं तं वामराजं च चकार नाम्ना ॥४॥ 
तथा-विक्रम-संवत्‌ १२८७ में खोदी गई WT 
तेजपाल के मन्दिर की प्रशस्ति में हैः - 
श्रोधूमराज: प्रथमं बभूव भूवादवस्तल नरेन्द्रे । 


£ || `| य 
परन्तु इस राजा के समय का कुछ भी पता नहा a E ` 
विक्रम-संवत्‌ १२१८ (ईसवी सन्‌ ११६१) z र 

a P : 


के लेख में इनकी वंशावली सिन्धुराज से aA 


ES y मिलता । | 
है। परन्तु दूसरे लेखों में सिन्धुराज नाम el मि यी 


१-सिन्धुराज 

dis किराडू के लेखाजुसार यह राजा मारवाड में 
रपी ga । लेख के चोथे छोक में लिखा हेः 

' _हिंधुएनो महाराज: समभून्मससण्डले ॥४॥ 

पह राजा मालवे के सिन्धुराज नामक हा Sym 
|| यह कथन इस बात से ओर भी पुष्ट होता हे कि 
। ranted, १०८% के निकट cu के सिन्धुराज का 
| qui वंशज घन्धुक सोालङ्की भीम द्वारा चन्द्रावती d 
॥ | ऐकाल दिया गया था गर वहाँ से मालवे के सिन्धुराज 
पुत्र भोज की शरण में चला गया था। सम्भव है कि 
aan का सिन्धुराजेश्वर का मन्दिर इसी (आबू के सिन्धुराज) 
{बनवाया हो । मन्दिर पर विक्रस-संवत्‌ ११७४ (इसवी 
| १११७) में वीसलदेव की रानी मेलरदेवी ने gad- 
ww चढ़वाया था । इससे यह भी प्रकट होता है कि उस 
फय जालोर पर भी परमारों का अधिकार था । 


डोल Ed 
ज्य २-उत्पलरा 
it | यद्यपि विक्रम-संवत्‌ १०६६ (ईसवी सन्‌ १०४२) के 


aang कै लेख में (१) इसी राजा से वंशावली प्रारम्भ 
है गई है तथापि fue के लेख से मालूम होता है कि 
ह सिःधुराज का पुत्र था। मूता due ने भी अपनी 
घत में धूमराज के बाद उत्पलराज से ही वंशावली प्रारम्भ 
JARI उसने लिखा हैः -- 

| Set किराढू छोड़ ओसियां बसिया, सचियाय प्रसन्न हुईं, माल 
गये, शरिया में देहरो करायो” । 

अर्थात्‌ उत्पलराज किराड छोड़ कर श्रोसियां नामक 
PRR जा बसा । सचियाय नामक देवी उस पर प्रसन्न 
ü बसे धन बतलाया । इसके बदले उसने ओसियां में 
AP मन्दिर बनवा दिया । 

३-आरण्यराज 


| 
| 
d 
i 
i 


a! | "E अपने पिता उत्पलराज का उत्तराधिकारी हुआ । 
राई 
á ४-कृष्णराज प्रथम 


E 1 NIRE का पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
E. () Ep. Ind., Vol. II, p. 1t. 
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आबू के परमार | 


२८५ 


सिरोही-राज्य के वसन्तगढ़ नामक किले के लहर में 
एक बावड़ी हे । उसमें विक्रम-संवत्‌ १०६६ का, पूर्णपाल 
के समय का, एक लेख है । लेख में लिखा हैः... 
> TRAT हय त्पलराजनामा ग्रारण्यराजोऽपि तता बभूव । 
तस्मादभूददुतकृष्णराजा विख्यातकीत्ति; किल वासुदेवः ॥ 
अधात्‌--इस (धूसराज) के वंश में उत्पलराज हुआ | 
उसका पुत्र आरण्यराज र आरण्यराज का पुत्र श्रद्धुत 
गुणों वाला कृष्णराज हुआ । प्रोफेसर कीलहाने ने इस राजा का 
नाम भग्रद्धुत-कृष्णराज लिखा हे; पर यह, उनका भ्रम है । 
इसका नाम कृष्णराज ही था | अद्भुत शब्द तो केवल इसका 
विशेषण हे । इसके प्रमाण में विक्रम-संवत्‌ १३७८ (१) 
की श्राबू के विमलवसही नामक मन्दिर की प्रशस्ति का यह 
शोक हम नीचे देते हैं 
तद्न्वयेकान्हडदेववी र: प राविरासीत्प्रबलप्रताप; ॥ 
अ्रथांतू--उसक्ते वंश में वीर कान्हड़देव हुआ | कान्हड 
देव कृष्णदेव का ही अपभ्रंश है; अद्भुत कृष्णदेव का नहीं । 
इससे यह मालूम gmt कि उसे कान्हडदेव भी कहते थे । 


५-धरणीवराह 


यह कृष्णराज का पुत्र था | उसके पीछे यही गद्दी पर 
बैठा | प्रोफेसर कीलहाने ने इसका नाम छोड़ दिया है और 
अद्भुत-कृष्णराज के पुत्र का नाम महिपाल लिख दिया है i 
पर उनको इस जगह कुछ सन्देह gu था । क्योंकि वहीं पर 
उन्होंने कोष्ठक में इस तरह लिखा हैः-- 


« (Or, if a name should have he 2 
e 4, his sons 


en lost 


at the commencement of lin 
son)” 
अर्थात्‌ शायद ह 
के age खण्डित हा गये हैं । 2 
इसके गुजरात के सालङ्की मूलराज ने हरा कर भग 


मदद की थी | 
दिया था | उस 


इसकी मद 

समय राष्ट्रकूट धवल ने इसको | 

इस बात का पता विक्रम-संवत्‌ १०१३ (ईसवी सन्‌ ६8 ६) 
के राष्ट्रकूट धवल 


यहाँ पर कृष्णराज के पुत्र के नाम 


के लेख (२) से लगता &— 


p. 148. x 


E Ind. Vol. IX, 
RS P. 11. 


१ 
e Ep. Tnd., Vol. X, 
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RER गुसबल; श्रीमूलराजो पे 

qira 'वरणीवराहरपति "EQ द्विपः पादपस्‌ । 

्रायातं भुवि कांदिशीकसभिको यस्त शरण्ये। दया 

दंष्टरायासिव रूढमूढसहिसा कोलो सहीमण्डलम्‌ ॥१ २॥ र 
| सम्भवतः इसी समय से आबू के परमार गुजरात वालों 
| के सामन्त बने । मूलराज ने विक्रम-संवत्‌ १०१७ से ५०९२ 
(Saat सन्‌ ३६१ से 88६) तक राज्य किया था । अतएव 
यह घटना इस समय के बीच की होगी । 
m शिलालेखों में धरणीवराह का नाम साफू साफू नहीं 
[s मित्रता । पर fue के लेख के ma छोक के पूर्वाध 
) An वसन्तगढ के पांचवें शोक के उत्तराध से उसके अस्तित्व 
का ठीक ठीक अनुमान किया जा सकता है। उक्त पदों को 
हम क्रमशः नीचे उद्छत करते हैं: 


मयन-- सिन्धुराजवराधारधरणीधरधासवान्‌ 


nell 

+ ,...श्रीमान्ययावी तवान्वराहः ud 
धरणीवराह नाम का एक चापवंशी राजा वर्धमान में 
भी हुआ है । पर उसका समय शक-संवत्‌ ८३६ (१) (विक्रम- 
संवत्‌ ६७१ = ईसवी सन्‌ ३१४) है। eget के राष्ट्रकूट 
धवल के लेख का धरणीवराह यही परमार धरणीवराह था | 


गुजरात के मूलराज द्वारा ग्रावू से भगाये जाने पर वह | 


गोड्वाड़ के राष्ट्रकूट राजा धवल की शरण गया था । यह 
घटना भी यही सिद्ध करती हे । 
राजपूताने में धरणीवराह के नाम से एक छुप्पय भी 
प्रसिद्ध हैः j| 
संहोवरसासत हुवो अजमेर RE । 
गढ़ we TA हुवा Bed भांगभुव । 
ग्रह्‌ TE Wag भोज राजा जालन्धर d 
जोगराज घरदाट ea eig पारक्कूर । 
| नवकोाट किराडू संजुगत थिर Gare हर थप्पिया । 
घरणीवराह थर भाइयां कोट बांट जूजू किया ।' 
| छुप्पय में लिखा है कि धरणीवराह ने पृथ्वी अपने यौ 
| भाइयों में बाँट ढी थी। पर यह छुप्पय पीछे की कल्पना 
प्रतीत होती है । इसमें सिद्ध नामक भाई को श्रजमेर देना 
_____ लिखा है। अजमेर अजयदेव के समय बसा था। श्रजयदेव 
का समय 1१७६ के आस पास है । उसके पुत्र अर्णोराज 


(९) Ind. Ant., Vol, XII, p. 193, 


त”... लि 
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सरस्वती | 


ro 
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टु a d. 

का एक लेख, विक्रम-संवत्‌ ११९६ का लिखा = 

> laa zi हु 

शेखावाटी प्रान्त के जीवण-माता के मन्दिर में लगा a | 
SUE | 


अतः धरणीवराह के समय A NAN का होना असम्भव है { 
श्र D 

६-माहुपाल if 

यह घरणीवराह का पुत्र था। उसके पीछे राज्याधि i 
कार इसे ही मिला । इसका दूसरा नाम देवराज था | an 


संवत्‌ १०४९ ( ईसवी सन्‌ १००२ ) का इसका एक 
मिला है 1 


ON AAA ले... 


TO, 


hs | | 


७--धन्धुक 
महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था । यह बढ 
पराक्रमी राजा था । इसकी रानी का नाम अम्रृतदेवी 5 
अमतदेवी से पूर्णपाल-नामक पुत्र ओर लाहिनी नामक क्या 
हुई | कन्या का विवाह द्विजातियों के वंशज चच के पुत्र. E: - 
विग्रहराज से हुआ | BARUA के दादा का नाम दुलभः 
राज ओर परदादा का सङ्गसराज था । लाहिनी विधवा हो. T 
जाने पर अपने भाई Wiss के यहाँ वसिष्टपुर (वसन्त) परे 
चली आई । विक्रम-संवत्‌ १०३३ में उसने वहाँ के सूये | ; 
मन्दिर आर सरस्वती-बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया । इसीसे | 
बावड़ी का नाम लाणबावड़ी हुआ । | 
गुजरात के चौलुक्यराजा Maga के साथ विरोध हो | 
जाने पर धन्धुक आबू से भाग कर धारा के राजा भोज प्रथम | 
की शरण में गया । भोज उस समय चित्तोर के किले में था। | 
WI पर पोरवाल जाति के विमलशाह नामक महाजन को || 
भीम ने अपना दण्डनायक नियत किया; उसने भनक को 
faa से gwar भेजा और भीमदेव से उसका मेल | क्र 
करवा दिया । विक्रम-संवत्‌ १०८८ में इसी विमलशाह y uu 
देलवाड़े में आदिनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया | मन्दिर | 
बहुत ही सुन्दर है; वह भारत के प्राचीन शिल्प का भर्छ [धा च 
नमूना है । उसके बनवाने में करोड़ों रुपये लगे होगे । विरकर 
संवत्‌ १११७ के भीनमाल के शिलालेख में TUF DU | | 
का नाम कृष्णराज लिखा हे । aa श्रजुमान हे कि इ | 
दो पुत्र थे-पूर्णपाल और कृष्णराज | 
“Ss -पुणापाल 
यह धन्धुक का ज्येष्ट पुत्र और नि eN 
तीन शिलालेख मिले है । पहला विक्रम 


Ea ५ 
१०६६ | 


a (9 


) का वसन्तगढ़ म, दूसरा इसी संवत्‌ 


T सन्‌ १० ४२ SCR K 
एक स्थान में आर तीसरा विक्रम-संवत्‌ 


A 


i | ज्य के 

d 4 by ` w 
। है AM M सन्‌ १०४४) का गोड़वाड़ परगने के WES 
du E > 


ji - 
€-कृष्णराज दूसरा 

कह पूर्णपाल का छोटा भाई था । उसके पीछे उसके 

का यही उत्तराधिकारी हुआ । इसके दो शिलालेख 
| (गाल मैं मिले हैं । पहला विक्रस-संवत्‌ १११७ (इसवी 
| १०६१) माघसुदी ६ को आर दूसरा विक्रम-सैवत्‌ 
Jaq ( ईसवी सन्‌ १०६६ ) ज्येष्ठ नदी १२ का । इनमें 
(इमहाराजाधिराज लिखा गया है । विक्रम-संबत्‌ १३१९ 
TI |तरी सन्‌ १२६२) के चाहमान चाचिगदेव के सू घामाता 
aad (१) यह भूमिपति कहा गया है । इससे 
| mm होता है कि पूणेपाल के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण- 
aaan, भीनमाल ओर किराडू का स्वामी हुआ । 
प्र शायद भीम ने केद कर लिया था। चाचिगदेव के 
ग) कत लेख का ग्रठारहवा श्लोक यह हैः-- | 

aD भूभृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो 

भीमदमाभच्चरणयुगलीमदनव्याजता य: । 

कुवन्पोडामतिबलतया माचयामास कारा-- 

गराद्‌ भूमिपतिसपि तथा कृष्णदेवाभिधानम्‌ ॥। 
| भ्र्धात्‌-बालप्रसाद ने भीमदेव के चरण पकड़ने के 
Wise पेर इतने जोर से दाये कि उसे बड़ी तकलीफ 
AmiI उसने अपने पैर तब छुड़ा पाये जब बदले- में 
ए कृष्णराज को कृ द से छोड़ना स्वीकार किया | 


सक M किसका पुत्र था, इस बात का अब्र तक निश्चय नहीं 
| | D साल तेजपाल के मन्दिर की विक्रम संवत्‌ १२८७ 
1 लि के चैंतीसवें श्लोक के cate में लिखा हैः 


Ai oa लता. 3 भटाद्यस्ततस्तेरिप्द्दयघटा जिता ऽभवन्‌ । 


E L 


Ep. Ind, Vol, IX, p. 70. 


विक्रमसिंह का राज्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आबू के परमार | 


२८७ 


अर्थात्‌ -घूमराज के वंश मैं धन्धुक और प्र quz श्रादि 
वीर उत्पन्न हुए। यही बात एक दूसरे खण्ड-शिलालेख से 
भी प्रकट होती है । यह खण्ड-लेख रातू के ग्रचलेश्वर के 
मन्दिर में अष्टोत्तरशतलिङ्ग के नीचे लगा हुआ है | इसमें 
वस्तुपाल-तेजपाल के बंश का वृत्तान्त हाने से भ्रनुमान 


होता है कि यह उन्हीं का खुदवाया हआा है ded 
: हुआ है । इसके तेरहवं 
श्लोक में लिखा हेः-- 


अपरेऽपि न gan MeH वभटादय; । 
यहाँ पर इनकी पीढ़ियों का निश्चित रूप से पता नहीं 
लगता । 9 


११-रामदेव 
यह TANS का वंशज था। यह बात वस्तुपाल-तेज- 
पाल की प्रशस्ति के चौंतीसव श्लोक के उत्तराद्ध से प्रकट 
हाती 2:— 
यत्कुलेःजनि पुभान्मनोरमो रामदेव इति कामदेवजित्‌ ॥ ३811 
` श्रथीत्‌ धू वभट के वंश में अन्त सुन्दर रामदेव नामक 
राजा हुआ । यही बात श्रचलेश्वर के लेख से भी प्रकट 
होती हैः — 
श्रीरामदेदनामा कामाद्पि सुन्दरः सो$भूत्‌ । 
१ २-विक्रमासिह 
यद्यपि इस राजा का नाम वस्तुपाल-तेजपाल और Aa 
den की प्रशस्तियों में नहीं है तथापि द्याश्रयकाव्य में 
लिखा है कि जिस समय चौलुक्य राजा कुमारपाल ने 
3rera अर्णोराज (आना) पर चढ़ाई की उस समय, अर्थात्‌ 
विक्रम-संवत्‌ १२०७ ( ईसवी सन्‌ ११९० ) में, "m 
कुमारपाल का सामन्त परमार विक्रमसिंह राज्य करता था । 
यह भी अपने मालिक कुमारपाल की सेता के साथ sm 
जिनमण्डन अपने कुमारपालम्रवन्ध में लिखता हे कि 
विक्रमसिंह लड़ाई के समय अर्णोराज a n गया E 
इसलिए उसको कुमारपाल प॑ aq कर लिया T d 
राज्य उसके भतीजे यशोधवल को दे दिया । अतः be 
करना सिद्ध है। उसका नास पूवोक्त 
नं लेखों से भी प्राचीन बाश्रयकाच्य में माका ह 
१ ३-वशोषवल E. | 
विक्रमसिंह Ci जातं | 
यह विक्रमसिंह का भतीजा im EE = 
के बाद यह गदी पर बैठा । कु be: 
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M स्वती | IE | i E 
२८८ oe E [ भाग १६ 
os बछाल का इसने मारा । यह बात पूर्वोक्त वस्तुपाल- कोंकण के शिलारवंशी राजा मलिकाजुन पर € 


तेजपाल के लेख से और अचलेश्वर के लेख से भी प्रकट 
होती है (१) । इसकी रानी का नाम सैभाग्यदेवी "uil 
यह चौलुक्यवंश की थी । इसके दो पुत्र à— anms और 


प्रह्वाददेव | 

` दिक्रमःसंवत्‌ १२०२ (ईसवी सन्‌ ११४ ६) जि 

इसके राज्य-समय. का, एक शिलालेख gant गाँव से 

a मिला है । उसमें लिखा हे 

b ) i प्रमा रवशेदभवमहासण्डलेश्‍वर्रीयशेधवलराज्ये 

M इससे उस समय में इसका राज्य होना सिद्ध èl 
विक्रम संवत्‌ १२२० का धारावषं का एक शिलालेख 

कायद गाँव (सिरोही इलाके ) के बाहर, काशी-विश्वेश्वर 

के मन्दिर में, मिला है । अतः यशोाधवल का देहान्त उक्त 


संवत्‌ के पूर्व ही हुआ होगा । 


१ ४-धारावषे 


यह यशाधवल का ज्येष्ठ पुत्र था | यही उसका उत्तरा- 
धिकारी हुआ । यह राजा बड़ा ही वीर था । इसकी वीरता 
| के स्मारक "4 तक भी श्रावू के आस पास के गांवों में 
omg हे । यहाँ यह धार-परमार नाम से प्रसिद्ध है । पूवोक्त 
. वस्तुपालततेजपाल की प्रशस्ति के छत्तीसव झोक में इसकी 
वीरता का इस तरह वर्णन किया गया हैः-- 

गत श्रेणीगलविदलनो ङ्निद्रनि स्ति धारो 

धारावर्षः समजनि सुतस्तस्य AMITA: | 

क्रोधाक्रान्तप्रधनवसुधा निश्चले यर जाता 

शचोतन्नेलोत्पलजलकणा: कोंक्रणाधीशपत्न्यः ॥ ३६॥ 
भर्थात्‌--यशोधवल के बड़ा ही वीर और प्रतापी 

घारावष नामक पुत्र हुआ | उसके भय से कोंकण देश के 

- राजा की रानियों के aig गिरे | 


(१) तस्लान्मही' ' 'विदितान्यकलत्रगात्र- 
स्पशौ यशाधत्रल इत्यवलम्बते स्म । 
यो गर्णेरचितिपतिप्रतिपचमाली। 
बल्लालमालभत मालवमेदिनीन्द्रम्‌ ॥१५॥ que के मन्दिर 
का लेख) s 
यश्चीलुक्यकुसारपालदपतिमत्ययितामागरत 


TEN Sp ; 
; Qu ' सत्वस्मेत्र m अज्लालमालब्धवान्‌ ॥३५॥ (वस्तुपाल 
मन्दिर की, विक्रम-संबत्‌ १२८७ की, ARA) 


`~ 


Mr ; ——Á— S 
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ने फौज भेजी थी । परन्तु पहली बार उसको हार फेर लोरना 
पड़ा। परन्तु दूसरी बार की चढ़ाई में महिकाइुन 
गया*। सम्भव है, इस चढ़ाई में धारावषे भी mm | 
सेना के साथ रहा हा । T m | 
अपने स्वामी गुजरात के राजाओं के सहायताश्च "RI 
मुसलमानां से भी लड़ा था । यद्यपि इसका वर्णन dep, 
लेखों में नहीं है, तथापि फारसी तवारीखां से इसका पता | 
लगता है । ताजुल-मआसिर में लिखा हैः-- 
हिजरी सन्‌ ५९३ (विक्रम संवत्‌ १२५४ --ई०सन्‌ qq ९७) के m 
महीने में नहरवाले ( ग्रनहिलवाडे ) के राजा पर qut ( कुतबुद्दीन s | 
ने चढ़ाई को । जिस समग्र वह पाली और नाडोल के पास राया उस स | 
वहाँ के किले उसे बिलकुल ही खाली मिले cup के नीचे की एक घाटी गे 
रायकणे और दारावस (धारावर्ष) वडी सेना लेकर लड़ने को Aare ये । enr 
नारचा मजबूत होने से उन पर हमला करने की हिम्मत मुसलमानों की न 
पड़ी । पहले इसी स्यान पर सुलतान शहाबुद्दीन गोरी घायल हो घुका था । प्रत; 


i 


इनके भय हुआ कि कहीं सेनापति ( कुतबुद्दीन) की भी वही दशा न हो। 
मुसलमानों को इस प्रकार आगा-पीछा करते देख हिन्दू Agra ने zm 
क्रिया कि वे डर गये हैं । अतः चाठी छोड़ कर वे मैदान में निकल आवे। 1 
इस पर दोनों तरफ से युद्ध की तेयारी gig तारीख़ १३ रबिउलग्रम्वल के 
प्रातःकाल से मध्याह् तक भीषण लडाई हुई । लड़ाई में हिन्दुओं ने पीठ Re । 
लाई । उनके १०,००० आदमी मारे गये और २०,००० ,कैद हुए । 
तारीख फूरिश्ता में पाली के स्थान पर बाली लिखा है। | 
ऊपर हम आबू के नीचे की घाटी में सुलतान शहाबुद्दीन गरी 
का घायल हाना लिख चुके हैं । यह युद्ध हिजरी सन्‌ १७१ | 
(इसवी सन्‌ ११७८ = विक्रम-संवत्‌ १२३२) में हुआ था। 
तबकाते नासिरी में लिखा है कि जिस समय सुलतान युल ५ 
तान के मार्ग से नहरवाले (अनहिलवाड़े) पर चढ़ा उस समय 
वहाँ का राजा भीमदेव बालक था । पर उसके पास बड़ी भारी 
सेना और बहुत से हाथी थे । इसलिए उससे हार कर सुर | 
तान को लौटना पड़ा । यह घटना हिजरी सन्‌ ९०९ मै 
ge थी। 1 
इस युद्ध में भी धारावर्ष का विद्यमान होना P a 
यह युद्ध भी आबू के नीचे ही हुश्रा था । उस सम 
धारावर्ष आबू का राजा और गुजरात का सामन्त था । 
wd के daa के पाँच लेख मिले हैं । पहला 


> 


je 


( 
संवत्‌ १२२० (ईसवी सन्‌ ११६३) का लेख कायद्रा धज 
राज्य ) के काशी-विश्वेश्वर के मन्दिर में । दू | 
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रणजीत सिंह की बारादरी ( लाहोर ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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a pr 


gars l- 

us ERN ICE ENS 
gy का ताम्रपत्र हाथल गाँव में । इस ताम्रपत्र में 
m 1 


| _ जरी का नाम कोविदास लिखा है । यह ताम्रपत्र 
i‘ ae हुंटिक्वेरी की इसवी सन्‌ १६१४ की अगस्त की संख्या 
है । तीसरा लेख विक्रम-संवत्‌ १२४६ का 
q के मन्दिर में मिला है । चौथा विक्रम-संवत्‌ १२६४ 
ganas तीर्थ में मिला है । और पांचर्वा १२७६ (ईसवी 
| 1२1६) का है । यह मकावले गाँव के ; पासवाले uk 
ga पर मिला है। इस राजा का एक लेख रोहिडा गाँव में 
नी है । पर उसमें संवत्‌ हूटा हुआ है । 
इसके दो रानियां थीं--गीगादेवी और शङ्गारदेवी । à 
seda चौहान कल्हण की लड़कियाँ थीं । इसकी राज- 
घानी चन्द्रावती थी । इसके अधीन १८०० गाँव थे। 
god ने पाश्वेनाथ के मन्दिर के लिए कुछ भूमिदान 
Rer था । इस राजा ने एक बाण से बराबर बराबर खड़े हुए 


तीन भैंसों को मारा था । यह बात विक्रम-संवत्‌ १३४४ के 


| पटनारायण के लेख से प्रकट होती है । उसमें लिखा हेः-- 
रकबाणनिहितलिलुलायं यं निरीवय कुर्याथसदृत्तम्‌ | 
उक्त छोक के प्रमाण स्वरूप आबू के अचलेश्वर के मन्दिर 
के बाहर मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर धनुषधारी धारावपं 
AQ कृद की पाषाणमूत्ति भ्राज तक विद्यमान है | उसके 
मने परे कृद्‌ के पत्थर के तीन Wa बराबर बराबर खड़े हैं | 
झके पेट में एक छिद्र बना हुआ हे | 
धारावष के छोटे भाई का नाम प्रह्लादन था | वह बड़ा 
विद्वान था । उसका बनाया हुआ पार्थपराक्रम-व्यायोग 
| ws नाटक मिला है । कीतिकोसुढी में और पूवोक्त 
` षलुपाल-तेजपाल की प्रशास्ति में गुजरेश्वर के पुरोहित 
ili ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। उसने अपने नाम 
YRRIR नामक नगर बसाया, जो आज कल पालनपुर 
TMA प्रसिद्ध है । यह राजा विद्वान्‌ होने के साथ ही 
प्रमी भी था । वस्तुपाल-तेजपाल की प्रशस्ति से (१) ज्ञात 
होता है कि यह सामन्तसिंह से लड़ा था । इसकी तलवार 
URE के राजा की रक्षा किया करती थी । सामन्तसिंह 


CUM 


(i) सतत हससितिज्षितिविज्षिताजा:- 


s क्षितिप र्तणद्क्तिणासिः । 
हादनस्तदनुजो द्नुजोत्तमारि- 
ेपुनस्ज्ञ्वलयाञ्चकार ॥ ३८॥ 


| 
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N 
मेवाड़ का राजा होना चाहिए । रक्ष 
^ EY 
SAME के साथ कील 
का हारना पड़ा था । 
पथ्वीराज-रासा में लिखा है: 
Ec के परमार राजा सलख की पुत्री इच्छनी से गुजरात के राला Aa 
E: त विवाह पा Wd । परन्तु यह वात सलख ने और उसके पत्र जेतराव 
गे सज्जूर न को । इच्छना का सम्वन्ध चौहान राजा एय्वीराज से grim 
F शीन वहार शुद्ध हुआ और उसने ग्रावू पर चढ़ाई करके उतते अपने ग्रचिकार 
में कर लिया । इस ag में सलख मारा गया । इसके बाद एथ्वीराज ने भीम को 
परास्त करके ग्रावू का राज्य जेतराव को दिलवा दिया और श्रपना विवाह 
इच्छनी से कर लिया । 
यह सारी कथा बनावटी प्रतीत होती हे, क्योंकि 
विक्रम-संवत्‌ १२३६ से १२४६ तक प्रथ्वीराज ने राज्य 
किया था । विक्रम-संवत्‌ १२७४ के पीछे तक ग्रावू 
पर धारावषे का राज्य रहा । उसके पीछे उसका पुत्र 
सोमसिंह गद्दी पर बेठा । श्रतएव पृथ्वीराज के समय आबू पर | 
सलख ओर जेतराव का हाना सर्वथा श्रसम्भव हे । इसी प्रकार 
आबू पर भीमदेव की चढ़ाई का हाल भी कपाल-कल्पित जान 
पड़ता है; क्योंकि धारावष और उसका छोटा भाई प्रहा- 
दनदेव dmi ही गुजरातवालो के सामन्त थे । वे गुजरात: 
वाले के लिए मुसलमानों से लड थे । 
विक्रम-संवत्‌ १२६४ के कनखल के मन्दिर के लेख से 
भी धारावर्ष का भीमदेव का सामन्त होना प्रकट होता है । 
५५ ON: 
१ ५---सांमासह 
यह धारावर्ष का पुत्र और उत्तराधिकारी था; PE RU "n 
२५ ०० तां 
शाखविद्या दोनो का ज्ञाता था | इसने qafa BE. 
NES : a 80 
से और शाख्रविद्या श्रपने चचा we B 
इसी के समय में विक्रम-संबत्‌ १२०० ( pt 
में आबू पर तेजपाल के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई | यह मन्दि 
हिन्दुस्तान की उत्तमोत्तम कारीगरी का तुना पा 
= के लिए इस राजा ने डबाणी गाँव दिया था । _ 
है । इस, मत्दिर क लिए के दो लेख इसी 
: ७ के सामसि ह के समय के दी IS ६ 
विक्रम संवत्‌ १२८ शेला-लेख 
हे ६० का एक शिला-लेख 
मन्दिर में लगे SI संवत १२ ` 
गोड़वाड़ परग -—— जीते 
i है कि सोम्सिंह ने अपने जत 
है । उससे प्रकट होता Ep s 
| बना दिया 
अपने ga कृष्णराज को INS 


करने qu शाह- 
ड्राई से होगा, जिसमें सुलतान 
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[oy AR ec 
महाभारत की युद्ध-तिथि का निणय। 
NOOO"s तक यह बात निर्विवाद नहीं 


m सिद्ध हुई कि महाराज युधिष्ठिर 
$ "T a4 के हुए कितने वर्ष हुए) इस 
umi 


£ विषय मे देशी are विदेशी 
विद्वानों के मत में बड़ा अन्तर 
है| नीचे कितने ही विद्वानों के मत लिखे जाते हैं | 
पाठक देखेंगे कि इनमें परस्पर कितनी भिन्नता है | 
मदरास-प्रान्त के पण्डित बी० गोपाल अय्यर, 
बी० To, बी० एल०. के मत से आज से तीन 


- हजार वर्ष पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। 


मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त के मत से ईसा के १२५० 
वर्ष पहले, बाबू बड़िमचन्द्र के मत से ईसा के 
१४३० वर्ष पहले, डाकर राजेन्द्रलाल मित्र के मत 
से ईसा के २००० वर्ष पहले, जनरल कनिङ्खम के 
मत से इसा के १४२५ वर्ष पहले, पण्डित जनार्दन 
बालाजी माडक के मत से आज से ७१३२ वर्ष 
पहले, -पण्डित विसाजी रघुनाथ लेले के मत से 


आज से ७१४१ वर्ष पहले, मिस्टर फोट, पण्डित 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी Are प्रोफेसर रामदेव के 
मत से आज से ५०१५ वर्ष पहले युधिष्ठिर का 
समय माना जाता है। अतएव इस विवादपूरे 
विषय को यहाँ छोड कर हम महाभारत-युद्ध की 
तिथि का निणेय करना चाहते हैं । 

_ कौरवों Bre पाण्डवो! में दो युद्ध इए. । पक 
विराटनगर 8, दूसरा कुरुक्षेत्र मै । जिस दिन 
विराटनगर में कुरु-सेनापति सुशमी से पाण्डवो 
का युद्ध प्रारम्भ हुआ था वही दिन उनके वनवास 
के तैरहवें वष का अन्तिम दिन था। (महाभारत, 


विराटपर्व, अध्याय ३१, ate ४) | जिस दिन . दुर्योधन 


दिया के साथ कौरवों की सारी सेना विरा 


के लिए नाणा गाँव ( जहां यह लेख मिला है) र टनग ई 
. गया था। à सुधर T से हारी थी बह पाण्डे के चन 
|- [sera] के तेरहवें वर्ष के बाद का पहला दिन था | अर्थी 
i विश्वेश्वरनाथ जिल दिन भीमसेन से gaat लड़ कर Ww 


हुआ उसी के दूसरे दिन वीरवर अजुन के सा 
कौरवों की अन्यान्य सारी सेना का युद्ध 1 
था । इन युद्धो में पाण्डवो ने एक ही पक बि 
विजय प्राप्ति की थी । Es 

सुशमी ने कृष्ण पक्ष की ससी को (महाभारत 
विराटपर्व, अध्याय ३७, छोक २८) और दर्योधन ने 
अष्टमी के! (विराटपर्व, अध्याय ३०, शोक २६) afi. 
नापुर से विराटराज को! जीतने के लिए पश्चान 
किया था । सम्भवतः ये लेग सार्ग में ६-७ दिन | 
बिता कर विराट-नगर भगवान्‌ |. 
श्रीकृष्णचन्द्र विराटनगर खे 
पहुँचे थे। वे वहाँ से 
कर रवाना हुए थे | सेना के 
दिन से कम न लगे होंगे । अतएव अनुमान होता 
है कि पाण्डवो रोर कारयां का यह युद्ध किसी 
मास की कृष्ण चतुर्दशी अथवा अमावास्या का 
प्रारम्भ हुआ होगा | महाभारत में महीने का नाम | 
नहरों मिळता | विराटनगर पहुँचते ही कौरवों 
ग्रार पाण्डवो मै युद्ध प्रारम्भ हुआ था | 


एक बात ओर है aa अर्जुन को दुयोधन 


1| 


वहाँ पहुँचने में ६-७ 


आदि चीरों ने लड़ाई करने के लिए अपनी AC jJ. 


आते देखा तब वे बड़े हर्षित gui वे आपस में 
सलाह करने लगे कि अभी पाण्डवों के वनवास 
के तेरह वषे पूरे नहीं हुए; उसके पहले ही अजुन 
प्रकट हा गये हैं। अतपव उन्हे फिर से १२ वप 
वन में रहना पड़ेगा । इस पर अनेक वादविवाद 
हुए । अन्त में दुर्योधन ने महामति भीष्मपितामह 
से इस विषय में पूछा । उन्होंने कहा-राजव | 
पाँच वष में दे महीने अधिक होते हैं । इस हिसाब | 
से पाण्डवां का वन में रहते ace वर्ष से 77 | 
महीने तेरह दिन अधिक at गये | E विर s 
पवे, अध्याय ५२, छोक १-४) यहाँ पूर्वोक्त १९ TL 
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Je का बताया ga यह हिसाब 
ji dc मलमास के अलुसार है । 

S ga में पाठकों का यह बताना चाहता हू 
| महाभारत का युद्ध किस मास, किस पक्ष मरार 
|. तिथि से प्रारम्भ em | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

हकर विराटनगर a हस्तिनापुर को कातिक- 
पक्ष की प्रतिपदा को रवाना हुए a l 
(हमार, उद्योगपव, अध्याय ८९, छोक ६-१ ३) उन्होने 
[हतिनापुर से लोटते समय, माग मै, कणे से कहा 
गा करे, आज से सात दिन बाद अमावास्या 
'a होगी । उसके देवता इन्द्र हैं। अतएव उसी 
Ra युद्ध प्रारम्भ करना | (महाभारत, उद्योगपवे, 
| याय १४१, शोक १८) | भगवान श्रीकृष्ण के कथन 
त्वात हाता है कि महाभारत का युद्ध कातिकी 
ग्रावास्या (दिवाली) से प्रारम्भ हुआ। पर यह 
dm नहों | युद्ध समाप्त RA के ५० दिन बाद 
jens युधिष्ठिर दूसरी बार महात्मा भीष्म- 
` iang के दर्शन का गये थे । उसी दिन agaa- 
धारी भीष्मपिताम्रह का शरीरान्त हुआ था | 
| महाभारत-युद्ध केवळ १८ दिन तक हुआ। 
८ दिन युद्ध के और ५० दिन ये--कुल मिला कर 
| दिन हुए | अतएव महात्मा भीष्मपितामह 
R A ६८ वें दिन परमधाम पधारे । भीष्मा- 
M माघशुक्का अष्टमी का हाती है । पूर्वोक्त तिथि 

NE उनका तपैण भी किया जाता है। मार्गशीष 
| (से गणना करने पर माघशुक्का अष्टमी पर्य्यन्त 
| दिन होते हैं । अतएव यह ज्ञात हुआ कि मागे- 
a (से (यदि तिथियाँ घडी बढ़ीं न हों at) 
'शभारत-युद्ध प्रारम्भ हुआ ओर पौष के कृष्णपक्ष 
| a या को समाप्त हुआ । इसका एक प्रमाण 
hj. । जब महाराज युधिष्ठिर ५० दिनों तक 

tag NET दूसरी बार भीष्मपितामह Bi पास 
Tr तामह ने उनसे कहा: युधिष्ठिर इस 
| fà E महीने का शुक्कपक्ष g | इसके तीन 
Vie), c हे । (महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय 

अन्तिम भाग है । आज मुझे ७८ रात्रियाँ 


=% 


c 


जी a TN E een FY 


उ: 


c "णि te) OS 
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महाभारत की युद्ध-तिथि का fate | 


ae RRR 


शरो T अग्रभाग पर सोते हो 
e हैं, ये दिन १०० वर्षे से 
> है के इस कथन से मालूम होता 8 
कि जिस A युधिष्ठिर उनके पास गये Ste जिस 
Ra उन्होने स्वर्गारोहण किया उस दिन ma शुक्ला 
अष्टमी थो । दस दिन महायुद्ध करके महात्मा 
भोष्मपितामह ने शरशय्या पर शयन किया था | 
अतएव ५८ दिन शरशय्या पर पड़े' रहने के ग्रोर 
१० देन युद्ध के, कुछ 'मिला कर ६८ द्नि हुए | 
गिनने से मार्गशीष gar १ से माघ शुक्ला 
अष्टमी तक ६८ दिन होते हैं। इस प्रमाण से भी 
हमारी पूर्वोक्त बात ही सिद्ध हुई। अथात्‌ महा- . 
भारत का युद्ध मागशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से ही . 
प्रारम्भ हुआ | भगवान्‌ कृष्ण के कथनानुसार 
कातिको अमावास्या से युद्ध प्रारम्भ नहा हुआ | 
इसका कारण शायद यह हो कि इतने बड़े सङ्ग्राम 
का सारा प्रबन्ध ८ दिन मे न हा सका हो । 
पण्डित जनादन बालाजी मोडक, ato To 
का यह लिखना कि कुरु-सभा से श्रीकृष्ण के ren 
के २४ दिन बाद युद्ध प्रारम्भ हुआ, ( सरस्वती, 
भाग ६, संख्या ४, पृष्ठ (४७७) ठीक नहाँ। महा 
भारत का युद्ध कुरुसभा से श्रीकृष्ण के लौटने के 
३९ वें दिन (यदि तिथि घटी बढ़ी न हौं ता) प्रारम्भ 
हुआ । a हस्तिनापुर से कार्तिक कृष्णा सप्तमी 
के लोटे थे । इसके लिए उनका बह पूर्वोक्त वचन, 
ज्ञा उन्होंने करो से कहा था, प्रमाण है | 
महाभारत-युद्ध के कुछ वीरों की मत्यु की 
तिथियाँ लिख कर यह लेख समाप्त "dL 
मार्गशीर्ष शुक्ला P x महा सी पिया | 
ने शरशय्या ग्रहण की । माग शीष M र Er 
राजा भगदत्त, माग शोषे Jer १३ को महा Td 
as न ने जयद्रथ-वघ की 
अभिमन्यु (इसी दिन HT देशी को 
प्रतिज्ञा की ) ग्रोर माग शीष शुक्ला agaa 
यद्रथ de घटोत्कच मारे गये" माग. 


Raar, ज | ie 
शीर्ष gm १५ को महात्मा द्रोणाचाय्य, पोष eral 


चुकों । माळूम 
भो अधिक zq । 
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wae 
i NAAT 
POSS SS 


३ को शल्य, शाल्य, शकुनि, ZETA B 
महारानी द्रौपदी के पाँचां पुत्र ar gala 
स्वर्ग लोक के सिधारे | 


चाधरी सोना पाण्डेय 


देहातियों की शिक्षा । 
| अन्य हमारा देश यहाँ की धन्य धरा हे, 2 
gay घराघर धन्य उदधि जा निकट भरा है । 
| . धन्य प्रभाकर धन्य पवन त्रय-लाक-विहारी, | 
धन्य सघन-घन धन्य सुर-सरित सी सरि सारी । 
जिनके बल से सवेदा रहती है खेती हरी, 
बारो मास वसन्त की हे बहार सुषमा भरी ॥१॥ 
ऐसा सुस्थल देख न क्यों हम धाम बनाते, 
ठर डोर पर क्यों न मनोहर ग्राम बनाते। 
करके खेती ग्रगर कहीँ नगरा में रहते, 
कृषि-रत्ता में कष्ट न न जाने क्या क्या सहते | 
| कोसा पड़ते खेत ही काम चलाना कठिन था, 
il ठीक समय पर वहाँ तक आना जाना कठिनथा ॥२॥ 
थे किसान ही नहीं सिफ ग्रामों के वासी, 
. परम रम्यता देख रमे थे ऋषि, संन्यासी | 
योगी श्रपना योग यहाँ साधन करते थे, 
| वाणी का विद्वान्‌ समाराधन करते थे | 
‘| सुन्दर फूलों फलों का इस प्रकार बाहुल्य था, 
ग्राम एक आरामही नन्दन-वन के तुल्य था ॥३॥ 
महामना मतिमान शाख्र-शिष्ञा देते थे, 
बड़े बड़े विद्वान्‌ ज्ञान-भिक्ता देते थे । 
SIS जगत-उपकार ध्यान दूसरा नहीं था, 
विद्या दान समान दान दूसरा नहीं था। 
AARAA सदा रहता शिष्य-समाज था, 
| मूत्तिमान agm ही माना गुरुवर-व्याज धा ॥४॥ 
कोई था निज शिष्य-वर्ग को न्याय पढाता, 
ws कोडे ज्योतिष, गणित सिखा कर ज्ञान बढ़ाता | 
कही T इतिहास, पुराणों की चर्चा थी, . 
: BU वेद-अध्ययन अखिल अज की श्रचा थी । 
; कही वद्य-विद्या-विशद कहीं विमल-विज्ञान,था, 
' ` ग्रामनिवासी-छत्र-हित सब विधका सामान था॥१॥ 


a 
" 
i 

| 


खरस्वती । 


ee 
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पाते थे इस भांति छात्र व्यवहारिक शिक्षा, 

भरते थे निज उद्र लाक से लेकर भिक्षा । 
गुरुवर को भी कभी अर्थ से अथ नहीं था, 

इस प्रकार निष्काम कास यह व्यर्थै नहीं था | 
घनी निधन का एक सम वर-विद्या में भाग था, 

सब के उर में उपजता यों स्त्रदेश-अनुराग था ॥६॥ 
पढ़ कर ज्योतिष थे त्रिकाल का हाल बताते, 

बनते थे वर वेद्य रोग क्या उन्हें सताते | 
पढ़े हुए इतिहास लेोक-व्यवहार-कुशल थे, 

शुद्धाचार, विचार-युक्त व्यापार-कुशल थे | 
करते थे वेदाध्ययन पाते ब्रह्मानन्द थे, | 

शिक्षा-बल से बली ET सब प्रकार स्वच्छन्द थे lol 


खुली हवा में इस प्रकार शिक्षा मिलती थी, “ae 
उदित ज्ञान-रवि देख कली दिल की खिलती थी। |... 
केवल मौखिक नहीं क्रियात्मक विद्याये थी, SR 
अगणित सुख की मूल कलायं विकलाये थीं। 
जीवन के साफल्य को ज्ञान यहाँ पर्याप्त था, | 
उसमें क्या थी न्यूनता जो कुछ हमको प्राप्त था॥म॥। | RG 
मगर हाय दुदैँव दुष्ट से गया न देखा, D. 
ऐसा हमने ओर कहीं बेहया न देखा | dec 
इसने चापट किया बना सब खेल बिगाड़ा, a 
मलिन, सन्द-मति महा मनोहर मेल बिगाड़ा। वि 
आ्रजस-ईर्घा- द्वेष का दल का दल आने लगा, : 


फिर क्या था सब ज्ञान वह जहाँ तहाँ जाने लगा ॥६॥ | 
नहीं रहा वह ज्ञान कभी जा बहुत बढ़ा था, 

दुख की दीमक चाट गई जा लिखा-पढ़ा था। 
मोह-महेदधि-मध्य लगे हम गोते खाने, 

पकड़ पकड़ अज्ञान-निशाचर लगा डुबाने । 
att में दम आगया प्राणों ही की पड़ गई, 

सुमति कुमति के कीच में ऐसी पड़ी कि सङ्‌ गई! 
नहीं रहा था स्नेह पात्र ही पात्र रहा था, 

गुण भी तो अवशिष्ट नाम ही मात्र ET 
खुल खेले हम खूब खोल खलता की खिड़की, 

और बताई कपट कगड़-मंभा की मडकी | 
हा कुकम्मे ! सद्ज्ञान का सुन्दर दीपक ह हि wt 

रहा तुमुल-तम पर न मन तमचर सा MSS ति 


1१० 


T थः | 


॥ विषय-मघु से मतवाले, 
पड़े प्राणों के लाले | 


` 
Ale” 


frat का क्रम रहै à x MS 
ga तो बस रह गये नाम भर के ही पण्डित | 


| fa मेष के सिवा न जिनमें Ta रहा कुछ, 
एक आध में रहा कही यदि सत्व रहा कुछ । 
आजी गुरु बन गये गणित रहा मन सेर में, 
कहीँ छात्र कुछ पड़ गये शीन काफ के फेर में ॥१३॥ 
4 ।उनामासी TR? लगे बालकगण रटने, 
उनकी मेधा-शक्ति लगी क्रम क्रम से घटने | 
dia स्योंचा AR कभी थे बिकट पहाडे, 
केथो, मुड़िया लिखी शुद्ध-लिपि-बर्ण AM | 
Japa से हागग्रे पेट पाल लेने लगे, 
| किसी तरह से जगत में समय टाल लेने लगे ॥१४॥ 
| हाँ मालवी लाग फारसी लगे पदाने, 
| wae आया, vg गया की mum बढ़ाने । 
रवे e लगे करीमा खालिकबारी, 
| पढ़ा गुलिस्तां कभी रहा यदि क्रम यह जारी | 
|च विषय का नाम भी लेने लगे न चूक से, 
इतना ही पढ़ कर रहे बने कूप-मण्डूक से ॥१४॥ 
मे ऐर थे ग्राम वहां का रङ्ग हुआ यह, 
रहे निरक्षर लोग कुयाग कुढङ्ग हुआ यह | 
रएका रहा न गवे रहा श्रभिमान gat का, 
| o a रहे जहाँ था वास गुलो का । 
CON सब भूल कर पेटभरा खाऊ बने, 
5 उस के कुल इस भांति से बछिया के ताऊ बने ॥१६॥ 
pM दुर्भाग्य समय ने पल्लटा खाया, 
लेकर साथ प्रकाश राज्य सरकारी आया | 
i r ic लगे मदरसे होने जारी, ` 
Br Md आगई भाज, विक्रम की बारी | 
| ` ® छात्र-गण मिलजुल कर पढ्ने लगे, 
झास मे पास हा ऊपर को चढ़ने लगे ॥१७॥ 
5 


" 


oll 
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सब pu में पढ़ा उन्होंने थोड़ा थोड़ा, NS 
; T उनका आया, 
__ सोमा इतना समय उन्होंने वयग गँवाया । 
किन्छु Nd) कया कम हुआ TSU करने लगे, 
, _ ही जुगुनू, पर, रात्रि में कुछ तो तम हरने लगे॥१८॥ 
हा जा आगे बढ़े एक दो सा मे कोई, 
A उनकी किस्मत जगी बहुत दिन की थी साई । 

शिक्षित वे होगये ग्रेजुएट होकर आपे, 

किन्तु हमारे रहे न वे होगे quia 
बात बात मे हमी से उनको नफरत होगई, 

वहशत घर में देखकर उनको वहशत होगई ॥१३॥ 
क्या न उन्हें था उचित बन्धुञ्रों को ATATA, 

देकर शिक्षा-सलिल ज्ञान की प्यास quud | 
धोर-श्रविद्या-जन्य दूर दुख सारे करते, 

जब था पाल प्रकाश हमारा तम कुछ हरते। 
हमसे इससे क्या कि वे रहे मनोहर वेश मे, 

“जैसे कस्ता घर रहे dd रहे विदेश मे” ॥२०॥ 
तत्पर है सरकार मूखता-तम हरने मे, | 

देकर शिक्षा सकल देश का हित करने में । 
शोकस्थल है किन्तु कि ये ग्रामीण श्रमागे, 

ऐसे हँ बेखबर नहीं अब तक हैं जागे । 
निज सुधार की क्यों भला बात नजर आये उन्हे, 

हाय पतन | दिन हुआ पर रात नजर आथे उन्हे ॥२१॥ 


लड़कों को लेखनी नही वे लट्ठ थमाते, à 

तड़के ही से उन्हे गांव बाहर पहु चाते । 
उनसे दिन भर रोज़ जानवर हैं चरवाते, 

शिक्षा का तो ध्यान चित्त मो कभी न लाते | 
कहते हौँ यदि ये पढ़े तो केसे निस्तार हो, 

क्रोन खेत पर जाय फिर केसे बेड़ा पार हो ॥२२॥ 
भेजे पढ़ने इन्हें वहाँ नाजुक हो जाये, ie 

जाते” कैसे खेत किस तरह से बो पाये । 
पढ़ भी ले कुछ अगर काम तो क्या निकलेगा, 

गुणा, भाग से भला क ue p NCC 
को बड़ी रहे निका हुन EN 

b Bes “ati हैं मुंशीजी फीस TRAN 


Ane 


चिट्ठी 


tt २९४ 
खाने का तो हाय नमक मिलता मुश्किल स; 
P यहाँ ठिकाना कहाँ आप ही साचे दिल से । 
हो जो बोना खेत काढ़ ब्योहर से लाय , 
फीस वीस के लिए कहाँ से पेसे आ । 
इधर बन्द हा काम ही होव बाराबॉट व, 
खले' हमी को अन्तमे क्यों हम बावे कॉट व॑ ॥२४॥ 
सच यह है क्या पढ़ा लिखा कर हमका करना, 
खेती पाती जब कि जन्म भर हमको करना | 
करे काम का हजे फीस ऊपर से देव , 
हो भी जावें “पास भुना क्या उनस लेव | 
हुनर न कुछ, फिर भी रहें, श्रम से चित्त उचाट के 
धूप न दम भर सह सक घर के रहें न घाट के ॥२४॥ 


कुलियों की यह दशा कुलीनां की अब सुनिए, 
कहते रहते यही आप इनकी जब सुनिए | 
पढ़े-या न कुछ पढ़े किन्तु दुलरवा हमारा, 
बना रहे हो व्याह पड़े पूरे पोबारा | 
इस प्रकार के सूखे हैं ग्राम ग्राम में भर रहे, 
चिन्ता यह उनको नहीं क्या कुकर्म वे कर रहे ॥२६॥ 
भ्रन्धकार-ग्रज्ञान अभी छाया हे पूरा, 
नहीं उठा है अभी ग्राम्य-जन-मन से धूरा । 
बीत गाई पीढ़ियां रहे ये तम के बस में, 
' महा-मूखंता-प्रेम भरा इनकी नस नस में | 
पढ़े लिखों के जगत में चार नेत्र मशहूर हैं, 
इनको निज-सुत के लिए केवल दो मन्जुर हैं ॥२७॥ 
जगह जगह सरकार खोल मदरसे रही हे, 
गली गली में आज . सुधा की धार बही हे । 
हीन, दीन, दारिद्र-ग्रस्त ये ग्राम-निवासी 
नहीं जानते बहुत अभी तक ऊनामासी । 
जब जव अवसर है पड़ा पढे लिखों की जांच का, 
पड़ा श्रधिक से श्रधिक है सी में परता पांच का॥२८॥ 
शिक्षा हो श्रनिवाय्ये, फीस से पीछा छूटे 
करे वार सरकार मूर्खता का गढ़ टूरे । 
बालक-गण का मिले लाभ-दायक शिक्ताये 
जो भविष्य में काम निरन्तर उनके आये | 
- हाथ बढ़ाने के लिए EM 1 आगे बढ़े 
तो ग्रामे में बेलि यह शिक्षा की dei चढ़े ॥२३॥ 


7 जाओ 
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हो ! ग्राम अब कहा कभी क्या तुम सुधरोगे ३ 
क्या तुम में दस नहीं स्वयं कया कुछ न करोगे i 
देखा | सभलो ! उठा ! बढ़ा ! कुछ कर Raan 
तुम में प्रतिभा भरी कास में उसको लाओ । 
बड़े बड़े विद्वान सब खेले हैं तव-गोद में, 


पलटो अपना रङ्ग वह फिर दिन बीतें मोद में ॥३०॥ 


सनेही 


विद्या-बाचस्पति श्रीश्रप्पा शास्री 


PURI I | 
चार स PEE पस्थिनी संस्कृत-भाषा पर किसी बड़े ही 3 
B- d क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी है। एक दो 
EB Š «B वर्षा में ही उसके चुने हुए dui 3 
BERN “fea कृ क करके यमपुर की वि | 
BELA AS का एक एक करके यमपुर की विषम 
mui ini. 


| यात्रा के लिए बाध्य होना पड़ा है। 
महामहोपाध्याय पण्डित गङ्गाधर शास्री 
सी० ग्राई० ई०, महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी, 
श्रीमान्‌ भागवताचाय्य़े, पण्डित उसापतिजी ओर महामहो 
पाध्याय पण्डित राखालचन्द्र न्यायरत्र---इन पाँच दिग्गज 
पण्डितो के उठ जाने से संस्कृत-साहित्य के अनेक अजं को 
भारी धक्का पहुँचा है । विद्योदय-सम्पादक पण्डित ete 


शास्री भट्टाचार्य और संस्कृतचन्द्रिका तथा quaa 


के सम्पादक विद्या-वाचस्पति पण्डित अप्पा शास्त्री राशिवईकर 


के अकाल में ही काल-कवलित हो जाने से संस्कृत-पत्रः 


सम्पादन-कला की भी अपार, अननुमेय तथा ARA | 


चति हुई हे । यद्यपि ऊपर के कई महानुभावों के चरित 
सरस्वती के पाठकों की भेंट हो चुके हैं, किन शरी 
श्रप्पा शास्री के विषय में किसी भी हिन्दी-पत्र में चर्चा नही 
देखी गई । इस लिए संस्कृत के अद्वितीय लेखक 
मातृ-भाषा के उत्साही, ओजस्वी एवं मासिक लेखक 
शास्त्री के करुणामय जीवन पर कुछ निवेदन करना 


« जन्‍म । 
कोल्हापुर-राज्य में राशिवडे नाम क 
१७३६ शक की कार्तिक शुक्ला १३ को व 


1. एक 
ai ऋग्वेद 
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Ad 
ज्यां | 


T. gns ) 


i ad, पण्डित शम्भु भट्ट उपनाम सदाशिव के घर में 
RU Ad का जन्म हुआ । आप श्रपने बाप के इकलोते 
Maat जी के पिता अच्छे कर्मकाण्डी, ज्योतिषी 
Ms वैदिक थे । आप इन्हीं कामों से अपनी जीविका 
PEDE LU के आप दृढ़ अनुरागी और 


oll 3! 
agi e 
बाल्यावस्था आर अध्ययन | 
होनहार बिखान के हात चीकने पात-यह लोकोक्ति 
qi चरितनायक पर ATT: चरितार्थं होती रही । श्राप 
हे खिलाड़ी थे; खाना-पीना तक बिना याद दिलाये आपको 
की सूझता था । जब ऊँचे ऊँचे Best पर अपने पुत्रों 
ही || हुआ देखने की लालसा प्रायः सभी पिताओं के 
दो |द पर अङ्कित हो चुकी थी तत्र पण्डित शम्भु भट्टका 
की [तक अप्पा को gal ओर दरिद्र संस्कृत-भाषा पढ़ाना 
पम (तेरी का काम था | यह शङ्का यहाँ उठ सकती हे कि 
हे | ^ XN iU, ATA i iN ^ > 
हि शाख्रीजी को An पढ़ाई गई होती तो न मालूम 
सी || क्रिस दुरजे के आदमियो में गिने जाते और देश का 
ù WM काम कर सकते | पर हम तो यही कहेंगे कि 
ह, छत पढ़ कर घोंघाबसन्त पण्डिते! को नये ढरे पर चलाने 
गज ^ 
MU RAAT काम आप कर गये वह अवश्य ही दूसरी दशा 
E (नवन पड़ता । 
zu S A -_~ 
d पहले पहल शास्त्रीजी का अध्ययन घर पर ही हुआ । 
= N M n - ES 
PW शशव में ही विलक्षण प्रतिभा से गुरुजनां को मुग्ध 


का [oS 5 [zx Ne 
E बलिया । रघुवंश पढ़ते पढ़ते ही कालिदास के शोको 
= आप अपने रचे छोको में बदलने लगे । देववश एक 


| 

र्त E इनके घर पर ही आ गये और गणित तथा ज्योतिष 
R मे LPS ~ 
uL Mahi म ही पढ़ा गये । आपने awa ही साल में 
हौँ | यिद पञ्चाङ्ग बना डाला । इसी उम्र में आप नये 


भी सरलता से बनाने लगे | 


74 पारग्राम मे ges A 

i m म वेदशासत्र-सम्पन्न हरि शास्त्री के पास रह 
Is काब्य पढ़ते रहे । आप काव्य-शाख- विनोद में 
Jh = हुए कि अन्य ज्ञातव्य न्याय-व्याकरणादि 


। बिलकुल ही झुला बेटे | किन्तु पिता के ग्रत्याग्रह 


| ' भाकर 
4 ke १ पकै और मीमांसा पढ्ने के लिए कोल्हापुर 
mi M: करण पण्डित श्रीकान्ताचाय्ये के आप शिष्य 


| 
il 
a p 


१ इनसे दो तीन पुस्तके जैसे dà पढ़ीं; परन्तु 


विद्या-वाचस्प 
ति श्रीग्रप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर | 


॥ 
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मरण-पयर f 
i पयन्त आपकी अभिरुचि इस 
SIN पितृचरण की आज्ञा सेतो 
पढे । पर उनसे 


ओर न हुई। गुरुदेव 


Aas, 
ce आपने व्याकरण-ग्रन्थ 
पका मनारअन न हुआ । समय मिलने 


क्य वित IR म E संद -सरस्वतीक 
आप अपनी प्रकृति-रमणीय ले ee d eu 

य लेखशली से उसी समय बाण 
भट्ट की नकुल करने लगे । आपका विशेष झुकाव साहित्य 
की ओर ही रहा । सुनते हैं, समय समय पर लिखे गये 
शास्रीजी के eet की गणना दो हज़ार से उपर है। 
जिन्होंने संघ्कृत-चन्द्रिका पढी है वे आपकी कविता की 
सरसता से भ्रभिज्ञ हैं । 

० कु हे x 
सस्कृत-चान्द्रका स सम्बन्ध | 

aga श्रीजयचन्द्र सिद्धान्त भूषण verry ने 
संस्कृत-चन्द्रिका का जन्म दिया । एक दफ्‌ उन्होंने “मातृ- 
भक्ति” पर सर्वोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखने वाले को पारितोषिक 
देने की विज्ञप्ति की यह पुरस्कार श्रीअप्पा शास्त्री ने ही 
गोरव के साथ प्राप्त किया । बस, यहीं से श्रापकी प्रसिद्धि 
का प्रारम्भ हुआ । तभी से आप चन्द्रिका में नियमितरूप 
से लिखने लगे । आपके लेख पाठकों को बहुत ही भाते 
भरे |--“नहि कस्तूरिकामादः शपथेन विभाव्यते।” यह देख 
कर सम्पादक ने सोचा कि अप्पा शास्री पर यदि चन्द्रिका 
डाला जाय at उसका विशेष ग्रभ्युदय हा सकता 
सहकारी-सम्पादक 
जयचन्द्र शर्मा चन्द्रिका 


का भार 
है । बड़े अनुरोध से श्रापने शाखीजी को 
बना ही at लिया । शनेः शनेः श्रीजयचन i 
के काम d विरक्त हो चले | वे काशी में रहने लगे । ma 
सारा भार शास्त्रीजी पर ही ग्रा पड़ा। आप fue दिनों 
तक सम्पादक पण्डित जयचन्द्र शर्मा काही लिखते m 
किन्तु काम सब स्वयं करते थे । दो एक साल से अप 
नाम के साथ श्राप सम्पादक लिखने लगे थे is 

आपका श्राश्रय पाकर चन्द्रिका ने ki उन्न i 
और चन्द्रिका की बदलत ps T a 
आदत हुए वह सब झटपट भूल जाने किक 
पर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस हि i 
e देवभाषा के इस सर्वधा प्रतिकूल 


भी--जे। कहीं कहीं ga गिवे संस्कृत-पत्र, 
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PILI LI 


De eee 


प्रदीप-पंक्ति की भाति, टिमिटिमा रहे है, उसके श्रेयोभाजन 
श्रीमान्‌ अप्या शाखी ही थे । संस्कृत-पत्रों के सम्पादक भी 
` यह स्वीकार करते हैं कि संस्कृत में सामयिक पत्रों के परि- 
o दालन की योग्य परिपाटी आप ही से चली है । 
MON 

सूनृत वादना | 
संस्कृत-चन्द्रिका द्वारा उन पण्डितों के कि ay हिन्दी 
को छूना अपमान समभते हैं maaga खुले देख कर 
शास्त्रीजी ने सूनृत-वादिनी नाम की साप्ताहिकी संवाद- 
पत्रिका निकाली । उसने हुलासिये पण्डितों का भी समाचार 
` पढ़ना, देश-दशा जानना और धाम्मिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक आदि विषयों पर रायज्ञनी करना सिखाया । उसकी 
भाषा बड़ी ही सरस, सरल एवं सार्थक हाती थी । शास्त्रीजी 
की प्रसन्न लेख-सरणि ओर विषय-प्रतिपादन की चतुरता 
पाठकों को फड़काये बिना न रहती थी । और ओर बातों 
के अलावा यह बात आप में विलक्षण देखी गई कि अँगरेज़ी 
आदि ग्रन्य भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों का श्राप संस्कृत 
के ढांचे में ऐसी तरकीब से ढालते थे कि उनकी भाषा- 

विभिन्नता भी ज्यों की त्यां बनी रहती थी ओर सार्थकता 


का, धनिक न होते हुए, स्वयं सम्पादक ओर प्रकाशक बन 
कर, एक ही साथ दोनां को चिरकाल तक चलाते रहना 
कम साहस की बात नहीं है। इस काम की गुरुता को 
वही अच्छी तरह जान सकते हैं जिन्होंने संस्कृत-पत्र 


ह ` sw दोनों पत्रों को भी बन्द हाना पड़ा । उस समय कुछ 
काल तक संस्कृत-चन्द्रिका “वत्तमान एजेन्सी” नामक एक 
संस्था से प्रकाशित हुई थी । i 
A - 
साहत्य-सवा | 
| èg पण्डित जिस थ्रार em में भी नहीं 
al सब्ज बागों में अप्पा Mel उन्हें Ga ले जाते 
on समालोचनाये , जीवनचरित, समाज-शोधन, 
12, राजनीति, पुरातत्व एवं धमे-सम्बन्धी श्रादि 
EA be fiw ae ~ LJ =) — | A 
वेध विषयों पर गवेषणापूर्ण लेख लिख लिख कर, 
तों में आपने क्ति आर नव-जीवन का सञ्चार 
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किया । यह ऐसा कठिन काम अप्पा शास्त्री ने कर 3 
sq ~ ` - STU 4 
जो दूसरे किसी व्यक्ति से शायद ही बन पड़ता j । 
Meo! 


भूगोल-विज्ञानम्‌?, dn “पदार्थ-विज्ञान-सूत्रम्‌”- a 
लेख बड़े um के उन्होंने शुरू किये थे । यदि ये अपू न 
रह गये होते तो संस्कृत-साहित्य का एक भारी अभाव द्र 
हो जाता | सुनते हैं, आपने रसायन-शास्तर-सम्बनधी कतिपय 
ग्रन्थ भ्रँगरेज़ी से संस्कृत में अनूदित किये . हैं । यदि थे 
अप्रकाशित ग्रन्थ और चन्द्रिका के चुने हुए मार्मिक लेखों 
का संग्रह छप जाय तो बड़ा पुण्य-काय्म हा | 

` पत्र-सम्पादन के अतिरिक्त, समय मिलने पर, ma- 
विकामिमित्र, वेणी-संहार, sad ws बुद्धचरित, ag- 
पाख्यान और नलोपाख्यान की 
रची, जो पण्डितों ओर छात्रों को बहुत रुचीं। सब की 
भूमिकाओं में कवि-काल-निर्णयादिक नये Wu से किया 
गया हे; गुण-दोष-समालोचना भी स्थान स्थान परकी 
गई है | कालिदास के समय-निरूपण में आपका मत बड़ा 
ही श्रनाखा है । विष्णुपुराण, महाभारत का शान्ति पर्व 
ओर देवीभागवत का मराठी-भाषा में आप अनुवाद कर 
गये हें । आप अपनी प्रान्तीय भाषा के बेलाग प्रेमी थे। 
कविवर ARNA के काव्य का प्रकाशन, योरावासिष्ट का 
मराठी में अ्रनुवाद ओर विश्वविद्यालय में नियुक्त रामायण 
भाग की टीका--ये काम भी आपने प्रारम्भ कर खखे थे। 


परन्तु इसी बीच में--कुल ४० वर्ष से भी कम उम्र में“ 


आपको परलाक-यात्रा के लिए उद्यत हाना पड़ा | 
उपावियाँ 

पाधया | 
सरकार की ओर से यद्यपि आपको कोई मानस 
ži a à 
उपाधि नहीं मिली, तथापि बङ्गाल की विद्वन्मण्डली 
आपकी विद्वत्ता पर प्रसन्नता प्रकट करके “विद्या-वाचसप 
की _की स्वैथा उपयुक्त उपाधि से गाखीजी e उपयुक्त उपाधि से शास्त्रीजी का ग्रल्ुुत 
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# पाठकों के मनोारञ्जनाथै संस्कृतचन्द्रिका (em 


संयुक्तसंख्या--१--३ ) से प्रशस्तिपत्र उदू 
जाता हे-- 
siga शरणम्‌ । . 
प्रश्स्तपत्रमिद्म्‌। _ 


राशिवडेकरोपाह्वाय कोल्हापुरनिवासिने प! 
ग्रप्पाशास्त्रिणे TEA: | [अगलो ४ 


ण्डिताय श्रीमति 


किया ।* | 


देखिए | 


आपने संस्कृत-टीकाग्रे' | 
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2 हिन्दू धर्म । 


अपने धर्म पर तो आप मरते थे। धर्मविरुद्ध बात थाप 


पुन सकते थे। समय समय पर अपनी पत्रिकाओं में 
1 ~ ^ ^ A > 

पिक सिद्धा्तों पर आपने ,खूब लेख लिखे । कई बार 
आइ मी थे । और तो और, पर, महाराज कोल्हापुर से इसी 
E आप बिगाड़ कर वेठे थे । महाराजा साहब वैदिक कमे 
कारी हैं या नहीं --यह विवाद था । बहुत से पण्डित 
परे डर के महाराजा का वेदिक कमे का अ्रधिकारी बतलाने 
उगे । परन्तु धर्मांग्रही सत्यवक्ता अप्पा शास्त्री अपने मत पर 
सी भांति दृढ़ रहे जैसे सर टामस मूर अचल रहे थे । कितना 
‘agit लगा, पर आप टस से मस न न हुए--इच्च भर भी न 

UON का ` 

हिले । आखिर को शास्त्रीजी ने कोल्हापुर का रहना ही छोड़ 
दिया । परन्तु अपने मत का अभिनिवेश न त्यागा सूनृत- 
वादिनी और संस्कृत चन्द्रिका के नियमा में एक नियम यह 


| म था--“सनातनधर्सस्यांशताञपि विरुद्धा। प्रबन्धा न 


SS E: A `“ 
प्रकाश्येरनू ।” श्राप कट्टर शेव और AF तवादी थे । अतः . 


CS soy Rasa 
गह नियम भी था-श्रीशिवापकपद्योतका ag dag पि- 
Ua प्रबन्धा न स्थानं लभेरन्‌ ।? 


AIS 


संस्कृतचन्द्रिकायां संस्कृत-मासिक-पत्रिकायां वयमस्य 
ण्डित्यं, प्राचीन-तस्वानुसन्धानावधानं, संस्कृते सुव्युत्पत्ति, 
Wat बुद्धिगति', प्रसादगुणसुग्रहां चमस्कारिणीं कवित्व- 
शक्ति, तत्तद्भावप्रकाशकं रचनाचातुये, वाङमाधुये चावधारय 
सातिशयं ग्रीताःस्मः | अ्तोऽस्से संमन्त्र्य “विद्यावाचस्पति? 
J रियुपाधि प्रीतिचिह सबहुमानं Aawa: | शास्महे 
Tra श्रीमताऽनेन संस्कृतचन्दिकायुष्मती श्रीमती च 
भूयादिति । ॐ शिवम्‌ । 
ईशानचरण श्रीमहेशचन्दर शर्माणः तर्कचूड़ामण्युपाधिकाः | 
श्रीभुवनचन्द्रसिद्वान्तचूडामण्श्चनायाखाली । 
सांख्यरल्लोपाधिकः श्रीमुनीन्द्वनाथभट्टाचायः | 
Baroda Charan Mitra, M. A, 0: S., 
. Dt. and Sessions Judge, Faridpur: 
कविराजश्ीविजयरलसेनकविरञ्जनश्व, कलिकाता | 
कविराजश्नी निशिकान्तसेनकविभूषणश्च, कलिकाता | 
(Fe k श्रीचन्द्रकान्तशर्मा च श्रीजयचन्द्रशमो | 
इति शिवम्‌ । 
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2 कोल्हापुर SIS कर कुछ दिन तक शास्त्रीजी वाई क्षेत्र 
मे र | किन्तु असहिष्णु लोगों ने उन्हें वहाँ भी आराम से 
न 351 दिया । आपको अगत्या वाई चेत्र छोड़ना पड़ा | 
वावड़ा संस्थान के अधिपति की अनुमति पाकर आप फिर 
कोल्हापुर चले गये । परन्तु योग्यता-विकास के लिए अनुप- 
युक्त समझ अन्त में आपने पूने में पनाह ली । 

श्राप विनोदशील र स्वभाव के सीधे होकर भी बडे 
तेजस्वी थे । जरा सा भी श्रपप्तान आप न सहन कर सकते 
थे । इसी से आपकी कोई 

वृत्ति 
स्थिर न हुई । वृत्ति के लिए कई काम आपने शुरू किये 
ओर छोड़ भी दिये । पूने के “नेटि इन्स्टीव्यूशन” और “भावे 
हाई, स्कूल” में आप कुछ समय तक अध्यापक थे | उस समय 
छात्र ओर अध्यापक आपसे _खूब सन्तुष्ट रहते थे । वृत्ति 
afer होने पर भी शास्त्रीजी उदार थे। इसी से आप पर 
नकृद्‌ नारायण की कभी कृपा न हुई । हाँ, निर्वाह पण्डिताई 
mR से होता ही था | 
सस्कृत-वक्तृता | 

कभी कभी दचिणुप्रान्त में आपकी संस्क्ृत-वक्तता र 
suem की धूम मच जाती थी। एक बार याजुष-होत्रः 
विवाद में शास्त्रीजी ने अपने ऋग्वेद का पक्ष ऐसे साधिष्ठ 
प्रमाणों से समर्थन किया कि कोई साधने न फटका, यद्यपि 
दक्षिण में वेद का प्रचार अ्रपेत्ञा-कृत अधिक è | 

शाख्रार्थ तो नहीं, पर संस्कृत-भाषण सुनन का SET 
एक बार हमें भी प्राप्त हुआ है। १६०७ में बम्बई में 
परलोकगत गोस्वामी देवकीनन्दनाचाय्ये महाराज के चन्द्र 
बाग में आपके दर्शन इए थे । वहाँ शाख्रीजी पण्डित दीन- 
दयालु शर्मा से मिलने आये थे उसी समय पण्डितजी के 
अनुरोध और स्थानीय सद्धम-कामुदी सभा की प्राथना पर, _ 
चन्द्रबाग में ही सनातन-धम्मै-विषय पर ANN, सरस, पर 


ओजखिनी संस्कृत-भाषा में शाखीजी ने सुललित भाषण किया “a 
की गूँज आज तक हमें मुखरित करती BU. 


D | उस भाषण 
चन्द्रिका का पुनः प्रकाशन | 
घर के मंभटों के कारण आपको चन्द्रिका GH का 


तक बन्द रखनी पड़ी थी। सुनते हैं, फिर उसके | 


E — 


का आप प्रबन्ध कर रहे थे कि दग्ध दैव ने सव उथल TT 
कर डाला--“हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार' १ | पत्र-प्रका- 
शन की सरकारी आज्ञा आपको उस समय ल SR 
आप संसार से नाता तोड़ने के लिए उद्यत हो चुके थे । जक 
श्राज्ञापत्र को देख आपकी आँखों से आँसुग्रां की कड़ी 
लग गईरैँ | t 
संस्कृत-चन्द्रिका के लिए आपने बड़े कड़े कष्ट सह, पर 
जब तक दम में दम रहा चलाते ही गये । कई बार अकाल- 
जलद की प्रसन्न-गम्भीरा छाया से चन्द्रिका को आपने 
fag'w किया । एक बार सरखती-सम्पादक ने ही चन्द्रिका 
को जीवनदान दिया था, जिसके लिए संस्कृतज्ञों का आपका 
चिर-कृतज्ञ हाना चाहिए | इस बात को शास्त्रीजी ने चन्द्रिका 
- के wg खण्ड, द्वादश संख्या की '“वत्सरान्ते विज्ञप्तिः में इस 
प्रकार लिखा हैः-- | 
“अन्न चेतन्नांशताऽपि विस्मत्त योग्यं यद्वत्सरेऽस्मिन्‌ संश- 
यितप्रायजीविता चन्द्रिका अस्माक ग्रियवयस्येन महोद्यमेन 
कल्याणभाजनेन भाँसी-निवासिना श्रीमहावीरप्रसादद्विवेदि- 
महाशथेनेव प्रत्युदजीवी ति । STET एतस्य महाभागस्याकारणबन्धु- 
त्वमस्मासु | एतत्कृता चापकृतिमाजीवितं नेव विस्मरिष्यामः!?: 
बङ्गाल, पञ्जाब, दक्तिण--यही क्या, यूरोप तक आपकी 
शुश्र-यशोवैजधरन्ती चन्द्रिका की बदौलत बहुत दिनों तक 
फहराती रही | 
बन्धुवियाग | 
देव भी आपके साथ खुन्नस निकालता रहा। समय 
समय पर agai का ममान्तक वियोग आप कलेजा कड़ा 
करके सहते रहे "aep वियोगो हि नाम यौवनं शोकस्य 
(बाण) U^ आपकी तीन पत्नियां एक एक करके यमपुर 


+ मरने से कुछ समय पहले शास्त्रीजी ने पूने से हमें एक 
पत्र भेजा था । उसमें ्रोर और बातों के सिवा हमारा कुशल- 
समाचार भी आपने पूछा था । इस पत्र का उत्तर हमसे पाकर 
आश्विन सुदि २, शक १८३, को आपने हमें लिखा 

“'समधिगतं कृपापत्र भवदीयं, यत्किलानुवाचयतः 
व्समासादितमिति संजनयद्‌पि महीयांसमानन्दं भवदीय 
नीयतमामवस्थितिमावेदयद्विदारयतितम्ां चेतः 

ईदशी किलयमेहलोकिकी 


सुचिरा- 
i शाच- 
। का गतिः। 
यात्रा | c 
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सिघारीं । “अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि Ros 
स्मृति-वाक्य का ध्यान करके आपने एक a 
ब्राह्मण-कन्या से फिर विवाह किया था 
खयं ही कैलासवासी बन बेठे । तपस्विनी विधवा a 
आश्रय लेगी ? a निस्सन्तान, नव-परिणीता, रीप 
पेलवा, हतभागधेया आहाण-कुमारी का जब जब ध्यान E 
है दिल भर आता है, कलेजा वलियों उछ्चलने लगता है 
शाकाम्नि में दा aa पड़ने लगती है । रा 
पूज्यतमा जननी आपके स्वर्ग-गमन से कुछ ही काल पू इह 
बसी थीं । यह भी सन्तोष की बात हे । 


भागिन | 
। किन्तु इस वार 


महाराष्ट्र में चिरकाल से प्रतिष्टित, काल का अवतार-खरुप | 


ग्रन्थि-ञ्वर 


ही आपके ग्राणों का लेवा हुआ । अरद्धाङ्गिनी को उसके पिता 
के घर पहुँचा कर शास्त्रीजी कहीं जाने की चिन्ता में थे कि 
Rua ज्वर ने धर दुबाया | आपने उसे श्रम-सम्भूत em 
स्वयं ही कुछ उपाय किया, किन्तु सज्ञे बढ़ता ही गया । चन्द 
घण्टौं के बाद ही ज़बान बन्द हा गई । aga’ बुसख बदले 
गये, पर कुछ फल न हुआ अन्त में दो तीन दिन बाद 
आश्विन बदी एकादशी सं० १६७० को सायं समय पवित्र 
पितृ-पक्त में, पाञ्चमातिक शरीर को छोड़, श्रीमान्‌ अप्पा शास्र 
परलोक को पधार गये । संस्कृत-साहित्य का मर्मज्ञ विद्वान 


हम पर शास्रीजी की बड़ी कृपा थी | सुदूर कानपुर में | 
दो दफे आप हमारे कुटीर पर पधारे थे। आप Wet 
चन्द्रिका को फिर से निकालना चाहते थे । इस पर हॅमर 
सलाह दी कि आप प्रयाग से संस्कृत-चन्द्रिका का प्रकाशन 
फिर से कीजिए और वहीं साहित्य का कुछ और काम भी 
कीजिए | कहिए mqar तीर्थराज-वास पसन्द होगा 
इसका उत्तर आपने दियाः-- 

“प्रयासः, का हि नाम मादृशः समुपस्थितं 
वासलक्षणं श्रेयोऽवन्येत १ यदि हि स्यातसुघट 
सफलीकरिष्य़ामि प्रयागवासेन मूत्तिमात्मीयाम | 

` परन्तु खेद की बात हे, आप श्रकाल-मृत्यु की 
हो गये । आपकी इच्छा-पूति न होने पाई । 
| [ सरस्वती-सम्पादक ] 


श्रीप्रयागराज' 


ठं तदाऽ, i 


ae 


pg 


विधि-विडसबना | 


T ५ ] 


AAAS 


टेव-वाणी के विमल नभस्तल का जाज्वल्यमान 
T का पार्वण-शशाङ्क काल- 


टिन 


$ qat | 
टूट गया | digd- 
। गया | पर किया क्या जाय ? 


4 qi z 
मं gedled 
m मरणं Tala: शरीरिणां 
थो विकृतिर्जींवितखुच्यते Za: | 


श्रीहरिहरसुरूप शम्मां, शास्त्री 


सरसता-सरिता-जयिनी जहाँ 
नवनवा नवनीत-पदावली | 
तदपि हा | वह भाग्य-विहीन की 
सुकविता कवि-तापकरी हुई ॥१॥ 
जनन से पहले विधि ने दि 
दि 


ता रजत, राज्य, रथाढि 
कि तदपि क्‍यों उसका न सराहते 
% मचलते चलते तुम हा Tar ॥२॥ 
i पतन निश्चित है जिसका हुआ 


हठ उसे प्रिय हे निज देह d! 
श्रटल है उसकी विधि-वामता 
विनय से नय से घटती नहीं ॥३॥ 
तनिक चिन्तित हा मत तू कभी : 
मिट नहीं सकती भवितब्यता | 
सुकृत रक्षक हे सब का सदा 
भवन में वन में मन ! मान जा ॥४॥ 
महिमता जिसकी अवलोक के 
अनिश निन्दक है खल-मण्डली | 
सुयश क्या उसका जग में नहीं 
धवल हे ! बल हे यदि देव का url 
हृद्य | सुस्थिर होकर देख तू 
नियति का बल केवल है जिसे ! 
कठिन कण्टक्र-मार्ग उसे सदा 
, . सुगम हे गम है करना वृथा ॥६॥ 
दुखित हैं धन-हीन, धनी सुखी-- 
यह विचार परिष्कृत हे यदि | 
| नन | युधिष्टिर का फिर क्यों हुई ? 
ii विभवता भव-ताप-विधायिनी ॥७॥ | 
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क्क ल्ला 


शत-सहस्रगुणान्वित हैं यहाँ 

विविध-शाख्र-विशारद हैं पड़े । 
ES! क्यों उनमें पर एक दो 

सुकृत सं कृत-संवक-लेक हैं ॥5॥ 
जनन का मरना परिणाम है 

मरण हो न मिले फिर देह क्यों ! 
मन ! वली विधि की करतूत से 

पतन का तन का चिर सङ्ग हे ॥&॥ 
मन | रसा, रमणी, रमणीयता - 

मिल ae’ यदि ये विधि-योग से । 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा 

रसिकता सिकता-सम है उसे ॥१०॥ 
अयश है मिलता श्रपभाग्य से 

तदपि तू डर कुत्सित कर्म से । 
हृदय | देख, कलङ्कित विश्व में 

विबुध भी, बुध भी, fag से हुए ॥११॥ 
स्मरण तू रखना गतशोक हो 

मरण निश्चित है मन | दैव के-- 
नियम से यम के बन जायेगे 

कवल ही बल-हीन बली सभी ॥१२॥ 
भ्रमर हा तुम जीव | सहषं हा 

कसर बाँध सहो निज भाग्य का । 
समर है करना पर काल से 

दम नहीं सन ही मन में भरो ॥१३॥ 
सुविधि से विधि से यदि है मिली 

रसवती सरसीव सरखती | 
मन | जहाँ तुझको अमरत्वदा 

नव-सुधा वसुधा पर ही मिली ॥१४॥ 
चतुर है चतुरानन सा वहा 

सुभग-भाग्य-विभूषित-भाल € | 
मन | जिसे मन में पर-काव्य की 

रुचिरता चिरताप-करी न हा ॥१९: 

रामचरित उपाध्याय । 


^ 


acte 
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सरस्वती | 


२०० 
अमेरिका का बिद्यार्थि-जीवन | 
o. मरे का २० रुपया किराया, एक मास 
का, चढ़ गया है | geld ने 
तकाजा करना आरम्भ कर दिया | 
aza में एक डालर ग्रार तीस 
सेंट के अतिरिक्त प्रौर कुछ भी 
. नहों है। अभी गत शनिवार का 
बचा बचाया सब रुपया बॅक से निकाल चुका हूँ । 
अब इस चिन्ता से चेहरा उतरा हुआ है कि रुपया 
कहाँ से आवे, जिससे सब लेन-देन निपटे Me 
भविष्य के निवोह का कुछ प्रबन्ध हा जाय | 

आज दिसम्बर की Aegi तिथि है। इस 
लिए कालेज को, बड़े दिनों की खुशी मे, बन्द 
हाने की भी अभी दो दिन की देरी है । फिर यदि 
अठारह को कालेज बन्द मी हुआ ता भी शेष 
पन्द्रह दिनों की छुट्टी के समय मजदुरी कहाँ 
मिलेगी ? चाहे कुछ हा, धन की प्राप्ति हाना इस 
समय अत्यावश्यक है । विशेष कर इन बड़े दिनों 
में कालेज श्रोर कालेज के बाहर के अनेक मित्रों 
की भेंट के लिए कुछ न कुछ भेजना ही पड़ेगा | 
इसके लिए धन का हाना बहुत ही आवश्यक है | 

यही सोचता विचारता कालेज पहुँचा । बराँडे 
भै नोटिस-बा्ड पर यह विज्ञापन चिपका देखा कि 
शहर के डाकखाने को बड़े दिनों के लिए कुछ 
चिट्टीरसों की आवश्यकता है । कालेज के विद्यार्थी 
इस काम के लिये खुशी से रख लिये जायंगे | 
अब जान में जान आई | झट चांसलर के कमरे 
म पहु चा । | अपने नाम का काड सन्तरी को देकर 
उससे कहा कि इसे चांसळर के पास पहुँचा दो | 
जब में पहले ही पहल कालेज में भरती हुआ था 
तभी दयालु चांसळर ने मुझसे कह दिया था कि 
जब कभी धन की कमी के कारण मजदूरी की 
आवश्यकता हा तब मेरे पास चले आना | इस 
लिए मैने, आज उनसे भेंट कर मजदूरी के लिप 
BE औ ग्रौर उस विज्ञापन का भी जिक्र कर दिया | 


उन्होंने मुझे सन्तोष दिलाया ओर पाँच 


॥ भाग १६ 
कालेज के उधार फंड से उधार दि है 
ही एक पत्र पास्ट-मास्टर के नास लिख दिया | 
कालेज के सारे काम समाप्त करके चार द 
सायङ्काल का मैं पक ट्रामगाड़ी पर सवार होकर 
शहर पहु चा | SEMA में जाकर पोस्ट-मास्टर 
के हाथ मै चांसलर साहब वाला पत्र Ha दे दिया | 
पास्ट-मास्टर चांसलर का मित्र था। पत्र को पढ 
कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ आर AA अठारह तारीख 
के आने की आज्ञा दी | 


अठारह तारीख को आठ चने प्रातःकाल À 


पोस्ट-ग्राफ़िस में जा पहु चा | वहाँ ` जाकर देखा 
ते क़रीब पचास विद्यार्थी Wien exc के चारों 
ओर प्रतिज्ञापत्र (डिक्लेरेशन फास) लिखने को 
खड़े हैँ । उनके साथ ही मैने भी फार्म पर अपना 
नाम इत्यादि लिख दिया । तब पोस्ट-मास्टर एक 
ऊँचे चबूतरे पर खड़ा हा गया । उसने अपना 
हाथ उठाया ओर हमारे हाथ उठवा कर शपथ 
खिलाई कि अमेरिका की सरकार की नौकरी करते 
हए उससे कभी दंगा न करंगे। इसके बाद सब को 
अलग काम बतलाया गया । मैने भी जाकर UR 
स्टरी-आफिस में पत्रों पर मोहरे' लगाने ग्रौर 
रजिस्टरी चिट्टियां आदि के! बही पर चढ़ाने का 
काम शुरू किया । 


इस प्रकार ६ दिनों तक दस घंटे के हिसाब से | 


दफ़र म॑ काम करते हुए अनेक नये नये आदमियों 
से मेरी जान पहचान हो गई । रजिस्टरी विभाग 
का सुपरिंटेंडेंट बड़ा शराबी AIT ऐयाश आदुमी 
था । उसकी आयु करीब पचास वर्ष की dri 
वह बिलकुल अनपढ़ था, पर अपने काम में बड़ा 
होशियार था । उसकी स्मरणशक्ति बड़ी विलक्षण 
थी | यहाँ तक कि एक बार उसके सामने 


डाक के दो पुराने कर्मचारी मेरे घनिष्ठ E 
गये | एक ता विवाहित था, जा सदा ही E 
सहधम्मिणी की शिकायत किया करता था | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने आर्या. 


E 75 था। E 
हुआ पारसल फिर कभी गुप्त नहीं हा सकता E 


a ५] 


XN 


idt का dmm के लिए वह एक दिन 


q^ 


| मी ले गया ar | उसको स्त्री ने सुकले स्पष्ट 


ह दिया कि मेरे वे मित्र एक दूसरी सुन्दरी से 
करते हैं। इसी कारण यह सब घरेलू झगड़ा मचा 
था at | दूसरा मित्र अभी gaie था। पर एक 
à दोत्ती है। जाने के कारण सँगनी हा गई थी। 


इ सदैव अपनी भावी स्त्री की प्रशंसा किया 


रता था। उसकी सुन्दरता दिखलाने के लिए À 


` 
s 


aw एक दिन उसके 
jr करा लाया था | 

छः दिनों के बाद मै डाकिये के काम पर भेजा 
mi प्रातःकाल ६ बजे मुझे डाकघर मै जाना 
इता था | वहाँ जाकर अपने टिकटों को, QAT- 
एक घंटा-मिनट छाप देने वाली कळ में डाल 
छपचा लेना पड़ता था । तत्पश्चात्‌ 
फ़ महले के पत्रों के कानो के नम्बरों के 
साब से छाँट कर अपने वेग में Hw लेता था | 
पराचार-पत्रों ओर पारसले के पुलिन्दे अलग 
ग बाँध लेता था । फिर बानात की खाकी 
कस कर ओर बाझ कन्धे पर लादू कर ट्राम्वे 
सवार हा जाता Hie अपने महल्ले में पहुँच 
ता था | 


घर ले जा कर van 


1 


RA आते ही ट्राम से उतर कर सड़क की 


S3 की पगडंडो में पकड़ लेता था । अमेरिका 
Tat की अधिक सडके सीधी गई हुई हैं। 


के दोनें ओर मकानों की कतारे हैं। ये 
दूसरे से बिलकुल अलाहदा होती हैं । मकानों 
| आणे पीछे Are अगल ame मे बागोचे मरोर 


aa हाती है | मकाने के सामने से ही et 


चलने के लिए पगडंडियाँ हाती हैं । बीच 
भोर चाडी सड़के' zed, मोटर तथा 


| Euer के लिए होती हैं। सड़कों की बाई 
| छ मकानों के नम्बर उलटे और दाहिनी ओर 


» सोधे हाते 


। Eg रे पास 
M है | इसलिए यदि हमा 


wi कै नम्बर at ता हम कभी भटक नहीं 
| भयः सभी चिट्टियें पर मकानों के नम्बर 
| 6 
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aaga के खान में मङ्गल शाब्द | 


कि NNO तका 
SN 


RR ३०१ 
ANM १ ६ 
पुलिम्दे बना कर पक, त मे BREE 
वाले मकानों का पहले देते चले m pe , 
लाटती बार दूसरी ओर के २,४ = 
वाले मकानों को दे देते हैं nC RENS 
acque " हे । काम बड़ी आसानी 
जाता है। 
इ्सी अकार मुझे दस दिन तक महल्ले age 
मै पत्र afe पड़े | बड़े दिनों में लोग अपने मित्रो 
से पत्र पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते'हैं | अधिकतर 
प्रेमिका ur अपने प्रेमियों से पत्र तथा प्रेम- 
सूचक भट पाने के लिए बडी ही उत्सुक रहती 
हैं। पत्र ले जाने के dau सदैव इन्हें दरवाज़े 
ही पर खड़ी पाता था | यदि किसी के नाम कोई 
पत्र न हाता ता उस पर बड़ी उदासी छा जाती | 
इन दिनों यहाँ सरदी बड़ी कड़ी पड़ती है। 
कभी कभी ता दिन में aI से सन्ध्या तक बराबर 
बफ़ गिरा करती है। थोड़ी ही दूर चलने पर 
काळे ग्रोवर कोट का रङ बफे पड़ने से बिलकुल 
सफ़ेद हा जाता है HT टोपी बफे से भर जाती है। 
इस प्रकार बारह दिन तक डाक-विभाग में 
काम करके मैने अड़तालीस डालर अथात्‌ काई 
डेढ़ सा रुपये कमाये | इनसे कमरे का किराया 
अदा कर दिया ग्रार कुछ बचा भी लिया | 
जगन्नाथ खन्ना, बी० एस efto, ई० ई० 
(अमेरिका) 


— 


gaga के स्थान में मङ्गल शब्द ।. 


धारण बोलचाल में अमज्ञल या अश्लील शब्दों 
ना की जगह श्रच्छे शब्दों का प्रयोग बहुत 
उदाहरणों में पाया जाता है । ऐसे शब्द 
या तो बिलकुल उलटा अर्थ बतानेवाले 
होते हें शरोर विपरीत लक्षण से उस शब्द 
के अथ को बताते हैं जो श्रमङ्गल सम 
अथवा उसी भाव को हलके, रूप में 


A 
कर छिपाया जाता है, 
प्रकट करते हैं । . 
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O - बुक गया!--कहना BART समका जाता है ४ 
क्योंकि ‘guar ag का भाव सूचित करता है । इस लप 
(दिया बुत गयाः दिया नेंद गया!--दिया बड़ा हो 
गया?--दिया ठंडा हो गयाः--'दिया बढ़ ग्या आदि 
-अयोग काम में लाये जाते हैं बिहारी लिख गया है 
दिया बढ़ाये हू रहत बड़ा उजेरो गेह | 
“होली जल गई? की जगह राजपूताने में 'हाली मङ्गल 
गई? कहते हैं । 'जलना” और उसके उपकरणों का सम्पक 
शवदाह से होने के कारण चूल्हा 'जलाते” या “बालते” नहीं, 
उसे 'चिताते' हैं; और 'चिताने मे? भी 'चिता' शब्द के श्र 
जाने से उसे ‘ama हैं । “मरने” के बदले ‘waar’ 
या 'चल बसना? कहा जाता है । 'लकड़ी' या 'काठ' को 
लोग 'समिध? या 'ई धन? या “सु गघणा” (राजपूताने में) 
— कहते हैं । चिता के लिए 'लकड़ी की काठी” जाती हे ओर 
1. रसोई के लिए ईधन का भारा? । “पानी देना'--या 'जल 
| देना!--तपण का सूचक होने से--'पानी पिल्लानाः--ही 
व्यवहार में भ्राता हे । चूल्हे में--'आग देना'--कहने से 
नई बहू डाँटी जाती है । 'आर” को भी 'बेसांदर (वैश्वानर)' 
या वासदे या 'बास्ती' (वैश्वदेव, बलि के लिए पाक होने 
से ? ) कहते हैं | इसीसे यह कहावत प्रसिद्ध है-- 
दूसरे के घर लगे तो बेसांदर, अपने घर लगे तो आग | 
दुकान बन्द” करने से दिवाला निकलने या कारोबार 
बन्द हाने की ध्वनि निकलती है । इससे दुकान या किवाड़ 
“बढ़ा' कर साहजी रात को घर जाते है | 
“चढ़ा फूट गया? श्रमङ्गल वचन हे | इसलिए घड़ा उतर? 
'जाता है या बिखर” जाता है । “चूड़ी ट्टना? वैधव्य का 
सूचक है । इसलिए चूड़ी “मोल” जाती हे, 'मुरक? जाती है, 
“बघ (az) जाती है या “बड़ी? हो जाती हे । 

GP पहनना विधवा के “नाते? या पुनर्विवाह का 
द्योतक होने से राजपूताने में चूड़ा धारण” किया जाता है । 
नहीं तो प्रश्न होता है--“चूड़ा पहना ? किसका ? ।? राज- 
qat में “घोडा छूट गया? या “घोड़ा खुल गया? का अर्थ 
घोड़े का मरण होता हे । इसलिए नौकर--'घोड़ा ढल 

गया“ चिल्लातै फिरते हैं । घोड़ी के लिए व्याना (बच्चा 
—  - देना) रहीं कहते, 'ठाण? (= स्थान, अर्थात्‌ तबेला) देना 
कहते हैं । सृत्यु का समाचार देनेवाले पत्र में ‘ey शब्द 


Ss re ee 


लिए हित) हे । इसी अर्थ में 'भद्राकरण” (भद्र = : 


[ सारा १९ 


D 


A 


~ On EN 3 सुन क > हारे a 
से चिट्ठी आई है!--सुन॒ कर मारवाड़ वाले बुरा मानते है | | 
mM 


d कह ded हैं, तुम्हारे ही घर से आई होगी, हमारे तो 
आज ही राजी-,खुशी का 'कागद' आया हे । 

अशोच का अर्थ अशुद्धि हे । जन्म ओर मरण दे 
ही अवसरों पर धाम्सिक age माननेवाला हिन्दू 'जन्मा. 
शौच? को केवल 'सूतक' कहता है और Cure को “ता, A 
शोच? ही समता है । खाने का ग्रास fes नहीं = 
जाता और न wd, क्रिया, कृत्य! शब्द ही शुभ appa 
लिए कहे जाते हें | मरण के पीछे के सोलह श्राद्ध “पोडशी! 
कह कर बुरे नाम से बचाये जाते हैं ओर न्हान (स्नान) को | 
ee ग्रशाचान्त-स्नान मै होने से सूतिकाखान 'जल. (ति 
पूजा' या 'जलुवा पूजना? ही कहाता हे । “गरुडपुराण” का || 
सम्बन्ध मृत्यु से होने से और अवसरों पर उसे ae 
कहते हैं | 

बाल सुँडाने का सम्पर्के सरण के साथ होने के कारण 
बालक के शुभ प्रथम मुण्डन को “चूड़ाकमे' या aw ही 
कहते हैं । इसी अशुभ चर्चा से रात को चौर या नापित का | 
नाम नहीं लिया जाता ओर सेस्कृत-कोशों में नाई का नाम i 
“दिवाकीति? हा गया हे | साधारण चौर का. पर्याय बात 
बनवाना? या सिँवार (reu) करवाना? जैसे लाक-भाषाओ | 
है वैसे ही संस्कृत--ग्रहयसूत्रों में 'कुशली कर्म? या कुशली. 
करण? और वात्स्यायन के कामसूत्र में “आयुष्य mui] 
कराने) का फि 


भले अर्थ में | 
( १४ | ६७ ) 


भी है; परन्तु उपचार से भद्र होने (भद्र 
भी अमङ्गल अर्थ हा जाने पर 'भद्राकरण' 
लगा, जिसका कि पाणिनि ने उल्लेख 
किया à । ae | 

यात्रा करते समय यह पूछना कि श्राप कहाँ जाते a 
अपशकुन समझा जाता हे । इसी लिए राजपूताने मे 
का इँग हे “सिध पधारते हो ?' । इसमें मङ्गलवार | 
शब्द भी आ गया और अमङ्गल जिज्ञासा वाचक 


^s 
का प्रयोग भी न आने पाया gA सा M. पेड 
के लिए जाने को - “फिरने जाना? कहते है d ges Wm 
इसी भाव को “जिज्ञासा! शब्द से प्रकट क E 


A ~ AN | 
के लिए बङ्गाली 'सत्कार' शब्द काम म लाते है 
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" 
ag या दुर्भावसूचक शब्दों के लिए कोमल 


| am के विषय में भी mu कहना अनुचित न 
| | वेश्या को 'सदासुहागिन,' व्यभिचारिणी को 'महा 
, श्रमङ्गलमुखी' को MEGS, उछू # का रातका 
Lo कहने की चाल पड़ गई हं । महत्‌ शब्द क प्रयाग से 
F al महाशख चबी का महातल, सनुष्य-मांस (या att 


Far |; ) क्रा महामांस, यम का सहा-वच्य, काटहा को महा- 
टिता- श्मशानयात्रा का महायात्रा, यसलोक के मार्म को 
न be 
s पाग और up को महानिद्रा के नाम से उल्लेख किया 
ie । बलभकुल की सेवा में वजभापा को छोड़ कर 

इशा 

) की पी भाषा के व्यवहार न करने का नियम होने के कारण 
p^ x 3 è EnA 

= बड़ी जाति! कहाते हैं! चारों की भाषा में जेल 
॥ ^ 

» gy jim बड़ा घर या 'सुसराल? हे । 

क्षय त्‌, तेरा भला हो,” “तेरा वंश बढै'--इन गालियों 


(पले का अर्थ बुरा और बढ़ने का शर्थ नष्ट होना हे । सर्वत्र 
लित तिरी ऐसी की तेसी? वाक्य सें दोनां सर्वनाम किसी 
धिनी खो के विषय की गन्दी उक्ति को छिपाते हैं । 

किसी मनुष्य को सासने खड़ा देख कर पहला प्रश्न 
[है कि क्यों, क्या हे ? ।' इसका साधारण उत्तर यही 
गा चाहिए कि “कुछ नहीं? । पर ऐसे दुःशकुनसूचक 


aq |" से बचने के लिए कुछ पञ्जाबी गुहपति इसी अर्थ में 
ती. |" इध उत्तर चाहते हैं । 
यु के | WH ब्रह्मचारियों के लिए, स्नातक होने पीछे, 


RRI नियम किया गया हे कि 


गवे ह 
) [Ft विजन्येति FAT ।१०। सकुलमिति नकुलम्‌ ॥११॥ 


| | mRNA कपालम्‌ ।१२। मणिधनुरितीन्द्र धनुः ॥१३॥ 
M ( पारस्कर २७ ) 
| गर्भिणी को विजन्या ( जननेवाली ) कहें, क्योंकि 


Ra Aa प्रयोग न करना चाहिए । नकुल ( नेउले 
i >See 


qi] (Weta किमकारणकण्टक त्वां 
ad) "मरज इति काल | जना; स्तुवन्ति | 
हाई शोकान कि जगदमङ्गलमूलकोष 


EC इत्युलूकम्‌ ? ॥ 
( जगद्धर, स्तुतिकुसुमाभालि, ९1७१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमङ्गल के स्थान मै मकुल शब्द | 


III ISI S UAE 


LI ३०३ 
को EO Ge e 

Se कह, क्योकि E कहना अशुभ है | 
कपाल ( खप्पर ) 


Ee का TR कहे क्योंकि स्नातक अब 
3 सुका EU आर खप्पर भीख का चोतक 
है । Fea भगालं' सूत्र ( पाणिनि ६।२। १ ३७ ) के 
उदाहरणा से काशिका में भगाल, नदाल — ae शब्द कपाल 
के पयौय माने गये हैं । इन्द्रधबु को मणिधनु कहे, क्योंकि 
इन्द धनुष देखने ओर दिखाने में पाप हे । 

इसी तरह उपनिपदो ओर गृहयसूत्रा सं ख्री-सहवास 
के लिए "उपहास? या अधापहास' | शब्द काम में लाया 
गया हं ओर भाष्यकार पतञ्जलि ने 'काम' की जगह 'खंद 
शब्द लिख कर नीचे उद्धत किये हुए अंश में कितना श्रोज 
र area भर दिया है 


खेदात्‌ स्त्रीषु प्रवृत्तिभवति । समानश्च खेदविरहे। गम्यायां 
[गम्यायां च । तत्र नियमः क्रियते-इयं गम्या, इयम- 
qu । l 
कुछ गाँवों के नाम भ्रशुभ माने जाते हे । सुबह उठ 

कर उनका नाम लेने से यह भय होता है कि भोजन न 


मिलेगा । उनके नाम बदल कर “राजा का शहर,” 'जववाला . 


गाँव,” Sg कोस का गाँव,” मोटा ata’, “तलाव वाला 
गांव? आदि रख दिये जाते हैं । कभी कभी गाँव का दुर्भाग्य 
नये नाम को भी नहीं छोड़ता, तब नये नाम की जगह ओर 
नाम गढ़ा जाता हे । ऐसे नाम मेरी जानकारी में बहुत से 
हैं, परन्तु उनका यहाँ लिखना एकदेशी An उनके निवा- 


feat के श्रकारण चिढ़ाने का कारण हा सकता हे । 


शहरों के नाम बदलने की चाल बहुत पुरानी 8! 
पतन्जलि ने महाभाष्य म जहां मण्वाचक वैदूय शब्द का 
सिद्ध करनेवाले पाणिनि के सूत्र ( ४।३।८४) की व्याख्या 
की है वहाँ यह प्रश्न किया है कि यह मणि विदूर- नगर 
में तो निकलता है नहीं; उसके पास TATA पर्वत में निक- 
लता है. विदूर में लाकर तराशा जाता हे-तो इसका नाम 

१ समाधान 

यं केसे ! इसका 
wae शब्द की जगह विदूर आदेश ETT मान लो, या 
# नह वे स्नात्व 


à: ( पारस्कर २1७६ ) 
ल. २७३; बृहदारण्यक ६।२।३ आदि | 


चार्य ने यों किया है कि . 


— d mA 


| mm. 


उस पर्वत का विदूर ही नाम सही; नहीं तो जित्वरी की तरह 
उपचार मानो, जैसे व्यापारी लोग वाराणसी (बनारस) को 


~ At 
जित्वरी (जीतनेवाली) नगरी कहते हैं वसे ही वालवाय का 
नाम विदूर समझो | 


SO 


मांसाहारियों का अपने भक्ष्य के लिए “तरकारी” शब्द . 


का प्रयोग करते देख निरामिषाशी तरकारी के बदले “साग” 
या भाजी' ही शब्द काम में लाते हैं। जहाँ कहीं पहली 
श्रेणी के लोग अपने भक्ष्य को “भाजी? कहते हैं, वहाँ दूसरी 
श्रेणी के लाग “तरकारी को अपना लेते हैं । उदू पढी हुई 
दिल्ली की नई बहू यदि खाना तैयार है, खाना खा लो, खाना 
पकाऊँ? ! कहने लगती है तो वैष्णव श्वसुर शब्दों के साहचर्य 
से डर कर कानां पर हाथ रखता हे | शाक को काटना या 
चीरना नहीं कहा जाता; बनारना या वेंदारना (विदारण) कहा 
जाता है SR जिस wad यह क्रिया की जाती हे उसे 
(छुरी न कह कर केवल “चाकू' कहते हैं | 
संस्कृत में “सपत्राकरण' ओर '"निष्पत्राकरण'--ये दो 
मुहावरे हैं । ये अत्यन्त पीड़ा पहुँ चाने के ग्रथ में (अति- 
व्यथने) आते हैं । पाणिनि ने इनके लिए एक निराला सूत्र 
( ५।२।६१ ) बनाया है । तीर के पिछले हिस्से में पङ्क लगे 
रहते हैं, जा तीर के दूर जाने में सहायक होते हैं । यदि तीर 
शिकार के शरीर में इस जोर dodu जाय कि पर ही पर बाहर 
रह जाय तो इस क्रिया को सपत्राकृ० कहते हें । और 
यदि बाण इस वेग से चलाया जाय कि परों सहित समूचा 
बाण पार निकल जाय# ता इस wd में निष्पत्राकू० 
धातु काम में आता है । टीकाकारो ने उदाहरणों में यही 
समझाया है । परत्युदाहरणों में यह भी दिखाया है कि सपत्र 
( पत्तों सहित ) और निष्पत्र (पत्तों रहित) करने के अर्थ में 
सपत्राकर्‌० और निष्पत्राकर० प्रयोग नहीं हो सकते, जैसे-- 
सपत्र बृं करोति जलसेचकः | 
Pera gei करोति भूमिशोधकः॥ (काशिका) 
यह अप्रकरण-चर्चा नहीं है । तमाशा देखिए | भाष्य- 
कार पतन्जलि बड़े मसखरे थे। वे कहते हैं कि जैसे कुम्हार 


E sos" sae son, to 


oe ००9००००००००० ***पत्री 
वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य दत्त; । 
निम्निद्य विग्रहमशाणितलिह्षपुङक- 


EE o £ पातयां प्रथममास, पपात पश्चात्‌ ॥ ^ ( रघुवंश ) 
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[ भाग १९ gel 


DS ~~ 
~ 


के यहां जाकर कह आते हो कि घड़े की जरूरत है, ge | अ 
बना दो, वैसे वैयाकरण के यहाँ जाकर कोई नहीं aa 
कि शब्द गढ़ दों, हमें प्रयाग करना हे । इसी तरह एक और 
स्थान पर व्यङ्गय से वे यह झलकाते हैं कि वैयाकरणो के 
अजुबन्धो को भी हाथ जोड़ कर राजाओं की इच्छा के अधीन 
होकर नाचना पड़ता है । धन के लोभी सोये यदि सोने " 
gaa ( प्रतिमाये ) चलाते हैं तो वहाँ * “जीविका 
चापण्ये” (x! 3188) सूत्र का kd प्रत्यय Fe देखता रह 
जाता है । प्रयोजन यह कि शब्दों का अर्थ और प्रयोग लाक. 
व्यवहार के श्रधीन है, वेयाकरणों के अधीन नहीं | व्याकरण 
को छोड़ कर उपमाने, कोश, MENA, व्यवहार, uia 
आदि भी तो शक्तिग्रह के कारण हैं । | 
राठौड़ राजा ग्रमाघवर्ष प्रथम ( इसवी दसवीं शतादी ) 
- M à ^ 
के समय में जैन शाकटायन ने एक व्याकरण बनाया ÀR 
उसकी श्रमोघत्रृत्ति नामक टीका लिखी । इन दोनों मुहावरों 
पर जेन शाकटायन ठिठके । व्याकरण को भी तो हिंसा से 
बचाना चाहिए | रघुवंश आदि महाकाव्य कितने ही अचछे 
हों, पर उनमें 'मिथ्यात्व' भरा पड़ा हे । इसलिए wd 
शमॉभ्युद्य या चन्द्रप्रभचरित पढ़ना चाहिए, यह धारणा नेसे 
वर्तमान जेना की हे वेसे ही उस समय भी थी । क्या करे ? 
पहले 'निष्पत्राकरण' को लिया । इसका अर्थ तो सीधा हो 
गया “पत्ते अलग करना” | पुराने वेयाकरणों के प्रत्युदाहरण 
की कौन चलाई, जिसमें इसी श्रथ का खण्डन किया गया 
है । और जैन धर्म के अनुसार पत्तों और qub में भी तो 
जीव है और हरे वृक्ष के पत्ते काटने में उतना ही श्रति 
व्यथन? है जितना असली 'निष्पत्राकरण' में । बस, नित्रा . 
करण का अर्थ हुआ वृक्ष के पत्ते उखाड़ना। श्रब रहा 
सपत्राकरण | यहां क्या करें ? यहां वह लोकरीति काम आई 
जिस पर यह लेख लिखा गया है,-- IE 
सपत्राकरोतीत्यपि मङ्गलाभिप्रायेण quen निप्पत्राक । 
मेवाख्यायते । यथा दीपो नन्दतीति विध्वंसः । (2-24, 
सपत्राकरण का sep diag के पत्ते नाचना vom 
केवल मङ्गल के लिए निष्पत्र को सपत्र कह दिया gm 
दीपक बुझने को “नन्दना? कहते हैं !! e ca [| 
इस प्रसङ्ग A प्रोफेसर के०बी० aH TT SS 
किया हे कि कन्नडी भाषा में ‘arg’ घाठु का mà 
भी होता हे 1 
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अपर के कई उदाहरणों में हम नकुल' के ‘aga’ 
T An बुझने के नंदना होने को देख चुके हैं | ग्रतएव हम 
ig शाकटायन की युक्ति du =o हैं । इस सम्बन्ध 
1 हम इतना at कहना चाहत हैं ति साचे सन्‌ १३१४ की 
ती में 'प्राणेषणा' की समालोचना के उपान्त्यचाक्य में 
ggg कहा गया है वह, ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
काममेनां यष्ट्या वा पाशिना वोपहत्यातिक्रामेत्‌? के ग्राय्ये- 
हमाजी भाष्यकार पर जो, कुछ समय हुआ, सरस्वती में कहा 
प्रा था वह, किसी नई बात की चर्चा नहीं है।--वह हमारे 
दाशनिको के एक परिचित उदाहरण पीलिया रोगवाले के 
| ह्ग्रहण-का स्मारक मात्र हे | 


~~ 


A 


श्रीचन्द्रधर शम्मा | 


प्राचीन भारत में शख्ग-चिकित्सा | 


क्टर गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० ue, 
भारतीय agaa में वशित 
-चिकित्सा ओर उसके यन्त्र आदि के 
विषय में एक पुस्तक :लिखी हे | पुस्तक 
श्रँगरेजी में हे । कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने 
उसे प्रकाशित किया हे । उसका नाम है-- 
the 


a] 


"3 


‘The Surgical Instruments of 
Hindus” अर्थात्‌ हिन्दुओं के चिकित्सा-शख । | 
पुस्तक लिखने में लेखक ने अच्छा परिश्रम और अनु- 
प्रधान किया हे । हषे की बात है कि अब भारतवासी भी 

1 "एत के प्राचीन महत्व का o's निकालने में तत्पर हुए हैं । 
| रमी तक तो यह काम विदेशियों ही के हाथ में था | डाक्टर 
॥ रेल, हानेले, जली, कडियार, ओरेसानासि आदि 
AWS विद्वानों की तरह डाक्टर उदयचाँद॒ दत्त, गोंडाल 
1 1 i Ri साहब ओर डाक्टर राय आदि भारतीयों ने भी | 
| e की कितनी ही बातो का बहुत कुछ अनुसन्धान 
| ME) डाकुर मुखोपाध्याय ने ता उपयु'क्त पुस्तक लिख 
1 R बडा ही उपकार किया है । जो लोग कहते हैं कि आयु- 
। प्रचार न के अनुसार प्राचीन काल में ha 
E भत मे ES श्रम अब अवश्य दूर हा जायगा । प्राची; 
wr “चिकित्सा का केवल प्रचार ही रहा हा सा 
| हि उन्नत दशा में थी । 


\ 


प्राचीन भारत मै शस्त्रचिकित्सा | 


, चिकित्सा या जराही नहीं 
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भारत में आयुर्व 


A 


bay 
दीय प्रणाली के 
होती । ae pi 
ह उसका विशेष प्रचार 
E i R 
सुश्रुत के समय से लगा कर वाग्भट के समय तक था | 
q We a A 
aa के समय से ही उसका प्रचार घटने लगा । मुखो- 
जी में ji T 
us की पुस्तक में हिन्दुओं के प्राचीन शख्रों थादि 
ˆ 0 तल कर अव तो लोगों को इस बात का विश्वास 
ही नहीं होता कि दे i पहले 
Su दा ढाई हजार वर्ष पहले कमी इनका 
उपयोग होता था | 
शारीरिक विद्या (Anatomy) ऑर शख्र-चिकित्सा 
की उत्पत्ति वास्तव में सामवेद से हुईं है। पर कायिक 
चिकित्सा का उत्पत्तिस्थान ग्रथववेद है | ग्रथवेवेद में 
“आयुष्यानि” और “भैषज्यानि” आदि कई मन्त्र इस 
Cs EX ES A Ca 
विषय क Rl वेदिक साहित्य में शारीरिक और cm 
चिकित्सासम्बन्धिनी बातों का वर्णन कई जगह है। जान 
पड़ता हे, mur में मारे गये पशुओं के अङ्ग-परत्यङ्गों के नाम 
~A Un bay 
से ही आयुवंढीय शारीर विद्या का उद्भव हुआ है । 


^ 


M 


वैदिक काल d लगा कर सुश्रुत के समय तक TE: 
चिकित्सा की अच्छी उन्नति हुईं । gaa ने शस्र चिकित्सा 
का महत्वपूण वणन किया हे । पर, इस चिकित्सा में वैदिक 
काल से लगा कर सुश्रुत के समय तक जो उन्नति हुई 
उसका इतिहास मिलना कठिन है । केवल इतना हीं जाना 
जाता हे कि edda भगवान्‌ धन्वन्तरि के श्रवतार काशिराज 
दिवोदास शसन चिकित्सा के सबसे पहले made हैं । उनके 
बारह शिष्य थे- सुश्रुत, औपधेनव, वैतरण, Se, 
पैष्कलावत, करवीयं, गोपुर, रचित, निमि, काङ्कायन, . 
ami और गालव | इनमें से औपधेनव, औरभ आर 
पैष्कलाबत के शल्यतन्त्रो (राखचिकित्साशाख्रोँ) का E 
gaa में है । ये सब तन्त्र श्रब लुप्त द गये हैं । वे सुश्रुत के 
समकालीन थे या उसके पहले भी माजूद थे, Gem T 
का कोई उपाय नहीं । पर इसमें सन्देह नहीं कि वेदिक 


काल के बाद और सुश्रुत के समय के पहले शख-चिकित्सा- 


विषयक बहुत से ग्रन्थ बने थे । | : 

भारत में शखःचिकित्सा का adas s" gm है 
gaa ही की शख-चिकित्सा का सार वाग्भट ने अपने त्थ 
में लिखा हे । वाग्भट ने शस्र-चिकित्सा के mg नवीन 


srl का भी वणन किया है । यही दोनों ग्रन्थ भारतीय 


li 
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सरस्वती । 
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३०६ 
i osos 
शस्र-चिकित्सा के आधार हे । इनका र इन पर S 
गई टीकाओं का ही आधार लेकर डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने 
अपनी पुस्तक लिखी है | : f 

अच्छा ता सुश्रुत और वाग्भट का समय कान सा 8! 
eris साहब ने सुश्रुत को वेदिक युग का अन्ध ठहराया है । पर, 

हमारी समझ में भ्रधववेद से पहले का वह नहीं हो सकता l 
सुश्रुत और चरक के ग्रन्थ वैदिक युग में बने, यह सम्भव नहीं । 
ग्रथवेवेद का समय ईसा से एक हजार वष पहले माना जाता 
हे । भ्रथववेद में मन्त्र द्वारा राग-निवृृत्ति का उपाय बताया 
गया है | चरक और सुश्रुत जैसी नियमबद्ध चिकित्सा का वर्णन 
उसमें नहीं । अतएव ग्रथर्ववेद की रचना के सात आठ सौ 
वर्ष बाद चरक ओर सुश्रुत की रचना हुई होगी | इसी बीच 
में राग-चिकितसा-ज्ञान की अच्छी उन्नति भारत में हुई । 

चरक की भाषा ब्राह्मण-युग के अन्तिम समय की है और 
“ gaa की उससे भी पीछे की । चरक के विषय में लोग कहते 
हैं कि aa R ने उस पर टीका की हे । कोई कोई ता कह 
हैं कि पतन्जलि ने उसका पुनः संस्कार ही किया हे । पत- 
ब्जलि ईसा के पहले दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे । यदि 
यह मान लें कि चरक उनसे दो सै वर्ष पहले विद्यमान थे 
ता उनका समय ईसा से ४०० वषं पहले होता हे । 
सुनते हैं, बोद्ध विद्वान्‌ नागाजुन ने सुश्रुत का प्रति-संस्कार 
किया था । वे सुश्रुत के उत्तर-तम्त्र के रचयिता भी माने जाते 
हैं । नागाजुन इसा से पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में विद्य- 
मान थे । इससे सुश्रुत का काल भी ईसा के पूर्वे तीसरी या 
चौथी शताब्दी मानना चाहिए । ईसा की पाँचवी शताब्दी में 
लिखी गई, arm साहब की आविष्कृत, पुस्तक (Bower 
Manuscript) से जाना जाता है fsa शताब्दी में ही 
सुश्रुत की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी और वह बहुत ही 


~~~ 


“ 
प्राचीन ग्रन्थ माना जाता था। 


वाग्भट का समय भी अनिश्चित हे | हानेली साहब का 
मत है कि वाग्भट दो थे-्र्टाङगसङ्ग्रह बनाने वाला वाग्भट 
.पहला और ARGIA वाला दूसरा | इसी मत का अनुः 
सरण डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने भी किया हे । जिस aie के 
श्राधार पर दो वाग्भट माने गये हैं उसका अर्थ ठीक नहीं 
किया गया | बह ae AREA के न्त में हे । यथा-- 

f EE 7 
योष्टराङ्गसङग्रहमहाम्रतराशिराप्ः i 


तस्मादनस्पफलमल्पसम्ुद्यसानां 


प्रीत्यथैमेतदुदितं TAN तन्त्रम्‌ ॥ १ a | 
इसकी ब्याख्या करते हुए गिरीन्द्र बाबू लिखते हैं: [aur 
“In the Uttarsthan, Bagbhata, the youn. (१ 
ger, distinctly sta tes that his Compendium | पहले 
is based on the compilation of Bagbhata, the lag dis 
elder." 
अर्थात्‌ द्वितीय वाग्भट साफ साफ कहता हे कि उसने 
प्रथम वाग्भट के ASAE के आधार पर अष्टाइहदय का C 
सङ्कलन किया। | pu 
पर छोक का ग्रथ यह नहीं है। र्थ यह हे कि आयुर्वेद | sd 


= 

के अष्टाङ्ग-भाग-रूप AY को सथ कर ag- ji हु 
सङ्ग्रह” रूप जो महा-श्रखत मैं 
लेकर मेंने बहु-फल के दाता इस 
अल्प परिश्रम करने वालों की प्रीति 
एव दो anual की कल्पना निराधार हे । दोनों ग्रन्थो का 
कर्त्ता बौद्ध-धर्मावलम्बी था । बुद्ध, तथागत, wea आदि के - 
उसने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही नमस्कार किया हे । अश्टाज़- 
सङ्ग्रह की रचना गद्य ओर पद्य में हे, Augg की केवल 
पद्य में सङ्ग्रह AWE का पहला अन्ध हे, हृदय दूसरा । 
गद्य-भाग याद नहीं रहता । इस कारण वाग्भट ने भ्रष्टाङ्ग 
हृदय की रचना केवल पद्य में की ओर उसमें अनेक मनोहर 
छुन्दों का प्रयाग किया । 

अच्छा ता वाग्भट किस समय हुए ? वाग्भट के पिता का 
नाम सिन्घुगुप्त ओर जन्मस्थान सिन्धु देश था, पर जन्मकाल i 
का कुछ पता नहीं चलता । हानेली साहब कहते है ' 
कि वाग्भट सातवीं शताब्दी में हुआ । वे बताते हैं कि 


पाया हे उसी से सामग्री 
ZTR अन्थ की रचना 
लिए की हे । अत- 


E 
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चीन का इत्सि नामक संन्यासी सातवीं शताब्दी में भारत | i m 
आया था । उसने लिखा है--“पहले आयुर्वेद के आठौं भाग Ds 
अलग अलग थे । अब (सम्प्रति) एक श्रादमी ने उन्हें एक [ig 
ही स्थान पर एकत्र कर दिया है।? इसी “अब” से वे हर तत 
श्रनुमान करते हैं कि वाग्भट का समय वही था | पर ई ति से 
का बतलाया हुआ व्यक्ति ओर कोई भी हो सकता देव! | p 

3 बँगला लेख के लेखक Pani महाशय ने w 3 & 5 
गिरीन्द्वनाथ के किये हुए अर्थ में जो त्रुटि दिखाई वह ठीक a 
पर “ग्रनल्प? का अर्थ “अल्प? नहीं, अल्प का उलटा | S. 


बहुत है । सरस्त्रती-सम्पार्द | 


म ५] प्राचीन भारत में शस्न-चिकित्सा | 
पाका... ३०७ 
2 हे ma’ पर अधिक जोर देना ठो e 
धष सकता है | केवल “अब ' पर अधिक जोर देना ठीक सति का बड़ा सुन्दर वणन हे 
~ गिरी S uisi l इस सम्बन्ध 


b. 4 वाग्भट के समय -निरूपण के लिए नीचे लिखे हुए 
& जू Ap 
< P SEEN 
(१) वाग्भट नागाजुन के पीछे और निदानकार माधव 
३ पहले हुए | माधव ने अपने निदान में ग्रष्टाइ-हृदय से 
gg अंश उद्प्टत किया हे 
(२) वाग्मट और माधवनिदान का अरबी-अनुवाद 
N A ~ ~ M d = = 
i jud शताब्दी म हुश्रा । uw ये मान र प्रामाणिक 
1 dq न होते तो अरबी वाले अपनी भाषा में इनका ग्रनुवाद 
7करते । अतएव अचुस।नतः साधव पांचवीं या छुठी शताब्दी 
हुए और वाग्भट उनसे से दो सै वर्ष पहले | 


e 


(a) तिबत की एक ग्रन्थावली 4 चरक, सुश्रृत Te 
mem wane तिव्रुती भाषा में हे । यह ग्रन्थावली 
må शताब्दी के मध्यकाल में बची थी । चरक और gaa 
प वाग्भट बहुत पीछे हुए थे । तथापि पूर्वोक्त ग्रन्धावली के 
[नाकाल से वे ४-- सौ वर्षे पहले अवश्य हुए होगे । 
ऐसा न होता तो चरक-सुश्चत के साथ उनके ग्रन्थ को उक्त 
rad में स्थान न मिलता | 

इन प्रमाणो से मालूम हाता हे कि वाग्भट तीसरी या 
पोथी शताब्दी में विद्यमान थे । 
इससे अनुमान किया जा सकता हे कि sara तीन 
[Mat वर्ष पहले ओर इतने ही समय पीछे तक भारत में 
wR का खासा प्रचार था | शख-चिकित्सा के विषय 
i #वाभभट के परवर्ती कोई अच्छे ग्रन्थ नहीं मिलते । केवल 
Jitter और टीकाओं की टीकाये' ही सिलती हैं | 
हुत लोगों का खयाल हे कि भारत में प्राचीन समय 
E आज कल की तरह अस्पताल ओर ओषधालय न थे। 
| प्रधालयों और अस्पतालों का अस्तित्व यहाँ अँगरेज़ों के 
Rea gor कोई कोई इन्हें अरब वालों का आविः 
x E हैं । पर हमारी समभ c हिन्दू-जाति as 
|... अधिक पुरानी हे । हिन्दुओं में ईसा के पूव चाथी 
f TI शतामी से शख-चिकित्सा Gu ओषधि-चिकित्सा का 
4 CUM था । अतएव यह न मानना कि प्राचीन श्राया ने 

: या की स्थापना की थी, ठीक नहीं । सुश्रुत में स्पष्ट 
रखनी चाहिए । चरकसंहिता A शुश्रषागार, 
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ह बड़े ही महस्त का है Sh तत 
बा p mii M आर अस्पतालों 
अशोक ने तो मनुष्यों ही के लिए स s 
SR DE UM ae नहाँ, किन्तु पशुओं तक 

4 Ia स्थापित किये थे | 
उस EE ये चिकित्सालय “आरोग्यशाला”” S “भेषजा- 
P. DIU ELI का अर्थ क्रमशः 
2 PR आर Dispensary à सिवा और कुछ नहीं 

शाखचिकित्सा करते समय रोगी को मूर्छित 
है । मूच्छित करने के लिए सुश्रत Hau 

A EY M2 

कराना लिखा हे । कभी कभी nib का pub सुँघा कर भी 
रोगी मूच्छित किया जाता था । राजा भोज की शख-चिकित्सा 
का वृत्तान्त भोजप्रबन्ध में है। वह भी इसी ga से 
मूच्छित कराकर की गई थी । उस सम्मोहिनी ओषधि का 
नाम था--मोहचूर्ण | 

डाकुर गिरीन्द्रनाथ ने अपनी पुस्तक में शस्र चिकित्सा 
के उपयोगी weal का खूब वर्णन किया हे | आपने चरक- 
सुश्रुत आदि ग्रन्थों के लेखानुसार शखों के रूपो की कल्पना 
की है साथ ही प्राचीन काल के यूनानी चिकित्साशस्रों 
का भी कुछ वर्णन किया हे । पुस्तक के द्वितीय भाग में 
mee के काई ८० चित्र हैं। वे were, यन्त्र-उपयन्त्र 
और बांधने की पटियों (Bandage) आदि के हैं । 

mene के रूपों की कल्पना में डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने 
बडी सावधानी से काम किया है । उनके यन्त्रों और शखाखों 
को देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये प्राचीन काल के 
नहीं हैं। आयुवेद में बताई हुई प्रणाली का कहीं परित्याग 
नहीं किया गया । 

अब विचार 
चिकित्सा का लोप केले 
विद्या का नाम-शेष हा जाना बहुत 
पर सच पूछा जाय तो यही कहना TT 
भारत की प्राचीन कब 7 = 

भी नष्ट हा ग सट S 

oo की अवनति के सुख्य कारण ये हो 


zat में gal का चीरने-फाड़ने का नि 


इस बात का करना है कि भारत से शख: 
हुआ | वास्तव में इतनी बढ़ी चढ़ी 
ही ग्राश्वय्येजनक है | 
a कि जिस तरह 
हो गया उसी तरह 


r 


बोद्धधर्स का मूलमन्त्र “अहिंसा परमा धर्म =a; है। इसी से 
जान पड़ता है कि इस विद्या की ्रवनति आरम्भ हुई ओर 
जैसे ang और बोद्ध wed का प्रचार बढ़ा वेस हा वस 
शख्त्र-चिकित्सा का हास हाता गया। फल यह हुता कि 
लोग मुर्दा चीरने फाइने में एणा करन लगे । मुसलमानों 
के शासन-समय में हिन्दुओं के शाखों का जब ANGT GE 
हुआ तब यह विद्या बिलकुल ही Aea हा गई | 
इनके सिवा दो कारण ओर भी हैं। एक ता ओषधियों 
के द्वारा चिकित्सा:ज्ञान की उन्नति, दूसरे भारत में मूच्छॉ 
लाने योग्य किसी उत्तम ओषधि का न होना | 
जो कुछ हो, आज से कोई एक हज़ार वर्ष पहले भारत 
का चिकित्सा-शाख खूब उन्नति पर था | इसमें सन्देह नहीं । 
हज़ारों युद्ध हाते थे; लाखों लोग घायल होते ओर मरते 
थे । क्या उस समय अङ्गच्छेदन (Amputation) ओर 
“enya आदि का प्रबन्ध न था £ ऐसा तो सम्भव नहीं 
जान पड़ता । जो ये बाते न होतीं तो सैनिकों की बुरी दशा 
होती | यह सत्र अवश्य था । नाई तक देहात में जराही करते 
थे | यह श्रभी कुछ ही दिन पहले की बात है । 
इम aÀ देश के sm को सलाह देते हैं कि 
डाक्टर गिरीन्द्रनाथ की शल्य-चिकित्सा-विपयक अँगरेज़ी पुस्तक 
को श्रवश्य पढ़े # 


AA A 
[वावध वषय | 
१- कर देने प्रोर खच करने वालों के अधिकार | 


AV NE 3 दत्त ने किसी शहर में कपड़े की एक बहुत 
ee बडी कोठी खाली । उसने उसकी निण- 


EN 
> द्‌ Ble रानी के लिए चार *चोकीदार रक्खे | 
MINNIE रेल पर माल चढ़ाने और स्टेशन से 
माल छुड़ाने के लिए दो गुमारते भी रक्खे | तकाज़ा वसूल 
करने के लिए भी एक श्रादमी रक्खा | उसका काम चल 
निकला । धीरे धीरे Sm लोगों ने भी वहाँ कोठिया खाल 


बगला की मासिक पुस्तक “भारतवर्ष”? में प्रकाशित 
siga पञ्चानन नियोगी, एम० ए०,. के एक लेख से 
सङ्कलित । 
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di | उनका भी आवश्यकतानुसार आदमी रखने पड़े । dus. | 
सबसे अधिक समझदार था । उसने सोचा कि यदि m 

कोठी वाले मिल कर चाकीदार आर गुमाशते आदि रके S धिकार 
wd कम पड़े | काम न होने पर अभी जो लोग बेकार | at 
43 रहते हैं वे काम में लग रहें उसकी सलाह सत्र ने मान |e 
ली। चन्दा हुआ । दस कोठी वालों ने पचास पचास A? l 
रुपया मासिक चन्दा लिखा । पाँच सा रुपये हुए । उनसे A देने 
यथेष्ट चौकीदार, gard ओर दूसरे मुलाज़िम रक्खे गमे) line 
सब के ऊपर एक सुनीम सुक्रर हुआ । काम घड़ाके से jaa 
चलने लगा। सबका काम वक्त पर होने लगा । ख़च में भी |च कर 
बहुत बचत हुई । कुछ दिन बाद सुनीमजी उन पांच dp |तिनिधि 


रुपयों को अपना ही माल समकने लगे वे मन-माना खर्च zal 
करने लगे | किसी की तनखाह बढ़ा दी, किसी की घटा दी। as af 
कहीं चौकीदार बढ़ा दिये, कहीं gard कम कर दिये । IE 
बात यह थी कि रुपया उन्हीं के पास आता था और बही नन प्रा 

` सबको तनख्वाह वाटते थे। आदमियों को मुक्रर करने | वाले 
और उन्हें बरखास्त कर देने का काम भी उन्हीं के सिपुद (परिकार 
था | फल यह हुआ कि चन्दा देने वाले व्यवसायियों को be नहीँ 
तकलीफ मिलने लगी ga पर एक दिन उन लोगों ने पडा ua 
मुनीमजी को उनके कतैव्य की याद दिलाई, अपने और जाय 
उनके सम्बन्ध की व्याख्या कर दी, अपने अधिकार की | तो : 
मय्यादा भी उन्हें बता दी । तब तो सुनीमजी के कान खड़े deus. 
m । सब बात उनकी समझ में amg ओर वे फिर [ जाति, 
अपना काम अच्छी तरह करने और अपनी जिम्मेदारी समः | ग्रधिक 
मने लगे | यदि वे मीन मेख लगाते और चन्दा देने वालों | 
की बात न सुनते ता क्या हाता, यह बताने की जरूरत 

नहीं । 3 र 

जो कर दिया जाता है वह भी एक प्रकार का E 

चन्दा ही है । उसका मतलब भी प्रायः वही है जिसकी Wa 
स्थूल निर्देश ऊपर किया गया है । कर इसी लिए दिव N E: 
जाता है कि उसकी सहायता से कर देने वालों WU T | tw. 
की रक्षा की जाय, उनके सुख-चेन के साधनें की बृद्धिक iv 


मस 
जाय, उनकी तकलीफ दूर की जायें ओर उन्हे श्र 


रहने के लिए सब “तरह के सुभीते कर दिये जाय | 
इसी लिए wet जाती है; M भी इसी लिए 


बनाई 
जाती है । रेले, तार, नहरें और सड़कें भी इसी लिए 


E o =e ५ | 


ppm कालेज, gen और कचहरियां भी 

हे इस दृष्टि से जो लोग कर देते हैं उनको यह 
[ रार होना चाहिए कि अपने दिये हुए रुपये के जमा- 
4 aa जाँच करे, जिस pn में जितना GA करना 
हि ENS खच को EIE तोड़ दे आर जिसको चाहें 
दाहे । जिन लोगों के हाथ में . कर कासया रहता हे वे 
पया पाय MR. 
र कुद्द नहीं । कर देने वाल लाखों करोड़ों होते हैं। वे 
एमी जाँच का काम नहीं कर सकते । उनमें से अधिकांश 
पंच करने की योग्यता भी नहीं रखते । अतएव वे अपने 
RARA द्वारा यह काम कराते हैं । 


Ww 


> 


A 


यद्चपि बात ऐसी ही है तथापि कर देने वाले agar 
[पने ग्रधिकार को अच्छी तरह काम में नहीं ला सकते | 
हौँ उनमें इतनी शक्ति नहीं, कहीं इतनी समझ नहीं, कहीं 
रे प्रतनिधियों की चलती नहीं। इस दशा में खच 
ने वाले मनमानी करते हैं । ओर मनमानी शक्ति, मनमाने 
NER तथा मनमाने प्रभुत्व सें उपाय भर कोई मनुष्य 
झी नहीं हाने देता । क्योंकि मनुष्य-जाति इनकी दास है। 
Rel एकमात्र उपाय शिक्षा है । कर देने वाले यदि शिक्षित 
जायं ओर अपने अधिकार यदि उनकी समक में ar 
W तो उनकी इच्छा के अनुकूल कार्य होने के मार्ग में जो 
Wu आती हैं उनके दूर होने में देर न लगे । श्रतएव 
(जाति, हर देश और हर-प्रान्त में शिक्षा-विस्तार की सब 
अधिक जरूरत हे । 


२-भारत में शिक्षा की दशा । 


इस देश में निरत्तरता का कितना आधिपत्य है, यह 
में दिखा चुके हैं। हिसाब लगाया 
कि R किसी एक गाँव में मदरसा है ता तीन 
५ E RU ०० में १६ लड़के मदरसे जाते ga 
lena THA चराते या ggss खेलते है | 
१ के लिहाज़ से हर आदमी पीछे आठ आने भी 
Jes. et खर्च किया जाता | यह स्थिति बहुत 


जा 


ibi 


jq te. 
B RS है । चाहिए था कि प्रारम्भिक शिक्षा मुफू 
j E भी र केर दी जाती । पर वह तो दूर रहा, फीस 


A. 


UN NN MN देना या न देना 
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NS AUS A. प्र 


की इच्छ क 
पह aoe x छोड़ कर भी, शिच्चा-प्राप्ति का 
योरप और अमेरिका में प्रार 
साथ ही मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लि 
कानूनन मजबूर कर दिये गये हैं। जहां शिक्षा का 23 : 
pube ki तो उसकी प्राप्ति के लिए इतना जोर दिया 
जाता हे भ्रार जहां मूखंता का इतना राज्य वहाँ " ami 
की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती | 
योरप ओर अमेरिका के प्रारम्भिक मदरसे 
हज़ार तक विद्यार्थी 
(Secondary) 


à म्भिक शिक्षा मुफू दी जाती 


दुरसों में चार चार 
शिक्षा पाते हैं. । माध्यमिक 
स्कूलों में भी कहीं कहीं छात्रों की संख्या 
एक, दो, तीन और चार हज़ार तक है । पर हमारे यहाँ 
शायद ही किसी स्कूल में पांच सौ लड़के शिक्षा पाते हा । यहाँ 
शिच्चाप्रचार पर कम जोर दिया जाता है, स्कूलों की इमारतों 
पर अधिक | निरक्षरता दूर करना कम आवश्यक है, जो कुछ 
बच्चे पढे उसे ,खूव पक्का कर देना बहुत ग्रधिक आवश्यकः। 
यहाँ तो लड़कों की संख्या तक निश्चित कर दी जाती है ।' 
बस उतने ही लड़के भरती हो सकते हैं | अधिक भरती होना 
चाहें ता नहीं हो सकते | किसी किसी परीक्षा में तीन वर्ष | 
लगातार फेल हो जाने पर लड़के निकाल तक दिये जाते हैं । 
शिक्षा के अधिक प्रचार की बाधक रुपये की कमी 
बताई जाती है। पर निवेदन यह है कि यदि अ्रधिक खर्च 
न कर सकने के कारण शिक्षा सुलभ नहीं की जा सकती ता 
स्कूलों के लिए सुन्दर और नमूनेदार इमारतें बनवाने के 
लिए क्यों afte रुपया खच किया जाता है । शित्तालय 
शिक्षादान के लिए हैं, भवन-निर्म्माण-कला के नमूने दिखाने 
के लिए नहीं । प्राचीन भारत में जो सह्नशः विद्वान्‌ होगये 
हे उन्होंने नमूनेदार पक्की इमारतों में शिक्षा नपाई m 
ङ्गलो में, झोपड़ों में, यहाँ तक कि पेड़ों की छाया में 
बैठ कर शिक्षा पाई थी we स्कूल आर Aa d 
चाहिए; हमें फूल-बाग़ न चाहिए; हमे पोलो आर Uh 
के मैदान न चाहिए । चाहिए हमें शिक्षा, जा इनके बिना , 
कती है । : 
भी ता के प्रभाव से पिता अपने पुत्र को पत्र. a 
भाई ग्रपने भाई को अपना EAGT 


- नहीं लिख सकता | wee 
पापी ति अपने जी की बात पत्नी पर नहीं _ 


नहीं सुना सकता । प 
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३१० सरस्वती । [ भाग १६ 
ae 2 ee ने नहीं जिनमें ORAR बिगड़े इए ee. | 
| | प्रकट कर सकता । पक्की शिक्षा से इन्हें क्या लाभ ? इनको कारखाने नहा जि में LRA बिगड़े हुए फल-पुरज्ञों 
ii की मरम्मत हो सके | f 


आप बीस तक पहाड़े और जोड़-बाक़ी सिखा दीजिए । इनको 
आप हिन्दी की दो रीडरे पढ़ा दीजिए । इन्हीं की इनको FEN 
हे । पक्की शिक्षा के ये अभी अधिकारी नहीं | ज़िला-स्कूलों ओर 
कालेजों में शिक्षा पाये हुए हजारों युवक जो पेट पर हाथ 
रक्खे सारे मारे फिर रहे हैं उन्हीं को उनकी पक्की शिक्षा ने 
 कहांतकसहारा दिया है? ce 
हमें चाहिए कि हम शिक्षा के महत्त्व को. समझें ओर 
उसकी प्राप्ति के लिए saa करने में कोई बात उठा न 
रक्खें । खुद भी कुछ wd करें। परिश्रम से न डरें। 
उपाय भर अपने पड़ोसियों और महू श्रथवा गाँव वालों 
की शिक्षा का यथा-शक्ति प्रबन्ध करें । | आर तरह न सही तो 
इसी तरह थोड़ी बहुत निरक्षरता दूर हा । हमारी गरीबी 
का, हमारे दुःखों का, हमारी हीनताओं का सब से बड़ा 
- कारण मूखेता है । उसे दूर करने से ही और सब दुःख-कष्ट 
दूर होंगे । इसमें सन्देह नहीं; यह भरव सत्य है । 
३- देशी उद्योग-धन्धे की उन्नति Ae गवनमेट । . 
H जर्मनी और आस्ट्रिया से जा माल अब तक भारत में 
|) आता था उसे यहीं तैयार कराना ग्रवनेसेंट श्रच्छा समझती 
है। पर इस लिए वह बहुत रुपया नहीं ud करना 
चाहती | कौंसिल में उस दिन उसने रुपया मंजर करने से 
इनकार कर दिया । हाँ AR तरह वह अवश्य सहायता देना 
और उद्योगियों का उत्साहित करना चाहती है। इसी उद्देश 
से उसने, gy समय हुआ, माननीय मिस्टर हेली, मिस्टर 
बट थोर मिस्टर चेटजी की एक कमिटी बनाई थी । इस 
कमिटी की रिपोर्ट गवर्नमेटगजट में प्रकाशित हुई है। 
उसका सारांश सुन लीजिए;-- i 
भारत में उद्योग-धन्धे के प्रायः सभी काम पुराने ed 
पर होते हैं। इससे एक तो समय रर श्रम ग्रधिक लगता 
है, दूसरे तेयार किया हुआ माल च्छा और सस्ता नहीं 
होता | इसके लिए लोगों को चाहिए कि वे यूरप वालों की 
तरह यन्त्रां आर कले! से काम लेना शुरू करें । पर दिक्कत 
यह है कि एक तो यहाँ उद्योग-घन्धे और शिल्पशिक्षा = 
कोडे अच्छा प्रबन्ध नहीं । इससे कल-पुरज़ों का उपयोग 
करने और मेशीनें से काम लेने वाले मनुष्य बहुत कम और 
EM —  - बढ़ी झुशकिल से मिलते E | दूसरे विलायत की तरह यहां ऐसे 


id 
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द्वाव. १ 
gal Al 
ae । 
qr 


इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कमिरी की राय 
है कि गवनेमेंट कुछ ऐसे योग्य मनुष्यों को नियत करे à 
कारीगरी और उद्योग-धन्थे आदि की उच्च fra i 
उनका काम यह हो कि प्रत्येक जिले में जाकर घे वहाँ के 
कारीगरों श्रौर कारखाने वालों को अपने अनुभव की बा 
बतलावें । कहीं कहीं गवनमेंट स्वयं सहायता देकर भिन्न 
भिन्न चीज़ें तैयार करने के कारखाने खुलवावे । इन कार. - 
खानों के द्वारा यन्त्रों और 

लोगों को सिखाया जाय। बड़े बड़े कारखाने खेलने और 
घन लगाने वालों को गवनंमेंट हर तरह से उत्साहित करे | 


कल-पुरज़ों का SVT करना 
बड़े 
alten, 
wis, ल 
कमि 
केलि 
॥-विद्य 
m 
पाने के 
हास खोल 
m खुल 
M मर्का 


कमिटी ने जिन उद्योग-घन्घों के विषय में जांच की 
है उनके नाम ये हैं--काच का सामान बनाना, मोजे और 
गुलूबन्द आदि बुनना, ऊनी कपड़े बनाना, aia और पीतल 
के व्रतेन बनाना, Ws ओर कपड़ों की छपाई का काम 
करना, तेल निकालना, दवाइयां ओर aga बनाना, साबुन 
बनाना ओर इत्र तैयार करना आदि । 

युक्त-प्रदेश में काच के कारखाने नगीना, नेनी र 
फीरोज्ञाबाद में हैं । पर केवल नैनी का कारखाना नये ढंग 
से चलाया जाता हे | उसमें लैम्प ओर लालटेनां की चिम- 
frat, शीशियां ओर कई प्रकार की ओर भी चीज़ बनती 
हैं । गवनेमेंट ने उसे सहायता देना भी स्वीकार किया है। 
काच के काम से प्रान्त भर में कोई १०,००० आदमियों का 
जीवन-निर्वाह होता हे। चूड़ियां तो यहाँ कई जिलों में 
बनाई जाती हैं | 

मोजे, बनियान और quae आदि की बुनाई | 
काम इस प्रान्त में बढ़ा अवश्य है, पर इतना नहीं कि विदेशी ताल 
माल न खरीदना पड़े । बनारस, देवबन्द, बाराबङ्की, गा 
जहाँपुर, मुरादाबाद और मिरज़ापुर में इस काम के बा? 1 
छोटे कारखाने भी खुल गये हैं दो एक ज़िलों में बुनाई B 
का काम सिखलाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल भी खोले हैं। | हे 

अण्डी, तिल, बिनाला और सरसों आदि का i 
निकालने के लिए भी नये Rn की कले की जरूरत “aa Ww 
वर्तमान रीति से तेल निकालने में श्रम और व्यय 
पड़ता हे और लाभ कम होता है । 


EP —— . करना, कागज बनाना, दियासलाई 
p बटन बनाना, नये प्रकार के सुगन्ध-दरच्य तैयार 
3 


Sy 


1 gat आदि अनेक स ऐसे हे जो अभी पुराने ही ey पर 
| ae है | हामी त इनम iii प्रकार के सुधारों की 
। पवखकता बताई है । श्रन्त में उसने सब कहीं विदेशी 
à पत श्रौर उसकी जगह उपयोग में आने वाली देशी वस्तुओं 
ते la प्रदशनियाँ करने की सलाह दी है । 
न | कमिटी ने मिस्टर sto dio श्रीवास्तव की बताई हुई 
E कितनी ही Ai के नाम दिये हैं जा हमारे देश 
1 ॥बहुतायत से हाती हैं। इनसे ऊनी “और सूती dui 
र्‌ कार के कपड़ों पर अच्छा रङ्ग चढ़ाया जा सकता हे | 
सिंहा, तून, AKA, जङ्गली नील, टेसू, कत्था, कुसुम, 
is, लाख ओर हलदी इन चीजों में मुख्य हैं। 

कमिटी नियत करने ओर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर 
नै के लिए गवनमेंट को धन्यवाद्‌ । 
॥-विद्युच्छास्त्र प्रार यन्त्रविद्या सिखाने का कास | 

aera की गवर्नमेट विद्युच्छाख और यन्त्रविद्या 
माने के लिए रुड़की के यञ्जिनियरिङ्ग कालेज में एक 
[स खोलने जाती हे । १६ आकोबर १३१४ को यह 
JW खुल जायगा | उसका नाम होगा--टेकनिकल-छास 
| मेकानिकल ऐंड एलेक्ट्रिकल यञ्जिनियरिङ्ग । इस क्लास 
a E हने के लिए उम्मेदवार का कम से कम | ग्रँगरेजी 

| विश्वविद्यालय की सेट्रिकुलेशन परीक्षा पास : होना 
1 E ci होते के पहले पूवोक्त कालेज की प्रवेशिका 

पास करनी पड़ेगी | यह परीक्षा अङ्कगणित, बीज- 

› रेखागणित, ड्राइंग, अंगरेज़ी ओर देशी भाषा में 
uf are जून महीने में रुड़की, इलाहाबाद, लखनऊ, 
4 ता, मसूरी, लाहोर, wa, नागपुर, शिलाङ्ग और 
प्रवेश-परीक्षा ली जायगी । जा लड़के पूर्वीक्त 
3l il होंगे वही इस क्लास में शिक्षा पाने के लिए 
3 T A a l परीची की उम्र १७ वर्ष a कम आर 
mz a p mE | प्रति वषं २० से NE 
Trà as | ये जायेगे | यारोपियन भी इस B a 
4 E "D 4 छात्र एक साल तक आवश्यक विषयों की 
३ खा प्राप्त करेंगे | इसके बाद दो साल तक 
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विविध विषय | 


न ३११ 


INN ANN 


विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगे । 
साल मं समाप्त हो जायगी | 
रह कर दो साल तक पूर्वोक्त 

पावंगे । तब उन्हें अपने 
पाँच साल की शिक्षा के बाद 


COTM Ega या यन्त्र, 
कालेज की शिक्षा इस तरह तीन 
इसके बाद वे किसी कारखाने में 
Eja की व्यावहारिक शिक्षा 
हाथ से काम करना पडेगा 
उन्हें सरि फिकट मिलेगा | 

é गवनेमेंट योग्य छात्रों का २४ रुपया महीना छात्रवृत्त 
भी देगी | ie वृत्तिया पहले साल की शिक्षा समाप्त होने 
पर दी जायेगी और १० दूसरे साल की शिक्षा समाप्त 


\ a ^ 6C 
हाने पर | हिन्दुस्तानी विद्यार्थी का मासिक खे कोई ४० 
रुपये हागा । कालेज की फी 

BIG, ८ रुपया महीना ü 
शामिल है। ded B 


जो लोग इस विषय में अधिक जानना चाहे उन्हें 
टामसनःकालेज, रुड़की, के ग्रिंसिपल से लिखापड़ी करनी 
चाहिए आर २७ MA १३११ का संयुक्तप्रान्तीय सरकारी 
गजट देखना चाहिए | 

इस छास की सचमुच ही बड़ी आवश्यकता थी। 
हिन्दुस्तान में इस समय सैकड़ों कारखाने ऐसे हैं जहां 
बिजली की शक्ति काम में लाई जाती है ओर ANA की 
निगरानी के लिए अच्छी अच्छी तनस्वाहों पर योग्य मनुष्य 
रखने पड़ते हैं । यदि हमारे नवयुवक हाथ ओर कपड़े मेले 
होने से न stat इस gla में भरती होकर वे अपनी 
जीविका अच्छी तरह से उपार्जन कर सकगे। साथ ही 
कारखाने वालों को भी अपना काम चलाने में सुभीता होगा। 

७--बुद्धि से शक्ति की हार | 

वर्तमान युद्ध में सेना की शक्ति विशेष कारगर नहीँ । 
भयानक और अद्भुत vera ही अधिक काम करते Z| 
Tac द्वारा जब से मनुष्य लड़ने लगा तब से उसकी हार 
जीत विशेष-कर उसकी बुद्धि ही पर अवल्म्बित रही हु 
लड़ाई के मैदान में फौज जितना काम करती है, दिमागी | 
ताकृत रखने वाले विद्वान और विज्ञानवेत्ता घर बैठे p - 
अच्छा काम कर दिखाते हैं | उन्हें न तो लड़ाई के मैदान ही से. 
जाना पड़ता 2 ओर न बन्दूक al चलानी पड़ती è l बुद्धि 
जो काम कर सकती है, बल नहीं कर सकता । किसी न 
कहा हैः | कौन ! 

जाके gira 


^ 


a ताहि के , Fg द्विहि बल कान |. 


a 


वृतैमान युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत उसके बहादुर 
 सिपाडियों पर ही अवलम्बित नहीं । जीत का कारण कोई 
। यञ्चिनियर या विज्ञान-विशारद है, जो अपने दफूर में आराम 
at हुआ नई नई तोपों तथा श्रन्यान्य RATA का 

कृशा कागज पर खींचता हे और उन्हें अधिक प्राणनाशक 
' दथा भयङ्कर बनाने की तरकीबें हू ढ़ निकालता | हवाई 
जहाज, भीमकाय जङ्गी जहाज़ों, समुद्र के भीतर चलनेवाली 
नावा, टारपीडो और सुरङ्गों आदि का आविष्कार करनेवाला 
| हो वास्तव में विजेता कहा जा सकता है | जिन तोषों ने 
` बड़े बड़े किलो की दीवारे' तोड़ डालीं, जिन्होंने दरे दानियाल 
कई मजबूत से भी मज़बूत fat का तहस-नहस कर दिया 
जिनके गोले पन्द्रह पन्द्रह मील की ख़बर लेते हैं, 
उन्हीं के निस्माता और आविष्कारक सच्चे विजेता हैं । 
— wu दशा में यदि कोई देश इस बात का घमण्ड करे 
` कि उसके पास अधिक सेना है, अतएव जीत उसी की होगी, 
ता यह उसकी बहुत बड़ी नादानी हे । वास्त्व में जीत उसी 
की होगी जिसके विज्ञानवेत्ता और यन्त्रविद्या-विशारद्‌ यन्त्रं 

Gert के आविष्कार d अधिक सिद्धहस्त और 
न होंगे । 
- शारीरिक बल का जमाना गया | अब तो बुद्धिबल का 
मान है | जो अधिक बुद्धिमान्‌, यन्त्रनिस्माण में afta 
› ज्ञान-विज्ञान में ग्रधिक दक्ष होगा वही बाजी ले 
मनुष्य के कटे हुए uquatd स्थान पर दूसरे 

_ अवयव लगाना | 

| डाक्टर केरल ने जराही का एक अद्भुत काम 
| | जनरल ,ढुमलेट tat की दाहिनी भुजा के स्थान 
और मह॒प्य wm उ्होंने नोड दी है। he 
में एक लड़ाई में थे। वहाँ गोला लगने 
हाथ टूट गया । उसकी जगह तत्काल ही 
का हाथ काट कर डाक्टर केरल ने लगा 
e गया है | वह ऐसा जुड़ 
वैसा था । उस हाथ से जनरल 


AANA 
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धारियों के श्रवयव उनके शरीर से काट कर अलग किये m 
पर भी बहुत दिन तक अपनी सजीवता नहीं खाते | उन्हाने 
दिल, फेफड़े, गुदे आदि काट कर निकाल लिये ओर fadi 
से भरी हुई शीशियों में उन्हें उन्हाने बहुत दिने तक सजीव 
दशा में रखखा | फिर उन्हें उसी जाति के प्राणियों के शरीर मे 
लगा भी दिया । वे अपना काम पूर्ववत्‌ करने लगे । इसमें 
कामयाबी होने पर उन्होंने मनुष्यों के ्रवयव भी काट कर इसी 
तरह जीवित wat । उनकी इस आविष्क्रिया पर उन्हे नोबल 
साहब का वही इनाम मिला जो डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
मिला है । उनके आविष्कारों का समाचार सुन कर विद्वानों 
को आशा थी कि इसके आगे अब वे और भी कोई 
अद्भुत और श्राश्चस्यैजनक काम करेंगे। सो उन्होंने कर 
दिखाया | अब वे आदमी के कटे हुए हाथ, पेर, नाक, कान 
भी जोड़ देने लगे अब कुछ दिन बाद शायद at को 
जिन्दा करने की बारी ar ! 
७--सामुद्रिक तार भेजने मरोर लेने की A | 
इस नोट में यह बताना है कि समुद्र-गर्भ में पड़े हुए 
तारों के याग से किस तरह खबरें भेजी और लिखी जाती है । 
थल पर रेलों के किनारे किनारे ओर यत्र-तत्र अन्यत्र 
भी खम्भे गड रहते हैं । उन्हीं के सहारे तार बिंछाया जाता 
है । तारघरों में यन्त्र लगे रहते हैं । वे बिजली की शक्ति पे 
चलते हे । ज्योंही किसी तारघर में यन्त्र की चाभी दई 
जाती_ है A उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे तारधर में 


“ge” की आवाज़ होती है । इस खटखट के सङ्केत है।' 
MON ७ NY 
ग्रमुक प्रकार की खटखट होने से ग्रमुक वर्ण समका जायगा, 


यह निश्चित कर दिया गया हे | žm भाषा में जितने 
वणे हैं, सत्र के सङ्केत हैं | उन्हीं agai के अनुसार खट सट 
करने वाला खबर भेजता है श्रौर उन्हीं के अनुसार ख़बर लेते 


वाला लिखता है। जिनके नाम की ख़बरें होती हैं a 
पास लिफाफे में बन्द : करके वे भेज दी जाती हैं | wee 


बिजली की शक्ति बढ़ाने के साधन सुलभ होते हैं। कलक 


"७८६ | 
से पेशावर को गये हुए तार पर बीच में अनेक WU E 
उन सब में, आवश्यकतानुसार, बिजली के घटिकायन्न att 


होती है 


जा सकते हैं । यही शक्ति तार के योग से तार के 
खटखटाहट पेदा करती हे । शक्ति जितनी ही अधिक 
खटक भी उतने ही ज़ोर से होती है | 
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aet ५ ] 
| जल में ये साधन सुलभ नहा। लन्दनस अमेरिका 
| ३ त्यूयाके तक जा तार समुद्र के भीतर डाला गया है उसे 
laa में कहीं भी शक्तिप्राप्ति नहीं हा सकती। यह दूरी 
lag दो हजार मील हे । इसी तरह जा तार लन्दन से 
qai और कराची तक हे उसे भी एक आध जगह छोड़ 
कर और कहीं शक्ति प्राप्त नहीं हाती । यह दूरी कुछ कम 
पढ़े पांच हज़ार मील है । अतएव सामुद्रिक तार द्वारा 
ख़बरें भेजने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता हे । 
सके लिए विशेष विशेष युक्तियाँ निकाली गई हैं । कल्पना 
क्रीजिए कि ख्टर ने युद्ध की एक खबर लन्दन के तारघर 


प्र दी । यह ख़बर मामूली में लिखी गई । लन्दन 


श्रगरेज्ी सें 
में सामुद्रिक तार के तारघर में as हुए कममचारी ने इसे 
ले लिया । उसने उस खबर को कागाज़ के दो अङ्गुल चाड, 
lq ai लम्बे, ges पर अङ्कित किया। यह अङ्कित 
[करना उस कागज को एक विशेष प्रकार के qu से 

fant ही AR बन गये 


m 
iem है। इससे ऊपर नीचे 
| ba ° NN 
lag बीच में एक लकीर हो गइ | इसका नमूना नीचे 


यही कागाज़ एक यन्त्र के भीतर रख कर वह यन्त्र 
चलाया. गया । श्र्थात्‌ उसके सिफर agai द्वारा भेजे गये | 
दूरी अधिक होने के कारण यह खबर बम्बई में ठीक उसी 
' आकार में न पहुंची जिस आकार में वह लन्दन के यन्त्र से 
गई थी । यहां वह टेढ़ी मेढी लकीरों के रूप में पहु ची। 


विविध विषय | 
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यह रेखामय खबर फ़ीते पर छुपी हुई निकली। 
निकलते ही तारघर के कर्म्मचारी ने उसे एक ओर कममचारी 
को दे दिया । उसने उसे टाइप-राइटिंग मशीन से मामूली 


अगरेज्ञी में छाप दिया | dus होने पर वह रूटरके 
एजंट के दफूर में पहु चाई गई । वहाँ से वह परिष्कृतख्प ^ 
धारण करके भिन्न भिन्न नगरों से निकलने वाले अखबारों 
को स्थल के तार-द्वारा भेजी गई । तब वह श्रखबारों 
में छुपी | 

रेखाओं और rd के रूप में जा ख़बर हमने ऊपर 
दी हे, मामूली Sf में उसका रूप यह होगा , 
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यह तार असोशियेटेड प्रेस कम्पनी का भेजा हुआ है। 
लन्दन से न्यूयाके का है । पता छोड़ कर इसमें १२ शब्द 
हैं । ऊपर के बिन्दुमय और रेखामय तार इसी के रूपान्तर 
हैं । अँगरेजी बेड ने हेलिगोलंड के पास जमेनी के जा दो 
क्रजर जहाज gad थे उसी की ख़बर इसमें है । 

ऊपर दिये हुए तीनों चित्रों को हमने अमेरिका के एक 
पत्र से ज्यों का त्यो उद्ष्टत किया है | ; 
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caga जाति के पूव पितामह | 


संसार में जितने जीवजन्तु हैं, सब क्रम क्रम सं अपना 
वतमान अवस्था को पहुँचे हैं । अर्थात्‌ उनका विकास धीरे 
धीरे हुआ है; उनका रूपान्तर हाता गया ह । C विकास 
या रूपान्तर अब तक हाता जाता है | डारविन का यही 
मत है । ऊुछ लाग ऐसे हैं जा इस सिद्धान्त को नहीं मानते 
पर भ्रधिकांश विद्वान्‌ इसे मानते है आर इसकी पुष्टि नई 
नई खाजा ओर प्रमाणं से करते जाते हैं। इगलडम 
qaqa नाम का “एक सूबा है । उसके पिल्टडान नामक 
नगर में मनुष्य की एक टूटी हुई खोपड़ी जमीन के भीतर 
से निकली है | इस बात को कोई ३ वषे हुए | इस चाल्स 
डासन नाम के. एक विज्ञानवेत्ता ने हू ढ़ निकाला है | इसक 
टुकड़े टुकड़े जोड़ कर यह अब अपनी असली हालत को 
पहुँचा दी गई है। जहाँ से यह खोपड़ी निकली है वहीं 
बहुत पुराने औजार भी निकले हैं । उनमें से एक ओज़ार 
भाले की शकल का है । वह हाथी की रान की हड्डी का 
है। इससे सूचित हे कि उस ज़माने के मनुष्य ऐसे ही 


Sai से काम लेते थे । भूगभंशाध के विद्वानों के बहुत 


जोर लगाने पर भी अभी तक इस बात का निश्चय नहीं हो 
सका कि यह खोपड़ी कितनी पुरानी हे--जिसकी यह 
खोपड़ी है वह मनुष्य कितने हज़ार या लाख वर्ष पहले 
' जीवित था । आज तक जितनी पुरानी पुरानी खापड्याँ 
ओर shat मिली हैं उनमें ओर वर्तमान काल के मनुष्यों 
'की खोपड्ियों और ठठरियों में थोड़ा ही अन्तर हे । पर यह 
खोपड़ी विलक्षण है । यह हे तो मनुष्य की, पर ऐसे मनुष्य 
की जिसे मनुष्यत्व पाये बहुत काल नहीं हुआ था । इसका 
जबड़ा ठीक ठीक बड़ी जाति के बन्द्रों के सरश हे; दांतों 


और Stet की बनावट र स्थिति भी वैसी ही हे । कई 


| 


E 


बातों यह श्रमेरिका और अफ्रीका के अ्रसभ्य आदमियों 
की खोपड़ियों से मिलती है; पर जबड़े की बनावट में नहीं । 
“gaa यह agar किया जाता हे कि जिस ज़माने की 
यह खोपड़ी है उस ज़माने में मनुष्य अपने पूवे-पितामह 
बन्दर से उन्नति ता श्रवश्य कर चुका था, पर तब तक भी 
उसके सु ह की बनावट प्रायः उसके पूर्वजों ही के सदृश 
थी | इस खोपड़ी के श्राधार पर विज्ञानवेत्ताओं ने उस समय 
के मनुष्यों के आकार भ्रौर सङ्गठन की जा कश्पना की है 
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सरस्वती | 
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उसके चित्र तक तैयार हो गये हैं । ऐसे 
में प्रकाशित किये जाते हैं । 
९--किराये पर कवि | 


सुनते हैं, पुराने ज़माने में काडे कोई गुणज्ञ राजे महराज 

Te अमीर आदमी RAA का नाकर रखते थे। वे उनसे 
कविता कराते और प्रन्थ लिखाते थे । फिर उस कचिता या 
ग्रन्थों को अपने नाम से प्रकाशित करते थे । पुरस्कार के बदले 
कविता या ग्रन्थ का BAA पुरस्कारदाता का हो जाता था। 
उस समय शायद ऐसा करना अचुचित न समका जाता हो। 
पर हम समके थे कि वह जमाना गया । यद्यपि अब भी 
दूसरे की चीज़ का अपनी वालों की कमी जहाँ, 
तथापि यह बात खुले-खज्ाने लुक-छिप कर होती 
चोरी से होती हे । परन्तु हमें यह जान कर बहूत 
mad हुआ कि अब भी कुछ सभ्य सज्जन ऐसे हैं जो 
पेट के कारण टका लकर दूसरों के लिए कविता लिखते 
हैं ओर वे दूसरे सभ्य-शिरोमणि उस कविता को अपने 
नाम से प्रकाशित करके महाकवि 
नेकनामी लूटते हैं ! सत्यता ओर सदाचार की वर्धक इस 
तरह की घटनाय उदू के साहित्य-संसार में होती हैं । यह 
संसार तीन लोक से न्यारा है। इसके लेखकों में से शायद ही 
कोई अच्छे संस्कृतज्ञ हों । तथापि वे कालिदास, भवभूति, 
व्याल, वाल्मीकि यहां तक कि शाङ्कराचाय्यं के वेदान्तः 


c र 
ne * 
आ => 
VR Ci 


ï 


विचारों का भी dase sq में उतार डालते है WA. 


यह नहीं बताते कि मूल-संस्कृत-पग्रन्थों का देख कर हमने WW । 
लिखे हैं या किसी अन्यभाषा में किये गये अनुबादों के 
देख कर । यह बता देने से उनकी संस्कृतज्ञता और विद्वत्ता मे 
बाधा था जाने का जो डर रहता हे । बहुत समय gal 
बाबू अरविन्द घोष ने कालिदास के समकालीन भारतपर 
एक महत्वपूर्ण लेख अँगरेज़ी में लिखा था । उसका भाग 
सरस्वती में निकले कई वर्ष हुए। सरस्वती का E लेख i 
जब कुछ पुराना BD गया तब sq के एक Spur 

लेखक ने उसकी नकल फारसी-लिपि में कर दी an A 
कहीं संस्कृत के शब्दों की जगह उदू के शब्द बिढा दि ; । 
और सब वैसे ही रहने दिया । फिर उस लेख को उदू, 

एक बड़े ही नामी-गरामी पत्र में छुपवा कर पि 

बाबू के लेख के श्रनुवादेक बन बैठे | ह ` के ऐसे 


होने की शाबाशी ग्रा | 


पुण्य काय्यं का पता सम्पादक को नहीं चल सकता | 
ऐसी बातों का वह उत्तरदाता नहीं। पर यदि उसे 
a चल जाय और फिर भी वह गजनिमीलना करे 

समझना चाहिए कि उस ने भी सदाचार की सीमा का 
gem किया | हा, किराये पर कविता लिखने आर लिखाने 
0 घटना का जो हाल मालूम हुआ हैं उसका संक्षेप यह है 
$ किसी ने उदू के एक नामी कवि से कालिदास के एक 
हव्य के कुछ MA का अनुवाद उजरत देकर उदू में कराया। 
पर श्रापने उसे अपने नाम से प्रकाशित किया । किसी को इस 
त का पता लग गया । उसने अपने किसी लेख में इस 
झा इशारा कर दिया । इस पर मासले ने तूल पकड़ा। फल यह 
आ क्रि किराये पर कविता करानेवाले महात्मा के रहस्य का 
वी तरह उद्घाटन हो गया | सवसाधारण को सदाचार, 
gag, सुनीति आर सभ्यता की शिक्षा देने का बीड़ा 
गाने वाले इन गर्वीले गुरुओं की इस करतूत पर किसे 
दुख न होगा ? 


पुस्तक-परीक्षा | 


१-तिब्बे हेवानात अथौत्‌ पशु-चिकित्ला | 
॥हाराजा संघिया की बनाई हुई- जमींदार-हितकारी--नाम 
| पुस्तक का परिचय सरस्वती में प्रकाशित हो चुका है | 
प्राज आपकी एक ओर उपयोगिनी पुस्तक देखने का सौभाग्य 
झं प्राप्त हुआ है । इसमें पशुओं की बीमारियों और उनके 
JMR का वर्णन है । ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी । 
बीमारी के कारण कभी कभी छोटे छोटे गांवों में भी सैकड़ों 
JW मर जाते हैं । इससे काश्तकारों तथा अन्य लोगो की बड़ी 
| शि होती है । पशु-रक्षण ही पर खेती का SNUHSR 
। अतएव पशुओं के बीमार हाने पर उनका इलाज करने 


हेल (र यथा-शक्ति उन्हें मौत के मुख से बचाने की कोशिश 
हुए [Wm ही की जाती हे । परन्तु रोग-ज्ञान न होने और लाभ 
हीं RR gan मालूम न हाने से कोशिश बहुधा बेकार जाती 


। महाराजा साहव की इस पुस्तक को ध्यान से पढ़नेवाले 
_शुचिकित्सा-विषयक अनेक बाते जान संकते हैं आर अपने 
Bata बहुत कुछ रक्षा कर सकते हैं । पुस्तक में बड़े 
E — के कोई ५० पृष्ठ हैं । टाइप बड़ा और सुन्दर है। 
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freq बँधी हुई है । इस प्रान्त की गवर्ममेंट ने भी इस. 
तरह की एक पुस्तक प्रकाशित की है । माँगने पर gallant 
को शायद वह BR मिलती हे । परन्तु महाराजा साहब 
संघिया की लिखी हुई इस पुस्तक में उससे विशेषता है। इसमें 
अनेक उपयोगी चित्र भी हैं । इन चित्रों ने पुस्तक की उपा- 
देयता बहुत अधिक कर दी हे । इसमें दोष इतना ही हे 
कि इसकी भाषा खालिस az हे, जो कहीं कहीं fee aft 
& । टाइंटेल पेज पर लिखा हे--“मज़ामीन बाबत feu 
सिहत व इन्तज्ञाम मवेशियान वगेरह”- इस तरह की 
पुस्तक बहुत ही सीधी-सादी भाषा में हानी चाहिए | पुस्तक 
की कीमत १० आने है और आलीजाह प्रेस, ग्वालियर, से 
शायद सिलती है । _ 


* 


२-व्यापार-तर्तव, प्रथम भाग | आकार छोटा; 
पृष्ठ-संख्या १०; मूल्य ६ आने- लेखक; बाबू मेवालाल 
चाधरी, शारदा-पुस्तकालय, खगोल, दानापुर से प्राप्य । यह 
इस विषय की पहली ही पुस्तक हे जो हमारे देने में आई 
हे । व्यापार-विषयक मोटी मोटी और प्रतिदिन काम में 
आनेवाली अनेक उपयोगिनी बातों का वर्णन इसमें हे । छोटे 
दूकानदार से लेकर कोठीवाले तक इंसे पढ़ कर लाभ «उठा 
सकते हैं । पुस्तकान्त में उन फारमों, बही-खाते की पुस्तकों 
और दस्ताबेज़ों के नमूने भी हैं जा रोज़ ही व्यापारियों के 
काम आते हैं । भाषा भी सरल है । व्यापारियों का इसकी 
एक एक कापी अवश्य लेनी चाहिए | - 
ॐ 
३--हिन्दी रेलवे गाइड । बाबू मेवालाल चौधरी, 
खगोल (दानापुर) में टिकट बाबू हैं । आपने ही इस पुस्तक 
की रचना की हे । पुस्तक अलग अलग दो . भागों में छुपी 
हे । प्रत्येक भाग का मूल्य ४ आना हे । पहले भाग में लगेज 
पारसल ओर सुसाफिरो आदि से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों 
और fedi आदि का वर्णन है । दूसरे में माल के चालान 
से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य मुख्य बाते' हैं। इसके सिवा 
और भी कितनी ही आवश्यक ओर सबके विशेष करके 
व्यापारियों के--जानने योग्य बातों का इनमें संग्रह हे पुस्तके 
बहुत उपयोगिनी हैं--बड़े काम की हैं । एक निवेदन है'। 
वह यह कि ऐल के नियमों और निखा में सदाही रहो-बदल E 
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हुआ करता है । अतएव ऐसी 
शीघ्र शीघ्र निकलने चाहिए | ah 

| इनकी उपयोगिता कम हा जाती है ओर 
पहुँचने का डर भी रहता है | 


पुस्तकों के नये नये संस्करण 
था निख बदल जाने a 
व्यापारियों को हानि 


प्रकाश । श्राकार अझोला; Fe 


३-भाषा-तत्त्वः MR 
संख्या २१६; मूल्य १० आने; लेखक, पण्डित AANG, 


गढ़ा-फाटक, जबलपुर; लेखक ही से ami । यह हिन्दी का 
व्याकरण है | इसके रचयिता संस्कृतज्ञ हैं । इसकी C H 
उन्हाने विशेष करके संस्कृत-व्याकरण ही के क्रम का शड 
सरण किया है । आप पुराने ढँग के पण्डित मालूम होते है | 
पादरियों की सङ्गति से आपने हिन्दी पर प्रेम करना ga 
है । यह बात आपने पुस्तक की भूमिका में लिख दी di 
पुराने en के पण्डित हिन्दी की बहुत कम TW करते है । 
आप उसका आदर करते हैं, अतएव आपके लिए यह बात 
भूषणास्पद हे । हिन्दी एक भिन्न भाषा हे | वह संस्कृत से 
बहुत दूर जा पड़ी है | उसका व्याकरण. बनाने के लिए हिन्दी- 
साहित्य के मन्थन की जरूरत है । आज तक रचे गये हिन्दी- 
व्याकरणो और मुख्य मुख्य हिन्दीग्रन्थो का पढ़ कर ,खूब 
बिचार-पूर्वक जो व्याकरण लिखेगा उसी का परिश्रम अधिक 
सफल होगा । पण्डित विशवेश्वरदत्तजी के व्याकरण के श्रनेक अंश 
अच्छे हैं । कहीं कहीं जो त्रुटियाँ रह गई है वे श्रगले संस्क- 
रण में सुधारी जा सकती हें | उदाहरणार्थ--एष्ट १६ में 
लिखा है-- प्राणी वाचक शाब्दं में कुछ संज्ञा ऐसी भी हैं!” । 
यहाँ पर “संज्ञा' शब्द बहुवचन में हे । श्रतएव उसका रूप 
‘aaa? हाना चाहिए | आपने यद्यपि यह व्याकरण प्रचलित 
ओर परिष्कृत हिन्दी का बनाया हे तथापि यत्र तत्र नियम- 
निर्वाचन और उदाहरण पण्डिताऊ ओर ग्राम्य भाषा के भी 
दिये हैं यथा--(१) rip बात की चिन्ता नहीं?” (२) 
“विदित होवै” (३) “Rea”? इत्यादि । आपके RS ओर 
“लिई? प्रयाग भी खटकनेवाले हैं । पुस्तकारम्भ में विषय- 
सूची की भी कमी है । इन त्रुट्यों के होने पर भी, इतने 
परिश्रम से इस व्याकरण की रचना करने के लिए हम 
व्याकरणकार महाशय के हिन्दी-प्रेम का श्रभिनन्दन करते हैं । 


#३--नागानन्दू-नाटकम्‌ | प्र्ट-संख्या १ ४४; मूल्य 
५२श्नाने; छपाई निर्णयसागर प्रेस की । पन्जाव-संस्कृत-पुस्त- 
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कालय, लाहोर, के पते पर लाला मोतीलाल बनारसीदास | 
ar लिखने से प्राप्य । यह सस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक À 
हे । राजा श्रीहपंदेव की यह रचना है । भारत के कई विश्व... 
विद्यालयों की संस्क्रत-परीक्षाओं के लिए यह पाल्य पुरक 
है । परोपकार के लिए अपने प्राण तक दे देने वाले एक 
विद्याधर की कया इसमें ej यह इस नाटक का बहुत 
श्रच्छा संस्करण हे । मूल के नीचे पद-विचार-सहित पद- 
च्छेद, फिर खण्डान्वय, फिर विस्तृत व्याख्या संस्कृत मे है। 
श्रीयुत सुन्दरदास शास्त्री ने इसका सम्पादन किया है । आपकी 
व्याख्या बहुत सुन्दर हे । पुस्तक उपादेय हे । qimni : 
विद्यार्थियों के तो बड़े ही काम की हे । 
220 

६ जर्मनी के विधाता या कैसर के साथी- 
लेखक, श्रीयुत ब्रह्मानन्द; प्रकाशक, बाबू नारायणप्रसाद 
अरोड़ा, Ato To, पटकाएुर, कानपुर; आकार छोटा; W- 
सख्या ९६; मूल्य चार आना | 

अँगरेज़ी में एक पुस्तक हे--म्यन अराउंड दि केसर 
(Men around the Kaiser) । उसी के आधार पर 
यह पुस्तक लिखी गई हे । इसमें जर्मनी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ 
महापुरुषों का वर्णन है । जर्मनी की वर्तमान उन्नति के कारण 
यही महापुरुष समझे जाते हैं । जर्मनी के केसर इनको बही 
आदर की दृष्टि से देखते हैं । इसी कारण ये लोग उनके साथी 
कहलाते हैं । पुस्तक अच्छे समय पर निकली है । ue d 
सफाई अच्छी है । भाषा भी सुन्दर और सरल है । जर्मनी । 
की राजनैतिक चालों तथा अनेक महस्वपूर्ण बातों का जान 
इससे Zt सकता है । प्रकाशक महाशय को लिखने से यह । 
पुस्तक मिल सकती है | 


# 6 

७--फोटेग्राफ़ी खिखलाने का पत्रद्वारा कोस 
प्रकाशक--एम० डी० निगम; पृष्ट-संख्या xo, आकार 4 
मूल्य साढ़े दस रुपया; कागाज़ छपाई और सफाई xa 4 | 
कानपुर में एक कम्पनी हे । वह पत्रः्वारा लोगे "A 
फोटोग्राफी सिखाती है । इसकी फीस उसने साढे दस. 
रक्खी है । फीस देकर लोग प्रस्तुत पुस्तक खरीद सकते 
पुस्तक हमने पढ़ी ! फोटोग्राफी सिखाने की quis HO 
हुत सरल तरकीबे' सरल ही भाषा में इस पुस्तक में 


ad! | 
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दास्‌ 


साथी 
MER 
जर्मनी 


यह 


gi । पुस्तक सचित्र है । use एम० घर ऐंड कम्पनी, 


Ager स्ट्रीट, कानपुर को लिखने से यह सिल सकती 


) जा बाते पुस्तक W नहा उन्ह यह कम्पनी पत्र द्वारा 
frat देने का वचन देती 
xc 

८--धर्मददना--अर्थात्‌ धर्मोपदेश । लेखक, शाख्र- 
देशारद जैनाचाय श्रीविजयधर्स सूरीश्वर; प्रकाशक शाह 
dag भूराभाई; आकार AAT; प्रष्ट-संख्या ४१०; मूल्य 
jj रुपया; प्राप्ति स्थान, यशाविजय जैनपाठशाला, सिद्ध- 
faq| श्रीविजयधर्म सूरीश्वर जैन ud के उत्तम ज्ञाता और 
lem हैं । इस ser में उन्हाने जेन धर्म के विशेष विशेष 
| का वर्णन किया है । ग्रन्थ में चार प्रकरण हें । उनमें 
यादि का स्वरूप, कमे की प्रधानता, मोह-प्रपञ्चु, MAg 
प्र चरित्र An उपदेश का स्वरूप इत्यादि कोइ ४४ विषय 
i विषयों का वर्णन और उनकी विवेचना बड़ी उत्तमता 
की गई है । स्थान स्थान पर संस्कृत ओर प्राकृत भाषा 
1 उपयोगी sfai, प्रमाण ओर उदाहरण के तार पर, दी 
ई हैं। ग्रन्थारस्भ में प्रकाशक ने लेखक का जीवनचरित्र 
गरी दिया है । वह कोई ६४ एष्टो में है । ग्रन्थ गुजराती भाषा 
1 है gars, सफाई और कागाज़ आदि सब उत्तम है । 

A 

e—A Short History of the Dungarpur 
॥1116- अर्थात्‌ zur राज्य का संक्षिप्त इतिहास | 
काशक, पण्डित ठाकुरप्रसाद मिश्र ओर बाबू किशारीलाल 
; आकार छोटा; पृष्ट-संख्या १३२; काराज, सफाई और 
आई अच्छी; पक्की जिल्द बँँधी हुई; मूल्य १ रुपया; मिलने 
| भ पता--पण्डित कस्तूरीनारायण सुकुल, बैकुण्ठ, कानपुर | 
A में Sage नाम का एक राज्य है । यह अँगरेजी 
उसी राज्य का इतिहास है । डूंगरपुर राज्य 
से स्थापित हुआ तब से लगा कर अब तक का 
इसमें है । आरम्भ में टँ गरपुर के वर्तमान नरेश महा- 
|षिल विजयसिंह का एक चित्र भी है । इसका वह अंश 
i समे इसके प्राचीन इतिहास का वर्णेन है बड़े ही महत्तव का 
fi) ब्रिटिश राज्य हा जाने पर इस रियासत में जा जो घटनाये 


पुस्तक-परीक्षा i 


E यया In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


३१७ 


न कुछ sga इसमें न हो । रियासतों के इतिहास की बडी 
आवश्यकता = । बडी अच्छी बात हा जा और रियासतो के 
भो इतिहास प्रकाशित हों। पर वे हिन्दी में होने चाहिए 


_ श्रैंगरेज़ी में नहीं । 


E 

१०-स्वग की सुन्द्रियाँ। भाग पहला, we 
संख्या &६; भाग दूसरा, प्रष्ट-संख्या १४४ | पहले का मूल्य 
४ आने, दूसरे का ८ आने । आकार छोटा; छुपाई सुन्दर | 
यह एक गुजराती-पुस्तक का अनुवाद है । श्रभी श्रसम्पूर्ण 
हैं feats लिए यह पुस्तक बहुत श्रच्छी है। कथा 
के मिष श्रनेक लाभदायक बातों का इसमें समावेश है । 
स्वर्गमाला-काय्यालय, मुरादपुर, बाँकीपुर के पते पर ag- 
वादक बाबू महावीरप्रसाद गहमरी को लिखने से मिलती हे । 

£ 

११-—-गांयत्री-स्तवराज-- प्रकाशक, मणिलाल 
जादवराय त्रिवेदी कपडवंज, बीरमगाँच, काठियावाइ; sar 
छोटा; एृष्ठ-सँख्या ४०; मूल्य दो आना । इस स्तवराज के 
कर्ता विश्वामित्र हें । पुस्तक में मूल संस्कृत भी है ओर 
उसका गुजराती-श्रनुवाद भी । गायत्री के महत्व का बड़ा ही 
विशद वर्णन इस स्तोत्र में है । स्तोत्र का छन्द प्रायः 


ATR है । 
ES 


१२-_ऋ्तुराजविनाद | लेखक, ठाकुर माधव- 
सिंहजी [agmi]; प्रकाशक, जयपुर राज्य-कांसिल के 
मेम्बर ठाकुर श्रीनन्दकिशार सिंहजी, मूल्य “साहित्य-सेवा” | 
इसमें पुराने चाल के कवित्त आदि geni में ऋतु, नायिका- 
भेद, विश्वव्यवहार, देवस्तुति, कविवंश आदि का वर्णन है । 
कवि की वंशावली का वर्णन आवश्यकता से afte है | 
कविता खासी है । आकार बड़ा और ÉEN ४१ है । 


ase भाग पहला | 
आकार छोटा; FEAST १६; मूल्य २ आने; लेखक, 
पण्डित सानईप्रसाद, नवाबगेज, गोंडा, से प्राप्य । इस छोटी 
सी पुस्तक में छन्दःशाख की कु प्रारम्भिक बाते है, जा 
अच्छी तरह लिखी गई है । 


H^ 


१४--खोद HT उनका व्यवहार | आकार छोटा; 


e 
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वृष्टसख्या ४४. छपाई और कागज अच्छा; मूल्य ४ आन 
मिलने का पता--पण्डित राधारमण त्रिपाठी जाहरी महल्ला, 
इलाहाबाद | इस पुस्तक के लेखक पण्डित गयादत्त त्रिपाठी 
बी० qo, हैं | इसमें क्या है, यह बात इसके नाम से ही 
प्रकट हे । जमींदारो और काश्तकारों के यह बड़े ही काम 
की है gad द्वारा अनेक प्रकार की खादों के गुण आर 
उनके बनाये जाने की विधि जान कर बहुत कुछ लाभ उठाया 
जा सकता है । 


AS 
eee 
Oe 


: x 

१७५--सार्व जनिक हित, तीसरा भाग । लेखक, 
श्रीयुत मुनि माणिक; प्रकाशक, पण्डित गङ्गाशररण, JER- 
eqq, सरस्वती-पुस्तकालय, हापुड़ (मेरठ); आकार मध्यम; 
पृष्ठ संख्या ३०; मूल्य दा आने । प्रश्नोत्तरी के रूप 
में लेखक ने इस पुस्तक में लेकापकार की fra दी RI 
विद्याध्ययन, परोपकार, सत्य बोलने, पाप से बचने ओर 
हिंसा न करने आदि की महत्ता इसमें दिखाई गई हे । 
लेखक की सम्मति हे कि हमारे थधिकाँंश मन्दिर पुस्तकालयों 
और पाठालयों में परिवतित कर दिये जाय॑ ओर मन्दिरों में 
जो धन-ब्यय होता हे वह विद्याप्रचार में लगाया जाय । 
gere प्रकाशक को लिखने से प्राप्त हो सकती हे। 

Ew १६ विश्वव्यापी महासमर | आकार छोटा; 
पृष्ठ-संख्या ८० + ६; मूल्य ८ आने; छपाई BR कागज 
उत्तम; प्राप्तिस्थान, रत्लाकर-कार्य्यांलय, साक्षीविनायक, 
बनारस | यह इस पुस्तक का पहला भाग हे | इसमें वतमान 
विश्वव्यापी युद्ध के पूर्व और प्रत्यक्ष कारण का सुन्दर वर्णन 
है । इस वर्णन की सामग्री बड़ी खाज से एकत्र की गई है । 
भाषा मनोहारिणी PO इतिहास की सत्यता के रस में 
उपन्यास का माघुय्य-रस तो मिला दिया गया है, पर अति- 
रञ्जना नहीं BA पाई। श्रनेक चित्र देकर पुस्तक की 
उपादेयता और भी बढ़ा दी गई है । यह--“एक हिन्दी- 
सेवक” की रचना PO इसके ग्रगले भाग भी समय समय 
पर निकला करेंग्रे | प्रत्येक भाग का मूल्य श्राठ आने Bud 
युद्ध का सच्चा हाल जानने और सुन्दर भाषा का रसास्वादून 

ED — JI करने की इच्छा रखने वालों का इस पुस्तकमालिका का 
ग्राहक हा जाना चाहिए । ८ 
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Bo 
नीचे जिनके नाम दिये जाते हैं वे पुस्तके” भी ys 


गई हैं । भेजने वाले महाशयों को धन्यवादः 


(१) ग्रत्याचार-- लेखक, श्रीयुत शङ्करशरण गुप्त, लखनऊ 
(२) चेन की बंशी-लेखक, सु० बुद्धिसेन गुप्त, तिला 
बरेली | 
(३) हिन्दी वीर सावित्री--प्रेषक, o वीरेन्द्रकेसरी 
नेपाल | 

(x) निबन्ध आणि नांगरया चे उद्दार| ERE, श्री 
डि न्यस्बक हरि sm? 
(x) मराठा बाडिंग वाई, सपा 
(६) नागरीप्रचारिणी सभा, बुलन्वशहर, का तृतीय 
वार्षिक विवरण--प्रकाशक, ना० प्र सभा, 
चुलन्दशहर | 
(७) ज्ञानापदेश भजन-माला | -अकाशक, पण्डित जयदेव 
(८) MAAR- j शस्मा द्विवेदी, ergs, 
(8) सारस्वतं स्तोत्रम--लेखक, पं० राधाकान्त पाण्डेय, 
नवाब्रगेज, बनारस | 
(१०) गोमाता की प्रार्थना haec नरसिंह- 
nae दास हनुमानबकस, 
(११) साधु महात्माओं से प्राथना | असृतसर। 


A ~ Li 

आधुनिक ऋषि गोपाल कृष्ण गोखले--प्रेषक, "E 
प्रिटिंग ara, बनारस । 
प्रेपक, aae पण्डित 
) गारीकान्त AM, 
) बनारस | 


(१३) श्रीवाराणसी पञ्चाङ्ग 
(19) बहत्‌-कुम्भ-पच्वे-व्यवस्था 
(१४) सवसुख-साधन 


चित्र-परिचय । 


इस महीने के रङ्गीन चित्र का नाम--वैशाख है चि 
के नीचे दिये गये gaa LN E 
चित्रकार ने इस चित्र को तैयार किया है । gu queo 
कृत कविप्रिया से लिया गया है । 


s AG 
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ra AMAA | 
| ९ ७४) 
xl 
ला [ लेखक--बाबू जगन्मोहन वम्मा | 
i | 
p E «T 
a | छ छ, 
युत 


रे. | MMOS का पक प्रधान अडू यूप है । यह यूप 
रा। | # य चार हाथ ऊँचा एक गोळ चिकना 

vm 2 Ex खम्भा था, जा यज्ञो मै यज्ञवेदी के 
भा. RR पास गाडा जाता था । इस यूप के 
र। | सिरे पर एक गोल ggg सा बनाया जाता ari a 
देव | पशु जिनका यज्ञों मे आळस्मन हाता था इसी यूप मे 
इ। | आधे जाते थे । यज्ञो के लिए यज्ञवेदी में यूप का हाना 
य, | इतना आवश्यक था कि यूप यज्ञ का प्रधान अङ्क 
स। | हा गया था । इस यूप का दूसरा नाम स्कम्भ भी 
ie | था | उसो का अपभ्रष्ट रूप खम्भा है! अथरवेदेद्‌ को 
स, | देखने से यह स्पष्ट माळूम होता है कि यूप या 
र। | स्कस्म यज्ञो के लिए कितना आवश्यक था | अथवे- 


un 
m काण्ड १०, Fo २३, ijo ४, HO २० a एक 
al | पहेली हैः-- 
i AMI अपातक्षत्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ 

j 


di सामानि यस्य लोमान्यथर्वाद्विरसा सुखम्‌ | 

स्कंभ तं बृहि कतमस्विदेव सः | 

अथात्‌ जिस ath से ऋग्वेद "ed समय 
छोल कर निकाला गया, यजुवंद रन्दा करते समय 
Ga कर निकाला गया, साम जिसके लोम या 
कमरखी है ग्रेर अथर्व वेद जिसकी मूड़ी हैं, बतलाग्रो 
पह कान खम्भा है ? 

यह एक पहेली है, जा वैदिक काल मे एक 
TA उसो तरह Ger जाती थी जिस तरह 
आज कल लड़कों प्रार स्त्रियां मै परस्पर पहेलियाँ 
1 {छो जाती हैं। ऐसी पहेलियाँ वेदा में बहुत हैं । इसे 
eka मेरा अभिप्राय यह है कि यहाँ स्कम्भ 
E ता Sasa खम्मे (यूप) के लिए लाया गया है | 


अशोक-लिपि | 
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यही अभिप्राय स्पष्टरूप से यजुवद में इन शब्दों मै 
प्रकट किया गया हैः-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्सायजुस्तस्मादजायत ।३१।७ 


उस यज्ञ से जिसमें सब कुछ, पशु-वनस्पति 
आदि, हीमे जाते हैं, ऋग्वेद ग्रार सामवेद उत्पन्न 
हुए । उसी से छन्द उत्पन्न हुए ग्रौर उसी से यजु- 
वेद की उत्पत्ति हुई | 
इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों GTC ब्राह्मणां में यूप 
या ERTA की महिमा अनेक Aİ मे qua की. गई 
है । यज्ञों का यही एक मात्र चिह्न हमारे qu की _ 
प्रकृति है | 
किनारे पर देखिए, यूप का एक चित्र 
है | इसे अशोक-लिपि के य-वर्ण की , 
mala से मिळाइण ता आपके इन 
दोनों मै कारण र काय्य का 
il सम्बन्ध मालूम होगा । साङ्केतिक 


काल मे इसी आकृति की ( A ) ऐसा 


आकृति हा गई ग्रौर वणिक युग मै यही आकृति 
य-चरी के लिए चुनो गई । पर “न'-कार से इसे 
पृथक रखने के लिए इसके मूल मै कुछ अन्तर कर 
दिया गया ग्रेर एक रेखा पर दूसरी रेखा लम्ब- 
वत्‌ बनाने की जगह' आडी रेखा पहले न बना कर 
खड़ी रेखा के मूल से ही दा रेखाये आमने सामने 
खाची जाने ळगीं। इस प्रथा से इस वर्णे की 
आकृति मै काल-क्रम से विकार उत्पन्न हाता गया 
प्रेर अन्त मे अशाक-काल मे य-वणे की आकृति 
उस रूप की हा गई जैसी कि हमने ऊपर बना दी है | 


| =< 


संस्कृत-भाषा मै रस्सी को wy कहते RI 
रज्जु-शब्द का ऋज्ञ-शब्द से स्फोट सम्बन्ध है । 
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HS का अर्थ है सोधा | सोधे रहने ही के कारण 
रस्सी का नाम veu है। इसी ऋज्ञ शब्द मं अ 
और सु-उपसर्ग ळगने से oua रोर GAT शब्दों 
के विकारभूत हमारी भाषा के ग्ररुक AIT सरु 
शब्द हैं । उनका प्रयोग लेोकःभाषा मे रस्सी या 
सूत के परस्पर HAA We ऐसे फसे इए सूत 
या रस्सी के खुलने के अर्थ में होता है | 


OO NAANNNANNNNAAANNS = 


यह रञ्जु यज्ञ मे अत्यन्त उपकारी था | श्रोत- 
qui मे लिखा है कि यज्ञ के लिए याजक का 
उचित है कि वह प्रातःकाल ही age में जाय 
dre वहाँ यज्ञीय qud xd समिधा, जिसमे कीड़े 
आदि न लगे हाँ, तोड़े प्रोर उसे रस्सी से, जा उत्तर- 
दक्षिण का फैलाई जाती है, बाँध कर वैदिक मन्त्रो 
_ को जपता हुआ अपने आश्रम पर sla! यह 
रस्सी कुश आदि पवित्र Tat की बनाई जाती थी 
ग्रार अपग्निहात्रादि करने वालों के बड़े काम की 
हाती थी । 
किनारे पर देखिए पक पेसी ही रस्सी 
> की प्रतिकृति है, जे समिधा बाँधने के लिए 
फैला कर रक्खा गई है। इसकी आकृति, 
जा प्राचीनों ने चैत्रिक लिपि के समय मे 
बनाई थी, एक सीधी लम्बी खड़ी रेखा 
थी, जिसे वणिक काल में लोगों ने रकार का 
द्योतक माना। यही रेखा अशोक की लिपि मे 
रकार का सङ्केत हुई । इसकी आकृति ऊंपर दी 


चल 


: सस्कृत में लाङ्गल हल के उस gu का कहते 
हैं जिसमें फाल जड़ा रहता Ba इस भाग को 
आज कल लोग जङ्घ के आकार से मिळता gear 
होने के — 1 जांघा कहते हैं। यह एक लकड़ी है 
जा ऊपर की र पतली ग्रार सीधी. Are नीचे 


| मांग १ ६ 


लगाया जाताः है । पतली ओर एक आड़ी लकड़ी 
लगाई जाती है, जिसे मूँठ या पुठिया कहते हे | 
वह aià के बीच एक लम्बी लकड़ी मे, जा पाँच छः 
हाथ की हाती है, जड़ी रहती है । इस लकड़ी का 
संस्कृत मै ईषा कहते हैं और देशी भाषा में हरस | 
यही हरस Asi के जुआठे में एक रस्सी से, जिसे 
संस्कृत में यात्री रोर आज कळ नाँधा कहते हैं, 
बाँधी जाती है । जातने वाला जांचे को फाल के 


बल भूमि पर खड़ा कर ऊपर की WS पकड़े,हुप | 


खेत जातता है। इसे संस्कत H लाङलकर्षण या 
फाळप्रयाचन कहते हैं | इसी ene शाब्द से ही 
दिन्दी-भाषा का लङुड शाब्द निकला है लाबूल 
के समान ही आकार होने खे नाका के उस कांटे 
को, जिसे फॅक कर उसे ठहराते या बांधते हैं, 
BES (GEC) कहने on उसी से age 
शब्द निकला । तत्सट्टश हाने ही के कारण पूछ 
के लिए भी लाङूल से स्फोट सम्बन्ध रखता हुआ 
लाङगूल शब्द्‌ उत्पन्न हुआ | अथवा लाङ्गूल 
शब्द्‌ से BES शब्द बना बार उसो की Hala 
पर लाङुल या ate की आकृति की कल्पना 


की ओर मोटी होकर टेढ़ी और मुड़ो हुई होतो है ।.... 
इसी get हुई नोक पर फाळ SAT में जड़ जर 


प्राचीनों ने की कुछ हा, ढाङ्गल और लाङ्गूल || 


मे स्फोट सम्बन्ध HTC आछतिसास्य इस बात को 
सिद्ध करता है कि इन GIüD का कुछ न कुछ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसी लाडुळ की आकृति लव 
की प्रकृति है | 
किनारे पर 
देखिए हल क 
aià का चित्र él 
इसकी आं 
पर ala दीजिए 
आर थोड़ी देर तक उस आदिम अवस्था पर बिचार 
कीजिए fra समय चैत्रिक लिपि का बिकाश 
हुआ था | आपको ज्ञात हो जायगा कि इस WE 
के लिए उन लोगों ने जे आकृति. बनाई हा 
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गी वह |पिदार 


ner I SP arm Yd 


ne rid 


TUE UL) DS rer R0 ECT UA em Dye, 


> | 4 | 


पक सीधी रेखा ही रही EDU जा नीचे की ओर 
j oust हुई रही होगी | शीघ्रता से लिखे जाने के 
कारण उस रेखा का YA अधिक TAZIA 
दा गया ग्रार विहत हाते हाते वह उस आकार 
ही हा गई जिसमे हमे वह अशोक-लिपि में 


मिलता है | 
0न्व 


चकार की प्रकृति बञ्ज है। aa की प्रतिकृति 
म थ-चणे का विकाश दिखलाते समय दे चुके 
हैं। उस चित्र को देखिए । वही आकृति चैत्रिक 
ma, जब ग्राकृति के बनाने के साधन अधिक 
परिष्कृत न थे, किनारे पर दिये हुए rd 
की तरह बनाई जाती थी । वही धीरे धीरे 
maa से लिखो जाने के कारण उस रूप 


की हा गई जैसी कि हमने ऊपर दी है | 


न... H 
(iJ. — ; 


संस्कृत-भाषा में सुखी agU के कहते हैं। 
att शब्द का प्रयोग ऋग्वेद-संहिता मै हुआ है। 
jer जभरी तुफरी तू dang तुफरी पफ 
रका ।” इस मन्त्रांश पर mem के परिशिष्ट भाग 
लिला है--“सृप्येचेति, द्विधा सुणिर्भबति भतो 
ष हन्ता च तथाश्विनि चापि भतोरी जभरी 
E amèr | नैताशेव ge 
पपफरीका | नितोइास्यापत्यं नेतेशं नेतेशेव तुफरी 
िपरहन्तारै + I" अर्थात्‌ सणी के दे भेद हातै 


अशोक-लिपि | 


* सृण्येव । सृण्रिकुश; । तत्र साधुरित यत्‌ । अङ्कु 
Rİ मत्तगज्ञाविव । जर्भरी गात्रविनाम कुर्वन्तो' यह्व 
a सृणिः द्विविधा मत्तगजस्यैकत्रावस्था पयिध्येका अपर 
PB ताइश्यौ सृण्याविव जर्भरीमतारो एकत्रावस्था- 
। तथा तुफरी तुफरीतारो, शत्रणां हन्तारौ `` नेतोशेव 


3 E हन्तारा'''प्फरीका पफरीकी शत्रूणां 


बृतिवधकर्मा । नितोशतीति नितोशः तस्यापत्यं नैतोशः | ` 
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AANA RRR m 


RTH वश करने के लिप ग्रौर दूसरा मारने 
के लिए । 


प्राचीन काल में, जब धातुओं का प्रयाग न 
हाता था, बॉल आदि कड़ी लकड़ी वाले ei की 
ऐसी डाळा से जिलकी एक शाखा ऊपर चली गई 
हा आर दूसरी नीचे की ओर वतु ळाकारु होकर 
झुको रहती हा, GT का काम लिया जाता था | 


सि गतो ओर CP इन दे धातुओं के याग से 


सणा शब्द्‌ बनता हे | उसमे पहले `का अर्थ आगे 
बढ़ना या खसकना है HIC दूसरे का अथ साथ 
छे जाना या चश मै करना है | इसो सणी के दोनों 
अर्थो को स्पष्ट करने के लिए मन्त्र मै जर्भरी ग्रोर 
तुफरी ये दे पद ळाये गये हँ, जिनका अर्थ भर्ता 
आर हन्ता है यही खणी aw की प्रकृति है । 


A दा लकड़ियों 

B J | s की ओर 
: WEN का 
चित्र है । यही चित्र हमारी अशोक-लिपि के uen 
fama हाकर उस रूप का हा गया जिसे हमने 

ऊपर दिया है | 

बहुत प्राचीन काल से ही था | 

वेदों में कई स्थलों मे हंस शब्द 


किनारे पर देखिए तीन चित्र बने हैं, जिनमें से 
तीसरा लोहे 
की सृणी, या 
की प्रकृति है, जा साड्ेतिक काळ मै केवल रेखा के 
रूप मै रह गया ग्रार पीछे शीघ्रता से लिखने के कारण 
- हंस पक प्रसिद्ध जलचर पक्षी है । वैदिक 
Rat का इस पक्षी का ज्ञान 

आया Ba किनारे पर उसी | 

पक्षी का एक चित्र है । 
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इसो पक्षी की आकृति हमारी अशेाक-लिपि के | 
ह-वणे की प्रकृति Le C = a | 


b & प्राचीन काल 
: jus ER TT Ser वस दै जिसका प्रयाग केवल 
॥ E वैदिक wai HIC पाली भाषा मै मिलता है। हां 
(क) (ख) आहोत किनारे मराठी मै भी इसका प्रयोग हाता है। इसका उच्चा 
(8) पर दिय €T रण विलक्षण होता है । वैदिक ग्रन्थो मै कहां है | 
(अ) का तरह लाग बनाते थे। फिर वही साङ्केतिक की जगह भरर c! की जगह इसका योग 
काल मै (क), भर (ख) के आकार को हा गई | (र हलका उच्चारण छ सोर ड की प 
पीछे क्रमशः चिकार प्राप्त होते हाते ऊपर की आड़ी वर्तिनो ध्वनि का सा होता है। अनुमान होता है 
ह . QR इसकी आकृति लटकने के भावद्योतक चिट से, ^ 
रेखा उड़ गई AIT ls. रह गया। यही चिह जिसे संस्क्ृत-भाषा मै लम्बन कहते हैं, ली गई है। 
यह देखने से भी ऐसा ही प्रतीत होता है मानो काई 
शोध लिखे जाने के कारण अशेाक-लिपि-काल मै चीज किसी में लटकाई हुई है । 
उस आकृति का हा गया जिसे हमने ऊपर 
दिया है | ८ UNUS. 


Printed and published by Apurva Krishna Bose, at tho Indian Press, Allahabad. 
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| सचित्र मासिक पत्रिका । Z 
पाग १६, AVS ९ ] जून १७१५- ज्येष्ठ १७७२ 
| USE है वही मेरे लिए तो बल-भरोसा एक , 
Tar किस तरह उसकी भला फिर छोड़ दू में टेक ? 
घटक सकता है तुम्हें सम्बन्ध मेरे सङ्ग , तुम पिता, मैं पुत्र हू , तुम देवता, मैं दास ; | 
किन्तु कर सकते नहीं तुम भी उसे अब भङ्ग । दूर रह कर भी तुम्हें मैं जानता हु पास ॥ 
| A ` aa a ही à gà सन्तोष T 
है नहीं सकता कभी वह दोषियों के साथ फिर सुना, सम्बन्ध से ही हे मुझे सन्तोष)? 
ठीक है, पर तुम न ऐसा कह सकोगे नाथ ! पूर्ण है इस एक पद सं युक्त का मधु-कोष 
पह विषय लौकिक नहीं हे, साच लो सौ बार ; | मैथिलीशरण 
छोड़ सें सकता नहीं अपना कभी अधिकार ॥ | on 


RIA, इस रूप में लाया मुझे हे कान ? 

तुम्हीं लाये. हा न ? फिर कैसे रह, में मान ? : -— 
LEGES दण्ड लू गा यदि करूं गा दोष , र s 
| पर न तुम सम्बन्ध पद्‌ पर कर सकोगे रोष ॥ 
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नाटक ओर नाव्य-कला का हास | 


a१ मय अर्थात्‌ समाज की अवस्था के 
त "XE अनुसार aga की रुचि में 
$ स P परिवर्तन हुआ करता है । संसार 
d ॥ की जिस बात का हम जाँचने 
लगते है उसी में इसकी सचाई 
के प्रमाण हमे मिलते है | समाज 
सदा परिवर्तनशील है । जिस समाज मै परिवर्तन 
से विराध किया जातो है उसके सब कामा मे एक 
विचित्र शिथिलता दिखाई पड़ती है। यह शिथि- 
लता यदि थोड़े दिनों तक भो कायम रह जाय ता 
वह उस समाज को ले डूबे | प्राचीन साहित्य का 
देखने से मालम होता है कि पुराने जमाने में यहाँ 
` नास्य-कला का _खूब प्रचार था । अगर ऐसा न 
हाता ते हमारे यहाँ अच्छे अच्छे नाटक बनते ही 
क्यों ? परन्तु हिन्दुओं का हास जब से शुरू TH 
तभी से हमारे यहाँ नाट्यकला का भी हास हा 
चला । यह भी मालूम हाता है कि ain, रास 
आदि तमाशे नाख्य-कला के ही बिगड़े हुए रूप 
हैं । इनमें थोड़े ही गुड़ से थोड़ा मीठा स्वाद्‌ ग्रा 
जाता है | सच पूछिए ते सवे-साधारण में व्यवहार- 
ज्ञान BIL अन्य प्रकार की लौकिक, सामाजिक 
तथा धार्मिक शिक्षा नाटकों प्रर उनके अभिनय 
के द्वारा बड़ी जल्दी फैल सकती है | उनका असर 
भी बहुत थायी होता हे | 

नाटक मनुष्य-समाज के RAAI का प्रति- 
बिम्ब 21 वह पक दर्पण है। उसमें आप जिस 
समय का नाटक है उस समय के मनुष्य-समाज 
की दशा साफ़ साफ़ देख सकते है | स्वप्रवासव- 
दत्ता, शकुन्तला, रलावढी आदि नाटक जिस समय 
के लिखे हुए हैं उस समय के हिन्दू-समाज की 
अवस्था के वे अ्रकाट्यप्रमाण पूण इतिहास हें | 
उनसे हमे उस समय की अपनी सामाजिक अवस्था, 
agai की रुचि आदि का परिचय मिलता है। 
EX Sa सिवा बहुत सी ऐसी बात भी मालूम हाती 
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हैं जिनसे हम कई प्रकार के महत्त्वपूरे qaa |" 
निकाल सकते हैं । उस समय के राजाओं की शक्ति | पर 
शासन-प्रणाली, राजभवनों की आन्तरिक अवस्था | रर 
Ar प्रजा की हालत का बहुत कुछ हाल हमे इन | 
नाटकें से माळूम हा सकता है । यदि कोई चिज्ञ 8 
जन पुराने नाटकों का विवेचना-पूवेक पढ़ कर | या 
आलेचनात्मक निबन्धो द्वारा उनका तत्त्व Rep. | 75 
भणष्या-भाषियां का समझावे ते कई प्रकार काउप- | V 
कार हा | अस्तु | g 

समय के हेर फेर से जैसे काव्य का आदर्श a 


बदलता रहता है वैसे ही नाटकों का भी बदलता पे 
रहता है | सम्भव है, हमारे यहाँ नाख्य-कर्ला के | 


हास का यह भी कारण हो कि हम समयानुसार | ^g 
अपना आदर्श बदलने मै हमेशा सबसे पीछे रहते | sf 
हैं । यही कारण है कि पुराने संस्क्कत-नाटको में हमे | 

इतनी अधिक समता मिलती E कि जिसको देख- | इस 
कर आश्चर्य होता है। हाल में इस बात की कोई | हुई 
भी आवश्यकता नहों है कि पुराने ढँग के कथानक | खाने 


(घाट) साचकर उसी प्रकार के नाटक लिखे जायं | | ऐस 
क्योंकि पुरानी अथवा नई कथाओं के समयानु- | पुरा 
सार नया रूप देना ही प्राकृतिक नास्य-नियमों 
का निबाहना है । सभ्य देशों में सदा ऐसा ही | 
हाता है । are हाना मी ऐसा ही चाहिए | पेसा 
न होने से नाटक निकम्मा हागा । नाटक लिखने 
चाला जब किसी कहानी पर हवाई किला बनाने 
बैठता है तब उसकी कृति में उसके समय की बहुत | 
सो बातों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप घुस पड़ना स्वामा | 
विक है। समय का प्रभाव उसकी लेखनी का 
अपने रास्ते पर चलाना चाहता है । यदि उसने उसे 
उस रास्ते पर चलने से राका ते वह अवश्य 
गलत रास्ते पर जायगी । 

नाटक देखने की चीज है, काव्य की तरह पढ़ते 
की नहीं | इस बात को सभी जानते हैं | तएन 
जा नाटक जितनी सफलता-पूर्वक खेला जा 2 सम 
वह उतना ही अच्छा है। पर, इधर हमारे EN | m 
aga दिनों से नाटक खेलने की प्रथा के उठ अ am 
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| NE 00 CECI य्य ल्या DO 
| के कारण हम लोग नाटक को पढ़कर ही उसके. 
५ अ्रसळी आनन्द को प्राप्त करने का ay प्रयत्न 


| करने के आदी हा गये हैं । भळा, बिना खाये केवल 
| qa कर ही किसी ने आम के स्वाद का कभी 
| अनुभव किया है ? इसलिए सम्भव है कि पुराने 
| वा नये नाटकों के जा हर्य हमे पढ़ने मै अच्छे 
| a लगते वे देखने मे अच्छे लगें अथवा जा 
| पढ़ने मै अच्छे लगते हे वे देखने मै बहुत ard हाने 
या HTC किसी कारण से बुरे लगं। यह भी सम्भव 
दै कि पढ़ने मे अच्छे लगने वाले हृद्य देखने मै 
aca अच्छे लग | अभिनयकला के प्रचार से 
' ही अच्छे नाटकों की ale हा सकती है । उसके 
| बिना sig qa और दोष-रहित नाटकों का बनना 
| कठिन ही नहौं--असस्भव है | 


| हश्य-परिवतेन ( सोन बदलना ) ने जा उन्नति 


I 


[इस समय कर ळी है वह पहले कभी नहीं 
। हुई थी । अब एक ही ae में परदों के सहारे कई 


| थानों के हव्य दिखलाये जा सकते हें पहले 
| ऐसा हाना कम सम्भव था | इसीलिए हम अपने 


पुराने नाटकों में इतने छग्बे wel हश्य पाते हैं । वे 


| नाटक हैं भी इतने बड़े कि उनका तीन चार घंटे 
में खेला जाना असम्भव है। इससे स्पष्ट है कि 
पहले से अब हमारी रुचि बदल गई है ग्रोर आदश 
भी बदल गया है । पहले शायद एक नाटक कितनी 
| हीरातों तक खेला जाता था। अथवा उसका 
| अभिनय सन्ध्या से ही प्रारम्भ हा जाता था ओर 
| सबेरै चार पाँच बजे तक हाता रहता था | लेकिन 
राजा-रानियाँ का रात भर जागते रहना कम सम्भव 
९ आधी रात के बाद उनकी देह ऊँघ के झूले में 
सूलने लगती हागी । इसलिए अधिक सम्भव यही 
EH हाता है कि एक एक नाटक आवश्यकता- 
ऐसार एक से अधिक रात तक खेला जाता होगा। 
Ware आज कल भले ही बुरी मालूम दो, पर उल 


i | बुरी न मालूम हाती होगी । उसके बुरी मालूम 
| 


का कोई कारण भी नहों है | इससे हमारा 
अ नहीं कि आज भी वैसे ही बृहत्काय 


नाटक ओर नाव्य-कला का हास | 


३२५ 
आज कछ तो, जहाँ तक हा सके, 
तीन चार घंटों मे ही समाप्त होने बाळे नाटकों 
क रचना होनी चाहिए | क्योंकि, आज कल इसीमे 
अधिक आराम है रोर लोगों की रुचि भी ऐसा 
हा ह| पुराने नाटक आज कल भले ही बेडैल Fs, 
पर जिस समय उनकी रचना हुई थी उस समय दे 
अवश्य ही gs समझे जाते होंगे। इसके सिवा 
हमारे सब प्राचीन नाटक बड़े ही हों, सा बात agt | 
छोटे _ SU नाटक और नाटिकाये' भो हमारे 
यहाँ & | > 


नाटक बनें । नहीं, 


1 पुराने काव्यों Arc नाटकों मै ज्टङ्खार-रस की 
बुरी भली बातों का खूब ही समावेश देख पड़ता 
है। उस समय हम लोगों में सत्य धम की जगह 
ढोंग का राज्य, शरोर अच्छे आदशों की जगह बुरे 
आदशों की घक्कमपेली थी । यह बात वहाँ हमे-लाफ. | 
देख पड़ती है। इस श्टड्रार-रस का शरीर दिन- | 
दूना रात-चागुना बढ़ता गया और अन्त में इस | 
grad ने हमे आदर-श्रष्ट Me आचार-प्रए | 
करके ही छोड़ा | पर, अब इसके दिन पूरे हा गये हैं । 
घात-प्रतित्रात के नैसगिक नियम (Every action 
has its re-action) से अब यह नहीं बच afat | 
लोग अब दिन पर दिन इससे अधिक घृणा करने 
लगे हैं | हिन्दुओं की सामाजिक दुरवस्था को देख- 
कर बहुतां की ता यही राय है कि साहित्य के 
निमेल क्षेत्र से अब इसका “बायकाट” ही कर देना 
चाहिए | अब उन्हे तरह तरह के नायक-नायिकाओं 
के तमाशे की जरूरत नहीं | उन्हे उसे देखने की 
फुरसत ही नहीं | जाति-सङ्कठन का अब हमे 
बडा भारी काम करना है | अतएव अब भेद' 
की जरूरत नहा | लोगों को आशङ्का है कि नवः 
युवकों के हृदया मे देशभक्ति रोर aaa के जञा 
aia उमड़े हैं वे श्टङ्खार की आँधी से गदुले हा 
जायँगे । सचमुच जातीयता के भावों को जगाने 
मे श्टड्ञार-रस किसी प्रकार सहायक ART | वह एक 
प्रकार बाधक है । कुछ लोगों की यह भी राय है 
कि इसका सर्वथा “बायकाट” न किया जाय, 


E 
[ 
| 
| 


Max . 
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किन्तु इसकी आइ से कुरुचि HI कुकमों का 
परिणाम दिखलाया जाय । पर ऐसी राय वालों 
का यह भी ata लेना चाहिए कि इसी काम का 
दाचा करने वाळी पारसी कम्पनियों ने जा काम 
अब तक किया है उससे हमें कितना लाभ हुआ है 
रोर कितनी हानि। इसमे सन्दैह wel कि श्टङ्खार- 
रख अब अपने को हिन्दी-साहित्य का कती, धती 
विधाता नहाँ बना सकता । उसके साम्राज्य का 
हमारे gaat से अब अन्त हा गया है । यहाँ अब 
वह राजा की. तरह नहीं, नोकर की तरह, अगर 
चाहे ते, रह सकता È | 


उत्तम नाटकां का साधन उत्तम नाटक-मण्ड- 
लियाँ हैं, जिनमे देश के पढ़े लिखे आदमी शरीक 
हा | उनके अभाव मे उत्तम तथा दोष-रहित नाटक 
. नहा लिखे जा सकते | बिना साधन के सिद्धि नहा 
हैती | हमारा प्रान्त इस विषय मै बहुत ही पिछड़ा 


सच पूछिए ता अभिनय के अनुभव के बिना नाटक 
लिखना अपनी eat कराना है । समर्थ नाटक- 
लेखकों से हमारी पाथना हे कि इस काम के करने 
मे वे” अपनो हँसी होने से न डर । क्या बुराई है 
यदि आपकी बदाळत दो चार आदमियों का हँसो 
आ गई | यह हँसी नहों, यह ता सोचने की बात है | 
इसके साथ ही एक बात हम ग्रार भी कहना चाहते 
gl वह यह कि बहुत से पढ़े लिखे लाग नाटक 
के खेळ में पात्र-रूप से शरीक होना बुरा या बे- 
इ.जती का काम समकते हैं । उनकी ऐसी राय क्‍यों 
है, यह वही जानें। जब बड़े बड़े अंगरेज केवल 
आमोद-प्रमाद के लिए ही नाचने मै जरा नहों 
हिचकते तब आप, देश की उन्नति के लिए, सर्व- 
साधारण मै जातीयता के भाव जगाने के लिप, 
क्यो नाटक करने से शरमाते हें ?:एक समय था 
जब अँगरेजी पढ़े लिखे गिटपिट बाबू लोग हैट, कोट, 
'नेकटाई धारण किये पक विचित्र जन्तु की चाल से 
|| बाज़ारों में इधर उधर फिरते दिखाई देते थे | हिन्दु- 
` : सतांन की हर पक बात को वे फ़िज़ूल प्रो निकम्मी 
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समभ कर अपने को न जानें क्या सममते थे | 
पर अब हवा कुछ बदली हुई सी दिखाई देती हे। « 
सुबह के YS शाम को घर आ रहे हैं । अतएव 
aad तथा शिक्षित सज्ञनां से प्राथना है Ra 
अब सोई हुई अभिनय-कला को फिर से ams 
और इस विषय में मरहटे, गुजराती Ar बङ्गाली 
भाइयों से शिक्षा ल॑। जब तक वे ऐसा न करेंगे तब 
तक हिन्दी में अच्छे Bre निर्दोष नाटक न बनेंगे 
are बिना पढ़े लिखे भाइयों मै उत्तम विचारों का 
प्रचार भी न हा सकेगा | अगर धनी, जमोंदार 
और ताव्लुक्ेदार आपकी मदद नहीं करते तो न 
सही | आवश्यकता है समझदारों की सहायता की | 
अन्यान्य लोग जब अपना कर्तव्य समभेंगे तब घे 
आप ही सहायता HCA | नाटक द्वारा आप अपने 
विचारों का सजीव करके दरोकों के हृदयो में मातें 
उनके लिए घर बना देते हैं । जातीय-जाग्रति और 
एकता के लिए इसी बात की बड़ी आवश्यकता Pg 


बदरीनाथ WE | 


वायु । 
वायु-मण्डल | 


P यु-मण्डल वायु के रूप में पृथ्वी को घेरे 
हुए है। वह प्रथ्वी के ऊपर पचास 
वा ॐ मील तक फेला हुआ है । किसी किसी 
का मत है कि उसकी उँचाई xo मील 
से भी अधिक है; परन्तु ४० मील के 
ऊपर उसका घनत्व बहुत कम हो जाता है। इसका पता 
Tae में ds कर आकाश में सैर करने वाले वैज्ञानिकों 
को लगता है । 
वायु-मण्डल एक ही प्रकार के वायु से नहीं बना! 
उसमें कई प्रकार के वायु हैं । उनमें से आक्सीजन (FR) 
नाइट्रोजन (नत्रजन) An काबोनिक एसिड गैस (कर्बन अर्थात्‌ | 
कोयले की गैस) मुख्य हैं । वायुओ का अस्तित्व एक बशा 
निक रीति से श्रच्छी तरह साबित हा सकता है । sedis A 


F — 


Digitized b 


Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C 
[d 


| २६ Abk ‘leh 1७ ॥३॥811811518- ०8) $ शार्ट 


3.3 


k kk पी 


SST 25 amo Wyusv HIVNY. AGNIH p" om 


rukul EE Colle 


Domain. Gu 


a 


CC-0. In Publ 


| m by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 1] In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब. "कामात by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


by 


—— 
3 


CC-0. In pupie Domai AMA FT ao a a Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| bh ‘hk Beye 


५४ HhellalbtsrbaR] d» Bibó 


Teter 


WVUSVHINNY NANI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n HEU Em crema ara डी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri —À 


‘gat ] 

B — न्ती 
3 बिना ग्रादमी जीवित नहीं रह सकता EI दियासलाई 
“वही जल सकती । यदि हम आक्सीजन वायु से भरी हुई 
शी में दियासलाई की एक प्रायः बुझी हुईं लकड़ी, जिस 
| ज़रा सी चिनगारी माजूद हा, डाल दे' ते आक्सीजन 
यु के प्रभाव से वह लकड़ी तुरन्त बड़े वेग से जल 
aft । बिना श्राक्सीजन के जलती हुई दियासलाई बुझ 
quf! चूल्हा जब बुझ जाता है तब उसमें फूं कने का 
E यही होता है कि ग्राक्सीजन का प्रवेश हा जाय 
गैर बुझा हुआ चूल्हा जल उठे । वायु-मण्डल में आक्सीजन 
अंश, प्राकृतिक रूप में, ६ है । शेष ई अंश नाईटोजन 
तया अन्य वायु हैं। अन्य वाथुओं का परिमाण बहुत कम 
dial सब वायुओं के गुण ओर बनाने की सरल रीतियाँ 
21 के अध्ययन से जानी जा सकती हैं । इनको 
ने ओर इनके गुणों का ज्ञान प्राप्त करने में विशेष कष्ट 
हीं उठाना पड़ता । किसी भी उत्तम लायबोरेटरी (रसायन- 
अथवा रस-संस्कार-शाला) में, जहाँ सब सामान मिल 
के, हम यह सब कास कर सकते हैं । अथवा स्कूलों में जब 
क्रियाये' दिखाई जाये तब वहाँ के अध्यापकों की आज्ञा 
१ वायु बनाने की रीति इत्यादि हम देख सकते हैं । आ।क्सी- 
| को तरल रूप में भी वैज्ञानिकों ने प्रकट कर दिखाया 
३। तरल श्राक्सीजन दवाओं के काम आता है । त्यी रोग 
रोगियों के लिए वह बहुत उपयोगी हे । आक्सीजन ही 
बदौलत श्रव मनुष्य विशेष प्रकार के कपड़े पहन कर 
द के भीतर गोते लगाते हैं ओर मिनिटों क्या घण्टों 

के भीतर सैर किया करते हैं । 


os 


नाइट्रोजन का परिमाण वायु-मण्डल Hor हिस्से के 
है । यह गैस रसायन-शाख्न-वतताओरों द्वारा बहुत 
W कही जाती है । इस वायु से भरी हुई बोतल में यदि 
ती हुईं दियासलाई डाली जाय ते वह बुझ जायगी । 


कारबोनिक एसिड गैस का परिमाण आक्सीजन श्रथवा 
न के मुकाबले में बहुत ही कम है | इस गेस में भी 
हेरै दियासलाई बुझ जाती है । आग बुझाने के लिए 
ig इसी गेस का उपयोग उन्नत देशों में होता है । यह 
„ TNR मात्र के लिए बहुत उपयोगी है । इसी पर उनका 


Á à 


{Rag अवलम्बित हे । मनुष्यां और अन्य भी 


वायु। 
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m के लिए इसका अधिक परिमाण हानिकारक है । 
नुष्य तथा qg- fa af 
आक्सीजन ae »i लेते है = व i x 
) हे आर कारबानिक एसिड गेस 
साँस के साथ बाहर निकालते हैं । मनुष्य और पण इत्यादि 
जिस अकार सांस लेते हैं उसी प्रकार वनस्पति भी साँस 
लेते हैं। परन्तु उनके साँस लेने की रीति मनुष्यों तथा 
पशं की a सरल हे । कारबोनिक एसिड गैस पानी 
में बहुत जियादह घुलती हे । वह पौधों के बड़े काम आती 
8l उसकी बदौलत पौधे ग्रपनी जड़ों से सुभीते के साथ 
भोजन प्राप्त करते हैं । , 

वायु-मण्डल में और भी कई वायु मौजूद हैं। पर 
उनकी मात्रा पूर्वोक्त वायुओं की अपेक्षा बहुत ही कम है । 

वायु-सण्डल में वायुओं का मिश्रण किसी रासायनिक 
क्रिया द्वारा नहीं हुआ । वे सब एक ही में साधारण रीति 
से मिली हुई हैं। मिश्रण में काई रासायनिक क्रिया नहीं 
देखी जाती । उनका मिश्रण ठीक उसी तरह हुआ हैँ जिस 
तरह पानी में नमक श्रथवा चीनी घुल कर मिल जाती है । 

वायु पर ही समस्त प्राणियों का जीवन अवलम्बित है । 
यदि वायु न हो तो मनुष्य तथा पशु-पक्ती आदि प्राणी एक 
चण भी जीवित न रहें; रङ्ग बिएङ्ग फूल, फूलों की सुगन्ध, 
गुलाव और कमल की ललाई, चम्पा का चम्पई रङ्ग, बेला, 
जूही, चमेली की सफेदी आदि देखने में न आवे । नाना 
प्रकार के मधुर ओर कठोर सुर र ध्वनियाँ वायु देवी की 
कृपा से ही सुनने में आती हैं । वायु अदृश्य वस्तु है उसका 
अस्तित्व पंखा कलने तथा सु ह से फू कने से ज्ञात होता हे । 
हाँ, वायु का काय्यै अवश्य दृष्टिगोचर हता है । कभी कभी 
वह बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण करता है | कहीं पेड़ जड़ से 
उखड़े पड़े हैं, कहीं रेल गाड़ी पटरी से अलग होकर उलटी 
पड़ी हे, कहीं पुल टूट गया है, कहीं जहाज गोते खा गया 
है, कहीं मकान गिर गया हे, कहीं मीनार इ टो और पत्थरों 
का ढेर हो गंया है । वायु का वेग अधिक होने से तो खेतों के 
पैधे गिर पड़ते हैं। परन्तु वेग साधारण होने से खेत पकते 
हैं । सारांश यह कि प्राकृतिक रूप में वायु से लाभ और अप्रा 
afta अथवा अ्रति-प्राकृतिक रूप में हानि होती है । 


वायु का चलना । 
वायु बहने की मुख्य दिशाये' चार हैँ- उत्तर,” दक्षिण, 


ES 


de 
qe 


३२८ 


qd, और पश्चिम । इन चारों दिशाओं के चारों कोनों से 
भी वह बहती है । वायु का बहाव श्रादि जानने के लिए 
गवनमेंट ने एक महकमा ही खोल Gar हे । उसका नाम हैं 
Meteorological Department उसमें वायु a 
सम्बन्ध रखने वाली बातों की जाँच बड़ी खाज के साथ की 
जाती है । उससे बहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का पता लगता 
हे--जैसे किस समय, कहाँ पर और किस वेग से आँधी 
लू, तूफान इत्यादि श्रावेंगे अथवा ग्रा रहे हैं। पानी बरसन 
के क्या लक्षण हैं इत्यादि । इन सब घटनाओं की जाँच के 
लिए नाना प्रकार के यन्त्र हैं। बैरामीटर नामक यन्त्र से 
वायु-मण्डल की बहुत सी वाते' जानी जाती A जब बेरो- 
मीटर यन्त्र का पारा अकस्मात्‌ नीचे गिर जाता है तब सूचित 
हाता है कि आँधी थाने वाली है । इसी प्रकार पानी बरसने 
का ज्ञान भी पहले ही से हो जाता है | 


~ वायु का वेग | 


वायु का वेग नापने के यन्त्र हैं । साधारण रीति से धूल 
आर कागज के छोटे छोटे टुकड़े वायु मैं उडाने से यह ज्ञात हा 
जाता हे कि वायु किस दिशा में बह रही है । साधारण तोर 
पर यह भी मालूम हा सकता. है कि कितने जोर से वायु चल 
रही; है । वायु का वेग अधिक होने से धूल के कण उड़ उड़ कर 
दूर गिरंगे ओर कम होने से पास ही गिर जायेगे । arg- 
मापक यन्त्रको भ्रॅगरेज़ी भाषा में Anemometer कहते 
हैं । ये कई प्रकार के होते हैं । इसमें पद्े लगे रहते हैं, 
जो वायु के वेग से घूमते हैं। एक नियत समय में वे जितनी 
दफ घूमते हैं उसी से वायु का वेग मालूम हो जाता हे | 

कैसी वायु कितने समय में कितनी दूर जाती हे, 
इसका हिसाब नीचे दिया जाता है। यह हिसाब एक. सेकंड 
का है 


६ से ७ फुट साधारण वायु 

३० से ३६ झुट मामूली स्वच्छ वायु 
६१ से ७० फुट तेज़ वायु-बैहर 
८४ से ३० फुट ग्रांधी 

९० से ११० फुट तूफान-बवण्डर 


वायु के कारण । 
qA की किरणों से दिन को BED 3HHÓJ तपन्नी हे ओर रात 
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को ठण्डी हा जाती है । यही प्राकृतिक नियम है। कोई भी }। भ 
वस्तु हा, जब वह गरम की जाती है तब बढ़ती हे । इसी सूता i 
जब पृथिवी गरम हा जाती है तब उसके पास की वायु भी रवि 
गरम हा जाती है आर बढ़ती हे । श्रतएव हलकी हो जाने 
के कारण वह ऊपर की ओर उठती है । इस ऊपर चढी | 
हुईं वायु के स्थान पर आस पास की ठण्डी वायु, अपना 
दखल जमाने के लिए, वेग से दौड़ती हे । इसी से हवा की 
उत्पत्ति हाती है । गरमी के घटने बढ़ने के कारण हवा भिन्न 
भिन्न वेग से चलती है । aaga वायु-मण्डल में न्यूनाधिकता 
हाती रहती है । यही कारण है जो गरम देशों से हवा avd 
देशों को और ठण्डे देशों से गरम देशों को चली जाया |; 


8 
करती है । इसका प्रभाव देशों की ग्रावोहवा पर quel है । uad 
मोसम के बदलने से भी हवा के बहाव में अन्तर पड़ ; 

A [| 
जाता È I La 


दिशाओं के अनुसार बहने के लिहाज़ से हवा के कई | 
प्रकार हैं। यथाः-- । 


कुछ हवाये साल भर प्रायः एक ही दिशा में बहती 
हैं । इनमें से एक को यूरप वाले ट्‌ ड-विंड (व्यापार-वायु) 
कहते हैं । पहले जहाज्ञो का चलना बहुत कुछ हवा ही पर FR 
अवलम्बित था। उस समय हवा चलती रहने से वाणिज्य R 
में बहुत सुभीता हाता था । इसी से इस वायु का यह नाम | 
पड़ा । यूरप से जब जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी किनारे होकर 
हिन्द-महासागर में श्राता अथवा भारतवर्ष से लोट कर यूरप | 
को जाता था तब इस हवा के कारण जहाज़ चलाने में बड़ी 
सुगमता होती थी । यह हवा एक ही दिशा में, पूर्व से 
पश्चिम की ओर, बहती हे । पै 


दूसरे प्रकार की हवा प्रायः अपने निश्चित समय पर 
और निश्चित ही ऋतुओं में बहती हे। इस हवा के कई Wu 
प्रकार हैं । उनमें से मानसून, साइमूम, जलवायु और थलवायु नार 
मुख्य हैं । tar ! 


मानसून | 


मानसून वायु बहने से जल-वृष्टि की सम्भावना होती 
है । यह वायु भारत, लालसागर, अरब की खाड़ी, WS 
की खाड़ी और चीन के समुद्र में चलती है । छः 7 
वह एक दिशा में और छुः महीने दूसरी दिशा में बहती 


| 
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, if qadi में मानसून का प्रभाव जलबृष्टि पर बहुत 
dm हे | मानसून के देर में उठने से पानी नहीं बरसता 


भी le कितने ही प्रान्तो में अकाल पड़ जाता हे । 


साइमूम | 

भारत में प्रति वर्ष कितने ही मनुष्य लू और लपट की 
होते हैं । यह लू इसी साइसरूम का एक रूप है। साइ- 
gi AFATI के बलुये Wan 8 बडे वेग से बहती हे । 
पके साथ इतनी बालू उड़ती हे कि उसके बड़े बड़े ऊँचे 
ij मीनार से बन जाते हैं और हवा के साथ उडते चले 
गते हैं। वर्हा दिन को तो ११० अंश की गरमी और रात 
है। pag स्तानी देशों के समान ठण्ड होती हे | 


६ | gent ६ ] 


च 
पना 


जाने 
ही 


दुर्भाग्य से यदि सुसाफिर इस रेतीली और जलती हुई 
उर में पड़ जाते हैं तो उनकी बड़ी दुर्गति हाती 

al के बवण्डर में पड़ हे डी हु 
कई | ग्रपने Gai में वे अपने ati को कपड़े से लपेट कर पड़े 
एते हैं । ऊँट और धोड़े अपनी गर्दैन तम्बू के द्वार पर रख 
वा एथिवी पर डाल कर इस भयानक बवण्डर के चले जाने 
1g) | प्रतीक्षा करते हैं । मनुष्यों का दम कपड़ों में घुटा जाता 
` fi Ey ^ A N ` 
१ श्रोर प्यास से गला चटका जाता है । परन्तु बेचारे 


ऐज्य गरे क्या । कोई उपाय भी हो । यदि अभाग्यवश 
नाम |शयु का वेग बीच ही में कम हो गया तो हवा में उडते 
हकर Raq के मीनार काफिला के ऊपर ही गिर पड़ते 


fos ne ^ ad sa 8 o> 

यूरप (ओर सब को वहीं cua नीचे' गाइ देते हैं। काफिले 
Ne ^ E An ^. 

बड़ी Raf प्राणियों की कबर वहीं बन जाती है । जैसे पानी के 


वै से राव में भँवर पैदा हो जाता है वैसे ही हवा में भी भँवर 
पदा हा जाता हे । इसी भँवर के साथ बालू दूर तक ऊपर 
1 पर 'ह जाती हे । उसी का मीनार सा बन जाता है। वायु का 
कई | एकाएक कम हा जाने से बालू प्रथिवी पर गिरती हे । 
ag नार टूट जाता है और मुसाफिरों को अपने नीचे दाव 
fw हे । इन भयानक दुर्घटनाओं का वर्णन यूरप के पालग्रेव, 
T लिविङ्गस्टन, स्टैनली आदि यात्रियों ने अपनी यात्रा 

बिषयक पुस्तकें में खूब किया है । 


हाती | भेज-वायु और थल-वायु पर कुछ विशेष लिखने की 


ड्राल | ग्रावश्यकता नहीं । 
हीने ‘ 
हती | 


दुर्गाप्रसादसिंह श्रीवास्तव, एल० ए-जी-आर० | 


—— 


दहेज की कुप्रथा | 


SSSI 


SSSI SA NAAN ~~~ “5०००० 


दहेज की कुप्रथा । 
तू ही बता किसका विधाता ! है पतन ऐसा हुआ, 
हतभाग्य हिन्दू-जाति का सब भाँति है जैसा हुआ । 
अब देख ले कोई कसर है पूर्ण अवनति में नहीं, 
बकरे-बकरियों की तरह हैं सुत-सुताये' बिक रहीं ॥१॥ 
भगवान हो उत्थान हिन्दू-जाति का केसे भला ? 
नित यह कुरीति दहेज़ वाली घोंटती उसका गला | 
अगणित कुटुग्बो का किया इस राक्षसी ने नाश हे, 
ते भी बुझी न अभी अहो ! इसकी रुधिर्‌ की प्यास है ॥२॥ 
अति-हीन वैसे ही यहाँ की नारियों की थी दशा ; 
कर दी मगर इस कुप्रथा ने पूर्ण उनकी दुदेशा | 
at ही वनस्थलियाँ रहीं तप-ताप से व्याकुल बड़ी , 
दावासि की भी आपदा है किन्तु उन पर आ पड़ी ॥३॥ 
सुकुमारियाँ वे भोगती हैं यातना कितनी कड़ी , 
जो पूर्ण यौवन-काल में भी हैं बिना व्याही पड़ी | — 
वे ग्रीष्म-सरिता के सरश हैं क्षीण दिन दिन हो रही , 
कहतीं नहीं कुछ लाज से, पर हृदय में हैं रो रहीं ॥४॥ 
उत्पन्न हाती है किसी के गेह में कन्या जहाँ , 
हे उस ग्रभागे पर अचानक गाज सी गिरती तहा । 
दुहिता तथा चिन्ता पिता की साथ ही बढ़ती तथा 5 
शशि की कला के सङ्ग उसकी कालिमा बढ़ती यथा ॥१॥ 
चाहे सुशीला शिक्षिता कन्या सुगुण की खान हो , 
चाहे रुचिरता-मूत्ति रति सी वह महा-छविमान हा । 
पर योग्य वर उसके लिए भी धन-बिना मिलता नहीं , 
संसार में ऐसी दशा क्या और दिखलाती कहीं ? ॥६॥ 
हैं ्ोण चिन्ता-रोगा से जिनके पिता नित हो रहे , 
जिनके लिए ada अपना विवश हो वे खो रहे । 
वे छुटपटातीं दुःख से दिन रात कन्याये' सभीं , 
कुछ तो पिता के त्राण के हित हाय ! तजतीं प्राण भी ॥७॥ 
वे हेतु अपने को पिता के झेश की हैं जानती , 
सब भांति अपना दुःखमय जीवन विफल हैं मानती । 
3 हैं उपेक्षा-याग्य अपना age गात विचारती , 
वे हाय | अपने आपको हैं आप ही घिक्कारती ॥८॥ ० 
कैसी बड़ी विकराल हा | इस कुप्रथा की आग है , 
जिससे मनेज्ञ समाज-रूपी जल रहा वर बागा । 
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हा | जल रहीं बहु व्यथित बाला-वलियाँ सुकुमार है , नड़ियाद का हिन्दू-अनाथाश्रम । 
परिवार-पादप भी अनेकों हो रहे नित छार हैं ॥८॥ ` 1 
कुलवान होने का यहाँ जो लोग हैं दम भर रहे , O ४ वत्‌ १९६६, गुजरात ओर काठियावाड 
इस कुप्रधा-विष-बेलि को जल-दान वे ही कर रहे | प्रान्त के लिए बहुत बुरा साल था। 
उनकी असार कुलीनता को कोटिशः धिक्कार है ’ अनावृष्टि के कारण भारी दुर्भिक्ष द्या 
जिससे कि हरदम हो रहा इस देश का अपकार हे ॥१०॥ Ze पड़ गया । भूख और प्यास से at 

कुलवान अपनी सुत-वधू की दुःख-चिन्ता क्यों हरे ! >$ आदमियों और जानवरों की मुत्यु as 
वह रुग्ण हा ता किस लिए उसकी उचित सेवा करे ? संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी । | तयार 


पा हा कि उनकी बह qp मर जागर „ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था । मनुष्या 

घन के सहित तब दूसरी घर शीघ्र उनके आयगी ॥११। कुन रक्षा के लिप धाडा बहुत प्रयल इधर उधर लिया 

हो जाय कन्या का पिता सवख खो नङ्गा न क्यों , करिया गया। पर यह काम अधिकतर ईसाई ने 

वह बालबच्चों के सहित बन जाय भिखमङ्का न क्यों । | ही किया | इन लोगों ने मनुष्यों के प्राण ते बचाये, | हल 

वर का पिता पर लूटने घर न उसका चूकता , पर साथ ही उनका धर्म ले लिया । उन्हे किरानो | ठ्न 

फिर नाच-जलसे में अहो ! वह द्रव्य सारा dy ॥१२॥ बना डाला। गुजरात के नड़ियाद नामक खान में AT 
. रहता विपुल धन से भरा भी जब हमारा कोष हे , ES नी रक्षा का कार्य mu बिना 


हाता दहेज लिये बिना तब भी नहीं सन्तोष है । 
हा | Baga सा छल रहा हमको हमारा लोभ हे; 

हम बेचते प्रिय पुत्र हे, पर कुछ न होता TA हे ॥१३॥ 
निज जाति के श्रगुवे जिन्हें हम हे सदेव बखानते , 
जिनको विधाता भी सदः निज भाग्य के हम मानते | 

> वे सभ्य शिक्षित भी ग्रहा | जब यह कुरीति न छोड़ते , 
तब क्या AAT AA जा उससे न हम सु ह मोड़ते ? ॥१४॥ 
अधिकांश भारत के मनुज धन-हीन चिन्ता-लीन हैं ; 
वे कष्ट से निर्वाह अपना कर रहे, at दीन हैं । 
यह कुप्रथा उनको किये पर ओर भी हेरान हे , 
सब दुःख देती है उन्हे, जल्दी न लेती जान हे ॥११॥ 
कन्या सयानी हा गई, चिन्ता पिता को है बड़ी , 


इस काय में उन्हे वहाँ सफलता भी zh) पर AT 
उनकी यह सफलता नड़ियाद-निवासी धाम्मिक | सहार 
हिन्दुओं से न देखी गई । थे अपने धमे की रक्षा २१० 
का उपाय सोचने लगे । यद्यपि उस समय उन्हे | १५०९ 
कोई उपाय न सूक पड़ा, तथापि थोड़े दिनों के war 
बाद उन्होने जा काम कर दिखाया वह अवश्यमेव पे उ 
प्रशंसनीय È | 

सन्‌ १९०८ ईसवी मे फिर दुभिक्ष पड़ा । यह | नियमे 
दुभिक्ष केवल गुज़रात-काठियावाड़--में द्वी सीमा- | apy 
बद्ध नहीं रहा; सारे भारतवष में वह व्याप्त हो गया | | गम 
ऐसे दुदिन के समय कुछ देश-भक्तों ने प्रजा की ) प्रोर 
रक्षा के लिए लोगों खे अनेक प्रकार की सहाय: गुरू! 


बहु यत्न उसके ब्याह का वह कर रहा है हर घड़ी | 
` 2 ग [यता 
पर योग्य वर धन की कमी से हाय ! वह पाता नहीं , Ra हुआ कि सवन तर pu 
के काय्य का आन्दोलन मच गया | 3 


क्या देख कर यह दृश्य पत्थर भी पिघल जाता नहीं ?॥१६॥ = B A u नडियाद ममी 
इस कुप्रथा पर क्यों हमारा यों aga अनुराग हे ? REST m mI Sas s 


e i | सन्‌ ius. 
इस राक्षसी का क्यों किया जाता न हम से त्याग है 9 कितने ही सज्ञनां का हृदय पसीज उठा " 


कुछ लाभ क्या इससे Ber! हम हैं उठाना चाहते ? ७ साज सहीने मे तड्याद RR z ती 
में = ( are 
विषबेलि में क्या हम ARARE हैं फलाना चाहते L ॥१७॥ | SS सपा के सभाप गापाल P 
NE uk के प्रतिष्ठित ar सन्मान्य सञ्जन श्रीयुत गोप > Wis 
ORE IS Hes दास विहारीदास देसाई बनाये गये । सभा" । शक्कर 


e य : EE 0 किया कि नड़ियाद में एक हिन्दू अनाथाश्रम हहे 
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| gen ६ ] तङ्यिाइ का 
| 
| कायम किया जाय Vex SO से TRY एकत्र 
= किया जाय 
Wer ही धाभ्मिक 
चा प्रारस्भ कर 
VL | दया किराये पर एक मकान लेकर अनाथाश्षम की 
i ज्यो ज्यो घन ear 
लिए कुवे भोर भवन आदि 


र्या | MAAS अब अपना निज का भवन बना 
à वह ah शन के पास ही है। 
E > T प्रबन्ध है। पहले 
ये, 5 यञ SAR सञ्चा- 
| पर काय्यकताग्रों 
i सें वे अच्छी तरह 
[। FIRA हुए कट 


प्र | लाजपतराय ने PAA के 
jm सहायता दी | लञ्चालको ते चन्दा करके पहले पहल 
झा [२० रुपया एकत्र किया ! इस पर लालाजी ने उन्हे 


न्हे । २५०० रुपये से सहायता की । हायता पाकर 

के सभासदां का उत्साह ३ र वै तन, मन, धन 

व । पे आश्रम की सद्दायता करने में लग गये । 
आश्रम का मकान आदि तयार होकर ZG 


Maat के अनुसार 
ELIO EE LC S LCS EH 
। गन्धे, ZZ, az 
[UK अपाहिज्चां का बा आश्रम में सद्दायता देना 
गुरू हुआ । इस प्रकार आश्रम का कार्य अच्छी 
1 qu चलते 

कुड दिन बाद सञ्चाङकाो ने भवन के पास 
फे सन्दुक रखवा दिया । इस सन्दुक में ऐसे बच्चे 
3 हे जाने ठगे जिनका माताये जन्मते ही त्याग 
: Él आरम यह काळ द चळ बच्चों की रक्षा 
a हेष्टि से हो करता है। सन्दूक से बच्चों के 
ने पारी निकाट 3 2 Or उन्हें आश्रम म 
a li E" पालछन-पापण की पूरी व्यवस्था कर 


2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul di Collection, Haridwar 


RL 


शस प्रकार ग्रनाथ-पालन होता रहा । सन्‌ 
१९११-१२ de db काठियाबाड ae गुजरात फिर 
प्रकाळ के qs मै फँसा। इस वष आश्रम ने 
अकाल-पीड़िते की रक्षा के लिए एक मरोर धन 
काश खोरा | इस काश द्वारा गुप्तरूप से अनेक 
दोन-दुखी परिवारे! का सहायता पहुँचाई गई 
[श्रम ने सन्‌ १९१४ तक १७६ अनाथों का 
पालन किया । इनमें से ६८ अब तक माजूद हे । 
अन्य अनाधों के सिवा कितने ही परिव्यक्त ary 
आर अशक्त मनुष्य भी आश्रप्त मे इस समय पळ 
रहे E] परित्यक्त बच्चों और अनाथ Reni 
पालनाथ और भो अधिक सुभोता करने का विचार 
इस आश्रम के सञ्चालक कर रहे हैं 


१९१४ QUUD मे अनाथाश्रम ने एक उड़े महत्त्व 
का काम्न किया | उसने smi प्रान्त x 
DAMA के सञ्चाळके! की एक R 
करनो चाही । उन्होनें साचा कि सव लोग परस्पर 


- विचार करके कायय करे ता अधिक सफलता ET 


सकतो al इसी विचार के अनुसार सितस्वर 
महीने में उक्त सभा का अधिवेशन हुआ । आधि 
वेशन में प्रान्त के अनेक up सम्मिलित EX 
उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अनेक Rut पर 
विचार किया । 

सभा के सभापति इए गुजरात छे FAS 
श्रीयुत गोकुळदास कंद्दानदास पारेख । दो दिन 
तक सभा का काव्य घुमघाम से हाता रहा | Wem 
सञ्जनों ने अच्छे अच्छे AAA Rui आहर स 
आये हुए प्रतिनिधियां का यथेष्ट सम्मान किया ग्या । 

अधिवेशन में सव अनाथाछयों के सञ्चालक 
क्री ओर से एक ओद्योगिक खाला WIES का 
प्रस्ताच हुआ ्रौर ag पास” हा गवा! सारे 
ग्रनाथालयों के वाळक-चालिकाओं का STS 
दिक्षा देने का निश्चय किया गया | साध हा आना 
श्राळयाँ के वालकी का सरकार EI गैर सरकारी” 
wat में दिक्षा दिळवाने का सा Murs Feat 


गया | अन्त में समा को घ्र से Se का UR! 


Chennai and eGangotri —— 


Regn ASIR । 


३३२ 
उससे अच्छी धन-प्राप्ति हुदै । इससे अनाथालय 
की ख्याति बहुत बढ़ गई | : 


इस अनाथाश्रम का भवन बडी अच्छी जगह 

पर है। खान की स्वच्छता ग्रौर मनाहरता के 

अतिरिक्त आश्रम का प्रबन्ध भो अच्छा है। अनाथों 

के भाजन, वस्त्र ग्रौर शरीर-रक्षा का ,खूब ख़याळ 

रहता है। शिक्षा के लिए पहले ता आश्रम ही मे 

स्कूल था। पर अब लड़के नगर = म्युनिसिपल 

` स्कूल मै पढ़ने ज्ञाते हैं । आश्रम मे उन्हे चित्रविद्या 

कारीगरी, टाइप राइटिंग आदि को शिक्षा दो 

जाती है। आश्रम मै एक ग्रोषघालय GR एक 
पुस्तकालय भी है । 


अब तक आश्रम को लगभग ८४ हजार रुपये 
. Prz चुके हैं। इसमे ३५ हजार की तो स्थावर 
सम्पत्ति है। १११ हजार रुपया नकद जमा है। 
आश्रम के प्रबन्ध के लिए नगर के अच्छे अच्छे 
प्रतिष्ठित सञ्जनं की एक कमिटी है । कमिटी 
विचारपूर्वक अनाथालय का सारा काम करती 
है | अनाथाश्रम के काय्य "से गुजरात की जनता 
के हृद्यां पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। वे लोग अब 
हर तरह से उसकी यथाशक्ति सहायता करने मे 
तत्पर रहते हैं । 


प्रारम्भ में आश्रम के काय्यकत्ती रेल्वे स्टेशन 
पर एक आदमी भेजा करते थे। उसके हाथ मे 
एक छोटा सा बकल रहता था | उसमें अहमदाबाद 
से बडोदा ग्रार बम्बई जाने वाले मुसाफ्रिर इच्छा- 
THRO कुछ डाळ देते थे इस प्रकार aga कुछ 
प्राप्ति हो जाती थी । पर, इस काय्य मे कुछ दिनों 
बाद विघ्न पड़ने लगा अन्त में आश्रम के FA- 
 कत्ताग्रों का अन्य उपाय सोचना पड़ा। अब जा 
` आदमी २५० का इकपुदत दान देता है उसके नाम 
प्र एक कमरा बनवा दिया जाता है। कमरे पर 
दान देने वाले का स्मारक लेख भी खुदा रहता 
. EI इस प्रकार के यहाँ अब तक ७२ कमरे बन 
EE  |D31J है) अपने किसी मृत सम्बन्धी की याद में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RIS OS NI 
RRP eee 
Ann 
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so 
यदि काई २०० रुपये दे ता उसके व्याज से सब 
gaat को! मृत व्यक्ति की सृत्यु-तिथि के दिन 7 होता 
भाजन दिया जाता È इस प्रकार अब तक एक | ME 
वर्ष के ३६५ Rat मै से १४० दिन बॅट भो 
गये हैं। आशा है, शीघ्र ही शेष दिन भी बॅट 
जायेंगे । 

अब ते नड़ियाद के अनाथाश्रम को दूर दूर करे 
से भी दान मिलने लगा है। ब्रह्मदेश, लड़ा रोर | 
दक्षिणी अफरीका से भी समय समय पर कुछ फिर 
न कुछ मिलता रहता है । ती 

नाड्याद गुजरात का प्रसिद्ध कसबा है | 
उसमें गुजरात के अनेकानेक लेखक ओर प्रसिद्ध 
पुरुष पैदा हुए हैं। इख अनाथाश्रम से उसकी 
प्रसिद्धि arc भी बढ़ गई है | 

हिन्दू-अनाथों को नड़ियाद के अनाथाश्रम से 
बड़ी सहायता मिलती है । उनके धर्म और शरीर, 
दोनों की रक्षा हाती है । देश मे ऐसे अनाथाश्रमों | 
की बड़ी आवश्यकता है । 


4 


गुज्जर | | 

ATT के परमार | आक 
CR) सिंह 
१६-कृष्णराज तीसरा । 


NOOO E Amiz का पुत्र था और उसी के 


PERUN € पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ । pu 
EC य KS इसको कान्हड़ भी कहते थे । पाट पित 


LA & 
Bitrate eS ea 
j DES, ® नारायण के लेख में इसका नाम 
BOOGR TS REN. 


कृष्णदेव और वस्तुपाल-तेजपाल के. 
मन्दिर के दूसरे लेख में कान्हड़देव लिखा है । अपने युव 
राजपन में प्राप्त नाणा गाँव में लकुलदेव# महादेव की, पजा 
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a oae Ac kam | 
* agin महादेव (लकुलदेव) की मूर्ति पद्मासन d बैठी हुदै CAT 0 


; ग्रा 
a À 3 


` 


के समान होती है । उसके एक हाथ में लकड़ी ग्रार दूसरे में faa का 
हाता हे । उसमें meatar हाने का fax भी रहता हे । 
LE 


<1 dy 


= | | gem ६ ) 


0५८५८८८८५५ SANS 


E Be 
9 निमित्त इसने कुछ वृत्ति लगा दी थी । अतः अनुमान 


J दाता है कि यह शैव था । इसके पुत्र का नाम प्रताप- 


d 


\ 


| 


| Tato गांव में मिला है | 


सिँह था ! 
१७-प्रतापसिह । 


यह क्रृष्णराज का पुत्र था । उसके बाद यही गद्दी पर 

रा । जैत्रकर्ण को जीत कर दूसरे वंश के राजाओं के हाथ में 
गई हुई पने पूर्वजों की राजधानी चन्द्रावती को इसने 
फिर ग्राप्त किया । यह बात पाटनारायण के लेख से प्रकट 
होती है | यथाः 

कामं प्रमय्य समरे जगदेकवीर-- 

रतं Shame: कर्णमिवेन्द्रस न: । 

चन्द्रावती परुलेदधिटूरमगना-- 

मुवी वराह इव यः Seu nten 

यह जैत्रकणे शायद मेवाड़ का Satie हा, जिसका 

समय विक्रम-संवत्‌ १२७० से १३०६ तक है । समीप होने 
के कारण ये मेवाड़ वाले भी आवू पर अधिकार करने की 
चेष्टा करते रहे हों ते आश्रय्य नहीं । इसी लिए घारावषे के 
भाई प्रहादन का भी इस पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। 
सिराही राज्य के कालागरा नामक एक प्राचीन गाँव से 
विक्रम-संवत्‌ १३०० (ईसवी सन्‌ १२४३) का एक शिला- 
लेख मिला हे । उसमें चन्द्रावती के महाराजाधिराज MET- 
सिंह का नाम है । पर, उसके वंश का कुछ भी पता नहीं 
चलता | सम्भव है, वह परमार कृष्णराज तीसरे का ज्येष्ट पुत्र 
हो और उसके पीछे प्रतापसिंह ने राज्य प्रात किया हो । 
इस दशा में यह हो सकता है कि उसके वंशजों ने ज्येष्ट आता 
ग्राल्हणसिंह का नाम छोड़ कर कृष्णराज का सीधा ही 
पिता से मिला दिया हा | श्रथवा यह आल्हणसिंह और ही 
किसी वंश का होगा और कृष्णदेव तीसरे से चन्द्रावती छीन 
कर राजा बन गया होगा | 


का एक ओर शिलालेख 
उसमें महाराजाधिराज अजुनदेव 
का नाम है। अतः या तो यह बधेल राजा होगा या उक्त 


विक्रम-संवत्‌ १३२० 


Á E | का उत्तराधिकारी होगा इन्हीं से राज्य की 
पुन; प्राप्ति करके प्रतापसिंह ने चन्द्रावती को शत्रुवंश सं 
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छीना होगा । यह बात पूर्वोछिखित 'छोक के उत्तराद्ध से 
प्रकर होती है । पर जब तक दूसरे लेखों से इनका पूरा पूरा 
वृत्तान्त न मिले तब तक इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 


प्रतापसिंह के मन्त्री का नाम देल्हण था । वह ब्राह्मण- 


जाति का atl उसने विक्रम-संवत्‌ १३४४ (इसवी aq 


१२८७) में प्रतापसिंह के समय सिरोही-राज्य में "गिरवर के 
पाटनारायण के मन्दिर का जीणांद्वार कराया | 
L4 


आवू के परमारों के sdb से प्रतापसिंह तक ही वंशा- 
वली मिलती हे । इसी राजा के समय में जालोर के चोहानों 
ने परमारों के राज्य का बहुत सा पश्चिमी अंश दबा लिया 
था । इसी से अथवा इसके उत्तराधिकारी से, विक्रम संवत्‌ 
१३६८ ( इसवी सन्‌ १३११ ) के आस पास, चन्द्रा- 
adi को छीन कर राव लुम्भा ने इनके राज्य की समासि _ 
कर दी । ` | 


विक्रम-संवत्‌ १३४४ (ईसवी सन्‌ १२९६) का एक 
लेख वर्माण गांव के सूय्ये-मन्दिर में मिला हे । उसमें 
“'महाराजकुल-श्रीविक्रमसिंह-कल्याणविजयराज्ये' ये शब्द 
gi हैं । इस विक्रमसिंह के “वंश का इसमें कुछ भी वर्णन 
नहीं है । यह पदवी विक्रम-संवत्‌ की चादहवों शताब्दि के 
गुहिलोतों ओर चोहानों के लेखों में मिलती हे । सम्भवतः ` 
निकट रहने के कारण परमारों ने भी यदि इसे धारण किया 
हो ता यह विक्रमसिंह प्रतापसिंह का उत्तराधिकारी हा सकता 
हे। पर बिना अन्य प्रमाणों के निश्चय रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । Wet की ख्यात में लिखा हे कि आवू का 
अन्तिम परमार राजा हूण नाम का था | उसको मार कर 
चोहानों ने आबू का राज्य छीन लिया । यही बात जस 
से भी पाई जाती है । इसी राजा के विषय में एक कथा और 


भी प्रचलित हे । वह इस प्रकार हैः 


राजा (हूण) की रानी का नाम पिङ्गला था । एक रोज़ 
राजा ने अपनी रानी के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया । शिकार का बहाना करके वह कहीं दूर जा रहा |, 
ag दिन बाद एक सांड्नी-सवार के साथ उसने अपनी 
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सरस्वती । 


३३४ 
शत्रुओं के हाथ से मारा गया । यह सुन कर पिङ्गला ने पति 
की उस पगड़ी को गोद में रख कर रोते रोते प्राण छोड़ 
दिये । sata पति के पीछे सती हो गई । जब्र यह समाचार 
राजा को मिला तब वह उसके शोक से पागल हो गया और 
रानी की चिता के इदे गिदे हाय पिङ्गला ! हाय पिङ्गला ! 
चिल्लाता हुआ चक्कर लगाने लगा । अन्त में गोरखनाथ के 

उपदेश से उसे वैराग्य हुआ | ग्रतएव सब UAT छोड़ कर 


गुरु के साथ ही वह भी वन में चला गया | इसी अवसर पर 


चोहानां ने आबू का राज्य दबा लिया | 
इस जनधर्ति पर व्रिश्वास नहीं किया जा सकता | 
ता नेणसी ने लिखा हे कि परमारों को छल से मार कर 
चोहानो ने श्राबू का राज्य लिया | 


किराडू की शाखा । 


-"विक्रम-संवत्‌ १२१८ के fag के लेख से प्रकट हाता 
है कि कृष्णराज द्वितीय से परमारों की एक दूसरी शाखा 
चली | उक्त लेख में इस शाखा के 'राजों के नाम इस प्रकार 
मिलते हैं :— 


१-सोछूराज | 
यह कृष्णराज का पुत्र था और बड़ा दाता था । 
॥॥ २-उदयराज | 


यह सोछुराज का पुत्र था । यही उसका उत्तराधिकारी 
gr! यह बड़ा वीर था । इसने चाल (Coromandal 
Coast), गोड़ (उत्तरी बङ्गाल), कर्णाट (कर्नाटक और 
माइसार राज्य के आस पास का देश) और मालवे का 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेश विजय किया । यह सालङ्की सिद्धराज 
जयसिंह का सामन्त था | 


२>सांमंश्वर | 


यह उदयराज का पुत्र था । उसका उत्तराधिकारी भी 


* यह लेख बहुत टूटा हुआ है । अत; सम्भव है कि इसकी — 1] के 
पढ़मे में कळ ese हो ज'य । 


e 


` 


[ भाग १६ 


IIS SI oat 00. 


यही हुआ । यह भी बड़ा वीर: था। इसने जयसिंह को 
कृपा से सिन्धुराजपुर के राज्य को फिर से प्राप्त किया | 
कुमारपाल की कृपा से उसे इसने हढ बना लिया। इसने 
किराट में बहुत समय तक राज्य किया । विक्रम 
संवत्‌ १२१८ के mAT मास की शुक्क प्रतिपदा 
गुरुवार, का डेढ़ पहर दिन चढ़े इसने राजा जज्जक से 
aaz सा घोड़े दण्ड के लिये । उससे दो किले भी awe 
(तणोट- जैसलमेर में) और नवसर (नासर--जोधपुर . में) 
इसने छीन लिये । अन्त में जज्जक को चौलुक्य कुमारपाल 
के श्रधीन करके वे स्थान उसे लाटा दिये । ये बाते' इसके 


समय के पूर्वोक्त लेख से प्रकट होती हैं । 


विक्रम-संवत्‌ ११६३ (Saat सन्‌ ११०९) मार्गशीष 
वदि ११ का एक लेख सिरोही-राज्य के सांगारली गाँव में 
मिला है । यह argu (सोछुराज) के ga दुलंभराज के समय 
का हे । पर, इसमें इस राजा की जाति का उल्लेख नहीं । 
अतः यह राजा कान था, इस विषय पर हम कुछ नहीं 
कह सकते । 


दाँते के परमार । 


इस समय "Ip के परमारों के वंश में (्राबू पर्वत 
के नीचे, अम्बा भवानी के पास) दांता के राजा हैं। परन्तु 
ये अपना इतिहास बड़े ही विचित्र ढँग से बताते हैं। ये 
अपने को आबू के परमारों के वंशज मानते हैं । पर साथ 
ही यह भी कहते हैं कि हम मालवे के परमार राजा 
उद्यादिप्य के पुत्र जगदेव के वंशज हैं। प्रबन्धचिन्तामणि 
के गुजराती-अनुवाद में लिखे हुए मालवे के परमारों के 


इतिहास को इन्होंने agar इतिहास मान रक्खा है। पर. 


साथ ही वे यह नहीं मानते कि ger के छोटे भाई सिन्धुराज 
के पुत्र भोज के पीछे क्रमशः ये राजे हुएः---उदयकरण 
(उदयादित्य), देवकरण, खेमकरण, सन्ताण, समरराज आर 
शालिवाहन | इनको उन्होंने छोड़ दिया हे । इसी शालिवाहन 
ने अपने नाम से शक-संवत्‌ चलाया था । इसी प्रकार कीथिनेक 
Rips कल्पित बाते इन्होंने अपने इतिहास में भर ली हैं! 
ऐसा मालूम होता है कि जब इन्हें अपना प्राचीन इतिहास 
ठीक ठीक न मिला तब इधर उधर से जो कुछ WIS बण्ड मिल्ला 
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आबू के परमार | 


gem ६ | 


aa इन्होंने अपना इतिहास मान लिया । कान्हडदेव के 


OY SCTE क र, 


ud का जितना इतिहास हिन्द-राजस्थान नामक गुजराती- ` 
A 


पृत्क में दिया गया हे उतना प्रायः सभी कल्पित हे। जो 
प्राडा सा इतिहास प्रबन्धचिन्तामणि से भी दिया गया है 
उससे दांता वालों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु इनके 
लिखे कान्हड़देव के पीछे के इतिहास में कुछ कुछ सत्यता 
मालूम होती है । ससय के हिसाब से भी वह ठीक मिलता 


|३। यह कान्हड़देव आवू के राजा धारावष का पोत्र और ` 


वोमसिंह का पुत्र था । इसका दूसरा नाम कृष्णराज था । 
ag विक्रम संवत्‌ १३०० के बाद तक विद्यमान था । दांता 
वाले श्रपने को कान्हड्देव के पुत्र कल्याणदेव का वंशज 
"मानते हैं । अतः यह कल्याणदेव कान्हड़देव का छोटा 
पुत्र और आवू के राजा प्रतापसिंह का छोटा भाई होना 
चाहिए । 


9 जालोर के परमार | 


विक्रम-संवत्‌ ११७४ (इसवी सन्‌ १११७), श्राषाढ़ 
सुदि x का एक लेख मिला हे । यह लेख जालोर के किले 
के तोपखाने के पास की दीवार में लगा हे । इसमें परमारों 
की पीढ़ियाँ इस प्रकार लिखी गई E: 


१--वाक्पतिराज | 
7 
| पूवोक्त लेख में लिखा है कि परमार-वंश में वाक्पतिराज 
'१ नामक राजा हुआ । यद्यपि मालवे में भी राजा वाक्पतिराज 
(Ga) हुआ है तथापि उसके कोई पुत्र न था । इसी लिए 
अपने भाई के लड़के भोज को उसने गोद लिया था । पर 
m qu मे. वाक्पतिराज के पुत्र का नाम चन्दन लिखा 
६। इससे प्रतीत होता हे कि यह वाक्पतिराज मालवे के 
षाम्पतिराज से भिन्न था । 


२-चन्दन | 


I वाक्पतिराज का पुत्र था श्रौर उसके पीछे गद्दी 
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३३५ 


'३-देवराज | 
यह चन्दन का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था | 
-8-अपराजित । 
` इसने अपने पिता देवराज के बाद राज्य पाया । 
५ विजन | 
यह wat पिता अपराजित का उत्तराधिकारी हुआ । 
६-धारावषे | 


यह विज्जल का पुत्र था तथा उसके बाद राज्य का 
अधिकारी हुआ । 


७-बीसल | x 


~ 


धारावष का पुत्र बीसल ही अपने पिता का उत्तराधिः 
कारी हुश्रा । इसकी रानी मेलरदेवी ने सिन्धुराजेश्वर के 
मन्दिर पर सुवर्ण-कलश चढ़ाया, जिसका उल्लेख हम सिन्धु- 
राज के वर्णन में कर चुके हैं पूर्वोक्त विक्रम-संवत्‌ ११७४ 
का लेख इसी के समय का हे । ० 


फुटकर । 


जालोर के सिवा भी मारवाड़ में परमारों के लेख पाये 
जाते हैं | रोल नामक गाँव के कुवे पर भी इनके चार 
शिलालेख मिले हैं । वहाँ इनका सबसे पुराना लेख विक्रम- 
संवत्‌ ११४२ (इसवी सन्‌ १०९४) का हे । यह पवार 
इसीराव का है | (इसके पिता का (नाम पाल्हण था । यह 
इसीराव वीकबपुर में मारा गया था । दूसरा लेख विक्रम- 
संवत्‌ ११९३ का, इसीराव के पुत्र का, है । उसमें राजा का 
नाम टूट गया है । तीसरा विक्रम-संवत्‌ ११६६ (इसवी सन्‌ 
११०६) का, इसीराव के, पुत्र, वाच्यपाल का, है । चाथा 
विक्रम-संवत्‌ १२४४ का पँदारसहजा (?) का है। इनसे 
अनुमान होता है कि यहाँ पर भी कुछ समय तक प्रमारो 
का राज्य अवश्य रहा | 
विरवेश्वरनाः शस्मा | 


[3 
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क "१ 
आबू के परमारों की वंशाबळी 


MENU Sw—_—<_ i i 1 न 


दु > 
Sa | नाम = | परस्पर का सम्बन्ध | ज्ञात समय B x ee ज्ञात समय | E 3 
BE 6 क्ली. I—-— या d corr PONE 5 —— all o! 
E mes मूल पुरुष c 
३ | सिन्घुराज quus के वंश में | E 
२ | उत्पलराज | न० १ का पुत्र | & 
T 
a | आरण्यराज ० | नं० का पुत्र काई 


विचा 
जब 


४ | कृष्णराज पहला | नं० ३ का पुत्र 


४ | धरणीवराह ao ४ का पुत्र सोलङड्की मूलराज १०३० से १०४१; राष्ट्रकूट हुए है 

^ : 'बवल वि० qo १०४३ देता | 

५ “58 ,| महिपाल (देवराज) | de x का पुत्र | वि० de १०१३ E 
७ | धन्धुक Ho ६ का पुत्र विग्रहराज, चालुक्य भीमदेव वि०सै० १०७८से ११२०; विचा 
परमार भोज प्रथम वि० Go १०७८, १०८७, १०६६ तक 

= | पूर्णपाल de ७ का पुत्र | वि० Go १०३३ ओर उसक 
११०२ के दा लेख SE 

& | कृष्णराज दूसरा | Ho ८ का भाई fio Go १११७-- | चाहमान बालप्रसाद IN 
Ae ११२३ | 

१० | भ्रू वभट नं०-8 का वंशज ज्ञाय 


f - ११ | रामदेव Ho १० का वंशज 


१२ | विक्रमसिंह do ११ का भाई चालुक्य SATA 
१३ —— Ho ११ का पुत्र | वि० do १२०२ | चौलुक्य कुमारपाल; मालवे का राजा aga 


qv | धारावष Ho १३ का पुत्र *| वि० do १२२०, चालुक्य भीमदेव; ,कुतुवुद्दीन ऐबक; s 
| १२३७, १२४६ E! [Rar 
5 र GREY, १२७६, ८ 
१४ | सोमसिंह we १४ का पुत्र | वि० do १२८७ के j 
दा लेख, १२६० | 
१६ | कृष्णराज तीसरा | न०१४ का पुत्र r 
; a | £ ua 
EY EN . ^ IN 
_१७ | प्रतापसिंह X X x | वि० सं० १३४४ ` | चेत्रकर्णं (नत्रसिंह-गोहिल) | ऐसे | 


ह 
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स्वतन्त्र विचार में रुकावटें । 


“Give me the liberty to know, to utter and 
-Jioargue freely according to conscience, above 
— jall other liberties " :— Milton. 


$ 3 ह॒ साधारण सी बात है कि मनुष्य 
G HALE के freni का, चाहे वे 
a य Jd भले Bt या at, अपने मन में 
boas लाने और उन पर मनन करने के 
लिए पूरी तरह से स्वतन्त्र है । 

काई भो शक्ति किसी मनुष्य के किसी तरह के 
Bram मन में लाने के लिए राक नहीं सकती, 
जब तक कि वह war उन विचारों का छिपाये 

हुए है ग्रेर लोगो के सामने उन्हे प्रकट नहों होने 

R देता। पर एक बात है। मनुष्य उसी हद तक 
कठ्पनाओं के हवाई जहाज पर उड़ सकता है और 
विचार-सागर में डुब्बी लगा सकता है जिस इद 
तक उसकी वुद्धि, अनुभव Me कह्पनाशक्ति 
उसका साथ दे सकती है। किन्तु इस तरह की 
विचार-स्वाधीनता से कोई लाभ नहों, यदि मनुष्य 
| अपने विचारों के! छिपाने के लिए मजबूर किया 
| ज्ञाय और स्वतन्त्रता के साथ उन्हें प्रकट न कर सके | 
इस दशा मै वे विचार शूल के समान विचार करने 
| वाले के हृदय मे nea हैं, जिनको वह अपने भाइयों 


(ae जिनसे वह मनुष्य-जाति का उपकार नहीं कर 
सकता । किसी मनुष्य के लिए इससे बढ़ कर 
दुःखदायी are कठिन बात क्या हा सकती है कि 
वह जुबान रहते गूँगा बना दिया जाय या उन 
विचारों are भावों को प्रकट करने मे पराधीन 
फेर दिया जाय, जा विचार ओर जा भाव उसके 
Uer मे भरे हुए हैं ग्रेर उसकी मानसिक शक्तियों 
| पर सम्पूणतया शासन करते हैं । यदि काई महात्मा 
|" सच्चा पुरुष अपने चारों तरफ मजुष्यां के 
ऐसे विचारें ate आचरणां का देखता है जिनसे 
"E सहमत नहों, यदि वह देखता है कि उसके भाई 


D 


JH पड़ासिये। पर प्रकट करने से रोका जाता है, 


} V Raat arc wait के दलदल मे फसे 
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` HT III PT NES PASE I स्य E ERES 


हुए हैं, यदि उसमें इतना आत्मिक बळ है कि वह 


` उनके विचारों ग्रोर ग्राचरणां का सुधार सके Bre 


उन्हे सच्चा रास्ता दिखला सके, यदि उसमे निर्भयता 
से अपने विचारों का प्रकट करने की आत्मिक शक्ति 
विद्यमान है ता उसके लिए यह असम्भव बात है कि 
वह अपने विचारों ग्रोर विश्वासां का हमेशा छिपाये 
रहे | किसी न किसी प्रकार--थे।ड़े या बहुत Bet से, 
अथवा अपने ऊपरी बतीव Spe ग्राचरणां से--वह 
उन्हे प्रकट ही कर देगा ओर इस बात HT सिद्ध कर 
देगा कि सर्वेसाधारण के विचारों Se उसके विचारों 
में उतना ही अन्तर है जितना रात ओर दिन Hg 
अतीत काल H सुकरात Bre ईसा क्री तरह अनेक 
महान्‌ ओर सच्ची आत्माये हा गई हें, जिन्होंने 
जहर का प्याला पीना ae सूली पर agar 
स्वीकार कर लिया, किन्तु अपने खच्चे विचारों त्री. 
गति राकना स्वीकार न किया। बहुत से मनुष्य 
अब भी ऐसे मिलेंगे ग्रोर भविष्यत्‌ में भी उत्पन्न होंगे 
जा सत्य विचारों का छिपाने की अपेक्षा मोत को 
अधिक पसन्द करेंगे | अतएव सिद्ध हुआ कि विचार 
की स्वाधीनता के अन्तगतं बालने की स्वाधीनता भी 
है ग्रेर बिना भाषण-स्वातनःय के विचार-स्वातन्ञ्य 
के कोई माने नहीं | 


वर्तमान समय मै यारप ओर अमरीका के 
उन्नत देशां में भाषण की स्वाधीनता एक साधारण 
सो बात मान ली गई है पोर उस पर बिलकुल 
हस्ताक्षेप नहीं किया जाता | इन सुसभ्य ओर उन्नत 
देशों के मनुष्य भाषणस्वातन्य का एक स्वाभा- 
विक अधिकार समभते हैं | किन्तु यह अधिकार 
उन्हें, नहीँ मालूम, कितनी कठिनताये झेलने-- 
कितना खून बहाने--के बाद मिला है | शताब्दियों 
के बाद अब यारप के सभ्य देशां ने समभा 
है कि अपने मत को स्वतन्त्रतापूवेक प्रकट 
करने की स्वाधीनता अच्छी बात है ओर उससे 
देश, जाति तथा मनुष्य-मात्र का उपकार हाता ` 
है । अब हमे डन कारणां पर विचार करना है जा 
मनुष्यां के विचारस्वातन््य पर रुकाचरे' डालते है । 
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मनुष्यां के विचारस्व 
हें--(१) आलस्य (२) भय (३) अ 
(४) स्वार्थ 1 : 
स्वाभाविक तार प 
का us अथवा उनकी मानसिक शक्ति आलसी 
होती है । अधिकतर मनुष्य अपने दिमाग पर जार 
देना नहीं चाहते। वे अपने दिमाग़ पर उतना 
ही ज़ोर डालना चाहते हैं जितने से उनका काम 
मामूली तार पर निकल जाय | मनुष्य के दिमाग ü 
ज़ियादहतर वही विचार ओर विश्वास धसे रहते 
हें जिन्हें उसने बिना किसी परीक्षा के कवूल कर 
लिया है ग्रोर जिन पर वह बहुत ही अचुरक्त रहता 
है । वह स्वाभाविक तार पर उन विचारों A मतों के 
खिलाफ होगा जिनसे उसके पुराने ग्रार जमे जमाये 
Santi पर धक्का पहुँचता है । यदि वह किसी ऐसे 
नये विचार को स्वीकार करे ज्ञा उसके पुराने AIT 
जमे जमाये विचारों के ख़िलाफ़ है ता उसके लिए 
पहले अपने दिमाग़ का नये ढँग पर ढालने को 
आवश्यकता है । नये विचारों को स्वीकार करने के 
पहले उसका मानसिक अंशान्ति का सामना करना 
पड़ता है। मरोर, यह काम सहज नहों। इसके 
लिए कुछ परिश्रम उठाना पड़ता है, दिमाग से काम 
लेना पड़ता है ग्रोर कुछ सोचने WC मनन करने 
की आवश्यकता पड़ती है । अतएव आळसी दिमाग 
वालों को, जिनकी संख्या संसार में बहुत अधिक 
है, नये विचार प्रोर नये काम अप्रिय लगते हैं | 
(२) नये विचारों को ग्रहण करने मे मानसिक 
आलस्य के साथ साथ भय भो रुकावटे डालता 
' है । मनुष्यां को हमेशा यह भय लगा रहता है कि 
यदि कुछ भो सामाजिक परिवर्तन किया जायगा 
_ता समाज छिन्नमूल BT जायगा । किन्तु सभ्य Are 
उन्नतिशील देशों के मनुष्य इस तरह के भय को 
3 छोड़ने लगे हें । वे अब इस बात को नहीं 
“ मानते कि राष्ट्र की भलाई इसी में है कि मनुष्या के 
. विचार ग्रौर मानवी संखाये यथास्थित बनो रहे-- 
उनमे O  s भो रद्दोबदल न किया ज्ञाय । जिस देश 
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की हानि हाती है वहाँ नये विचार खतरनाक समझें 
जाते हैं प्रोर वह AYA बड़ा भयानक समभा जाता | 
है ज्ञा पुराने आर बद्धमूल विचारों ग्रोर सिद्धान्तो 
पर सन्देह करता है और उनके ख़िलाफ़ aya न 
आवाज उठाता है । » $ 
(३) नये विचारों के प्रचार में अन्धविश्वास | है, छो 
बहुत बड़ा बाधक है | अन्धविश्वास से पुराने (दै a 
विचारों की बहुत पुष्टि हाती है । यदि किसी विचार | छोड़ने 
या रिवाज का am से घनिष्ट सम्बन्ध है या वह | तये क 
विचार या ars किसी धामिक उसूळ पर चढाया [सीन 
गया है ता उस विचार या रिवाज की समालेचना | 
करना नास्तिकता की पददचान सभो जाती है | 
किसी धमे या धार्मिक विश्वास की समालोचना 
करना ते साक्षात्‌ ईश्वर के काप का शिकार बनना 
Hic बड़ा भारी पाप करना समभा जाता हे। 
किसी प्रचलित धमे के ऊपर अविश्वास करना या 
किसो धार्मिक विश्वास के सन्देह की दृष्टि से 
देखना पुराने विचार वालों की समझ मै ऐसा बड़ा 
' पाप है जिसका प्रायश्चित्त ही नहों।॥ | 
(४) नये श्रेर स्वतन्त्र विचारों के प्रचार 
चौथी रुकावट स्वार्थ है। अन्धविश्वास को देश या 
जाति के स्वार्थी और शक्तिमान मनुष्यों से बहुत | 
सहायता पहुँचती है। प्रायः हर देश में नये HR 
स्वतन्त्र विचारों का विरोध करने वाले स्वार्थी रार, ह 
शक्ति-सम्पन्न मनुष्य, जैसे, धर्माधिकारी, पुरोहितः | 23 
qr, पाप इत्यादि अमीर-उमरा, राजे महाराजे, मरोर e 
शासनाधिकारी होते हैं । इन स्वार्थी मनुष्यों को r 
सदा यह डर बना रहता है कि कहाँ नये विचारी. 2 
से हमारी शक्ति तथा हमारे स्वार्थ पर धका i^ A 
लगे । उनके स्वार्थ की सिद्धि इसी में है कि 
पुराने विचारों का मानते हुए उनके चंगुल 7 
रहे | उनके मन में सदा यही डर बना TEA 


किस्‌ 
qu र 
मनुष्य 


पै जाति 
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x | ae — अपढ़ मनुष्यों का यहद पक्का विश्वास है 
dim qa MT AAT तभी हाता हे जब राहु 
ता | gal ar चन्द्रमा का ग्रास करता है । अब यदि काडे 
तो aga इन्हें ग्रहण का सच्चा e bd 
नो वह नास्तिक AIT पागल समभा जाता है। क्योंकि 
वह नया विचार शास्त्रों और पुराणों के प्रतिकूल 
pan के जमे जमाये विश्वासो मै खलल डालता 
है ब्रोर उन्हें अपने बहुत से पुराने विचारों को 
छोड़ने के लिए बाध्य करता है। यदि वे ग्रहण के 
नये कारण को स्वीकार करते हैं ता उन्हे TT बहुत 
सी नई बातें माननी पड़ेंगी--जैले यह कि पृथ्वी 
त्ये के चारों तरफ़ घूमती है, इत्यादि | पुराहित-पाधे, 
जिनका यह काम भी है कि वे ग्रहण का फलाफल 
adi के बतावें और जिससे उनके स्वार्थे की सिद्धि 
भी है, इस नये विचार मरोर सिद्धान्त से डर जाते 
हे | हैं कि कहो इससे हमारी शक्ति या सत्ता की हानि 
या न है | इसलिए वे इसका tra करते हैं । 

से | प्राचीन काल में नये श्रार स्वतन्त्र विचारों का 
डा प्रचार तथा अन्य परिवर्तेन, इन ऊपर बताई हुई 
` | pat के कारण, बहुत धीरे घोरे हुए हागे। कुछ 
4 |जातियाँ ता इन सकावटो के कारण अब तक कुछ 
या | भी उन्नति agi कर सका | किन्तु यह बात नहीं कि 
हुत | प्राचीन काल ही में ये रुकावदे पड़ती थीं, wry: 
॥र | निक काल में नहीं पड़तों | नहीं, संसार के इति- 
| हास मे, हर समय में, ये दकावटे ज्ञान और उन्नति 


` iN 
रतः 


mos 
a= 4 
reo 


के माग मे काँटे वातो रही हैं। आज कळ भी हम 
गर | रन रुकावरों को सभ्य से सभ्य AIT उन्नत से उन्नत 
के | रैशों मे देखते हैं । अस्तु । 

रौँ, संसार के आधुनिक सभ्य रोर उन्नत देश इस 
[त | पात को अब स्वयंसिद्ध मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 
m का किसी बिषय पर अपने विचारों को प्रकट करने 
सै | थे qd स्वतन्त्रता है, किन्तु यह स्वतन्त्रता उन्हे 
कि | Ven नहों प्राप्त डुई । यह स्वतन्त्रता Camere? 
af | र “तके” इन दे। महाशक्तियां के साथ बहुत 
at, न तक संघषे के बाद मिली है ।* 

al अब “आत्तवचन? ग्रोर “तर्क” के विषय में भी 
| BW लीजिए | यदि आप किसी मनुष्य से पूछें कि 
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BRS Ys, 


उसे अमुक वस्तु का ज्ञान केसे हुआ ते प्रायः बह 
कहेगा-- HR इस बात के एक ma या विश्वः 
नीय मनुष्य के कहने से मान लिया हे”--या “मने 
डल एक gan मै पढ़ा हैया “यह ता एक साधा- 
रण बात हैं '--या “मैने इसे अपने शिक्षक अथवा 
पिता से सुना हे” । इनमें से प्रत्येक उत्तर का यही 
अर्थ हे कि उसने दूसरों के ऊपर विश्वारा करके 
उनके कहने से ही, बिना उनके कथन की परीक्षा 
किये हुए ग्रार बिना स्वयं साचे विचारे ही, किसी 
बात के मान faa है। अधिकांश मनुष्यां के 
विचार ओर ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें उन्होंने माता- 
पिता, शिक्षकों अथवा मित्रों से सुन कर तथा 
किताबों art अखबारों मै पढ़ कर सच मान लिया | 
21 जब कोई हिन्दुस्तांनो बच्चा अँगरेजी पढ़ना 
शुरू करता है तब वह धातुओं के रूप Htc SHS 
के माने अध्यापक के कहने पर रट लेता है | भूगोल 
पढ़ने वाला इस बात को मान लेता है कि wea 
नाम का एक बड़ा भारी शहर है, यद्यपि उसने 
कभी उसे नहों देखा । इसी तरह चन्द्रगुप्त, नपा- 
लियन इत्यादि ऐतिहासिक पुरुषों का अस्तित्व भी 
इतिहास-ग्रन्धां के आधार पर मान लिया ज्ञाता 
है । खगोळ-विषयक भी aga सी वातै, इसी तरह, 
ज्योतिषियों के विश्वास पर, मान ली जाती हें । 
अतएव यह स्पष्ट है कि हमारा ज्ञान बहुत ही परि- 
मित हा जाय यदि हम किसी वस्तु या ज्ञान का 
दूसरों के विश्वास पर न स्वीकार करे । किन्लु हम 
एक शर्त पर दूसरों के कथन अथवा आप्तवचन का 
स्वीकार कर सकते हैं । शर्ते यह है कि जिस बात 
को हम किसी के कहने से स्वीकार करे वह ऐसी 
हानो चाहिए जिसे हम स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणां अथवा 
तर्क से सिद्ध कर सके | ऊपर जितने उदाहरण 
हमने दिये हैं वे सब इसी प्रकार के हैं । जिस लड़के 
ने अध्यापक के कहने से “डी-ओ-जी, डाग, माने 
कत्ता”--रट लिया है बह इं गलिस्तान जाने अथवा 
अगरेजी पुस्तके पढ्ने की योग्यता प्राप्त कर लेने 
पर, अपने मान लिये हुए ज्ञान की सत्यता पर 
विश्वास कर लेता है । यदि हमारे पास कोफी रुपये 
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हौं रार यदि हम उतना कष्ट गवारा कर सके dT 
हम लन्दून का अस्तित्व भी स्वयं निर्णीत कर सकते 
हैं। नपालियन के अस्तित्व को हम प्रत्यक्ष प्रमाण 
से नहों सिद्ध कर सकते, किन्तु यदि किसी का 
उसके अस्तित्व पर सन्देह हा ता सेकड़ों ऐतिहासिक 
प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे वह अपने सन्देह को मिटा 
सकता है । तथापि हमारे सभी विचार AT 
विश्वास इस तरह के नहीं हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध कर सके | बहुत से विचार ऐसे 
भी हैं जिन्हें हमने दूसरों पर विश्वास करके सच 
मान लिया है, पर जिनकी सत्यता का हम प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहीँ कर सकते । ईश्वर, पुनजेन्म और भूतः 
प्रेतादि के ऊपर विश्वास, लन्दन के अस्तित्व सम्बन्धी 
विश्वास से भिन्न है । हम इश्वर के अस्तित्व अथवा 
TANTA को प्रत्यक्ष प्रमाणां से नहो सिद्ध कर सकते | 
ईश्वर के अस्तित्व ओर पुनअन्म के विषय में हमारा 
विश्वास aaa के ऊपर अवलम्बित है | 
आप्तवचन के ऊपर हमारा इतना विश्वास है कि 
हम उसे मान लेते हैं, यद्यपि हम उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणां से agi se कर सकते | अतएव 
MAAJA से हमारा मतलब उस कथन अथवा 
विश्वास से है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाणां अथवा 
qd से नहीं सिद्ध कर सकते | ग्रार, किसी 
दूसरे के कथन पर अन्धविश्वास न करके अपनो 
बुद्धि लड़ाना “तके? कहलाता है | 


< 


मनुष्य की उन्नति यदि कुछ अंशों में उन नियमा 
श्रार कारणां के अनुसार हाती है जिन पर उसका” 
वश नहों ता अधिक ग्रंशां मे उसकी उन्नति उन 
साधनें Me वस्तुओं पर आश्रित है जा पूरी तार 
से उसी के वश में है Hm जिन पर उसका पूरा 
` अधिकार है । उनमें से मुख्य साधन ज्ञान की वृद्धि 
. और अपने विचारों, रीति-रिवाजों Hee देश की 
धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक gendi में, 
समय के अनुसार, परिवतेन करना है। ज्ञान की 
बृद्धि Hr परिवतन के लिए यह बहुत आवश्यक है 
| -— “कि मनुष्यो का विचार प्रोर भाषण की . — 1 
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सरस्वती । 


परिवर्तन के लिप यह आवश्यक है कि मनुष्यों का 
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मिले । इतिहास इस बात का गवाह है कि चा 
ग्रीस मै ज्ञान की वृद्धि ग्रार विद्या की उन्नति तभी है हें 
हुई जब वहाँ विचार की स्वतन्त्रता पूरी तरह am 
थी | आधुनिक काल में भी यारप के देशों मै जिस 
समय से मञुष्यों के विचार स्वतन्त्र हुए Sie 
बन्धनों की जड़ पर कुठार चलाया गया उसी समय 
से यारप की काया पलट ni) इसलिए मनुषय 
के विचारों और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
aaa तथा रीति-रिवाजो मे समय ळे अनुसार 


प्रचलित विचारों ओर कुरीतियाँ की समालोचना 


| 
करने, तथा उनके ऊपर तीवर से तीव ओर कडु से | E. 
ae सम्मति प्रकट करने की quil स्वतन्त्रता दी |" 
जाय, चाहे उस सम्मति आर समालोचना से पुराने | du 
विचार ओर कुरीतियों के मानने वालों को कितना | उर: 
ही क्यो न बुरा लगे यदि इतिहास EH काई wax 

सिखाता है ता बह यही है कि aga की मानसिक | तन 
ग्रेर आत्मिक उन्नति का एक ही उपाय हे, जिसको | sei 
मनुष्य पूरी तरह से अपने अधिकार से छा सकता | Fg 
है--श्रेर वह उपाय मनुष्यां Sr विचार Bre भाषण | होर्त 
की पूयी स्वाधीनता देना है | यारप बाळे इस स्वतः | किन 
exar का सभ्यता Me उन्नति की जड़ emma हैं। | प्रात 
बिना इस स्वतन्त्रता के यारप की क्या दशा हाती, | उसव 
इसका विचार करना जुरा कठिन है। जब यारप | _ 
वाले इस बात को मानते हैं ्रर कहते हैं कि उनकी | US 
उन्नति के लिए इस स्वतन्त्रता की कितनी आवश्यकता । र 
है तब पाठक स्वयं ही सोच सकते हैं कि भारतवर्ष | 5 
जैसे अवनत देश के लिए विचारस्वातन्व्य AN E 
भाषणस्वातन्त्र्य की कितनी आवश्यकता है | E 
मधुसूदन शमौ | a 
. M E 

भोर का उठना । ., (फू 
भोर का उठना है उपकारी। ls 

जीवन-तरु fad पाता है हरियाली अतिप्यारी N स 


& r | 
पा अनुपम पानिप तन बनता है बल-संञ्चयकारी 
C ~ EY ~ è १ 

पुलकित कुसुमित सुरभित हो जाती हे जन-उर-क्यारी ॥ 


Eo e | * a a 
aT qt हीं एक अनूठी धारा श्रवनी पर 


ay 


— 4 


A 4100 ला 


लालिमा ज्यां नभ में छाती 21 


2 आती ÈN 
परम-रुचिरता-सहित सुधा-बू दों सी बरसाती हे । 
रसमय सुदमथ मधुर-खरो-मय सव दिशा बनाती है ॥ 
तृन-वीरुध-तरु-लता-वेलि को प्रति पल पुलकाती È | 
बन उपवन में सुचिर मनोहर कुसुमचय खिलाती हे ॥ 
meat नगर ग्राम गृह पुर में सजीवता लाती है। 
उमग si तन पुलक जोति नव रग में उपजाती हे n 
सदा भोर उठने वालों की यह प्यारी थाती हे। 
यह न्यारी निधि बड़े भाग वाली जनता पाती है ॥२॥ 

प्रात की किरने' कोमल प्यारी । 
जहाँ तहाँ फलतीं तरु तरु पर Raad छुबि न्यारी ॥ 
जब ्रालोकित करती हैं ग्रवनी-कर-प्रकृति-सँवारी | 
तब युग नयन देख पाते हैं देव कुसुम-कल-क्यारी ॥ 
जीवन लहर जगसया जाती है पा हुति रुचिकारी। 
इर नव विभावान वनता हे जेसे रजनि दिवारी ॥३॥ 
प्रात पवन है परम निराली। 
तन निरोग करने वाली ओषध उसमें है डाली ॥ 
उसकी अति रुचिकर शीतलता चाल gga ढाली | 
कुसुम-कली लें हे जी की भी कली खिलाने वाली ॥ 
होती है जनता मलयानिल-सौरभ से मतवाली । 
किन्तु सामने यह रख देती है gai की डाली ॥ 
प्रात पवन ही से सिलती है प्रीतिकरी सुख-लाली । 
उसके सेवन से बढ़ती है जीवनतरु-हरियाली wen 
प्रात उठने सें कभी न würd 
अभिनव-किरण-जाल-आरन्जित नित श्रवलाके भू को ॥ 
! दूध फेन-सम सुकुसुम-कामल तल्प है परम प्यारा । 
किन्तु कहीं उससे सुखकर है ऊषाकालिक धारा ॥ 
मात-समय की सहज नींद है बहुविनादिनी मीठी | 
पास है प्रात-पवन के अति प्रियता की चीठी ॥ 
करो Moar आलस को उस पर कर पुलकित छाती । 
| पत अटन से जो सजीवता है धमनी में आती ॥ 
| गम काज की विविध असुविधा जीवन की बहु बाधा | 
i i उठने ही से कम हो जाती है आधा ॥ 
E युवा सभी पाते हैं उससे सदा सफलता । 
कै लिए प्रात का उठना अम्मृत तुल् फल फलता ॥॥ 
OS अयोध्यासिंह उपाध्याय | 
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उसने कहा था | 
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उसने कहा था। 
(कहानी) 
(१) 
4020 डे बड़े राहरों के इक्के-गाड़ी वालों 


७, 


PDD DLT AANA 


a PARRA 
T ब BIN EE 
ER पीठ छिल गई है अर कान पक 
kke गये हैं उनसे हमारी प्राथना हे 
` कि murum के चम्बूकार्ट वालों 
की वाळी का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों 


^. ` 


की ~ छि ` A 
1 चाड़ा सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से 
à 


निकट सम्बन्ध खिर करते हैं, कभी राह चलते 
पेदळां की आँखें के न हाने पर तरस खाते हैं. 
कभी उनके पैरों की अँगुलियों के पारो को sta 
कर अपने ही का सताया हुआ बताते हैं se संसार 
भर की ग्लानि, निराशा ग्रार क्षोभ के अवतार बने 
नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में 
उनकी बिरादरी वाले, aS चकरदार गलियों में, 
हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर, an का 
समुद्र उमड़ा कर, (बचा खाळसाजी?, हटा भाई जी", 
'ठहरना माई”, आने दा लालाजी हटा बाछा',(१) 
कहते हुए सफ़ेद फटा, gat AT बतकों, 
गन्ने और GAY ओर भारे वालों के जङ्गल में से 
राह WA हैं। क्या सजाछ है कि जी ओर साहब 
बिना सुने किसी के हटना पड़े । यह बात नहों कि 
उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी 
छुरी की तरह महीन मार करती हुई । यदि कोई 
बुढ़िया बार बार चितानो देने पर भी लीक से नहीं 
हटती ता उनकी वचनावली के ये नमूने हैं-- 
हट जा, जीणे जागिए, हट जा, करमा चालिए; हट 
ज्ञा, gat प्यारिए; बच जा, लस्बी वालि | समष्टि 
में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो 
बाली है, gat को प्यारी है, लम्बी उमर तेरे सामने _ 


MNS CEP E मम 
^ 
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E— तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? 
बच जा | 2 

ऐसे बस्बूकाटे वालों के बीच मे होकर एक 
लडका ग्रोर एक लड़की चाक की एक दुकान पर 
आ मिले | उसके बालों ग्रार इसके ढीले सुथने से 


मामा के केश धोने के लिए दृष्टी लेने आया था 
Anc यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक 
परदेशी से युध रहा था, जा सेर भर गीले पापड़ों 
की गड्डो के! dub बिना हटता न था | 

at घर कहाँ हैं ?' 

qui मे;--ओर ap 

‘aia मे,यहाँ कहाँ रहती है ?' 

“अ्रतरसिंह की बैठक. मे, वे मेरे मामा होते हैं? 
भैसी मामा के आया हूँ, उनका घर गुरु 
बजार मे है 

इतने में दुकानदार निबटा HIC इनका सादा 
| देने लगा । सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले | 
| कुछ दूर जाकर लड़के ने JATU कर पूछा-- 
| 


तिरी BEATE (१) हा गई ९' | इस पर लड़की कुछ 
आँख चढ़ाकर “Tq कहकर दौड़ गई ग्रोर लड़का 
मुँह देखता रह गया । 

— दुसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, या ga 
ae के यहाँ, अकस्मात्‌ दोनों मिल जाते । महीना 
भर यही हाल रहा । दो तीन बार लड़के ने फिर 
पूछा, तेरी कुड़माई हा गई ?' ओर उत्तर में बही 
‘ad मिला । एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही 
हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा ते लड़की, लड़के की 
सम्भावना के विरुद्ध, बेली--'हाँ, हा गई? | 

“कब १? 

 'कलळः-दैखते नहों यह रेशम से कढ़ा हुआ 
| साल! (२) लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह छी। 
 रास्तेमे एक लड़के का मोरी में ढकेळ दिया, एक 
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सरस्वती | 


~ P > 
जान पड़ता था कि Grab सिख हैं। वह अपने 


_छावडी वाले वाळे की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते 
LL 1l अल कल QE 


पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले मै : 
उड़ेल दिया । सामने नहाकर आती हुई किसी * 
वैष्णवी से टकरा कर अन्धे की उपाधि पाई । तब | 


५ 


कहीं घर पहुंचा | 
(२) 

“राम राम, यह भी कोई लड़ाई है ! दिन रात 
ख़न्दकों Hae हड्डियाँ अकड़ गई । लुधियाने से 
दुस गुना जाड़ा, ओर मेह HIC बरफ ऊपर से। 
पिंडलियां तक कीचड़ AGS हुए हैं । गनीम कहाँ 
दिखता नहो;--घण्टे दो घण्टे में कान के पडदे 
फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी erm हिल 
जाती है Ate सा से गज धरती उछल पड़ती है। 
इस Ral गाळे से बचे ते ere Be । नगरकाट का 
जलज्ञला सुना था, यहाँ दिन भें पचीस जलजले 
हाते हैं । जे कहाँ Gea से बाहर साफाया 
कुहनो MKS गई ता चटाक से गाळी लगती है । न 
मालूम बेईमान मिट्टी मे लेटे हुए हैं या घास की 
पत्तियों में छिपे रहते हैं ।' 

“'छहनासिंह, ओर तीन दिन El चार ar 
wean मे बिता ही दिये। परसा RAR आ 
जायगी He फिर खात दिन की छुट्टी | अपने हाथों 
झटका (१) करेंगे श्रेर पेट भर खाकर सो ei | 
उसो फरंगा(२) मेम के बाण मे-मखमल का सा 
हरा घास हे । फळ ग्रार दूध की वर्षो कर देती 
है । लाख कहते हैं, दाम नहा लेती | कहती है, तुम | 
राज्ञा हो, मेरे मुल्क को बचाने आये हो" Y 

“चार दिन तक पलक agi wat | बिना फेरे 
घोड़ा बिगड़ता है Are बिना ऊड़े सिपाही । मुझे a 
संगीन चढ़ा कर मार्च का हुक्म मिल जाय | फिर 
सात HAAR अकेला मार कर न BE ते मुझे 
दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसी 
न हा । पाञ्जी कहो के, कळों के घोड़े--संगीन देखते 
ही मुँह फाड देते हैं arc पैर पकड़ने लगते/ट | 
यां अंधेरे में तीस तीस मन का गाळा HAA हैँ | 
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we 


ga दिन धावा किया था--चार मील तक एक 
“ed gaa नहीं छोड़ा था । पीछे जनरल साहब ने हट 
| gia का कमान दिया, नहीं ता-- 

“हों ते सीधे बलिन पहुँच जाते । क्यों ?' 
सुबेदार हजारासिंह ने सुखकरा कर कहा, “लडाई 
के मामले जमादार या नायक के चलाये नहीं 
चलते | बड़े agar दूर की सोचते हैं। तीन सा 
मील का सामना है । एक तरफ बढ़ गये ता 
gar हागा ?? 


“सुबेदारञी, खच है! लहनांसिंह बाला, 'पर 


करें क्या ? हड़्ियां हड्डियों में ते जाड़ा धस गया है | 
saa निकलता नहीं और खाई मै दोनों तरफ़ से 
चम्बे की बावलियों के से सोते भर रहे हैं । एक 
धावा हा जाय ते गरमी ग्रा जाय D 
"SqHi,(*) उठ, खिगड़ी में काले डाळ | वजोरा, 
तुम चार जने बाब्टियाँ लेकर खाई का पानी 
बाहर Hat । महासिंह, शाम है! गई है, खाई के 
दरवाज का पहरा बदला दे ।” यह कहते हुए 
पुबेदार सारी खन्दक में चक्कर लगाने लगे | 
वजीराखिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी 
पं गँदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ 
बैला-- में पाधा बन गया Fl करा जमेनी के 
बादशाह का तर्पण !' इस पर सब खिलखिला पड़े 
ग्रोर उदासी के बादल फट गये | 
लहनासिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ 
E: कहा-'अपनी बाडी के खरबूजो में पानी 
दा । ऐसा खाद का पानी पञ्जाब भर में नहीं मिलेगा ।? 
हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है । में ता लड़ाई के 
बाद सरकार से दस gat (२) जमीन यहाँ माँग 
बे गा और फलों के बूटे (३) लगाऊं गा ।' 
"erdt होरां (४) का भी यहाँ बुला लोगे ? या 
W दूध पिलाने वाली फरंगी मेम 


॥ 


x 
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—_— IIL LIRR NESTS E AE रका ^ 
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१ उद्यमी. 

२ जमीन की नाप d 
३ पेड़ . 

४ खरी होरां = आदरवाचक 
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'चुपकर | यहाँ वालों का शरम नहों |? 

देस देस की चाल है। आज तक मै उसे 
समभा न सका कि सिख तमाकू «zi पीते | वह 
सिगरेट देने मे हठ करती हे, Mi में छगाना 
चाहती है, गरर में पीछे हटता हूँ ता समभती है कि 
राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुलक के लिप 
लड़ेगा नहीं ।' 

अच्छा, अब वोधसिंह कैसा हे p 

अच्छा है? | . 

जैसे में जानता हीं न होऊं ?रात भर तुम 
अपने QUI कम्बल उसे उद़ाते हो ग्रैर आप सिगड़ी 
के सहारे गुजर करते हा। उसके पहरे पर आप 
पहरा दे आते हो । अपने सुखे लकड़ी के quat 
पर उसे Geta Bn आप कीचड़ में पड़े रहते हा । 
कहाँ तुम न भाँदै पड़ जाना । जाड़ा क्या है मैप्त .. 
है ग्रार “निमोनिया” से मरने वालों को gu (१) 
नहों मिला करते |” 

मेरा डर मत करो। में ता बुलेल की खड के 
किनारे मरू गा | भाई कीरतसिंह की गोदी पर मेरा 
सिर होगा और मेरे हाथ 'के लगाये हुए आँगन 
आम के पेड़ की छाया guit शै 

वजीरासिंह ने त्यारी चढ़ा कर कहा क्या 
मरने मराने को बात लगाई है ? मरे जमेनो AIT 
तुरक | हाँ भाइ्या कैसे-- 

(२) दिल्ली शहर तें पिशोर नु जांदिए, 

कर लेणा Stat दा sum मडिए; 

कर लेणा नाड़ेदा सादा अडिए-- 

(Aa ) छाणा चटाका कदुए नु । 
HE बणया वे मजेदार गारिए 
gu लाणा चटाका m नूं ॥ 


D 


१ नई नहरों के पास वर्ग-भूमि 
२ अरी दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, लोगों 
का व्यापार कर ले और इजारबन्द का सादा कर ले | जीभ > e 
चटचटा कर कहद, खाना है । गोरी | कद, मज़ेदार बना है। | 
_ भ्र चटचटा कर उसे खाना हे । P 
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सरस्वती । 


३४४ 
Sta जानता था कि दाढ़ियां वाले, घरबारी 
fae ऐसा gal का गीत गायँगे, पर सारी TRH 
इस गीत से गूँज उठी ग्रार सिपाही फिर ताज़े 
हागये, मानें चार दिन से सोते AT मेज ही करते 
रहे हे । 
(३) 
दे पहर रात गई है | अँधेरा है | सन्नाटा छाया 
हुआ है। बोधसिंह खाली बिसकुटों के तीन दिनों 
पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर ओर लहनासिंह 
के दे कम्बल आर एक बरानक्ाट(१) We कर सो 
रहा है। लहनासिंह पहरे पर खडा हुआ है। एक 
आँख खाई के मुंह पर है Hm एक वोधसिंह के 
Sas शरीर पर | वोधसिंह कराहा | 
‘Eat बाधा भाई, क्या है 2? 
~ ` पानी पिला दो! 
लहनासिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगा कर 
पूछा-'कहो केसे हा ?' पानी पीकर वाधा बाला-- 
कपनी (२) छुट रही है। राम रोम मै तार दोड 
रहे हैं। दाँत बज रहे हैं ।” 
“अच्छा, मेरी जरसी पहन ST)’ 
' और तुम १? 
मेरे पास सिगड़ी है ओर मुझे गर्मी 
पसीना आ रहा है ।' 
“ना, में नहाँ पहनता; चार दिन से तुम 
मेरे लिप 
हाँ, याद आई । मेरे पास दूसरी गरम जरसी 
है । आज सवेरे ही आई है । विलायत से HH qa 
बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करें |! यां 
कह कर लहना अपना कोट उतार कर जरसी 
उतारने लगा | 
“सच कहते हा ?? 
रोर नहीं झूठ ?” यों कह कर नांही करते वाधा 


लगती है; 


का उसने जबरदस्ती जरसो पहना दी Bre आप 


१ श्रोवरकोट 
२ टॅपकंपी 
EM | 3 TA 


. 


EU USURIS SINE ENIMS IA 
PPL LPI 
९५५४५१ a a ४४४४४ 
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RRA AnH ~~~ 


खाकी कोट रोर ज्ञीन का कुर्ता भर पहन क्र 


पहरे पर आ खड़ा हुआ । मेम की जरसो की A 


केवल कथा थी | 

आधा घण्टा बीता । इतने मै खाई के मुह से 
आवाज आई “सूबेदार इज्ञारासिंह |’ 

‘Bra ? लपटन WIES? हुकुम TA कह कर 
सूबेदार तनकर फ़ोजी सलाम करके सामने हुआ | 

देखे, इसी दम धावा करना होगा। मीळ 
भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जमैन wii 
है। उसमे पचास से जियादह जसेन नहीं है । इन 
पेड़ों के नीचे नीचे दे! खेत काट कर रास्ता है। 
तीन चार gata ES जहाँ मोड़ है वहाँ पन्द्रह 
जवान खड़े कर आया हूँ | gu यहाँ दुस आदमी 


छाड कर सबके साथ ले उनसे जा मिलो | we, 


छीन कर वहाँ, जब तक दूसरा STH न मिले, डरे 
TÈT | हम यहाँ रहेगा |’ 

ज्ञा हुक्म |? 

चुपचाप सब तैयार MÀ | वाघा भी कम्बल 


~ उतार कर चलने लगा | तब ळहनासिंह ने उसे 


राका । लहनासिंह आगे हुआ ता वाधा के बाप 
सूबेदार ने उँ गढी से वोधा की ओर इशारा किया | 
लहनासिंह समझ कर चुप होगया | पीछे दस 
आदमी कैन रहेँ, इस पर agt gaa हुई । कोई 
रहना न चाहता था | समभा बुझाकर सूबेदार ने 


CO ~ > क्क 
माच किया | waza साहब छहना की खिगड़ी क, | 


hate 


a ज 
gat 
। qa 
í 

याद 
[आप 
हाँ, ६ 
Ham 
af: 
पाजी 
mu 
|एक 
ऐसे उ 
Al र 
का रि 
WHA 
RITE 
फुट के 
॥ 
तुमने ` 


८८ 
[| 


पास सुं ह फेर कर खड़े हा गये और जेब से सिगरेट "कह क 
निकाल कर qunm ळगे | दख मिनट बाद उन्हाने पन्देह 


लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा-- ह्या 

छि तुम भी पिया? | š 

आँख मारते मारते छहनासिंह सब समभा गया | | धे 
मुँह का भाव छिपा कर वाला--'लाग्रो, साहब हाथ | (ह 
आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब गेरा ते 
का मुँह देखा । बाल देखे । तब उसका माथी | C 
ठनका | छपटन,साहन के पद्धियां वाले बाल ue हे 
दिन मै कहाँ उड़ गये Are उनकी जगह ,कैदियों ea 
के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गये ? ( 


5 —— OE 


C 


aem द ] 


ad 


AAA 


शायद साहब शराब पिये हुए हैं ओर उन्हे 


७५ ES > fon है z 
ग (बाल कटवाने का माका मिल गया है ? लहनासिंह 


ने जाँचना चाहा | रूपटन साहब पाँच वर्षे से 


से उस कोरे maz & थे। 


र्‌ 


| 


dj 
à 
q 

| 
ह्‌ 
ft 
क 
à 


ट 


Nh 


ट १कह कर लहनासिंद ख़न्दक में gal अब उसे 
ने 


'क्यों साहब, हस लोग हिन्दुस्तान कब जायेंगे y 

लड़ाई खत्म हाने पर । क्यों क्या यह देशा 
पसन्द नहीं ?” 

“नहों साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ ? 
याद है, पारलाछ नकली लडाई के पीछे हम 
।आप जगाधरी के जिले मे शिकार करने गये थे-- 
lef, हाँ-वही जब आप QÀ) पर सवार थे 
jac आपका खानसासा अबदुल्ला रास्ते के एक 
रन्द्र में जल चढ़ाने को रह गया था ? 'बेशक, 
पाजी कहीं का --साझने से वह नीलगाय निकली 
कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी । ग्रेर आपकी 
|एक गोली कन्धे में लगी और ge मै निकली । 
ऐसे अफूसर के साथ शिकार खेलने में मजा है | 
क्यों साहब, शिमले से तैयार हाकर उस नोलगाय 
का सिर आ गया थान? आपने कहा था कि 
waz की मेल में लमायेंगे। दा, पर Hà वह 
विळायत भेज दिया ऐसे बड़े बड़े सोंग | दो दे। 
फुट के ता होंगे ?” i 

“हाँ, ळहनासिंह, दो फुट चार इंच के थे। 
तुमने सिगरेट नहीं पिया 2” 

। “पीता हुँ साहब, दियाखलाई ले आता हुँ? 


WWE नहों रहा था उसने झटपट निश्चय कर 
छया कि क्या करना चाहिए | 
Jt में किसी सोने वाले से वह टकराया | 
'कौन ? वजीरासिंह ?' e 
हाँ, क्‍यों लहना ? क्या, कयामत आ गई ? 
ग्रा ता आँख लगने दी हाती! ? à 
E (४) 
। होश में गाग्रो । कयामत आई है श्रेर लपटन 
Nis की eat पहन कर आई है ।' 
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'लपटन साहब यातो मारे गये हैंया केद 
हा गये हैं । उनकी वर्दी पहन कर यह कोई aaa 
आया है। सूबेदार ने इसका मुँह नहीं देखा | 
: ui देखा हे ग्रेर बाते की हैं | साहरा (१) साफ 
उडू वाळता है, पर किताबी उर्दू । ग्रोर मुझे पीने 
को सिगरट दिया है ?” Es 

‘aT अब १ 

_ अब मारे गये । धोखा Bj सुवेदार होरां 
कोचड़ मै चक्कर काटतें फिरे प्रार यहाँ खाई पर 
धावा होगा | उधर उन पर खुले मै धावा होगा | 
उठो, पक काम करे | पढ्टन के पेरों के निशान 


देखते देखते BTE जाग्रा । अभी बहुत दूर न गये. 


होंगे । खूबेदार से कहा कि एक दम लौट आवे | 


खन्द्क की बात झूठ है। चले जाग्रो, ख़न्दक के ` 


पीछे से निकल जाग्रो । पत्ता तक न खुड़के । 
देर मत करा |’ es 
हुकुम ता यह है कि यही? 

'ऐसी तैसी हुकुम की | मेरा हुकुम--जमादार 
लहनासिंह जा इस aga यहाँ सबसे बड़ा अफसर 
है उसका हुकुम है । में लपटन साहब की खबर 
लेता हूँ ।! “पर यहाँ ता तुम आठ ही are 

आठ नहों, दुस लाख | एक एक अकालिया 
सिख सवा लाख के बराबर होता है । चले svar!’ 

लोट कर खाई के मुहाने पर लहनासिंह 


दीवार से चिपक nat) उसने देखा कि लपटन . 


साहब ने जेब से वेळ के बराबर तीन गोले निकाले | 
तीनों का जगह जगह ख़न्दक की दीवारों में घुसे 
दिया ओर तीनों मै एक तार सा बाँध दिया । तार 
के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के 
पाख रक्खा | बाहर की तरफ़ जाकर एक दिया- 
सलाई जला कर गुत्थी पर रखने 

बिजली की तरह दोनों हाथां से उलटी बन्दूक 


को उठा कर लहनासिंह ने साहब की कुहनो पर ` | 


तान कर दे मारा | TATA के साथ साहब के हाथ. 


| (६) गधे | 
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३४६ 
सै दियासलाई गिर पडी । लहनासिंह ने एक 
कुन्दा साहब a 
“आँख | (१) मीन he” कहते हुए चित्त हा गय | 
लहनासिंह ने तीनों गोले बीन कर GAT के बाहर 
फेंके ae साहब को घसोट कर सिगडी के पास 
लिटाया । जेवा की तलाशी ली | तीन चार 
SRR Hmc एक डायरी निकाल कर उन्हे अपनी 
जेब के हवाले किया | $ 
साहब की मूछी हटी। लहनासिंह हंस कर 
बाला--'क्यों ळपटन- साहब? मिजाज केसा है ? 
आज मैंने बहुत बातें सीखों । ag सीखा कि सिख 
सिगरट पीते हैं । यह सीखा कि जगाधरी के जिले 
मै नोळगाये' होती हैं ओर उनके दा .फुट चार 
इंच के सोंग होते E) यह सीखा कि मुसलमान 
~ खानसामा मूत्तियां पर जळ बढ़ाते हैं और लपटन 
साहन AA पर चढ़ते हैं । पर यह ता कहे, ऐसी 
साफ़ sg कहाँ से सीख “आये ? हमारे लपटन 
साहब ता बिना Cup के पाँच es भी नहां 
बाला करते थे ।' 
लना ने पतळून की जेवा की तलाशी नहीं 
ळी थी | साहब ने, मानों जाइ से बचाने के लिए, 
देने हाथ Hat मै डाले | 
ळहनासिंह कहता गया---चालाक तौ बड़े हा 
पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब 
के साथ रहा है | उसे चकमा देने के लिए चार 
आँखे चाहिए । तीन महीने हुए एक तुरकी 
माळवी मेरे गाँव में आया था । ग्रारतां को बच्चे 
हाने के .तावीज बाँटता था ae बच्चां को दवाई 
देता था । चौधरी के बड़ के नीचे मंजा (२) बिछा 
कर हुक्का पीता रहता ar ae कहता था कि 
जमनो वाले बड़े पण्डित हें । वेद पढ़ पढ़ कर 
उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गये È | 
गौ का नहा मारते | हिन्दुस्तान में आ जायंगे ता 
ˆ गोहत्या बन्द कर देंगे । मण्डी के बनियां का 
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बहकाता था कि डाकखाने से रुपये निकाल ay, | 
EM 


की गर्दन पर मारा ओर साहब, सरकार का राज्य जाने वाला है । डाक-बावू i 


($) हाय | मेरे राम ! (जर्मन) : 
EE 1 खटिया । 
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पाल्ह्रराम भी डर गया था । मैंने मुल्लाजी की दाढ़ी 
मूँड दी थी औ्रार गाँव से बाहर निकाल कर कहा 
था कि जो मेरे गाँव में अब पैर रकखा àr 

साहब की जेब में से AAS चला An- 
लहना की जाँघ मे गोळी लगी । इधर लहना की 
हेनरी मार्टिनी के दो फ़ायरों ने साहब की कपाल- 
क्रिया कर दी | घड़ाका सुन कर सब दौड़ आये। 

बाधा चिल्लाया “बया है ?” 

लहनासिंह ने उसे ता यह कह कर 
कि 'एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया! 
àm मोरों से सब हाल कह दिया। सब बन्दूक्क 
लेकर तैयार हा गये । SEAT ने साफा फाड़ कर 
घाव के देने तरफ़ पद्टियाँ कस कर sfera घाव 
मांस में ही था । पद्धियां के कसने से लह निकलना 
बन्द हो गया | 

इतने में सत्तर aaa चिल्ला कर खाई में घुस 
पड़े। frat की बन्दूको की बाढ़ ने पहले धावे 
को राका । दूसरे के राका । पर यहाँ थे आठ 
( लहनासिंह तक तक कर सार रहा था--पह 


'खडा था, और, WT लेटे हुए थे ) और वे सत्तर | 


अपने मुदी भाइयों के शरीर पर चढ़ कर जमैन 
आगे घुसे आते थे । थोड़े से मिनिटे! से चे-- 


अचानक आवाज आई “वाह गुरुजी की फ़तह |... 


| 
| 
D 


वाह गुरुजी का खालसा !!” ग्रोर घडाधड बन्दूको 
के फायर AAA की पीठ पर पड्ने लगे | ta 
dre पर जमन दा चक्की के पाटों के spen 
गये । पीछे से सुबेदार हजारासिंह के जवान आग 
बरसाते थे are सामने लहनासिंह के साथियों के 
संगीन चल रहे थे । पास आने पर पीछे वालों ने 
भी संगीन पिराना शुरू कर दिया | 


एक किलकारी Hre— अकाल maat दी 


सु at दिय TY 


फौज आई | वाह शुरूज दी Hae ! वाह 3 E. 3 


दा खालसा | सत श्रीअकालपुरुख qr Lai 


लड़ाई ख़तम हो गई | तिरेसठ जमेन या 
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१ रहे थे या कराह रहे Al rat मे पन्द्रह के 


प्राण गये। BANC के दाहने कन्धे में से गोली 
ग्रार पार निकल गई । लहनासिंह की पसली में 
एक गाली लगी | उसने घाव का खन्दक की गीली 
aA से पूर लिया और बाक़ो का साफा कस कर 


| कमरअन्द की तरह लपेट लिया । किसी का खबर 
(age कि लहना के दूसरा घाव- भारी घाव-- 


gat È | 
लडाई के ang ale निकल आया था, ऐसा 
aig, जिसके प्रकाश से संस्कृत-कवियां का दिया 
5 छाथेक होता है। श्रार हवा 
at कि बाणभट्ट की भाषा में 
i कहलाती वज्ीरासिंह 
कह रहा था कि कैसे मन अन भर फ्रांस को भूमि 
atqut से चिपक रही थी जब में दौड़ा दौड़ा 
सुवेदार के पीछे गया था । सुवेदार लहनासिंह से 
एरा हाळ सन Re कागजात पाकर वे उसकी 
तुरत-बुद्धि का सराइ रहे थे आर कह रहे थे कि 
तू न होता ते। आज सब सारे जाते | 
इस लड़ाई की आवाज़ तीन मील दाहनो 
ओर की खाई वाले! ने सन ली थी । उन्होने पीछे 
टेलीफोन कर दिया था । वहाँ से झटपट दै डाकुर 
Am दो बीमार Fa की गाड़ियाँ agi, जा कोई 
डेढ घण्टे के अन्दर अन्दर ग्रा पहुंचा ! फोल्ड 


ऐसी चळ रही थी 


« अस्पताल नजदीक atl gag होते होते वहाँ 


पहुँच जायेंगे, इस लिए मामूली पट्टी बाँध कर 
एक गाड़ी में घायल लिटाये गये और दूसरी मे 
लाशं रखो गई । सुबेदार ने लहनासिंह की Ala 
मै पट्टी बँधवानी चाही । पर उसने यह कह कर 
टाळ दिया कि थाड़ा घाव है, सबेरे देखा जायगा | 
वेधसिंह ज्वर में बरी रहा था। वह गाड़ी में 
Raat गया । लहना का SIS कर सुबेदार जातै 
wet थे । यह देख ळहना ने कहा 

स्है बाधा की क्रसम है मरोर सबेदारनोजी 
की सागन्द है जे इस गाडी मै न चले जाओ | 

“और तुम ?” 
4 


उसने कहा था | 
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मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाडी भेज देना । 
आर जमेनं मुरदां के. लिए भी ता गाड़ियाँ आती 
RINI मेरा हाळ बुरा नहा है। देखते नहोँ मै 
खड़ा हूँ ? वजीरासिंह मेरे पास है ही ।” 

“अच्छा, पर--? : 

“बाधा गाड़ी पर लेट गया? भला | आप 
भा चढ़ जाग्रो। सुनिए ar, सूबेदारनो होरां का 
चिट्टी लिखे a मेरा मत्या टेकना लिख देना | 
आर जब घर जाओ ते कह देना कि awa जा 
उनने कहा था वह मैने कर दिया ।” 

गाड़ियाँ चल पडो at) सुवेदार ने चढ़ते 
चढते लहना का EDI पकड कर कहा तेने मेरे 
"rc वोधा के प्राण बचाये हैं। लिखना कैसा ? 
साथ ही घर चलेंगे । अपनी सूबेदारनो को तू ही 
कह देना | उसने क्या कहा था ? ` 

“अब आप गाडी पर चढ़ जाग्रो। मैने जा 
कहा वह लिख देना ओर कह भी देना | 

- गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया aANT, 
पानी पिला दे ग्रेर मेरा कमरबन्द खेल दे। तर 
हा रहा हैं | - 


सत्यु के कुछ समय ॥ स्मृति बहुत साफ्र 
हा जाती है। जन्म भर की घटनाये एक एक 
करके सामने आती हैं । सारे FAA रक साफ 
होते हैं; समय की ger बिलकुल उन पर से हट 
जाती है | 


x x x x x 

लहनासिंह बारह वर्ष का है। RATT A 
मामा के यहाँ आया हुआ है । दही वाले के यहाँ 
सब्जीवाले के यहाँ, हर कहाँ, उसे एक आठ वष 
की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि 
तेरी कडमाई हा गई ? तब “Aq कह कर वह 
भग जाती है। एक दिन उसने वेसे ही पूछा ता 
उसने कहा- “हाँ, कल हा गई, देखते नहा यह 
रेशम के Hat वाला साळू ?” सुनते ही लहनासिंह s 
के दुःख हुआ । क्रोध हुआ | क्यों हुआ gs 

“चजीरसिंह, पानो पिला दे 
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AS ———— eee 


x x x x x 


पञ्चीस वर्ष बीत गये | अब लहनासिंह ao ७७ 
शैफल्स में जमादार हा गया है। उस आठ वर्ष की 
कन्या का भ्यान हीन रहा। न मालूम वह कमी 
मिली थी, या नहों। सात दिन की छुट्टी लेकर 
जुमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर 
गया | det रेजिमेट के अफसर की चिट्टी मिली कि 
फौज लाम पर जाती हे । फौरन चले WA । साथ 
ही सूबेदार .हज्ञारासिंह की चिट्टी मिली कि मै प्रर 
बाधसिंह भी लाम परु जाते हैं लोटते हुप हमारे 
घर होते जाना । साथ चलगे | सूबेदार का गाँव 
रास्ते मे पड़ता था MIT सूबेदार उसे बहुत चाहता 
था | लहनालिंह सूबेदार के यहां पहुँचा | 

जब चलने लगे, तब सुवेदार बेढे (१) मे से 

"निकल कर आया | बाला-लहना, सुत्रेदारनी 
तुमको जानती हैं। बुलाती हैं। जा मिल आ | लहना- 
सिंह भीतर पहुँचा । सुवेदारनी मुझे जानती है? 
कब से ? रेजिमेंट के काटरों मे ता कभी सुवेदार के 
घर के लोग रहे नहों। lary पर जाकर “मत्या 
टेकना' कहा | असीस सुनी | लहनासिंह चुप | . 

‘qa पहचाना ?' | 

“नहीं! | 

“तिरी कुड़माई दो गई.?- धत्‌--कल हे। गई-- 


देखते नहों रेशमी at वाला सालू--अम्तत- 


सर a—” 

भावों की टकराहट से मूर्छा खुली । करवट 
बढुछी | पसली का घाव बह निकला | 

'चजीरा, पानी पिला”-'उसने कहा ur | 


UX x x x x 
स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है-- 
“मैने तेरे का आते ही पहचान लिया | एक काम 


कहती हृ. । मेरे ता. भाग फूट गये । सरकार ने 
बहादुरी का ख़िताब दिया है, लायलपुर में जमीन 


दी है, आज नमकहलाली का माका आया है | पर 


E i 4 gemi e 


m 


सरस्वती | 


[ भाग १६ 


eee 
ANN 


सरकार ने हम तीमियों(१) को एक घंघरिया qu. 


| ái 
| 
| 


~~ 


टन क्यों न बना दी जो मैं भी सुबेदार जी के साथ | aa 
चली जाती? एक बेटा है। फ़ौज में भरती हुए ae 


इसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे चार और 
हुए, पर एक भी नहीं जिया” | खूबेदारनी रोने लगी | 
“अरब दोनों जाते हैं । मेरे भाग | तुम्हे याद है, एक 
दिन टाँगे वाले का घाड़ा Gal वाले की दुकान के 
पास बिगड़ गया था | तुमने उस दिन मेरे प्राण 
बचाये थे । आप घोड़े की wat में चले गये थे | 


7 


मुझे उठा कर दुकान के du पर खड़ा कर दिया | 


था। Qa ही इन दोनें के! बचाना | 
भिक्षा है । तुम्हारे आगे भै आँचल पलाश्ती हाँ ।” 


Re 


रोती रोती सूवेदारनी ओबरी (२) सें चली nii 


लहना भी आँसू tisar हुआ बाहर आया | 
'चज्जीराखिंह, पानी frar—saa कहा ar 
x x X x x 


लहना का सिर अपनी Aisi पर A वजीर- 
सिंह बैठा है । जब माँगता है, तब पानी पिछा देता 
है । आध घण्टे तक लहना चुप रहा, फिर बेला-- 

“कीन ? कीरतसिंह ?” 

वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, “हाँ | 

“माइया, मुझे AC ऊँचा कर छे । अपने पट्ट[३) 
पर मेरा सिर रख ले |’ 

वजीर ने वैसा ही किया | 


यह मेरी “3 


“बिज 


भाई 


उतव 


f 


हाँ अब ठीक है । पानो पिला दे। बघ । अब यो 


के हाड़(४) में यह आम ga फलैगा । चाचा 
भतीजा Bat यहाँ बैठ कर आम खाना । जितना 
बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम 21 जिस 
महीने उसका जन्म हुआ था उसी AAA में मैंने इसे 


लगाया था ।' 


वज़ीरासिंह के आँसू टप टप टपक रहे थे | 


x x x x x 
कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों मै पढ़ा”- 
१ स्रियो , 

२ Weal का घर ° 

३ जांघ 

४ श्राषाढ़ 
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| फ्रांस और बेलजियम--६८ वीं सूचों--मैदान 


ळे 

rey | घावों से मरा--ने० ७७ सिख UREE जमादार 
प हहनासिंह | 

र श्रीचन्द्रधर Way | 
ri 

[कृ 6 ES 

के मुसलमानी Teer I 

[ण 9 ANS स वष जबलपुर में ईस्टर की छुट्टियों 
[र में आय्पलमाज का वाषिकात्सव 
या t, जिसमे कई समाज वक्ताओं 


Shamed व्याख्यान हुप | 
न व्याख्यानां मे ( मुसलमानों के 


| RAJA) ZAZI पर कछ 
"बजा हमळे” किये शये, जिनके कारण मसलमान 
भाइयों के! भी अपने जलसे करने पड़े m 


उनके लिप sz तथा हिन्दी मै विज्ञापन बाँटने 


पड़े । हमे इन विज्ञापनों के विषयों से काई सम्बन्ध 
नहीं है प्रोशन इस विषय मे हम कोई राय देने 
ही के याम्य EG तथापि हमे इन विज्ञापनों की 
माषा से और मुसलमान वक्ताओं की भाषा से 
प्रयोजन है ओर इस ara में हम अपने विचार 
रस लेख में प्रकट करते हैं । 

विज्ञापनों की हिन्दी भाषा पर विचार करने 
केलिए हम तीन विज्ञापनों की नकळे ज्यों की 
वि (योनीचे वेते है 


ब्रा 5 

; (९) : 
A e A A 3 

z वैदक धर्म आलम गीर हे या 

से 


दीने इसलाम ? 
सनीचर ३ ana की रात का आरिया समाज 
जबलपूर के सालाना जलसे में सुवामी श्रनभवानंद जी ने 
[रने एसलाम पर चंद बेजा हमले किये थे, इस पर समाज 
[Sea व किताबत की गई के य़ा तो सुवामी जी मुनाजरे 
| Carex अर्थ ) से इन amaa (Am) का ,फसला 
at मुसलमानां के कायम मुकाम को अपने पिंडाल में 
| करीर (व्याकख्यान) करने की इजाज़त द्‌ मगर इसका 


मुसलमानी हिन्दी | 


३४९ 


नतीजा कुछ न निकला इस लिये अंजुमन हाजा का एक 
जलसा मंगलवार ६ श्रपरेल १३१९ की रात का ८ बजे 
AAR खां की तलैया में होगा उस में स्वामी जी के usus 
की ada ( खंडन ) और ऊपर के, विषय पर तकरीर 
wi उम्मेद कि सब साहवान तंशरीफ लाकर जलसे को 


रोनकृ बखशेंगे | 


अलमुश्तहर" 
अराकीन अंजुमन ,ज्याउल इसलाम 
ताः ४-४-१९१४ हेर जबलपूर. 
(२): 
—: जीव व प्रकृति की आद्यता :— 
q 


कर्मो' का डंड AN फल 


सवे जबलपूर निवासिये की सेवा में निवेद) हे कि ` 
अंजुमन-ज़िया-उल-इस्लाम की ओर से तारीख १३ we 
सन १६१४ को रात्रि के ८'बजे से स्वर्गवासी अलफृखां की 
aam में उपरोक्त विषों पर व्याख्यान होगा । आशा है 
कि सवे सज्जन अ्रपने इष्ट मित्रों सहित समय पर पधार 
कर लाभ उठावंगे और Supe के सभासदों पर 
अनुग्रह करंगे ॥ 

श्राप के कृपा भिलाशी, 

A अजुमन जिया-उल-इस्लाम के 
ताः १२ अप्रेल १३१२ सभासद. 

नाट--जिस किसी का इस्लाम धमे पर कोई संघेह 
या प्रश्न हा वह उमती ब्रिज पर Haat हाल में आकर 
रात के ८ बजे से १० बजे तक पूछ कर अपनी शानति 
कर सकता हे. 


जबलपूर, 


(३) 
मौजिजा (अचंभा) मयराज (स्वगरिहण) 
B 
आवागमन 


सर्व जबलपूर निवासियों की सेवा में निवेदन है कि 
अंजुमन-ज़िया-उल-इस्लाम की ओर से तारीख १७ अप्रेल 
सन १६१४ को रात्रि के ८ बजे से अंजुमन बोरडिंग सें 
उपरोक्त विषों पर व्याख्यान होगा। आशा है कि सव C 


e 
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A. 


सरस्वती । 


REE RE oe 


^ ~ eee 
DPI AAI AA 


| 


सज्जन अपने इष्ट मित्रों सहित समय पर पधार कर लाभ 

उठावेंगे और अंजुमन के सभासदों पर अनुग्रह करगे ॥ 
जबलपूर, | aq के कृपा भिलाशी, 

ताः १६ अप्रेल १३११ | अंजुमन जिया-उल-इस्लाम के सभासद, 
इन विज्ञापनों" की भाषा से नोचे लिखी बाते' 

प्रकट हाती हैं: 

(१) सर्वसाधारण ae विशेष कर हिन्टुग्रों के 
sa के लिए जबलपुर के विद्वान्‌ मुसलमान 
नागरी अक्षरों को आवश्यकता संमभते R | 

(२) ये लोग हिन्दुओं के विशेष सुभीते के लिए 
शुद्ध हिन्दी की भी आवश्यकता समभते हे । 

(३) ये लोग बिना किसी कठिनाई के उदू 
भाषा को नागरी अक्षरों में लिख सकते हैं ग्रौर 
समभ सकते EI 

- (४) हिन्दू लोगों के लिए यावनी कठिन शब्दों 
की अपेक्षा संस्कृत के कठिन शब्द EMRAT 
सहज है। : 

पहले विज्ञापन की भाषा प्रायः उर्दू है; पर 
उसमे कई संस्कृत शब्द भी आये हैं। जहां तक 
हमे मालूम है यह विज्ञापन उद्‌ लिपि में नहीं 
बाँटा गया, जिससे जान पड़ता है कि नागरी-लिपि 
से re यावनी शब्दों के wl संस्क्ृत-शब्द्‌ 
देने से हिन्दु मुसलमान sat का काम चल सकता 
है | तब फिर मुसलमान लोग नागरी-लिपि की. 
अपेक्षा उदू “लिपि को अधिक man और भ्रष्ठ 
क्यों समभते हैं ? इस विज्ञापन में जा आवश्यक 
amaaa मुसलमानों aA (या mary ) 
हैँ--सम्भवतः लिखे हैं, क्योंकि उनका रूप गवाही 
देता है--उनमें बड़ा चमत्कार भरा हुआ है। पहले 

“वेदक शब्द का ही ढीजिए। पाठक जानते 
ही हैं कि इसका शुद्ध रूप “वेदिक” है। Sata 
लोग इसे “वेदिक” ( Vedic) लिखते हैं Hr 
अंगरेजी-पढ़े मुसलमान इस ce के जानते हैं | 
इसके सिवा स्वय मुसलमानें की भाषा में लगभग 
इसी वज़न का “सादिक” शब्द आता है कि जिससे 
EE ——— औ यह agata नहा. हाता कि “वेदिक” अथवा 


उदू में को 
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“वेदिक? शब्द का उच्चारण उनके लिए कठिन हो) _ 
“बैदिक” शब्द का रूप भी उन्होने -आय्य समाजियो 
के विज्ञापनों में देखा होगा। तब फिर “बैदिक” 
शब्द का “वेदक” लिखने का क्या कारण हो 
सकता है ? इसी प्रकार के अशुद्ध शब्द “आर्या” 
(आय), “सुवामी” (स्वामी), “शास्तर ao 
( शास्राथ) विशय (विषय), “ब्याक ea» 
( व्याख्यान) आदि हैं । इन भूले के सम्भवतः 
तीन कारण हा सकते हैंः-- 

(१) भाषा का अज्ञान (२) भाषा का तिरस्कार 
(३) छापे की भूल । दूसरे ओर Gert विज्ञापनों 
को भाषा से पहले ग्रोर तीसरे कारश कट जाते 
हैं; क्योंकि जब उदू शाब्दों मै विल्डु-विसर्ग की भी 
भूल नहीं है ग्रोर “निवेदन”, amag”, “ag. 
ग्रह” ग्रेर "कृपाभिलाशी (षी)” aga शब्द शुद्ध 
छपे हें, तब ऊपर लिखी हुई भूलें के लिए भाषा 
के तिरस्कार के सिवा ओर क्या कारण हो 
सकता है ? 


इस्‌ तिरस्कार के ओर भी प्रमाण हैं। पहले 
विज्ञापन के अन्तिम भाग में “विषय” शाब्द आया 
है जे बिलकुल शुद्ध है म्र जिसके साथ उदू का 
काई (फारसा) पर्यायवाची शब्द नहों है कदाचित्‌ 
इतना सहज शाब्द न हा । पर जब 
वहां शब्द ऊपर HAUAS के साथ कोष्टक मे 
लिखा गया है तब उसका रूप “विशय” हा गया «| 
है | इस शाब्द की दुर्दशा का अन्त यहां नहीं है। 
दूसरे ओर तोसरे विज्ञापनों में यह शाब्द “विष” 
हा गया है श्रोर उन विज्ञापनों मे “विषों पर 
व्याख्यान” की सूचना दी गई है | कदाचित्‌ uat 
जियो का “विषय” मुसलमान भाइयें को “विष 
ही सा हा । इस भाषा-तिरस्कार का दूसरा प्रमाण 
यह है कि जिन माळवी महाशय ने तीसरे विज्ञापन 
के विषय ( आवागमन ) पर व्याख्यान दिया वै 
मनुस्मृति का प्रमाण देने मे “मन्न अध्या” कहते 
कहते बोळ उठे कि यह कोई हिन्दी-विन्दी का 
लफ़्ज दै, जा हम नहां समभते । : 
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या लिखना सवेदा सहज या सम्भव नहीं है, पर 
यह तभी हाता है जब उस प्रकार की ध्वनि या 
वर्ग दूसरी भाषा में न हा। हम लोग यावनी 
fam? को हिन्दी में “किला” ही area Ar 
लिखते. हैं; क्योकि हमारी भाषा में न इस प्रकार 
के उच्चारण E Ò न अक्षर हैं; पर मुसलमानों 
के लिए. “विष्णु” को “विशुन” लिखने का कोई 
कारण नहों है। हम लें में जे शुद्धता-वादी हैं 
वे चाहे इस बात को न माने! ओर heats 
जाश मे “ताकीद” के “ताकीद” लिख कर भले 
ही उपहास amiga कर लें; पर मेरी समझ में 
उन्हे “विष्णु” के बदले “बिशुन” सुन कर कुछ 
उपदेश अवश्य लेना चाहिए, यद्यपि इस रूपान्तर 
के लिए कोई भी न्याय-सङ्कत कारण नहीं दिखाई 
देता | 

अब हम वक्ताओं की भाषा का विचार करते 
हैं। शुद्ध हिन्दी में विज्ञापन (ao २ ग्रोर ३) देने 
से ग्रंजुमन के “सभासदां?” का शायद यही उद्देश 
रहा होगा कि निरी हिन्दी जानने वाले भी इन 
व्याख्यानां से सचमुच “लाभ उठावे”; पर इस 
“लाभ” के लिप मुसलमानों ने हिन्दुओं का कोई 
सुभीता न किया । हमने शास्त्रियों, वकीलों ume 


_ कायस्थ महादायां से पूछा कि आप लोगों ने इन 


| 


याख्यानों से क्या लाभ उठाया, ता यही उत्तर 
मिला कि लाभ उठाना ते। दूर है, हमारी समक 
में वक्ताओं की भाषा ही नहों आई। इस भाषा 
के कुछ नमूने हम यहाँ लिखते हैं यदि इनमें कोई 
भूल हो ते। हमारे हिन्दू माळवा हमे क्षमा करे; 
क्योंकि हमने जैसा सुना है वैसा ही लिखते हैं -- 
(१) ये अनासिर अजली BIT अबदी हैं । 


(२) बह अपने ग्रे।लाफ़ मे महदूद है I 
(३) जा अनघारे तजल्ली से HAAT हे । 
(४) उनकी रूहानी naa मसलूब है | 


(५) यह मसला लाहक होता है | 


CET : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संख्या & | मुसलमानी हिन्दी | B 
Na IIL LIL AER UTE EA s 
[त सच है कि विदेशी भाषा के शब्दो छा 
ae Ble दु 3 RIS (६) खिदमतै amga, AMIN के जरायह, 
के किसी दूसरी भाषा मे पूणेतया शुद्ध बोलना इत्यादि | ; 


इतने उदाहरण बस होंगे। इन उदाहरणा से 
मेरा अभिप्राय यह नहों है कि मुसलमान लेग 
इस प्रकार की कठिन भाषा न बाल | मेरा उद्देश 
केवल यही है कि वे लोंग यह न समक लें कि 
ऐसी भाषा सम्झना सभी हिन्दुओं का कर्य है । 
मुखलमानें ही का यह कत्तव्य था कि वे हिन्दुओं 
को, शुद्ध हिन्दी में निमन्त्रण देकर, अपनी भाषा 
उन लोगों को set की भागा में aaa) इस 


विषय में समाजी वक्ताओं का प्रबन्ध प्रशंसनीय है 


कि वे अपने विचार एक प्रकार से दुहरी भाषा 
में प्रकट करते थे; पर मुसलमान ते बहुधा जान 
कर भी हिन्दी अथवा संस्कृत नहीं जानते | 

मुसलमानों के व्याख्यानो मे बीच बीच, में जा , 
STU आते थे वे भी अशुद्ध उच्चारण के 
कारण बड़ी कठिनाई से समझ मे आते थे। 
“परकरती” ( प्रकृति), “मनन अध्या” (मनु, 
अध्याय), “परभू” (प्रभु) “बरमा” (ब्रह्मा ), रशियों 
(ऋषियों )) छतरी (क्षेत्रिय), गुदर (ax), 
वेश ( वैश्य) are सरसती ( सरस्वती) आदि 
शब्द सुन कर लोगों को बड़ा ही विस्मय, विनोद, 
खेद ग्रार क्रोध भी हाता था । जा लोग “नाज- 
बिल्लाह” atc प्रला हाजिल कयास” कह सकते 
हैं उनके लिए “ईश्वर” का “ईशर” न कह कर 
“ईश्वर” कहना कान बड़ी बात है! पर ऐसा 
करने से जा यह डर लगा है कि मुद्दे जी उठगे, 
कयामत आ जायगी ग्रौर कर्मों का “Se” मिल 
जायगा | 

अन्त में मुसलमान भाइयों से मेरी यह प्राथना 
है कि यदि वे अपने खण्डनें का प्रभाव हिन्दू या आये 
लोगे पर डालना चाहते हैं ता उन्हे हिन्दी Te 
संस्कृत पढ़ कर शब्दों का शुद्धता-पूवेक बाल्ने 
Am लिखने ही में लाभ है। “मन्त्र” में प्रभाव हे, 
agat मे नहों। इसके लिए उन्हे विलायती 
पादड़ियों का अनुकरण करना चाहिए जा शुद्ध 
हिन्दी पढ़े लिख कर लोगों को माह लेते im टि, 
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३७२. 
समय मे मुसलमान विद्वान्‌ संस्कृत Se हिन्दी 
` पढ़ते थे àr उनमे कविता Baa थे। आज कल 
भी संस्कृत पढ़े Me हिन्दी ज्ञाता कई पक मुसलः 
मान हैं । वे अपने पूर्वज रहीम कवि के इस दोहे 
को समकते हैँ 
“करत निपुणई गुण बिना, रहिमन निपुण हुजूर। 
मानों टेरत .विटप चढि, इहि प्रकार हम कूर ॥' 
त्रिविक्रम उपाध्याय | 


~ 


9 D 
m 


पण्डित विहारीलाल चोबे | 


ण्डित विहारीलाल चौबे का नाम 
विहार-प्रान्त मै हिन्दी की सेवा के 
लिए बहुत प्रसिद्ध है । आपकी लिखी 
हुई कितनी ही gest का वहाँ 
बड़ा आदर हुआ है । उन्होंने अपनी 
अवस्था का अधिकांश भाग विहार 
- मेही व्यतीत किया । त्थापि संयुक्त-प्रान्त ही के 
set, अन्यान्य प्रान्तो के भी हिन्दी-प्रेमी उनसे अपरि- 
चित नहीं | : 
पण्डित विहारीलाळ का जन्म संवत्‌ १९०५ 
मे, काशी से १० कोस दूर मथुरापुर गाँव में, हुआ 
था | यह गाँव Stage जिले मै हे । आपके पिता 
का नाम रक्षपाल AÀ था । आप सरयूपारीण 
ब्राह्मण थे । । आपका घराना जानपुर जिले मे विद्या 
के लिए प्रसिद्ध है। पण्डित विहारीलाल के पिता 
अधिक धनवान्‌ न थे । इस कारण इनकी शिक्षा 
बचपन से ही किसी पाठशाला मै न हा सकी | 
बचपन में इनके पिता इन्हे व्याकरण ग्रार काव्य 
'पढ़ाते रहे | कुछ बड़े हाने पर विहारीलाल दो दो 
चार चार कास दूर के परिडतें से संस्कृत का अध्य- 
यन करने लगे । बचपन सै ही इनकी बुद्धि aa 
थो। अतपव इनके अध्यापक इन पर बहुत प्रसन्न 
रहा करते थे। घर पर रहने से इनके चचा इनसे 
° गृहस्थी का बहुत कुछ काम काज लेते | इस 


सरस्वती | 


ene 
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पाठशाळाग्रों में पढ़ाने योग्य कुछ पुस्तकं तैयार हा 
जायँगी। पण्डित विहारीलाळ भी इख काय के 
याग्य समझे गये। naqa १०) मासिक वेतन पर 
ये कालेज मै अनुवाद का काम करने ळगे। पर 
इतनी ही आमदनी से घर का ख़र्चे चलाना कठिन 


[ साग १६ हर 
कारण इनके पढ़ने में विन्न पड़ता था । पर weno भ्रां । 
करके इन्होंने अपनी उम्र के १३ वषे वहाँ व्यवीत € &r 
कर दिये | | तरह 

एक दिन इनके चचा ने इन्हें किसी कारण 
खूब मारा पीटा । इससे इन्हे बड़ा दुःख हुआ | साह 
Qc ये भागकर काशी चले गये । काशी मै इनका Ei 
ननिहाल atl वहीं अपने मामा के घर रह कर As 
ये विद्याध्ययन करने a | 
काशी मै ये वहां के nasie झेश्ञ्चत-कालेज्ञ | वेदिन 
में भरती हा गये। अंगरेजी की adag सोख- | मरो 
कर TC संस्कृत का कुछ ओर अभ्यास करके प्रक ~ ae 
ही साल मै इन्होने परीक्षा दी | परीक्षा से ये उत्तीण | पिद्धा 
हागये HTC कालेज से इन्हें ४) मासिक छात्रवृत्ति | रामच 
मिलने लगी। इसके अतिरिक्त कभी कमी आपका | लयान 
अपने पिता से भी कुछ सहायता मिल ज्ञाती थी। her 
अतएव आप अब बेफिक्र देकर पढ़ने लिखने मे | wR 
लग गये । चान्ति 
दूसरे वषे आप परीक्षा मै फिर भो येग्यता- | वान्‌ 
पूर्वक उत्तीण हुए । इस बार आपके कुछ इनाम (uu 
me ८) मासिक छात्रवृत्ति मिली । अपनी श्रेणी पात्रत 
मै सवेदा प्रथम रहने के कारण आपको र भी ket 
` कई बार कई तरह के पारितोषिक आदि मिळे | एमाय 
काशी मै जब आप विद्याध्ययन कर रहे थे तभी AR 
आपकी माता का देहान्त हा गया । इस कारण | Ars 
पढ़ना छाड कर आप घर चले गये । वहाँ जाने पर «इसम 
आपका विवाह हुआ । कुछ दिनों बाद आप eem पण्डित 
बनारस हाट आये। अब आपकी गृहखी का खच TR 
बढ़ गया । इसी समय पश्चिमात्तर देश के | WE 
शिक्षा-विभाग से आज्ञा निकली कि संस्कृतःकालेज | रोजा 
के कुछ योग्य विद्यार्थी अन्य भाषाओं की अच्छी | पोल 
अच्छी पुछ्तकां का अनुबाद हिन्दी में कर | इससे a 
मर 


ES c aeu ६ ] 


eee ~~~ AAA NAA 


<p थी | इस कारण आप काशी में ही दे पक लोगों 
Car पढ़ाने भी ळगे। इससे ग्रापका खर्च अच्छो 

तरह चळने लगा । | 
बनारस के संस्कृत-काळेज के अध्यापक ग्रिफ़िथ 
साहब तथा अन्य अध्यापकों के हस्ताक्षरों से युक्त 
ज्ञा सर्टिफिकेट आपके मिला उसकी नकल नीचे 

। दी जाती है-- 

यप्तनपुरमण्डलान्तगंतसथुरापुरनिवासिपण्डितरक्षपालचतु - 
वेदिनः पुत्रो विहारीलालचतुवेदी स्वगृहे anea- 
Rat लघुकासुदीञ्चाधीत्य त्रिपष्व्याधिकाष्टाद्शशततमे 
. Ae? वाराणसीस्थराजकीयविद्यालयेऽधेतुभ्प्रविष्टो व्याकरणे 
सिद्वान्तकामुदीं काव्ये WE काव्यानि नाटके शाकुन्तलसुत्तर- 
रामचरितं AANA gered प्रसन्नराघवं साहित्ये कुव- 


लयानन्दं साहि न्याये abang भाषापरिच्छेद 

| सिद्धान्तसुक्तावलीं घरम्मशास्त्रे मनुस्खतिं मिताच्तरां साडख्ये 
a rX A O PR 

त्वकामुदीज्ञाध्येट । तदन्तगेताङ्गल-संस्कृताध्ययनविभागे 


चान्तिमवर्गपुस्तकान्यारभ्च  प्रथमवर्गनियतपुस्तकान्यप्यधीत- 
वान्‌ गणिते च व्यक्तगणित बीजगणितं भागहरणपर्यन्तं 
रेखागणितस्याध्यायट्टयमपाठीत्‌ | एतद्विभागे च पडवर्षाण्युत्तमं 
छात्रतावेतन पुस्तकादिरूपाण्यनेकानि पारितापिकाणि च लब्ध- 
बा्‌। श्रस्य हिन्दी भापाज्ञानमतिसमीचीनमनेन तद्भाषानिबद्ध- 
रमायणादिग्रन्थाः सम्यक्‌ पाठयितु' शक््या।। स एष सदाचारेण 
नियतोपस्थित्याऽध्ययनानुदरत्या च गुरून्‌ समतोपयत्‌ | सम्प्रत्ययं 
ते्तच्छास्तरीयतततदूग्रन्थाध्यापनादिपण्डितकाय्येकरणक्तमो जात 
ES QU सत्कुलात्पन्ञाय सुशीलाय मेधाविने च पाउशालीयैः 
|पण्डितवय्येः साहेबाग्रेश्चेतत्‌ प्रशंसापत्र वितीर्णमिति शम्‌ d 
(T: २२ अपरेल १८७२ So ; 
बापूदेव शास्री वामनाचाये पं० बेचनराम त्रिपाठी 
राजाराम शास्त्री गयादत्त शम्मा do शीतलप्रसाद त्रिपाठी 
बाल शास्री काल्लीप्रसाद शम्मा पं० केलाशनाथ amt 
बस्तीराम शम्मा देवकृष्ण शम्मा - 
रामचन्द्र शास्त्री र राममिश्र शम्मा 
R. GRIFFITH, PRINCIPAL, 
Sanslerita Callege, Benares. 
| . Wu सिद्ध है कि पण्डित विहारीलालजी 
tea के उत्तम पण्डित थे प्रार अँगरेजी मे भी 
की अच्छो गति थी | 
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विहार के स्कूलों के इन्सपेकूर डाकर फैलन 
एक अंगरेजी-हिन्टरी कोष बना रहे थे । उसके 
संशोधन का काम उन्होंने बनारस आकर पण्डित 
बिहारीलाल का ही सांपा पण्डित विहारीलाल 
ने इस कार्य को बडी योग्यता से पूरा किया ga 
पर डाकुर साहब ने आपका खासा सहायता दी। 

जब गूज साहब मथुरा में कलेकर थे ग्रौर 
तुलसीक्कत रामायण का अनुवाद अँगरेज़ी में कर 
रहे थे तब उन्होने उसका ग्रथ amka मै qa- 
द्वारा पण्डितजी से बहुत सहायता ली | 

पण्डित विहारीलाल को बचपन से ही हिन्दी 
लिखने का बड़ा अनुराग था । विद्यार्थिदशा में ही 
सदादश, हरिश्चन्द्रचन्द्रिका HIC कविवचनसुधा 
आदि पत्रों मै आप लेख लिखा करते थे | बाबू 
दरिइचन्दजी के आप मित्र थे। उक्त बाबू साहब | 
हरिश्रन्दचन्द्रिका मे चाबेजी को अपना “सहकारी” 
लिखते थे | 

बनारस-कालेज में अनुवादक रहने के समय 
ही पण्डित विहारीलाल ने. अँगरेजी के प्रसिद्ध कचि 
शेक्सपीयर के नाटकों की कहानियां (Lambs 
Tales) Ore दण्डी के दशकुमारचरित का हिन्दी 
में भाषान्तर कर डाला था। 

विज्ञान-विषयक पुस्तकों का भी आप हिन्दी में 
अनुवाद करना चाहते थे | रसायनशास्त्रविषयक 
एक अँगरेजी-पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद आपने 
लाहोर के गवनेमेट कालेज को भेजा था| वहाँ उस 
की बड़ी प्रशांसा हुई । इस अनुवाद का कुछ अंश 
अलीगढ़ की भाषा-बद्धिनो सभा के पत्र में छप भी 
चुका है | 

डाकुर मॉनियर विलियम्स संस्कृत के अच्छे 
विद्वान्‌ थे। वे विलायत के आकसफड-विश्वविद्या- 
लय मै संस्कृत के प्रोफ़ेसर थे | जब प्रिंस आबू 


_ वेल्स (राजेश्वर एडवर्ड) के साथ वे भारत मै आये, 


तब बनारस मै उनसे पण्डित विहारीलाल से भेंट | 
हागई | पण्डित विहारीलाळ पर वे बड़े प्रसन्न 
हुए । वे इन्हे Ur इनके मित्र पण्डित राममिश्र 
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३५७४ सरस्वती | [ भाग १६ 
शास्त्री का विलायत ले जाने का बडा आग्रह करने a Em 
बाश 
ळगे। वहाँ वे पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा क लिए ४ वरोना Fig 
एक पाठशाला खेलना चाहते थे पर साहब क : E T 
बहुत आग्रह करने पर भी ये विलायत न गये | 2 cnm 
अन्त मे साहब ने इन्हें एक बड़ा अच्छा सर्टिफिकट ee 
दिया ग्रो हमेशा इनसे पत्र-व्यवहार जारी रकखा | S MM 
इसो प्रकार ग्रार भी कितने ही बड़े बड़े अगरेज वश की टोका 
नां की कृपा विहारीलालळजी पर था | 0८ द का आज 
हा न तक बनारस मै काम करने के बाद 2 १ E. Sou a KU 
२ amb's 4 81९४ का अनुवाद 
र लेने को 3 
Sad की इच्छा कोई अच्छी नौकरी क ल का अनुवाद 
$ । आपने राँची के नामेल स्कूल से लिखा पढ़ा a स gate : 
ध्यापक की जगह खाली obs हु 
EUM po ae १५ वेङ्कट-विहारि-तुलसि भूषण-बोश्व 


थी | आपके! ५० रुपया मासिक पर वह जगह मिल 
गई प्रोर सन्‌ १८७६ के ग्रगस्त से आप उक्त Wd पर 
l काम करने लगे । 


बीच में आपने कई ग्रन्थ लिखे Hr उन्हे प्रकाशित 


कराया | e : 
राँची से पण्डितजी ने अपनी बदली पटने का 


करवा ली | पटने में आप पटना कालेजियट स्कूल 
के अध्यापक हुए । वहाँ आपका वेतन १०० रुपया 
मासिक हा गया। वहाँ काई १६ वर्ष तक आप 
हे। इसके बाद आपकी बदली पटने के नामैल 
स्कूल का, १२५ रुपया मासिक वेतन पर, हुई । वहाँ 
से कुछ mat बाद आप सिटी स्कूल म बदल गये 
ओर वहा से आपने पेंशन ले ळी | 
जब से आपने पंशन ली तब से आप काशी में 
रहने लगे | काशी पर आपका बड़ा अनुराग था | 
agi गत फाल्गुन में शिवरात्रि के दिन आपका देहान्त 
हा गया । आपके एक सुयोग्य पुत्र, दो विधवा लड़- 
कियाँ ac कई पोत्र-पात्रिया हैँ । आपके पुत्र 
विहार प्रान्त के शिक्षा-विभाग मे अध्यापक हैं | 
पण्डित विहारीलालजी की अधिकांश पुत्तके 
° स्कूळां में पढ़ाये जाने के लिए ही लिखी गई थो | 
उनके नाम ये हैं 


8 भाषाबोश्र 
EE... 8 पत्रवाध 
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तब से ५ वर्ष तक आप राँची मे रहे। इस 


इनके सिवा ओर भी कुछ लेख ओर पुस्तके 
आपकी लिखी हुई हे, जा अप्रकाशित हैं | 

आपकी geni में नंबर ३ पुस्तक बड़े महत्त्व 
की है। उसमे चावेजी ने esae की सभी 
मुख्य मुख्य बाते बडो योग्यता से लिखी हैं। लक्षण 
ते आपने स्वयं अपने बनाये दिये है Die उदाहरण 
तुलसीदास, विहारी आदि हिन्दी के प्राचीन कवियों 
के ग्रन्थों से दिये है । आपकी नंबर १५ पुस्तक भी 
ऐसी ही है । वह रीवाँ-नरेश का अपैण की गई है। 


इसी से उसके नाम के आरम्भ मै उनका भी नाम. 


है। उसके टाइटिल पेज पर लिखा है कि वह 


“साहित्य, नाटक भोर अलङ्कार का ग्रति अद्‌भुत, | 


X 


ग्रच्थ”--है | 

आपके काय्य से विहार के बड़े बड़े अफृशर 
जज, कलेकर, कमिश्चर आदि--आप पर बड़े प्रसन्न 
रहते थे | इनमें से BAR ने आपके अच्छी अच्छ 
सटिफिकट दी हैं। आप विहार की टेक्स्ट बुक 
कमिटी के मेम्बर भी थे । 

हथुआ, दरभड़ा मार fat के राजा-महाराजा 
भी आपका बडा सम्मान करते थे । दो पक” पुस्तकी 
के छपवाने मे इन लोगों ने पण्डितजी का अच्छी 


सहायता दी थी | ; 
पण्डितजी की रचना बड़ी gara रोर मना 
हारिणी है । आप वजभाषा में कविता 


j 


| 


RES न पलन न नल RE 
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संख्या & | 


| किया करते थे। आपकी दोनों प्रकार की रचनाओं 
Cf aar एक उदाहरण देकर मै अब इस लेख के 
समाप्त करता ह | 

गद्यरचना २ 

अत्यन्त सुन्दर श्यामरूप कण्ठ में जनेऊ ओर कानों में 
कुण्डलघारी कुशदण्ड लिए AJAM पहने अति मधुर- 
| भाषी ब्रह्मचारी के भेष सें भगवान्‌ बलि यज्ञ-शाला के द्वार 

पर जा खड़े हुए । 


> 


(इश्वर के दशावतार) 
पद्यरचता-- 
राधा जा बाधा हरे जग की 
हरि हेरि न कुञ्ज के बीच ठगी सी i 
पग आगे परे नहि पीछे परे 


2८ 


` पुनि स्वासे चले जनु शाक लसी सी | 
साचति शाक विमोचनि na 
| CUN, A 
त्व विमाचन का जनु बाधा ग्रसी सी | 
भो अवलेकति एकहि ओर खड़ी 
T gam इव जाल विशाल फसी सी | 
~ (विहारि-तुलसि-भूषण ) 


यां | चाबेजी की बनाई हुई पुस्तके उनके पुत्र 
भी | पण्डित गोपीनाथ Bra, अध्यापक, डेहरी-आन-सोन 
दै | | (Dehri on Sone) जिला शाहाबाद को लिखने से 
प्र. मिल सकती हैं । 

बद्रीनारायण उपाध्याय | 


श्रीहरिविनयाष्टक | 


( छप्पय ) 
प्रथम काम का नाम गिने' विद्रोही-गन में । 
करता है उत्पात रात दिन मेरे मन में ॥ 
लिये हुए है साथ विषय-परिवार घनेरे । 
'करवाता है काम वही अनुचित बहुतेरे ॥ 
हम यदपि दोष-युत हैं तदपि दया दीन पर कीजिए | 
प्रभु आप दया के सिन्धु हैं शरण दास को दीजिए ॥१॥ 
क्रोध कठिन है शत्रु काम का कुल कपूत है | 
मानो प्रकृत पिशाच पापमय प्रकट भूत है ॥ 


5 


श्रीहरिविनयाष्रक | 


LM र र रर 


2 ३५७ 


कैसे ही हों विज्ञ उन्हें यह वश कर लेता | 
पहले कर मतभेद खेद पीछे wf देता ॥ 
इस प्रबल पाप के हाथ से अब उबार झट लीजिए । 
निज भक्ति-दान दे दीन को नाथ अभय अव कीजिए ॥२॥ 
यद्यपि काम-क्रोध पाप का रूप प्रकट है । 
तदपि लोभ निलंज्ज नहीं कुछ उनसे घट हे ॥ 
जिसके वश हो लोग काम कुत्सित कर जाते b 
कभी न होते तुष्ट कष्ट कितने ही पाते ॥ 
हम जान वू कर लोभ के पड़े हुए हैं फन्द में । 
प्रभु जा न छुड़ाओगे' हमें कौन बन्धु दुख न्द्र में ॥३॥ 
है पिशाचिनी एक नाम ईर्ष्या हे इसका । 
वीर कौन ? हर नहीं ज्ञान लेती हे जिसका ॥ 
उपजाती है डाह यही लोगो के मन में । 
घर घर बोती है विरोध का बीज स्वजन में ॥ 
ह नित्य हमारे चित्त में बस कर बात विगाइती.। 
प्रभु इसे दूर कर दीजिए नाहक हमें उभाइती ॥४॥ 
सब से बढ़ अभिमान ज्ञान का दुश्मन भारी । 
हे यह अधम उपाधि व्याधि भीषण अपकारी ॥ 
हा जाते हैं लोग अन्ध इसके वश होकर | 
करते काम अयुक्त मान-मयांदा खोकर ॥ 
हैं हम भी फूले गवे में रखते ध्यान न घर्म का । 
प्रभु हमें कृपा कर दीजिए दान विनय-शुभ-कमे का ॥१॥ 
पड़ कुसङ्ग में हाय | बुद्धि बल हमने खोये | 
सुमिर विविध निज दोष दुखी ह होकर रोये ॥ 
giaa बढ़ गई धीरता सिटी हृदय की । 
रही न मन में जगह शुद्ध-अनुराग-विनय की ॥ 
अब हमें उपाय न सूक्ता शान्ति सुखद वैराग्य का । 
प्रभु क्या कुछ औषध हे नहीं मेरे दुख-टुभांग्य का ? ॥६॥ 
यद्यपि हैं हम निन्य काम अपयश के करते | 
कभी नहीं उपदेश शास्त्र का मन में धरते ॥ 
तदपि और को हेय बताते निन्दा करके । 
नहीं ama तनिक देख दूषण निज घर के ॥ 
हम अपने इस अपराध पर पछताते शत वार हैं । 
प्रभु क्षमा करें इस हेतु अब हमें कोटि धिक्कार हैं ॥७॥१ | 
हे अनर्थ का मूल स्वार्थसाधन इस जग से | 
खाते हैं जिस हेतु सदा ठोकर पग पग में ॥ ^ 
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` हाता नहीं प्रकाश तदपि परमार्थ-साव का । 
"reas छा रहा तिमिर उस दुष्प्रभाव का ॥ 
हम हाथ जोड़ विनती करें चूक क्षमा अब कीजिए | 
फिर बुरा काम हम से न हे--प्रभु ऐसी मति दीजिए USN 
जनादैन झा । 


कालिदास का आविभाव-काल | 
RRS गला के “गृहस्थ” नामक मासिक 
Sg qa मे dm लेख प्रकाशित हुआ 
2 q [54 है | उसमें कालिदास के समय 
Cao का निरूपण है । उसे श्रीमना- 
«E रञ्जन घाष ने लिखा है। इस 
लेख में लेखक ने कुछ नई 
- युक्तियाँ दी हैं । लेख का सारांश नीचे दिया जाता 
है । उससे पाठक उलिखित युक्तियां के गै।रव-लाघव 
का विचार स्वयं कर सकेंगे । 
चाळुक्यवंशीय राजञा दूसरे पुलकेशी के समय 
का एक शिलालेख मिला है। वह ६३४ ईसवी का 
है। उस शिलालेख में खुदे हुए atti का कत्ती 
रचिकीति नामक एक कवि है। उसमे उक्त कवि 
ने कालिदास का नाम दिया है | अतएव कालिदास 
ईसा की सातवां शताब्दी के पहले अवश्य वतेमान 
थे | उसके बाद के थे नहा हा सकते | 
कालिदास का लिखा हुआ मालविकाम्रिमित्र 
नामक पक नाटक है। उसके नायक का नाम 
अञ्चिमित्र है। अश्निमित्र के पिता का नाम पुष्यमित्र 
था | इसी पुष्यमित्र ने सुड़वंश की स्थापनां, ईसा के 
१७९ वष पहले, की थी। इससे यह निश्चित हुआ 
कि ईसा के पूर्व १७९ वषे से लेकर ईसा की 
सातवां शताब्दी के बीच मे किसी समय कालि- 
दास हुए होंगे । अब यह अनुसन्धान करना चाहिए 
कि इस सात आठ सै वषे के मध्य मै किस समय 
"कालिदास का हाना सम्भव हे | 
. कालिदास ने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर 
. का वरणेन किया है । उस स्वयंवर # उपस्थित 


सरस्वती | 
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राजाओं मै सब से प्रथम खान कालिदास ने मग, | 7 
नरेश को दिया है । प्राचीन समय में बड़े बड़े कवि 7 
अवश्य ही किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते | 5 
थे । अपने आश्रयदाता का गुण कीतेन करना और | 7 
उसकी सब से बढ़ कर प्रतिष्ठा करना आश्रित कवि UU 
के लिए स्वाभाविक बात है। मगधराज का ज्ञा | पर 
ata कालिदास ने किया है उसमें लिखा है कि अर 
मगधाधिप भारत का चक्रवर्ती राजा था और वह | पद 
एक न एक यज्ञ करता ही रहता था। उससे बढ़ | qi 
कर दूसरा राजा भारत में न था । इससे यह अनु- | 
मान करना अनुचित न होगा कि कालिदास मगध- 
नरेश ही की सभा में थे | e ˆ °) उरु 
अब इस बात का विचार कीजिए कि सातवा | नाः 
शताब्दी के पहले मगध में कोई ऐसा राजा था शो 
या नहीं, जिसके अधीन खारा भारतवषे रहा हा | है. 
Sic जिसने यज्ञ किया हा । इतिहास से इस बात | विर 
का पता चलता है कि ऐसे दो राजा मगध मै हुए 
gum पुष्यमित्र, दूसरा द्वितीय amga m | दिए 
महाशय का कथन है कि कालिदास gaia | को 
राजाओं के समय मे ही adaa थे। उनके-द्ये | उस 
हुए इस अनुमान के पोषक प्रमाण छीजिएः-- है 


| है, 

(१) रघुवंश के चौथे सर्ग मै रघु के दिग्विजय | कति 
का वर्णन है | उसमें लिखा है कि रघु ने सिन्धु नदी | शश 
के तट पर हूण लोगों का पराजय किया । ये gu | का 
भारतवर्ष में सब से पहले गुप्त राजाओं के समय में | मिर 
ही आये थे ग्रोर उसो समय इस देश पर उन्होंने« उप 


आक्रमण किया था । सुङ्क-राज्ञाग्रों के समय में हुणां | "दे 
के आक्रमण का काई ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ भी E 
नहीं मिलता | P पा 

(२) कालिदास ने अपने कुमारसम्भव के सातव अव 
सगे में सक्तमातूका pe नरकपालभूषिता काली i 


का उल्लेख किया दै । गुप्त-राजाओं के समय में ही ES 
उत्कीगो शिलालिपियां मै पहले पहल सप्तमाठका | _ 


g ~ c. A के L 

पूजा का उल्लेख है | ठीक उसी समय re ध 
तान्त्रिक हिन्दू-घम का विकास हुआ था | ~ 
(३) कालिदास के नाटकों मै जिर्ख प्रकार ।उस्‌ 


न 
प्राकृत भाषा का व्यवहार हुआ है उसका मिला BEES CU 


6 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ne 


apo j 


च A क 


HS HA 


| 


a Dated ty Ny Sene Po ER by Arya Samaj Foundation 


कालिदास का आविभौव-काल | 


संख्या ६. | 


अशोक की शिलालिपिया मै aaa पाकृत से 


` करने पर मालाम होता है कि दोनों में बहुत अन्तर 


है। दोनों भाषाये' आपस में नहीं Meat । यदि 
कालिदास इसा के पूर्व जन्म-ग्रहण करते ता उनकी 
प्राकृत अशोक की प्राकृत से अवश्य ही मिळती | 
परन्तु वह नहों मिळतो । कालिदास की प्राकृत 
अशोक के बहुत समय पीछे की प्रात है। इससे 
यह सूचित हुआ कि कालिदाख का जन्म उसी 


quu भारत में हुआ होगा जिस समय इस देरा मै 


गुप्त-राजाओं का प्राधान्य था । शुक्त-राज्ञाग्रों के 
समय में ही संस्छृत-साहित्य की विशेष उन्नति हुई | 
उसी समय WI MHA का प्रयाग भी कालिदास के 
नाटकों मे है | 

अच्छा ता अब इस बात का विचार करना 
है कि किस ua राजञा के समय में कालिदास 
विद्यमान थे । 

पण्डिते का विश्वास है कि कालिदास विक्रमा- 
दित्य के समय मे थे। यह प्रवाद निर्मूल नहीं। 
कालिदास के एक नाटक का नाम है विक्रमावेशी | 
उसमे पुरुरवा Are उर्वशी की कथा है | जान पड़ता, 
है, इस नाटक के नाप मै 'विक्रम' शब्द द्वारा 
कवि ने विक्रसादित्य-उपाधिधारी राज्जा ही की तरफ 
इशारा किया है। चिक्रमादित्य-उपाधिधारी राज्ञाग्रों 
का पता गुप्तवेशीय राजाओं में ही सब से पहले 
मिलता है । डन राजाओं के पूर्व भी विक्रप्रादित्यः 


' उपाधिधारी कोई राजा था, इसका पता इतिहास में 


नहों है। 

कालिदास ने मेघदूत मे उज्जयिनी का जैसा 
अच्छा वयीन किया है उससे जान पड़ता है कि वे 
अवश्य उज्जयिनी गये थे। बिना देखे ऐसा अच्छा 
"IR ऐसा सच्चा वशेन नहीं किया जा सकता | अब 
देखिए, विक्रमादित्य-उपाधिधारी कोई गुप्तवेशीय 
राजा उज्जयिनी का गया था या नहा । गुप्त-राजाओं 
के इतिहास से ज्ञात होता है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त की 
उपाधि विक्रमादित्य थी | उसने क्षत्रपवंशीय शकः 
Wa रुद्रसिंह का परास्त करके माळवे का राज्य 


| उससे Sta लिया था are उज्जयिनी के सिंहासन 


enna 
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प्र भी आसीन हुआ था। उदयगिरि नामक गुफा 
में दुसर चन्द्रगुप्त का जा लेख sd है वह इस 
ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य दे रहा है । फोट 
साहब की संग्रह की हुई उत्कीण शिलालेखो की 
पुस्तक के तीसरे भाग में यह लेख दिया हुआ है। 
इन प्रमाणां से यइ सि है वि 

ने 1 सं यह सद्ध सा हे कि कालिदास ga- 
नरश दूसरे Bags की सभा में थे 4n उसके 
साथ वे डज्जेन गये थे । इस निश्चय की पेषकता में 
A S CM हँ 
ओर भी कई प्रमूण दिये जा सकते है | 

wade द्वितीयःके पिता का नाम agaga 

था | समुद्रगुत्त दिग्विजयी राजा था | इलाहाबाद 
की लाट पर agaga की जा प्रशस्ति खुदी हुई 
है उसमें उन प्रदेशों के नाम हैं, जिन्हें aqzga ने 
जीता था । रघुवंश में कालिदास ने रघु के दिग्वि- 


` जय का ata करते समय रघु के द्वारा जिन . 


प्रदेशों का जीता जाना लिखा है वे सब agaga 
के द्वारा जीते गये प्रदेशों के नाम आदि से प्रायः 
ठीक'ठीक मिलते हैं gud यह अनुमान करना 
अनुचित न होगा कि अपने आश्रयदाता चन्दगुत्त 
के पिता के विज्ञय को ध्योन मे रख कर ही कालि- : 
दास ने रघु के दिग्विजय का ada किया है । ” 
कालिदास ने मेघदूत मै दिङनाग नामक बौद्ध 
नैयायिक का उल्लेख किया है | इस Ream का 
ऐतिहासिक पता ळग गया है। बौद्ध साहित्य के 
अवलोकन और चीनी परिवाजक हेन साहू के 
भ्रमण-वृत्तान्त के पाठ से ज्ञात होता है कि मनोरथ 
नामक बौद्ध ,पण्डित के दो शिष्य थे-एक आसङ्क, 
दूसरा वसुबन्धु | इसी वसुबन्धु का दिष्य दिङ्नाग 
था । पुष्पपुर अर्थात्‌ प्राचीन पडना मे ही दिङ्नाग 
ने वसुबन्धु का शिष्यत्व ग्रहण किया था । वसुबन्धु 
Me दिङ्नाग ने ही नालन्दा-विश्वविद्यालय की 
स्थापना की थो | SAT के त्यायशास्त्र का नाम 
प्रमाणसमुच्चय है । बाद्धाचाय्य वसुबन्धु स्कन्थगुप्त 
विक्रमादित्य की सभा मे थे भ्रोर उनके गुरु 
मनोरथ कुमारगुप्त की सभा मै । TAA नामक 


` पण्डित मगध देश से चीन गये थे ३ ae, 
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a के प्रचार के लिए वे नरेन्दगुप्त बलादित्य 
द्वारा भेजे गये थे। ५६९ ईसवी मै वे चीन में पर- 
लेाकगामी हुए | परमार्थ का लिखा हुआ वसुबन्छु 
का एक जीवनचरित Ba उसी मे लिखा है कि 
agag vues विक्रमादित्य के सभा-परिडत 
थे। उधर ga साऊ ने अपने भ्रमण-दत्तान्त मै 
लेखा हे कि मगध-नरेश कुमारगुप्त की सभा मे 
शास्रे करने के लिए मनोरथ गये थे। म 
अन्यायपूर्वक परास्त किये गये । ईस कारण उन्होने 
आत्महत्या कर-ली WE इस अन्याय को सूचना 
मरने के पहले उन्होंने अपने शिष्य वसुबन्धु का 
दी । इससे यह प्रमाण मिला कि कुमारगुप्त के 
राजत्वकाल मे agag Hm दिङनाग दै।नों ही 
विद्यमान थे । अन्यायपूचेक किये गये मनोरथ के 
पराजय में कालिदास भी शामिल थे। अपने शुरु 
के गुरु मनोरथ पण्डित के पराजय का प्रतिशोध 
जेने के लिए ही दिङनाग ने कालिदास के काव्यो 
की विरुद्ध समालोचना की थी | यही कारण है कि 
मेघदूत मे कालिदास ने दिडनाग का उस प्रकार 
व्यङ्कद्यपूर्वक उल्लेख किया है। इससे यह सूचित 
हुआ. कि कुमारगुप्त की सभा को शोभा भी कालि 


दाख ने बढ़ाई थी । 
कालिदास ने अपने काव्या में राशिचक्र का 


उल्लेख किया है । जामित्र ओर हारा इत्यादि 
ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्द भी उन्होने लिखे 
| हैं | ज्योतिष का सूर्यसिद्धान्त ३०० ईसवी के आस 
/ पास का ग्रन्थ है। उसमे राशिचक्र का उल्लेख 
 नहाँ। परन्तु आर्यभट्ट के ग्रन्थ मे है । आयेभट्ट का 
जन्म ४७८ ईसवी में पाटलिपुत्र में हुआ था | 
राशिचक्र Hmc जामित्र आदि शब्दों का ज्ञान 

हमे ग्रीक लोगों से हुआ | हारा, Fala या द्रेष्काण 
इत्यादि राशिचक्र के चिभागों की बात सब से पहले 
— anlaa मीटरनस ( Fermicus Meternus ) 
नामक ग्रीक ज्योतिषी के ग्रन्थ म॑ उल्लिखित हुई है । 

इसका समय ३३६ इसवी से ३५३ इसवी तक है | 
. इससे सिद्ध है कि कालिदास ३३६ ईसवी के अन- 
: BEEN —1 वर्तमान À | 2 
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| 
यहाँ तक जा कुछ लिखा गया उससे यह ज्ञात | 
हुआ कि ३३६ ईसवी के पहले कालिदास का जन्म 7 
ग्रहण करना इतिहास-हृष्टि से असम्भव है। अत- ` 
एव जिन अनुमानें ग्रार प्रमाणां का उल्लेख इस 
लेख मै किया गया वे सूचित करते हैं कि कालि- 
दास गुप्तरराजाओं के अभ्युत्थान के समय में ही 
उत्पन्न हुए थे ग्रेर उनके ग्रन्थ इस बात का साक्ष्य 
दे रहे हैं कि वे विक्रमादित्य-उपाधिधारी दूसरे चन्द्र- 
गुप्त की सभा मे विद्यमान थे | 
अब पाठकों से हमारी इतनो ही प्राथना है कि 
वे विन्सेंट स्मिथ का लिखा हुआ प्राचीन भारत का 
इतिहास उठा लें | उसमे देखे कि कुपारगुप्त, eme ) 
गुप्त, agaga Hr द्वितीय aaga ने मिळ कर' 
कितने वर्ष राज्य किया । फिर वे यह हिसाब enu 
कि कालिदास की उम्र कितनी सम्भव हे! सकती 
है ग्रेर उस लिहाज से वे इन सभी राजाओं के 
समय मै जीवित माने जा सकते हैं या नहीं | 


महाराज अशोक की धार्मिक 
स्वतन्त्रता । 


तैमान काल मै स्वतन्त्रता देवी ही 
सर्वश्रेष्ठ आराध्य देवी गिनी जाती' ।' 
है। स्वतन्त्र रहने की अभिलाषा, | 
क्या मनुष्य और क्या पशु, सभी » 
में स्वभाव ही से पाई जाती है | 
ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात 
हाता है कि संसार की स्थिति ही न्यूनाधिक WEG 
के अनुसार है | अधिक महत्त्व वाला age, अपने 
से न्यून महत्त्व वाले को दबा कर, सर्वदा अधिः | 
कतर श्रेष्ठ बनने की अभिलाषा रखता है। वैसे _ 
ही न्यून महत्त्व वाला aga अपनी स्वतन्त्रता 
ग्रार स्वत्वो को पूर्ववत्‌ स्थिर रखने का प्रयल करता 
रहता है । इन्हो दो परस्पर-विरोधरी “नियमों 
स्वाधीनता और पराधीनता का जन्म हुआ है | 
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| संख्या ६ .] 


जा मनुष्य दूसरे नियम के अनुसार कमे में 

Vu प्रवृत्त होते हैं वे पहले नियम वालों के हज़ारों 

` अवरोधेों का कुछ भी विचार न करके अपने कार्य्प- 
साधन में लगे रहते हैं । पर अन्य पक्षावलम्बी, जा 
दूसरों का दबा कर अपना प्रभुत्व खिर रखने के 
उद्योग में लगे रहते हैं, केवल बाहरी बातों ही 
का नहीं, किन्तु मानसिक विचारों का भी दबाने 

| की चेष्टा करते हैं | प्राचीन इतिहास से ज्ञात हाता 
है कि मानसिक विचारों को दबाने के बहुत ही 
अधिक उद्योग किये गये हैं। संसार मे सर्वत्र ही 
इसके उदाहरण मिलते हैं । 

J मानसिक विचारों के अन्तगेत धार्मिक विचारों 
का अपने अधीन रखने का अधिकतर उद्योग हाता 
है। प्रत्येक मतावलम्बी यही समभता है कि उसी 
के मत का अवलस्चन करने से ईश्वर प्राप्त BT 

| सकता èl इस कारण वह इतर मनुष्यों को 

अपना मताडुयायी बनाने के लिए सभी उपायों 
का प्रयोग करता है । यदि साम ओर दाम से काम 
agi चलता ता दण्ड तक का प्रयोग चह करता है। 


qaa मतें की उत्पत्ति, के समय ये बात अधिक 


दिखाई देती हें । धस्मेसम्बन्धी विचारों की भिन्नता 
के कारण प्राचीन समय मे बड़े बड़े HAT at 
गये हैं । ऐसे अवसर आने पर चिरले ही मनुष्य 
ऐसे होंगे जा मतविषयक भेदभाव को परवा न 
करके निम्न लिखित वाक्यों का उपदेश करते होः 
विश्वात्मा के निकट सब हैं एक से, भेद क्या है ? 
है सो स्वामी विदित सब्र का, क्या किसी एक का है ? 
नामें से हे कुछ न उसमें मित्रता-भेद्‌-भाव ; 
न्यारी न्यारी प्रकृति-रचना है उसी का प्रभाव ॥# 
| भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास मै बहुत सै 
महात्मा ऐसे पाये जाते. हैं जा पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के अनुयायी थे। उनमें से एक राजा ने ता अन्य 
| मतावलस्त्रियां के धाम्मिक विचारों का जरा भी 
| न दबा कर अपने मत को इतना विस्तृत कर दिया 


| 
3l 


: * फरतरी १३ की सरस्वती में प्रकाशित, बाबू मैथिली 
OW गुप्त की कविता से उद्दत । 
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कि इस समय उस मत के अनुयायी यद्यपि उसके 
जन्मस्थल मे नहीं दिखाई देते तथापि भूमण्डल मै 
उनकी संख्या सबसे अधिक है । ये नरपाल- 
शिरोमणि मोय-वंश के अधिष्ठाता श्रीमान्‌ महाराज 
चन्द्रगुप्त के पात्र थे । अपने पिता के मरने के समय 
ये उज्जेन के अधिपति (गवर्नर ) थे । सन्‌ ईसवी 
से २७३ वषे पूर्व इनके पिता ARA का देहान्त 
हुआ | उसके चार वर्षे बाद ये राज्यासन पेर बैठे | 
इस विलम्ब का कारण इतिहास-लेखकों ने ठीक 
ठीक agi बतायां। कुछ लोग ता कहते हे कि उस 
समय महाराज अशोक का अथने भाइयो के साथ, 
जा भिन्न भिन्न प्रदेशों के गवनेर थे, युद्ध करना 
पड़ा | इन युद्धों मे अशोक ही की जीत हुई । तब 
उन्होने अपने भाइयों का मरवा डाला | इस बात. 
के खण्डन मै इतिहासकार Arde स्मिथ लिखते हे 
कि महाराज अशोक ने अपने भाइयों का नहा C 
मरवाया, क्योंकि उनके Sat (dicts) A उनके 
जीवित भाइयों का उल्लेख है । 

राज्य-प्राप्ति के तेरहवें वर्ष अशोक ने कलिङू 
देश पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध मै काई एक लाख 
aga निहत हुए और डेढ़ लाख Ra किये गाये । 
इतनी प्राण-द्वानि देख कर अशोक के हृदय मे 
अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हुई । तब से बाद्ध-धम पर 
उनकी श्रद्धा बढ़ गई । अपने गुरु उपगुस्त की शिक्षा C 
से उन्होंने dread ग्रहण कर लिया । तब से बाद्ध- 
धर्म के प्रचाराथ उन्होंने अनेक प्रयत्न किये | 

अपने धर्म-प्रचारकों का उन्होंने सोरिया, Ha, 
साइरीनी, मकृढूनिया और इपिरस तक भेजा | 
भारत के ते सभी प्रदेशों मै उनके धम्मै-प्रचारक 
गये । यहाँ तक कि लड़ा द्वीप मै स्वयं उनके भाई 
धम्मै-प्रचारक बन कर पहुँचे ग्रोर वहाँ के निवासियों | 
को वोद्धःघम्म की दीक्षा दी। प्रचारकों को भिन्न 
भिन्न देशों में भेजने के सिवा अशोक ने भारत a 
भिन्न भिन्न प्रान्तो मै पत्थरों प्रोर AAs wA 
पर अपने धम्मे के तत्त्व ग्रार अपनी आशाये 
खुदवा दो i7 ie 

शह परक वितरित नकी 


Oo """"""u" गि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RRO 

तब तक AIA का प्रचार केवळ मगध, 
Has, कलिङु, चम्पा HT काशी, wet पाँच 
राज्यों मै था । पर अशोक ने अपने प्रयत्न से सारे 
भारत में उसका प्रचार कर दिया । स्वधम्म gg 
हाने पर भी वे अन्यमतावलम्बियां का हंष-भाव 
से न देखते थे। उनके शासन-काल में जा जिस 
मत या घम्म के ठीक समभता उसे ही वह ग्रहण 
कर सकता था | महाराज अशोक सभी धम्म वालों 
को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी समदशिता 
का यह हाल था कि उन्होने उन वष्णव यतिया 
लिए, जा आजीवक' कहलाते थे, एक पर्वत पर 
बहुत सा धन खर्च करके अति सुहावनी GRA 
बनवा दाँ । अशोक के लेखां से भी विदित हाता 
है कि वे ब्राह्मणां तथा अन्यान्य मतावलम्बियों पर 
एक सी कृपा-हष्टि रखते थे ।. 

अशोक का विश्वास था कि सभी घम्म-ग्रन्थो 
में अच्छी बातै है-समी में मानसिक पवित्रता 
पर जोर दिया गया है । उनका कथन था कि किसी 
का भी अन्य घम्मे की निन्दा न करनी चाहिए। 
अपनी इस सम्मति की पुष्टि त्रार प्रचार के लिए 
उन्होने एक विशेष लेख, जा उनका बारहवां शिला- 
लेख कहलाता है, खुदवाया । इसका मतलब हम 
अंगरेज-इतिहास-लेखक, Graz स्मिथ, के एक 
ग्रत्थ (Asoka, the Budhist King of India) 
के आधार पर नीचे देते हँः-- 


श्रीमान्‌ सभी मतावलम्बियों का, चाहे वे गृहस्थ हां 
चाहे वानप्रस्थ, अपने दानां ओर अन्य सत्कारो का पात्र 
समकते हैं और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं । श्रीमान्‌ 
पूजा-पाठ, दान-दक्षिणा इत्यादि बाहरी धम्मे-कम्मे पर उतनी 
श्रद्धा नहीं रखते, जितनी कि प्रत्येक aay के श्रेष्ट विचारों 
पर रखते हैं । उत्तम विचारों की वृद्धि ata प्रकार से की 
जा सकती है । धम्म-विषय में वाणी का दुरुपयोग करना 
अच्छा नहीं । किसी को बिना कारण aqi धम्म की 
घा और अन्यों के धर्म्म की निन्दा न करनी चाहिए । 
क्योंकि प्रत्येक uud किसी न किसी विषय में अवश्य ही 
प्रशंसनीय, है । इस कारण बिना किसी विशेष कारण के 


e 
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किसी की निन्दा करना बुरा हे। जो मनुष्य धास्मिक 


सहिष्णुता दिखाता है वह केवल अपने ही धर्म्म को नहीँ २% 


A 


उन्नत करता, किन्तु अन्य धर्म्मा की भी सेवा करता à| 
सके प्रतिकूल काम करने से श्रपने धम्मं को ही हानि 
नहीं पहु चती, किन्तु दूसरे धम्मों का भी अनादर होता 
हे । क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के धम्मं या मत की निन्दा 
करके अपने मत का पुष्ट करना चाहता है वह अपने मत 
को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है । अतएव परस्पर का 
मेल--जैसे, श्रेष्ठ पुरुषों से स्वीकृत अन्य धर्म्म की बाते' 
aed सुनना आदि--प्रशंसनीय काम हे । श्रीमान्‌ की 
यही इच्छा है कि प्रत्येक मतावलम्बी सढुपदेशो को सुने 
ओर सद्दिचारों को ग्रहण करे | : 
अतएव प्रत्येक मतावलम्बी का यह विदित किया जाय 
कि श्रीमान्‌ दान इत्यादिक बाहरी धाम्मिक भावों को उतनी 
आदर की दृष्टि से नहीं देखते, जितनी आदर की eg 
वे उत्तम उत्तम धाम्सिक विचारों की उन्नति और अन्य 
मतों के सत्कार को देखते BO इसी से uui ओर wai 
के fue तथा अन्य राजपुरुष नियुक्त किये गये हैं। 
यह इसी का फल है जो प्रत्येक मत ओर uel की वृद्धि 
हुईं हे? ; 
इस लेख के सिवा महाराज अशोक ने पत्थरों 
पर खुदे हुए अन्य लेखों के द्वारा भी अपनी प्रजा 
को आज्ञा दी है कि वह ब्राह्मणां ग्रार वृद्ध मनुष्यों 
का सत्कार करे । यद्यपि उस समय दे या तीन 
ही धम्मे प्रचलित थे और घम्मे-सेद के कारण किसी 
प्रकार का अन्याय होने की आशङ्का न थी तथापि 
अशोक की यह धार्मिक स्वतन्त्रता प्रशंसनीय है। 
अन्य मतों को आदर की हृष्टि से देखने की चाल 
महाराज अशोक ही के समय मै न थी । अत्य बौद्ध 
राजाओं के समय में भी यह बात थी। उदाहरणाथे- 
अश्वघाष ने अपने quaa में हिन्दू देवी-देवताओं 
आर पाराणिक राजाओं की प्रशंसा की है | महाराज 


* ये इस बात की निगरानी रखते थे कि प्रत्येक पुरुष 
अपने धम्मं के नियमों का पालन करता है या नहीं । खियों 
के दिये हुए दान एकत्र करके उनका सदुपयास करना भी 
इनका BAST था | 
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gd के पञ्चवर्षीय उत्सव मे सभी मत adi का 


f यथायोग्य सत्कार होता था । Araig, बैक्टिया 


के अधिपति सिब्यूकस का दूत था । सन्‌ ईसवी 
के ३०५ वषे पूर्व सिल्यूकस महाराज ung के 
द्वारा परास्त हुआ था । इस घटना के बाद उसने 
अपना यह दूत पाटलिपुत्र का भेज्ञा था। इस qa 
a अपनी यात्रा-सम्बन्धिनी पुस्तक में लिखा है-- 
“यहाँ ( भारत में भिन्न भिन्न सात जातियाँ हैं: 
यथा (१) तत्त्वज्ञानी ( मीमांसक) (२) खेतिहर 
(a) गोपालक ( गड़रिया) (४) व्यापारी-दिल्पकार 
(५) सैनिक (६) निरीक्षक (७) mex | ये सात 
प्रकार के मनुष्य उस समय ss श्रेणी के समझे 
जाते होंगे । सम्भव है, तत्त्वज्ञानियां से सिल्यूकस 
का मतलब ब्राह्मणां से हा | अध्यापक रीज डेविड्स 


| ने अपनी पुस्तक “बुधिस्त इंडिया” में इस बात का 
| पुष्ट करते हुए लिखा है--“ब्राह्मणां के गाँव अलग 


हाते थे। ये ढोग त्योहारों पर बुलाये जातै थे-- 
उदाहरणाथे क्षोमदुस्सा ब्राह्मणां की एक act 
धी”। इन्होंने यह भी लिखा हैः--“ब्राह्मणां की 
धाम्मिक समितियाँ ae महन्तों के साथ ही साथ 
वतेमान थीं? | इसी बात का समर्थन करते हुए 
अध्यापक भाण्डारकर अपने एक ग्रन्थ (Religions 
of India) मै लिखते हैं--“ब्राह्मणधम्म॑ उस 
समय वर्तमान था, परन्तु उत्तम पद्‌ पर आरूढ़ 
न था” । 


इन बातों से विदित होता है कि धाम्मिक 
स्वतन्त्रता Arg काळ मे बहुत दिन तक बनी रही | 
सम्भव है, वेद्ध काळ के अन्त मै sat aaa- 
लग्बियां मै विद्वेष फैल गया हो, जैसा कि शङ्कर: 
दिग्विजय मै लिखा पाया जाता है। शायद यही 
धस्मै-विद्वेष बाद्ध-घम्स के नाश मे सहायक भी 

& हा I 
गाविन्दवछभ पाँडे, बी० To | 


प्राचीनता ओर नवीनता | 
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प्राचीनता और नवीनता । 


[EH इत से पढ़े लिखे लोगों की धारणा 
Ned हे कि जो कुछ पुराना है बही 
अच्छा है, HIC जा कुछ नया है 
वह अनेक दोषों से युक्त है । 
संसार में जिसका हम नया ग्रार 
पुराना कहते हैं वह सब हमारी 
ही कह्पना और तुलना का फल है। पर संसार में 
तात्त्विक हृष्टि से कोई' चीज़ नई या पुरानी नहीं। 
जिस बेतार के तार का हम नई बात का सबसे 
बढ़िया नमूना समकते हैं वह इस पृथ्वी पर न 
माळूम कितनी बार निकला ग्रोर चला होगा | पर 
इसका हम AT जानते | सच ता यह है कि इसे 
हम जान भी नहीं सकते | परन्तु हम इतनो दूर की 
बात कभी नहीं सोचते जिन बातें का उल्लेख 
पुराने से पुराने ग्रन्था भें मिलता है seat के आधार 
पर हम चीजों का नई और पुरानी कहा करते हैं । 
रेल, तार ओर डाक-विभाग पहले समय में भी 
थे, पर निहायत भद्द, घु धळे Me अनियमित-रूप 
में इसी लिए हम आज इन चीजों का बिलकुल 
ही नया समकते हैं । पुरानी बातों के पक्षपाती इन 
चीजों को अधिक महत्त्व नहों देते। उनका कथन - 
हैकि ये चीज़ें age का शान्ति नहीं दे सका, 
प्रत्युत उसकी उत्सुकता A अशान्ति का Fara _ 
fic भी बढ़ा दिया है। डाक-विभाग ने आवश्यक 
कार्यो की सूची मै एक र काम बढ़ा दिया है | 
वह यह कि हमें कुछ पत्र रोज लिखने GR कुछ 
राज पढ़ने पड़ते | तार-विभाग की भी sq 
ळत बुरी से बुरी ख़बरों के कासां तक फैलाने 
का एक अच्छा साधन लोगो के हाथ लग गया है | 
रेल महीनों का सफर घंटों मे जरूर ते कराती 
है, पर वह मनुष्यां का अकारण ही इधर उधर 
घुमाने का सी कारण हो गई है । ग़छ का विनिमय 
कराने में सहायता TW चाने के कारण वह CAH 
qat भी' मारती है।ये कुछ ही बानगियाँ हैं जा , 
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RRR 


प्राचीन गाडी, बेल, ओर साँडनी सवारों WAT 
पातियां कथन से चुन ली गई हैं। नई बात का 
विराध करना ही जब उनका लक्ष्य है तब नई बात 
में जा भलाई है उसका वे जानकर भी नहों जानते 
यह बताने की जरूरत ही नहा | 
आज कल विज्ञानरवि के प्रकाश से घर, बाहर, 
सभी कहीं आचार-विचार ग्रोर व्यवहार सम्बन्धी 
कार्यों मै नई आभा दृष्टिगत हाती है। उसकी 
तेज चमक को चाहे काई नेत्रो के लिए कितना 
ही अनिष्टकर बतावे, पर घेसी चमक तिल के 
तैल से कोई पैदा नहों कर सकता | पुरानी बातों 
के अन्धकारमय अन्धपक्षपात के द्वारा जा इस 
प्रकाश पर जय पाना चाहते हैं वे जरुर भूलते R | 
प्रकति में हर चीज़ का उत्कष हा रहा है । अनेक 
_ उत्कषे, होने के बाद कहाँ बन्दर बना ओर फिर 
उसका उत्कष होते हाते मानवजाति का प्रादुभीव 
हुआ । पर अभी मानवजाति में अनेक बन्द्र-स्वभाव 
के मनुष्य हैं। उनका भी उत्कर्षे, मानवजाति के 
भीतर ही, मानसिक विकास के रूप में अवश्य 
` होगा । 
इसी तरह मनुष्य का उपाज्जित ज्ञान भी 
अनादि काल से विकसित होता आ रहा है ग्रोर 
अनन्त काल तक विकसित हाता रहेगा। मनुष्य 
जितना कर पाता है उतना ही देख sare; दो 
चार कृदम आगे भी वह देख लेता है । पर अनन्त 
काल, अनन्त आकाश ML अनन्त ज्ञान के गर्भ में 
ज्ञा जा घटनायें, जा जा आश्चर्य भरे प्रकृति के 
गृढातिगूढ रहस्य, छिपे हुए हैं उनका वह ael 
जान सकता | सा मील की यात्रा मै हर मील पर 
गड़ा EMT पत्थर हमारी थोड़ी सी तसल्ली का 
कारण ज़रूर हाता है, पर वह यात्रा की समाप्ति का 
सूचक नहों | हम जितना चल पाते हैं उतना ही 
देखते प्रौर जानते BO जितना चलना है, उसका 
हाल भविष्यत्‌ के अन्धकार मे छिपा हुआ है। मान- 
ब-जाति के उपाज्जित प्राची नतर ज्ञानका नये से नये 
— 1 ज्ञान के साथ मिला कर जब एक ही Age मे हम 


देखते हैं तब नवीनता और प्राचीनता का झगडा 


बहुत wai में दूर हा जाता है। एक ही चीज ( 


विकास पाती हुई, अतएव परिवत्ति त होती हुई 
चली आ रही है; उसके पहले ्रोर पिछले रूप एक 
ही चीज के परिवत्तित रूप हैं। मनुष्य अपने पाँच 
से बहुत तेज़ नहों चल सकता | कुछ दूर तक ag 
चल सकता है ज़रूर, पर थक भी जब्द जाता 
है । इसलिए जिस किसी पुराने से पुराने 
मनुष्य ने अपनी इस कमी को पशुओं की सहायता 
से दूर करने का प्रयत्न किया वही आज कल की 
सवारियां का आदिम आविष्कारक था । उसी 


दिन से यह ज्ञान--अल्प समय में दूरी ते करने ` 


का ज्ञान-विकसित होता हुआ चला आ रहा 
है | कालक्रम से अनेक पशु इस काय्य मै 
शरीक किये गये | ठु तगामी जानवरों में घोड़े प्रार 
ऊंट WS WA गये ! ये सब बाते एक दिन में 
नहीं जानी गर । पूर्वे पुरुषो ने इन्हें परीक्षा द्वारा 
सदियां में जान पाया । इलहामी पुस्तकों के 
उपासको के ध्यान में ते शायद uly की आदि 
में ईश्वर ने मनुष्य को घोड़े पर चढ़कर ही आकाश 
से पृथ्वो पर टपकाया होगा । पर, उद्देश सबका 
एक था--वही, थोड़े समय मै बहुत सी दूरी-जा 
मनुष्य अपने b agi ते कर सकता | आखिर 
पशु भी रक्त-मांस का ही शारीर रखते EOD वे भी 
थकते हैं। मनुष्य की तरह २-४ मील दौड़ने के 
बाद नहीं | ५०-६० मील के बाद सही | पर थकतै 
ज़रूर हैं। किन्तु मनुष्य की चिन्ताशक्ति कब थकने 
लगी | वह ar सोचा ही करती है। इस अभाव को 


मिटाने का--कभी न थकने वाळी सवारी निकालने 


का--खयाळ उसके aga दिन तक तङ्क करता 
रहा | आखिर भाफ़-यन्त्र का आविष्कार हुआ ही | 
उसी के फल-स्वरूप अनेक प'जिन आज पृथ्वी के 
विभिन्न भागों में दिन रात सैकड़ों रेलगाड़ियों, को 
लिये दौड़ लगा रहे हैं | पशु की सबारी सै रेल 
की सवारी तक--डनके उपादान में अनेक मेद 
चाहे मिळे, पर उनके प्रयोजन में nay के उसी 
एक भाव का-अत्प समय मे दूरी तै करने कार 


¢ 
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संख्या ६.] 


m 
बिकासमात्र हष्टिगत होता है रोर कुछ नहों | यह 


` विकास मनुष्य की हर अवस्था मे हा रहा È | 


वया सामाजिक क्या गार्हस्थ, क्या व्याचहारिक-- 
कोई विषय ले लीजिए, विकास का अखण्ड राज्य 
aet मिलेगा । अनन्त के गर्भ से हमने जा कछ 
अपनी अनन्त मेशाशक्ति के खाहाय्य से बाहर 
निकाल पाया है उसीकेा हम देख सकते हैं ग्रोर उसरी 


| का इतिहास हमने भावभरी भाषा मे लिख लिया 


है | पर, उसी अनन्त के गर्भ से इसी एक विषय में 
हमको अपनी अनन्त मेधाशाक्ति द्वारा Ar अनन्त 
पदाथ निकालना है, इस समय उनका हमको 
आभास तक भी नहौं। पशु से सवारी का काम 
लेने वाळा, रेल की सवारी की कल्पना भी न कर 
सका होगा ग्रार हम रेळ-सवार, एक शताब्दी बाद 
सवारी के विज्ञान H जा विलक्षण परिवर्त न होगा 
उसका आभास तक भी नहीं पा सके | इसी तरह 
संसार के सभी कार्य विकास-रूपी प्रबाह मे बहे 


जाने के कारण हम लोगों का नवीनता Hr प्राची- - 


नता का धोखा दे रहे हैं। एकमात्र ब्रह्म सत्‌ है | 
उसी एक वस्तु का भिन्न भिन्न रूप मे भिन्न भिन्न 
विकास हम लोग नाम रूप के सहारे अनुभव कर 
रहे हैं । जब तक नाम रूप है-जब तक विकास 
का सिलसिला है-तब तक हम उसी एक वस्तु 
का भिन्न भिन्न रूपों मे देखते रहेंगे । यही माया है | 
'इस बात को जानते हुए--इस तत्त्व को GAMA 
हुए रोर चिभिन्नता तथा विचित्रता के भाण्डारों के 
रहते हुए भो हम व्यर्थ के विवादे से-नवीनता 
Me धाचीनता के निरथेक झगड़े से--दूर रहेंगे | 
“इसी. तटश्थता या श्रौदासीत्य का नाम सामयिक 
मुक्ति है । 

ज्वालादत्त AAT । 


ENS EN 
हमार सामन | 
zug | प्रियतम इस तरह किल ध्यान H— 
. हा खड़े p बेठा, धरा क्या मान में ॥१॥ 
, पूछते हा क्या कि हम दोषी नहीं 
हाँ ! नहीं दोषी हम अपनी जान में ॥२॥ 
6 


समुद्र के भीतर तार डालना | 
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न्न्श्च्सच्य्य्श्य्््य्य्य्य्द्स्‍ 
OPI DAD AR >>... 
OA RUNDE 


भक्त हैं हम या नहीं हैं जांच ले , 

भेद सब खुल जायगा इक आन में ॥३॥ 
व्यथै कहते हा नहीं हम mat, 

आज हो तुम ओर ही सामान में ॥४॥ 
भक्ति में भी शक्ति होती है बडी , 

मत रहो भूले तुम अपनी शान में ॥४॥ 
क्यों भला यह किस लिए सङ्कोच हे ? 
दोष क्या है प्रेम के इस पान में ॥६॥ 

हाँ करो अभिमान लेकिन सोच लो , 
मर न जाये हम कहीं इस मान में Moy 
सच कहो, मिलता है क्या तुमको मज्ञा ? 
निर्दयी निष्ठुर हठीली बान में ॥८॥ 

हां सखे | हमको दिखा दो तो वही , 
गोपियां मोहीं थीं जिस सुसकान में ॥६॥ 
कयां सखे करते हा तुम हम को निराशा , 
क्या घरा है इस ज़रा से दान में ॥१०॥ 
चाहते हम कुछ नहीं इसके सिवाय , 

तुम जरा हँस दा हमारे सामने ॥११॥ 

; महादेवप्रसाद सेठ | 


— es 


समुद्र के भीतर तार डालना d 


ALAYI आठ वर्ष हुए जब सरस्वती की किसी 

AE sop HE पिछली संख्या में उस यन्त्र का चित्र प्रका- 

5 Me शित हुआ था जिसकी मदद सें तार द्वारा 
an ख़बरें भेजी और ली जाती हैं। उसी लेख ? 
में तार भेजने इत्यादि का भी वणेन था । आज मराठी की 
बालबोध नामक पुस्तक से इस बात का संक्षिप्त uie किया 


जाता हे कि मीलें गहरे समुद्र में हज़ारों कोस तक तार 


कैसे डाला जाता हे । पाठक जानते ही होंगे कि यूरप और 
अमेरिका के बीच ग्राटलांटिक समुद्र के भीतर तार पड़ा 
हुआ है | उसकी बदलत लन्दन के तार-घर में बैठा हुआ 
कर्म्मचारी अमेरिका के न्यूयार्क में बेठे हुए कम्सेचारिथे से 
उसी तरह बातचीत कर सकता है जिस तरह कि दो आदमी c 
पास पास, या परस्पर मिली हुई दे कोठरियों à E x 
हुए कर सकते हैं । कराची dw wa के बीच भी इसी 
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तरह का तार समुद्र में पड़ा हुआ हे। और भी अनेक 
द्वीप और नगर इसी प्रकार के सामुद्रिक तार से जड़े 
हुए हैं। 
zz निश्चय की बदलत मनुष्य कठिन से भी कठिन 
काम कर सकता है । वह पहाड़ फोड़ सकता है, समुद्र तोप 
सकता है, यहाँ तक कि वायुयान में बेठ कर आकाश में उड़ 
भी सकता है । समुद्र में तार डाल कर तारयन्तरों के द्वारा 
खबरें भेजना भी इसी तरह के दृढ़ निश्चय ही का फल हैं | 


तार के यन्त्रों का प्रचार पहले पहलू ज़मीन पर हुआ | 
समुद्ग की छोटी छोटी खाड़ियों में भी बेठन लगे हुए तार 
डाल दिये गये । परन्तु हज़ारों मील दूर तक समुद्र के भीतर 
तार डालने का विचार जब E is के कुछ लोगों के मन 
में उत्पन्न हुआ तब वे बड़े सोच विचार में पड़ गये । इं गलेड 
और श्रमेरिका के बीच ग्राटलांटिक महासागर हे | उसका 
विस्तार at पचास मील नहीं, किन्तु हज़ारों मील हे । 
^ बिजली का ma जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों ने बरसों 
साथापच्ची की । परन्तु उससे फल-प्राप्ति न हुई । उन्होंने कहा, 
समुद्र के भीतर जगह जगह पर बड़े बड़े और अत्यन्त गहरे 
खड़ हैं । उन सब की परीक्षा करके, उनसे बच कर, समुद्र 
` के भीतर ही भीतर तार डालना असम्भव सा है । परन्तु 
एक «साहसी पुरुष ने इन सब कठिनाइयों का हल करके 
तार द्वारा इं गलेंड को अमेरिका से जोड़ देने का es निश्चय 
कर लिया | 
उसने पहले भेजे हुए तार की रस्सियां से अटलांटिक 
महासागर को परीक्षा की | उसने इस बात का पता लगाया 
कि किस जगह समुद्र कितना गहरा है । इस परीक्षा से उसे 
यह मालूम हा गया कि भ्रायरलेंड और न्यूफेंडलेंड के बीच 
का महासागर बहुत गहरा नहा | उसमे खड भी बहत कम 
हैं | इसलिए उसने कहा--में पहले समुद्र के इसी भाग के 


भीतर तार डाल कर देखू गा कि यह काम हा सकता हे या 


नहीं । परीक्षा से तो यही मालूम होता है कि समुद्र उथला 
है । इस कारण वह अवश्य ही तार डालने योग्य है । 

ज़मीन के ऊपर का तार खम्भों पर लटकाते हुए ले 
gud हैं । उसे पाठको में से प्रायः सभी ने देखा होगा | उस 
तार के ऊपर कोई चीज़ लपेटने की ज़रूरत नहीं होती । 
क्योंकि dg श्रालमान में लटका रहता है। परन्तु जा तार 


समुद्र के भीतर डाला जाता है उसे सुरक्षित रखने 
लिए बहुत प्रबन्ध करना पड़ता है । बिजली की सहायतो 
से ही तार द्वारा ख़बरे भेजी जा सकती हैं । एक तार-घर से 
दूसरे तार-घर तक बिजली का प्रवाह तार द्वारा बहाना 
पड़ता हे । परन्तु पानी ऐसी चीज़ हे कि जो तार उससे छु 
जाय तो बिजली का प्रवाह उसी में चला जाता है। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए जो तार समुद्र में डाला जाता 
है उस पर बेठन लगाना पड़ता है । यह बेठन या आच्छादन 
किसी ऐसी चीज़ का होता है जिसके भीतर बिजली का 
प्रवाह नहीं घुस सकता । मतलब यह कि तार को किसी 
ऐसी चीज़ से मढ़ देते हैं जिसके कारण तार को पानीका 
स्पर्श नहीं हाता । समुद्र में तार डालने के लिए पहले; इस 
बेठन का झमेला करना पड़ता हे | इसके सिवा इस बात का 
भी खयाल रखना पड़ता हे कि यह zd समुद्र के भीतर 
पड़े रहने से सड़ न जाय, अथवा अधिक दबाव ओर खिंचाव 
के कारण टूट भी न जाय । इन बाघाओं को दूर करने के 
लिए तार के ऊपर का बेठन बहुत ही मज़बूत लगाना पड़ता 
है । इस बेठनदार तार का अँगरेज़ी नाम 'केबिल” हे । पहले 
तांबे का एक गोल तार लेते हैं । फिर तांबे के ही भेजे हुए 
छुः तार उस पर मज़बूती से लपेट देते हैं। उन सब का” एक 
मजबूत रस्सा सा हो जाता हे । उसके ऊपर गटापर्चा नामक 
एक पदार्थ के, एक के ऊपर एक, ऐसे dia asa लगाते हैं । 
इस पदार्थ में यह गुण है कि बिजली का प्रवाह इसके भीतर 
नहीं घुसता । इसी से तार के ऊपर इसके लगे रहने से ख़बर 
भेजने में कोई बाधा नहीं आती । परन्तु गटापचाँ के तीन 
dot लगाने पर भी यह डर रहता है कि उसके अत्यन्त 
सूक्ष्म Sat की राह से पानी कहीं भीतर न चला जाय । 
यदि ऐसा हो at बिजली का प्रवाह खण्डित होकर पानी में 
प्रविष्ट हा जायगा । इस दशा में ख़बर भेजना असम्भव RI 
जायगा । इस कठिनता को दूर करने के लिए गटापर्चा लगे हुए 
उस तार के ऊपर ईसपात के तार लपेटे जाते हैं । इससे वह 
हुत मज़बूत हा जाता हे । न उसके टूटने ही का डर रहता 
है और न सड़ने ही का। पानी भी उसके भीतरी बार तक 
नहीं पहुंच सकता | ऐसा तार बनाने में बहुत खच पड़ता 
है । फी मील कोई साढ़े चार हज़ार रुपया खन्ने बेठता हैं । 
हं गलेंड में ऐसे कई कारखाने हैं जहां यह तार dan किया 
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जाता है । इस व्यवसाय सें Fads और सब देशों से 


आगे है | 


जब AMAT ओर न्यूफेंडलेंड के बीच समुद्र में तार 
डालने का निश्चय हा गया तब बहुत लागो ने एकत्र होकर 
एक कम्पनी बनाई । कई प्रसिद्ध प्रसिद्ध एम्जिनियर काय्ये- 
कर्ता नियत किये गये । इस कम्पनी ने चार ही महीने में 
ढाई हज़ार मील लम्बा तार तैयार कर लिया। वह तार 
बड़े बड़े दो जहाज़ों पर लादा गया | उन जहाज़ों को वे लोग 
“बेलेंशिया बे”! नामक बन्दरगाह में ले गये । यह बन्दर- 
गाह WRIST के समुद्री किनारे पर हे । वहां पर उस 
केविल का एक छोर ज़मीन में गाइ दिया गया । फिर 
जहाज़ों पर लदे हुए उस तार को धीरे धीरे समुद्र में डालते 
हुए वे लोग अमेरिका की तरफ ले जाने लगे । परन्तु समुद्र 
डाले जाने पर वह अकस्मात्‌ टूट गया 
SR उसका टूटा हुआ सिरा गहरे समुद्र के भीतर, न 
मालूम कहाँ, चला गया । इस giar से वह काम उस 
साल बन्द रहा | 

अगले साल केबल डालने की एक नई रीति निकाली 
गई | निश्चय हुआ कि वे dat जहाज आटलांटिक महासागर 
के बीच में एक दूसरे से मिलें ओर वहां से केबल डालना 
आरम्भ करे | फिर एक जहाज केबल डालते हुए न्यूफोंडलेंड 
की तरफ जाय ओर दूसरा ANAE की तरफ । इसके भी 
बाधक कारण उत्पन्न हा गये । उन दोनों जहाज़ों के परस्पर 
मिलने के पहले ही समुद्र में तूफान आया। उससे एक 
जहाज़ को बड़ी श्राफृत में RAT पड़ा । जो लोग उस पर सवार 
थे उन्हें बहुत तकलीफ हुई । केबल के पर्वतप्राय ढेर, 
जो उस पर थे, जहाज हिलने से उठल SUD कर जहाज 
की दीवारे' तोड़ने लगे | ऐसा मालूम हाने लगा कि जहाज़ 
हूर कर डूब जायगा । परन्तु थोड़ी देर बाद तूफान शान्त 
हो गया | जहाज वहां से चला और सागर के बीच, नियत 
स्थान पर, वे दोनों एकत्र हुए । तब वहाँ से तार डालना 
शरू किया गया । परन्तु फिर भी at ने पीछा न छोड़ा। 
सात दफ केबल टूरा और सातौं दफ वह जोड़ा गया। 
Treat ag फिर टूटा । उस समय जहाञ्ज फिर एक तूफ़ान 
में पड़ गये.।' तूफान से, उनके ऊपर, कप्तान के कमरे के 
सारे यन्त्र बिगड़ गये । जहाज़ चलाने के साधन नष्ट हो 


समुद्र के भीतर तार डालना | 
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गये । अन्त को आजिज्ज आकर वे लोग उन जहाज़ों को 
किसी तरह बन्दरगाह पर लाटा लाये | केबल डालने के काम 
में फिर भी सफलता न हुई । 

परन्तु उन साहसी ओर ददढप्रतिज्ञ लोगों ने हार न 
मानी । तीसरी दफे फिर भी वे वह काम करने निकले । 
इस दुफ सफलता हुई ग्रवश्य, पर Axara ने इस 
दफू भी उनके नाकों दम कर दिया । एक बार » एक बडी 
भयङ्कर मछली उस केबिल में फंस गई । जान पड़ा कि 
केवल श्रब बिना टूटे न रहेगा | पर राम राम करके किसी 
तरह उन लोगो ने सफलती प्राप्त ही कर ली । सारे संकट 
झेल कर १६ अगस्त १८४८ को उन्होंने श्रमेरिका का 
सम्बन्ध तार द्वारा योरप से कर दिया। उस दिन सबसे 
पहली ख़बर जो भेजी गई वह यह थी--“योरप और 
अमेरिका का सम्बन्ध तार द्वारा हो गया। परमेश्वर का 
जयजयकार | पृथी पर aaa शान्ति रहे |” 

यह केबल केवल एक ही वर्ष चला | इसके बाद बन्द. 
हा गया | उससे ख़बरें भेजेना असम्भव हो गया | 

इसके आठ वर्ष बाद फिर प्रयत्न किया गया। परन्तु 
कोई दो-तृतीयांश केबल डालने के Waray वह टूट गया | 
ग्रेट ईस्टने नामक जहाज पर वह केबल लदा था । वही 
उसे समुद्र में डाल रहा था। जहाँ पर केबल टूटा था 
वहाँ से वह लोट आया ओर दूसरा केबल ले गया। उसे 
उसने शुरू से अ्खीर तक निर्विघ्न डाल दिया। यह काम 
करके उस टूटे हुए केबल का सिरा ua से निकालने के 
लिए उस जहाज ने फिर प्रस्थान किया । हूं इते Fed उसे _ 
पहले केबल का टूटा हुआ सिरा, कोई १३०० बाँस गहरे 
पानी के भीतर, मिल गया । उसे उसने ed की मदकसे 
निकाला । फिर उस हूटे हुए सिरे को एक और केबल में 
जोड़ कर वह उसे भी डालता चला और छोर तक डाल 
कर ही कल की। फल यह हुआ कि एक के बदले दो 
केबल हो गये और दोनां काम देने लगे । 

तब से भ्राज तक gue ओर अमेरिका के बीच 
और भी कई केबल हो गये हैं। और देशों के बीच भी 
केबल पड़ गये हैं। अब ता समुद्र के भीतर इन केवले 
का जाल सा बिछ गया है । उसने समग्र एथ्वी को घेर सा 


लिया हे । कोई २० हज़ार आदमी, इस समप, केवल , | 
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बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं । इसी से श्राप इस बात 
का अन्दाज्ञा कर सकेंगे कि यह काम कितने महत्व का 
हे । जिनका एक मात्र व्यवसाय केबल डालना और उनकी 
मरम्मत करना है ऐसे जहाज़ों की संख्या इस समय चौबीस 
से भी अधिक है । समुद्र में पड़े हुए सारे केबलों की 
लम्बाई, इस समय, २ लाख ४७ हज़ार मील है] जहाँ 

. समुद्र aga गहरा है--मीलें गहरा है-वहाँ केबल 
डालना बड़ा ही कठिन काम है। परन्तु अब तार और 
बिजली की विद्या इतनी उन्नत हो गई हे ओर यन्त्र भी 
इतने अच्छे qd सये हे कि चाहे- जितने गहरे समुद्र के 
भीतर केबल टूट जाय, इन विद्याओं के ज्ञाता अपने_ यन्त्रो 
की मदद से तत्काल बतला देते हैं कि श्रमुक जगह पर 
केबल टूरा है । बस, उसी जगह जहाज TE चता है ओर 
केबल को यन्त्रों से उठा कर उसे जोड़ देता है। 

अच्छी तरह डालने से एक केबल कोई चालीस वर्ष 

तक चलता है । जब पहले पहल केबल डाला गया तब 

फी मिनट केवल दो शब्दों के हिसाब से ख़बरें भेजी जा 

सकती थीं। परन्तु अब ता एक मिनट में एक सै शब्द 

तक भेजे जा सकते हैं | इस समय की बात ही ओर हे । 

` अब तो बेतार की तारबर्की की बदौलत, दूर दूर तक, 
केत्रल”के बिना भी ख़बरें भेजी जा सकती हैं | 


साढे चोहत्तर के अङ्ग की उत्पत्ति । 


७८५४१८५ 
(६८) 


ठका ने चिट्टियां पर साढ़े चाहत्तर 
“sel” के अङ्क का प्रयाग देखा 
ही हागा। यह अङ्क चिट्टियां पर 
क्यों लिखा जाने लगा, इसके 
सम्बन्ध मै उन्होंने बहुत सी 
५ विचित्र कहानियाँ भी सुनी होंगी | 
चे कहानियाँ सम्भव हैं या असम्भव, बुद्धिमान्‌ 
पाठकों को इसके बताने की आवश्यकता नहीँ | 
. किन्तु, इस प्रथा के प्रयोग का कुछ कारण अवश्य 
ही हांगा । प्रथम विचारणीय विषय यह है कि वह 
वास्तव में ७४॥ का अङ है अथवा — | कुछ | लिखने 
«आर पढ़ने वाले उसे ७४॥ का ही अङ्क यताते हैं । 


सरस्वती | 
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~~ 


“किन्तु यह सम्भव है कि यह उनकी भूल हो । ७४॥ 


लिखे जाने का कोई युक्ति-सडुत कारण हमे ते ज्ञात 1. 


नहीं | हमारा अनुमान ता यह कहता है कि 

वास्तव में ७४॥ का अङ्क नहीं | नाम के आगे “थ्री” 
लिखे जाने की प्रथा बहुत प्राचीन है। यह सभी 
को मालूम है । ७8॥ का ae श्री का ही रूपान्तर 
जान पड़ता है | ७४॥ वास्तव मै ७४॥ नहीं, किन्तु 
“श्री” का ही विकृत रूप है। ७४॥ के अङ्क का 
बिना कलम उठाये लिखे ता उसका रूप होता हे 


Al 


€ 


यह रूप “श्री” के रूप से मिळता है । इसी 
कारण लोगों ने श्री को, श्रमचश, wey का ङ्क 
समभ कर उसे वैसा ही लिखना शुरू किया । एक 
रूप की दे चीज़ों का देख कर श्रम होना सहज 
बात है | ७४ के अङ्क के आगे की पाई (॥ ) श्री के 
“इख अंश काही अपश्र दा है! थोड़े विचार 
से ही इस बात की सत्यता ज्ञात हो जायगी क्या 
हम आशा कर सकते हैं कि पाठक ga ae विषय 
पर विचार करे गे ? 

श्रीगीरचरण गोस्वामी | 


महाकवि माघ | 
NOOOG स्कत का इस भूमण्डल पर जीवित 


SUUM रखने वाले महानुभावों मै माघ 
Et H E Gs a 
a Sts C कवि को भी प्रधान समभना 


PAGE. चाहिए । यद्यपि उनका एक ही 
ग्रन्थ, अर्थात्‌ शिशुपालवध ही, 

उपलब्ध है तथापि इस महाकाव्य की शैली माघको 

भारत के San कवियों मे स्थान देती है । महाकवि 

कालिदास कवियों के मुकुट अवश्य हैं, पर माघ 

कवि का Agnea भी अपूर्व काव्य है । किसी 

महानुभाव ने सच कहा हैः-- On 

“काब्यपु माघः कविकालिदासः” | 
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संख्या ६.] 


भारत के प्राचीन विद्वानां की भांति माघ कचि 
का जीवन भी हम लोगों को बहुत कम ज्ञात है। 
बहुत लोगों का अनुमान है कि भारचि कवि से वे 
कुछ अवाचीन हैं । कालिदास तथा भारवि का 
उढलेख संस्कृत-भाषा A दूसरे पुळकेरिन्‌ के शिला- 
लेख में पहले पहल मिळता है, जा पष्ट शताब्दी के 


| मध्यमाग का लिखा हुआ है । वह लेख यह हैः 


प्रेनायोजित वेश्म स्थिरमर्थविधो विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः ॥ 
यदि कालिदास विक्रमादित्य के समय मे हुए 
ता भारवि पञ्चम शताब्दी के कवि कहे जा सकते 
2) इसके अनुसार माघ-कवि-काल पञ्चम शताब्दी 
के बाद Èl वाङ्कयमहाणीवकार माध कवि के 
विषय मै इस प्रकार लिखते हैं: 
. नवमस्य शतस्यादौ माघः कविवरोऽभवत्‌ | 
Gia: सुग्रभदेवस्य दत्तस्य च सुतः सुधीः ॥ 
काश्मीरेष्वभवद्राजाऽवन्तिव्माभिधो बली | 
- भ्रष्टस्य शतस्यान्ते विदुषां awa: सुधीः ॥ 
सुक्ताकणः शिवस्त्रामी माधश्चानन्दवद्धं नः | 
रलाकरो विशाखश्च तत्काले कवयोऽभवन्‌ d 
इसके अचुसार ८०० WHT का आरम्भ माघ 
कवि का काळ कहा जा सकता है। अवन्तिवमी ने शक 
७७६ से ८०३ तक काइमीर में राज्य किया था | 
माघ कचि की लेख-प्रणाळी भारवि से अधिक 
मिलती है । जिस प्रकार भारवि ने किरात-काव्य का 


| प्रथम स्छोक श्री! से आरम्भ किया है उसी प्रकार माघ 


Re 71) 


` कवि ने भी शिशुपालवध का प्रथम xum “श्री” 


शब्द्‌ से ही प्रारम्भ किया है । भारवि ने सब सगो के 
fu स्छोक मै “श्री? शब्द रक्खा है। माघ कवि 
ने भो इस रीति का सब ant में अनुकरण किया 
हे | किरात:काव्य फे आदि में युधिष्ठिर, भीम तथा 
दोपदी राजनेतिक विषयों पर वादविवाद करते हुए 


हृष्टिगोचर हाते हें । शिशुपाळबध के द्वितीय सर्ग 


| 


D 


में भो 'कृष्ण, उद्धव ate बलराम राजनैतिक विषय 
पर ही अपनो अपनी सम्मति देते EO sat महा- 
काव्यां का त्रब्तु-वगेन प्रायः एक ही तरह का है। 


चित्रबन्ध are grate fat काव्यो के एक at 
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ढङ के हे । इस प्रकार की समता होने पर भो 
arat कवियों की कविता मै बडा भेद है। माघ के 
पाण्डित्य के सामने भारवि का पाण्डित्य दबा सा 
हृष्टिगाचर हाता है । किसी ने सच कहा है-- 

“तावद्‌. भा भारवेभांति यावन्माघस्य नाद्यः ।!? 

QU कवियों का अन्तर इस fas जोक में 
बड़ी m से दिखाया गया है। भारवि कवि माघ 
की प्रोढि का नहा पाते | à 

किसी ने संस्कृत के चार महाकवियो की विद्वत्ता 
के भेद का इस प्रकार दिखलाया है-- , 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथमैरवम्‌ । ` 

दण्डिनः, पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 

इस स्छोक के अनुसार माघ कवि सर्वश्रेष्ठ कहे 
जा सकते हैं । वस्तुतः माघ कचि की कविता है भी 
अच्छी | शिशुपालवध मे महाकाव्य के सभी लक्षण 
चरितार्थ होते हैं । उसके नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ` 
चन्द्र हैं । उनमें साहित्य-प्रन्थो मै दिये हुए नायक 
के सभी लक्षण मिळते हैं | यथा-- i 

त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनात्साही । 

दक्तोष्चुरक्तलोकस्तेजोवेदरध्यवान्नेता ॥ 

माघ महाकाव्य अनेक अलड़ारों से विभूषित है। 
उसमे गुणां की कमी नहीं । इलेष AT यमक आदि 
से अन्त तक भरे हुए हैं । पेसे महाकाव्य पर भो 
कुछ छिद्रान्वेषियां ने विवाह HT कुमारादय न वर्णन 
करने का दोष लगाया है | पर इसके अनेक गुणां पर 
दृष्टि देने से ये दोष निर्मूलक जान पड़ते हैं । 

यज्ञनारायण उपाध्याय | 


= 


Wd से हानि | 


STU धारण आदमियों क्री दृष्टि ओर तच्चदर्शी 
SUAE विद्वानों की दृष्टि में बड़ा अन्तर है। 
जस्मा 


(& साधारण जन अनेक विषयों को तुच्छ 
BOON 


समझ कर छोड़ देते है-उनके सम्बन्ध 

, में अधिक बाते जानने की चेष्टा ही नहीं 
करते । परन्तु aagi विद्वान्‌ उन्हीं सामान्य विषयों की 
आलेचना करके कितने ही गूढ़ रहस्यों का पता जगातेहै। 
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३६८ h 
फल-फूलों का एथ्वी पर गिरना एक साधारण बात है । हम 
लागों ने संख्यातीत बार फल टपकते देखा होगा ओर इसे 
मामूली बात समझ कर छोड़ दिया होगा | परन्तु सर आइ- 
जक न्यूटन ने एक सेब को जमीन पर गिरते देख कर पृथ्वी 
की आकषंण-शक्ति का पता. लगा लिया । ब्रुनेल ने छोटे 
छोटे कीड़ों को लकड़ी में qua करते देख कर टेम्स नदी का 
पुल बनाया, जो पृथ्वी के madana पदार्थो में गिना 
जाता है ve, तार, बिजली की रोशनी आदि, बुद्धि को 
चक्कर में डालने वाली कितनी ही चीज, विद्वानों ने इसी तरह 
इजादकीहें। श. न 
इस समय संक्रामक रोगों की प्रबलता है । ग्रतएव अनेक 

विद्वान्‌ इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि 
किन किन जन्तुओं के संसग से संक्रामक रोग फेलते हैं । 
चूहे, बिल्ली श्रादि घरेलू जीवों के द्वारा ऐसे रोगों के फेलने 
की बात, तो कुछ दिन पहले ही सिद्ध हो चुकी थी | अब 
भ्रमेरिका के एक विद्वान्‌ ने मक्खियों को भी रोग का फैलाने 
वाला साबित किया हे । ; : 


^ 


o ग्रब तक लाग ARGAL को हानिकारक न समभते 
थे। कितने ही कवियों ने मक्खी के भोलेपन के विषय में 
कविताये तक लिखी हैं । परन्तु एन० Qo काँब नामक एक 
श्रमेरिकन विद्वान्‌ ने बहुत विचार और परीक्षा से यह साबित 
किया है कि मक्खियों से जन-समाज को बहुत हानि पहुँच 
सकती है । 

काब साहब का कथन हे कि मक्खियां बहुत तेज़ी के 

साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं । यह बात 
कई तरह से प्रमाणित होती हे । जब कोई जहाज बन्दर पर 
पहु चता ह तब बहुत दूर तक फेले हुए पानी को लांघ कर 
मक्खियां उस पर था जाती हैं । उस समय जहाज़ का जमीन 
से कोई लगाव नहीं रहता । मक्खियां वहाँ उड़ कर ही पह 
चती हैं । बहुधा यह भी देखा जाता है कि मक्खियाँ बहुत दूर 
तक चोपायों का पीछा करती हैं । मक्खियों के पंख चिड़ियों 
क ent से यथापरिमाण भारी होते हैं । इससे मक्खियाँ जल्द 
नहीं थकतीं | यदि किसी कमरे में मक्खी को आप देर तक 
बराबर उड़ाते रहिए ता भी न वह थकेगी और न घवरायगी । 
= बहुत से रोगों की उत्पत्ति छोटे छोटे अशय कीटाणुओं 

_ से होती हे । ये कीटाणु जीव-जन्तुओं के द्वारा एक जगह से 
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दूसरी जगह पहु च जाते हैं । आर, मक्खियों की यह आदत 
है कि वे भली-बुरी सभी जगह जाती हैं ओर रोगी तथा 
नीरोग सब तरह के आदमियों पर बेठती = | इससे यह 
सहज ही अनुमान किया जा सकता हे कि मक्खियों के द्वारा 
राग उत्पन्न करने वाले Hast के प्रसार में बहत सहायता 
मिलती हे | ॥ 


इस अचुमान की सत्यता की परीक्षा भी की गई है। 


परीक्षा से ऐसा भयङ्कर परिणाम देखने में आया है कि 


काब साहव ने उसे प्रकाशित करने का भी साहस नहीं 
किया । वे कहते हैं कि अपनी परीक्षा का ऐसा भयङ्कर फल 
देख कर मुझे uq ही सन्देह हाता हे कि जांच करने में 
किसी तरह की गलती जरूर EZ होगी । इसी से में उसे 
अभी प्रकट नहीं करना चाहता | 


मक्खियाँ की बनावट विलक्षण होती है । उनके प्रत्येक 
पैर में दो दो gest और हलके रङ्ग की दो दो गदियां होती 
हैं । खुरखुरी चीज़ों पर मक्खियां पक्षो के बल वेठती हैं और 
चिकनी चीजों पर पञ्जे ओर गद्ियां दोनों के बल्न । इन गदियों 
पर हज़ारों छोटे छोटे बाल होते हैं । बाले के सिरे चिपचिपे 
होते हैं ।:जब मक्खी किसी रोगी के शरीर पर बैठती है तब 
रोग के कीटाणु इन्हीं बालों के सिरे में चिपक जाते हैं । फिर 
दूसरी जगह जाकर जब वह अपने पेर फेलाती या झाइती है 
तब वे सब वहाँ गिर पड़ते हैं । मक्खी के पेर चिपचिपे होते 
हैं । इससे उन्हें बार बार उसे साफू करना पड़ता है । पैरों में 
अधिक कीचड़ लग जाने से जेसे मनुष्यां को चलने में तक- 
लीफ हाती है ओर कीचड़ साफ़ करना पड़ता है वैसे ही 
मक्खियों का अपने पेर साफ़ करने पड़ते हैं । यदि वे ऐसा 
न करे तो उन्हें चिकनी चीज़ों पर बैठने में बड़ी दिक्कत हो । 


मक्खी का सिर, विशेष करके उसका ge, बड़ा ही 
विलक्षण हाता है । उसके सिर के बढ़ाये हुए चित्र को देख 
कर डर सा लगता है । काब साहब ने परीक्षा करके देखा 
हे कि जब कभी मक्खियां किसी सड़ी-गली चीज़ पर या 
किसी रोगी के बदन पर बैठ जाती हैं तब अनेकानेक कीटाण 
उनके पैरों में fuum जाते हैं और वे उन्हे दूसरी जगह 
पहुँचा देती हैं । सक्खियाँ का यह कार्य मनुष्यों क्रे स्वास्थ्य 
के लिए बहुत ही हानिकारक है । 


| 


-4- निव 
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अमेरिका वाले मक्खिये 
| eat को सपरिवार अपने देश से 


-L निकाल देने अथवा उनका मूलेच्छेद करने की फिक्र कर 


रहं हं । 
पद्मनाभ पाण्डेय | 


— 


नमकहलाल नोकर । 


अपने सेवक खे कहा कि ana 
का तरकारी बड़ी स्वादिष्ट हाती 
| सेवक ने उत्तर दिया-- 
हाँ महाराज | तभी ar ईश्वर 
ने उसके सिर पर मुकुट रकखा है। इस पर ana 
बने । पर उनके खाने से उस आदमी के पेट मे 
द॒दे हाने लगा । तब वह बगनें की निन्दा करने 
लगा | वह वाला कि बगन बहुत विकार करता है | 
यह सुन सेवकराम तत्काळ वाल SIDA | 
तभो at न्यायो विधाता ने उसके पह पर काटे 
पैदा कर दिये RE | उसके मालिक ने कहा--क्ष्यों जी 
कल'ते तुमने बगने को प्रशंसा की थी, आज 
निन्दा करते हा ? सेवक ने उत्तर दिया-महाराज, 
मै आपका नोकर हुँ, बेंगनां का नहीं | जैसी 
आपकी इच्छा देखो वैसी ही बात कही। यह 
मसल तो प्रायः सभी पाठकों ने सुनी होगी, पर, 
आज H इसी तरह की दे! एक नई बातै सरस्वती 
के पाठकों की भेट करता हूँ | 
एक राजा ने अपने सभासदें की ओर लक्ष्य 
करके कहाः-- 
ाज्ञोक्त ज्वलिते जले शकुलिने जाता द्रुतं Agar 
भ्ृत्येनाप्यनुकूलतात उदितं वृक्षन्तदा ते श्रिताः | 
केचिद्‌ भोः पुनरागतास्तु दहने चक्रविहरं सुख 
सत्यन्ते चुधिता gada GANGA वह: कणान्‌ ॥ 
Ua समय जळ में आग लगी। इससे मछ 
लियाँ बड़े वेग से भगो । यह सुन कर उनका 
| सेवक बाला- हाँ महाराज, वे भागती हुई किनारे 
| क पक वृक्ष पर चढ ni । फिर राजा ने कहा-- 


| 
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उन भगी हुई मछलियों में से बहुतेरी लोट आई 
शर उस प्रज्वलित अग्नि मे सुख से विहार करने 
लगा | शत्य देवता का चैन न पड़ा । वे बेले-- 
करुणानिधान | वे बड़ी भूखो थीं; इससे Gamat 
का खाने लगीं | 
राजावाच पयासेवनीह कमठी भृत्योऽब्रवीह ह्यते 
काश्मीरे धनिकेरुवाच नृपति पृष्ठ तु सा केशिनी । 
तछोमाञ्चितकम्बलोऽपि बहुभिः सन्धारयते मानुष 
UTER तथाह नाथ | धनिकः कुत्रापि ना gaa: ॥ 
राजा ने कहा- सुनते हैं, कछुई दूध भी देती है | 
anga अत्य वोले-हाँ, हाँ, काइमीर में 
उन्हे दुहते हें । 


राजा ने फरमाया--उनकी पीठ पर लम्बे लम्बे ।\ | 


बाळ भी होते हैं | 

नाकर-नारायण वोले--प्रभा | उनसे , बनाये 
गये कस्वलों का कोई कोई मनुष्य धारण भी 
करते & | : 

राजा साहब ub भी ता mui के बालों के 
कम्बल होते हैं । 

शृत्य-हे नाथ] धनियां का कहो कुछ भी 
दुलभ agi | 


सिंहाक्रान्तभयङ्करेऽत्र विपिने चक्रन्द दन्तावलाः 


~ ~ A e 
श्रत्वेतच्छशाकः पपात निनदन्नुच्चहरेरंसके । > 
सत्यं नाथ ! सटाश्व तस्य विलुठन्‌ सन्दारयन्मारयन्‌ , 
दीना$सीति वचोञ्तवन्द्गरिपुस्प्राव्राजयत्काननात्‌ ॥ o 


राजा-पक बार एक भयङ्कर कानन में सिंह - 
आया देख.गजेन्दर राने लगे । उनका आत्तनाद सुन 
कर एक खरगोश गरजता हुआ दौड़ कर सिंह 
के HY पर चढ़ गया | 

अत्यजी-नाथ | आपने सच कहा | उस 
खरगोश ने सिंह की Wale उखाड़ डाली, बदन 
फाड डाला NT उले बेतरह मारा । अन्त मे उससे 
कहा कि तू दीन है, इससे छोड़े देता हूँ, नहा a 
ज्ञान से मार डालता | यह HE कर उसे ud 
TES से निकाल दिया | E 
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राज्ञोक्त शशकूणिकातिनिशिता gener कि भाषते 
नित्यं वा शशको निहन्ति बहुशः सिंहादिकान्निदैयम्‌ | 
यन्मिथ्या प्रवदामि वाक्यमखिलं सत्यं कथं तत्तव 
भा नाथ ! त्वदधीनतावशमतं ह्यन्नं मम प्रेरकम्‌ ॥ 
राजा-खरगाश के सोंग बड़े पेने होते हैं। 
खुशामदी नाकर- हाँ महाराज | बड़े पेने होते 
हें । उनसे वह सिंह के समान पराक्रमी ओर हिंस्रक 
Hat को बड़ी निर्दयता से मार डालता È | 
राजा क्यौ जी, मै जा मिथ्या बाते कहता हूँ 
उन्हें तुम सच HA कहते हा? 
सेवक--हे स्वामिन्‌ | आपके अधीन होने ही से 
मेरा मत ऐसा हा गया हे । में आपका जो अन्न 
खाता हूं वही मुझ से ऐसी बाते कहाता है । 
फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख सादी ने भी ऐसा 
- ही कहा है-- 
रि “अगर शह राज रा गायद्‌ शबऽल्तई | 
बवायद WH ईनक माही परवा ॥ 
अथोत्‌ यदि राजा दिन को रात कह दे, ता 
चाहिए कि हम उसका चन्द्रमा Hm तारा भी 
दिखला दे । 


n 


अशोक-लिपि । 


( १२) 
[ लेखक--बाबू जगन्मोहन वम्मा | 
उपसंहार । 
गौण वर्ण । 
VMK qut के विकाश-क्रम के विषय में 
सु हम पहले लिख आये हैं | अब गौण 
qut के विकाश-क्रम के विषय मै 
RHI 

कुछ निवेदन करना दोष रह गया है | 
ये किला वरी वे वणे हैं जिन्हें भारत की ग्राय्य-जञाति 
नें पीछे खे, आवश्यकता पड़ने पर, यथावक्राश, अप- 


सरस्वती | 


जगन्नाथदास विशारद । 
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नाया ग्रार उनकी आकृति की कल्पना की | हम 
गौण वर्णो के दो विभाग कर सकते हैं! -- "zm 

(क) घे वणे जिन्हे may ने अन्य gay | dm 
seat से लिया, जिनके साथ उनका घनिष्ठ | परः 
सम्पर्क हा गया था । ऐसे वर्णो का हम és | न्तर 
वरी कह सकते है | an 

(ख) à वणे जिनकी कल्पना mat ने हैं। 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं की । इन को उन लोगं | से | 
ने अन्य जातियों से नहीं लिया । ऐसे वणा का हम | परि 
“उपाजित' वणे कह सकते हैं । हैं;- 

हम क्रमशः अब इन्हीं देने प्रकार के वर्णो का | पहः 
विकाश दिखलाने की Aor करेंगे ;--- ० १. 

गृहीत वश | ग्रथ 
हम ऊपर कह चुके हैं कि ये वरी apex | रीर 
वरी नहीं हैं । इन वर्णे का उनकी भाषा में सर्वथा का 
अभाव था । भारतवर्ष मै जब अनाय्य जातियांके कि 
साथ DAT का घनिष्ठ सम्पर्क हुआ तब आर्यो | दैन 
ने उनकी भाषा से ऐसे aul के! ग्रहण fear) W 
ऐसे वणे संख्या में पाँच हँ;--ट, उ, g, ढ और ण। 
इन्हें मूधेन्य वण कहते हैं। ऐसे «ui को गृहीत | (स: 
चरी कहने के कई हेतु हैं। हम कुछ मेटे मोरे पीछे 
हेतुओं को नीचे देते हेः-- 

(१) आय्यजाति की किसी भी शाखा की वर्ग कि 
माला में मूधेन्य वरी agi E. पारसी-आर्य्यो' की | qu 
वरमाला मे, जिनका भारतीय आर्य्यो' के साथ (केट 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, मूधेन्य quit का खवैथा अभाव oum 
& | उनकी भाषा में सब जगह मूधन्य वर्णों के | निह 
स्थान पर दन्त्य aut से काम लिया जाता है | जैसे | स्प! 
अष्ट, हरत; षष्टि, शास्त; मुष्टि, मुदत; ale, किरता नही 
विष्टर, चिस्तर; sy, उस्तुर, इत्यादि | श्से 

(२) धातु-पाठ में धातुओं का सङ्ग्रह है। mi 
वहाँ थोड़े से धातुग्रों को छाड कर दोष कोई धातु | 
पेसा नहीं जिसके आदि मे मूर्धन्य ad हा । “ मूथन्य 
वणे जिनके आदि में है प्रायः दूसरे धातुं प्र: 
अनुकरण पर वरी-विपरपय करके बनाये गये है। |W 
उनका ब्यारा इस प्रकार हैः-- । ऐभ 
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AANA 
AOS OR ) 


' संख्या & | 


म (क) पाँच घातु टकारादि हैं | रकि, टिक, टीक, 
Cam मरोर ट्वल | इनमें से टकि बन्धने, तकि छच्छु- 
श्र | जीवने से ही बना है। इन दोनों के aay में भी 
g | परस्पर सम्बन्ध है । SNIA बन्धन या स्चत- 
म | न्त्रता के नाश होने ही पर हाता हे | अतपव टिकू 
Am टोक़, fre ग्रैर तीक की ही छाया जान पड़ते 
à हैं। टळ ae cae का सम्बन्ध 'तड-आघाते' 
| से है। उनका aà mer है, जा आघात का 
म | परिणाम मात्र है । (ख) डकारादि केवल चार धातु 
हैं;।--डप, डिप, डिप ओर डीङ | डप और डिप 
i | पहले दे! पिड आहु से आद्यन्त-विपस्यय द्वारा बने 
हैं। उनका अर्थ भी agra ही है। तीसरे डिप का 
अर्थे ‘ai’ है । पृथ, पथ-प्रक्षेपे से आद्यन्त-विपय्यय 
are चर्ण-चिपय्यय ह्वारा बना है | चौथा डीङ, AS 
p | का रूपान्तर मात्र है। केवळ अन्तर इतना ही है 
» | कि डीङ का अर्थ sgar है और दीङ का अर्थ क्षय 
| । हाना है। (ग) ढकारादि केवल डोक धातु है, जा 
NS धातु का रूपान्तर मात्र है |# 

इन धातुओं का प्रयोग वेदे मे नहीं हुआ È | 
इससे यह अनुमान होता है कि इनकी कंल्पना 


ps 


tY A — — 


पीछे से अन्य धातुओं के अन्लुकरण पर की गई है। 
(३) वैदिक शब्दों की जाँच से पता लगता है 

L | कि कितने ही wat पर बळात्‌ वगीविपय्थय करके 
गी | मुधेत्य ad छाया गया है। हम यहाँ ऐसे ut 
I के कुछ उदाहरण देने के पहले यास्काचाय्य की 
ब >) सम्मति उद्ध्वत करते हैं। उन्होंने निघण्डु शब्द की 
हे | निरुक्ति में जा कुछ लिखा है उससे पाठकों को यह 
ने | स्पष्ट हा जायगा कि यह केवल हमारी ही सम्मति 
, । नहीं । हम से बहुत पहले यास्कादि महषियों ने भी 

इसे जान लिया था। यास्काचाय्यजी निक्तं के 
| | आदि मे निघण्टु शब्द पर लिखते हैः 
j — SS RUE HUS 
T % "णकारादि धातुओं के आदि वर्ण “ण? कार के स्थान 
है | पर काम में लाते समय “न' कार हो जाता है । अतः उनको 
| 


AN ^ 
/ ण! कारादि -मानना ही न चाहिए । जसे, णच सं नचत्र, 
[ णभ से नभ, खुद से नादयति, णी से नयति इत्यादि | 
i $ i 
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समाश्चायः समान्नातः । स ब्याख्यातव्यः । तमिमं qur 
निघण्टव guraga | निघण्टवः कस्मान्निगमा इमे भवन्ति | 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समान्नाताः । ते निगन्तव एव 
सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्ते इत्यौपमन्यवः | ; 


इसका सारांश यही है कि निगन्तु शब्द से ही 
fang कर निघण्टु शब्द बना है। उपमन्यु आचार्य 
कहते हे कि चेदे से शब्द निकाल निकाल कर 
सङ्ग्रह किये गये हैं। इसी लिए इसे निगम या 
निगन्तु कहते थे | इसी से निघण्टु शब्द बना है। 
इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल "के आरम्भ में 
आर्यो ने अनाय्यों' की भाषा में मूर्धेन्य वर्णों का 
प्रयाग देखा ता वे उनके कानों का बड़े मनोहर लगे | 
aaga उन्होने उन्हे अपनी भाषा में ले लिया | हम 
यहाँ ऋग्वेद से नमूने के लिए दो चार वाक्य 
sqq करते हैं। उनसे इस अनुमान की पुष्टि 
हाती है-- 
(3) विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेप्रा श्रयांस्युत्तरा | १।११।७ 
(२) प्रवामश्नोतु सुष्ट्तिरिन्दावरूण यां हुवे । १1३ ७1६ 
(३) देव्या हातारा प्रथमविदुष्टर ऋजुपक्ततः समचावयुष्टरा | 
$ २।३।७ 
(४) sega: समिधा agb ग्रद्योदषष्मेन्दिवा अधिनमा 
gaa: | ३।९।३ 
(३) स्युष्टे सत्या इहाशिषः | ८।४४।२३ 
(६) यूयं हिष्ठा सुदानवः | १। १। २ 
( ७) रथेष्ठेन हयश्वेन विच्युताः। २।१७। ३ 


) जरा बोधतद्विविड॒ढि विशे विशे यज्ञियाय । ।१।२७।१० 
उपर्युक्त उदाहरणें से मालूम होगा कि १ से ५ 
तक “त, के स्थान पर 'ट', ६, ७ और ८ में 'थ के 
स्थान पर 'ठ? ग्रार ९ मै “द” के स्थान पर Se 
किया गया है | इतना ही नहीं, दुस्तर” के खान पर 
वेदो में भी प्रायः ‘gee हो गया है | शिर शाब्द 
गवि प्रोर युधि के साथ मिलने से छिर हो जाता है। 
(३) qia suit की अधिकता अब तक 
अनाथ-जातियां की भाषा में स्पष्ट रूप से-प्राई 


जाती है ।, . : 


८ ) यो वेदिष्ठो अब्यथिष्वश्चावंतं जरितृभ्यः । ८। २। २४ = | 
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(५) वैदिक भाषा में अ्रनाय्य जातियां की भाषा 
से शब्दों तक का लेना महर्षि जैमिनि ने मीमांसा- 
qua + में साफ लिखा BI तब qui की ते 
बात ही क्या 

उपयु क्त हेतुओं से यह सिद्धान्त सच्चा जान 
पडता है कि भारतीय आर्यों ने मूधन्य वणां का 
JAAN की भाषा से आदिम काल में अप- 


x चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन | 
Alo, Herd, TTo 3 | 19 
इस पर शब्रर-स्वामी लिखते हे:ः-श्रथ यान्‌ शब्दान्‌ 
gra mda आचरन्ति, म्लेच्छास्तु कस्मिंश्चित्‌ 
प्रयुञ्जन्ते । यथा -पिक, नेमसत, तामरसादिशब्दास्तेषु सन्देहः, 
कि निगमनिर्क्तव्याकरणवशेन WIgdISH: कल्पयितव्यः, उत 
यत्र म्लेच्छा आचरन्ति स शब्दार्थ इति | शिष्टाचारस्य प्रमाण- 
„ मुक्त नाशिष्टस्ट्रतेः । तस्मान्निगमादिवशेनार्थकल्पना । निग- 
मादीनां चेवमर्धवत्ता भविष्यति । अनभियोगश्र शब्दार्थष्व- 
शिष्टानाम्‌, ्रभियोगश्चेतरेषाम्‌ । लस्माद्‌ agaist: कल्पयि- 
aa इत्येवं प्राप्त ब्रमः--चा दितमशिष्टरपि शिष्टानवगतं प्रती- 
येत, यत्‌ प्रमाणेन eg तदवगम्यमानं न न्याय्यसिद्युक्तम्‌ | 
यत्तु शिष्टाचारः ग्रमाणमिति-तरञ्रत्यक्षानवगते$ध॑ | यःवभियुक्ता: 
शब्दार्थघु शिष्टा इति तत्रोच्यते, अभियुक्ततराः पद्चिणां पोषणे 
बन्धने च म्लेच्छाः । यत्तु निगमनिरुक्तव्याकरणानामर्थवत्तेति-- 
तत्तेषामर्थवत्ता भविष्यति, न यत्र म्लेच्छेरप्यवगतः शब्दः | 
अपि निगमादिभिरथ कल्प्यमाने श्रव्यवस्थितः cart भवेत्‌-- 
तत्राऽनिश्चयः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पिक इति (वाजसनेयिसंहि 
तायां) कोकिल ग्राह्यः, नेमाद्ध (हितं जनिम नेमभूद्यतम्‌ so 8 | 
६८ | ४) तामरसं (१) पद्मं, सत (सतेन द्रोणकलसम्‌ 
ale 8o १६ | २७) इति दारुमय पात्रं, परिमण्डलं शत- 
च्छिद्रम्‌ | 
aig पिक, नेम, तामरस, सत इत्यादि शब्द विदेशी 
हैं । इसी प्रकार कहीं "rig" का “कुविद” जैसे कचिन्मा 
गोपां करसे जनस्य इत्यादि; कहीं “रत्र? का “रतन”. कहीं 
“देवा? का “देवासो”; “हन्ति” का “हनति”', इत्यादि 
लौकिक प्रयोग मिलता हे । इनमें से किसी को निपात, 
किलीत्को श्राप, किसी को व्यत्यय कह कर वैयाकरण अपना 
पीछा Gad हैं । o 
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नाया SH उनके द्वारा अपनी भाषा का उत्तम 
संस्कार करके उसे एक सवोड-पूरी भाषा बनाया | 
इन वणां का ग्रहण आय्यां ने MEAR काल मै 
किया, इसमे कोई सन्द्रैह नहीं | क्योंकि इनकी आङ 


तियाँ अनेक विकार प्राप्त हाने पर भी अशोक के 


काल को लिपि तक प्रायः det ही tet जिनसे ने 
ली गई । इन्हें देख कर विचार-शील पुरुष बिना यह 
कहे नहीं रह सकता कि इनको BHAA की कल्पना 
दन्त्य वणां की ्राकृतियों के ही अनुसार की गई है | 
हमारे Gast को समभ मे यह अच्छी तरह से ग्रा 
गया था कि मूद्धन्य वण दन्त्य वण के ही रूपान्तर 
हैं | केवल उच्चारण म स्थान-भेद्‌ हा गया है | 


SW (2) 20] | 
CNI 

मद्धैन्य छ| 

a F G A O ) í 


A 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय ar टवर्ग मर 
तवग, इन gat वर्गों में बहुत कुछ समानता- है | 
हा, शीघ्रता से लिखे जाने के कारण उनमें कुछ 
अन्तर VA पड़ गया हे । थ Re ठ की आक 
तियों तथा न र ण की झाकतियों मै ता अशोक 
के काल की लिपि में अब तक समानता दिखाई 
पड़ती है । अन्तर केवळ इतना ही है कि थ के मध्य 
मै बिन्दु है रोर ठ में नहीं; एवं ण के ऊपर आडी 
लकीर है Me न पर agi— 
A -—««C* 


ऊपर की आकृतियां को देखने से यह स्पष्ट 


s 
4. E 
UCE 


मालूम हाता है कि 'त' की आकृति ही उलट कर 


ast लिखने से 'ट' की आकृति बन गई है । धीरे 
धीरे शोधता से लिखने के कारण काण के ऊपर 
की बढ़ी हुई रेखा दुर हो गई Me केवळ काण 
मात्र ट' का द्योतक रह गया । यही क्रोण धीरे 
धीरे aiga के आकार का रह गया । य॑ 
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आकृति अशोक की 


लिपि में T कार की पाई 
d जाती है 


उकार को आकूति थकार की आकृति से केवळ 
| बिन्दु दूर कर देते से बनाई गई है। इसमे विशेष 


उलट पलट करने को आवश्यकता नहीं पड़ी 


eum (^ == < 


डकार की आक्ृति दकार की आकृति का उलट 
कर लिखने से बनाई गई है | शीघ्रता से लिखने के 
कारण उसके नीचे का भाग दूर होगया Ae केवल 
ऊपर का WIT अशोक के काल मे डकार का 


द्योतक रह गया | 
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टे वणे की कल्पना के लिण पहले ध की 
Mota में विभिन्नता दिखाने के लिए एक आड़ी 
लकीर बनाई TE! फिर शीघ्रता के साथ उसे 
लिखते लिखते उसकी आकृति में भेद पड गया । 
Id म वह ऐसा हागया Har हमे NAR के 


काल मे देख पडता है | 


{Te 


णाकार की आकृति केवल न की आकृति के 
ऊपर एक आडी छकीर बढ़ाने से बनाई गई हे। 
Tal रूप मै यह अशोक की लिपि मै मिळती है । 


उपांजत वण | 


८० 


ये चे वसी हैं जिनकी आवश्यकता वैदिक mat 


के यधासमय अपनो लिपि का पूण बनाने के लिए 

| पड़ी | ऐसे वगी--ङ, अ, श, प, अनुस्वार, विसग 
ऋ ग्रोर लू, हैं । इनमें अन्त के दे! वणे अशोक के 
| समय की लिपि मै नहीं मिलते । 
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में इन वरणे की पाई जाती हैं । 
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PIR An 


आर अकी आकृति न की आक्रति मै कछ 
उलट फर करके बनाई गई । SpA प की आकृति 
स की आकृति से छी गई | अनुस्वार श्रार Breq 
के छिप बिन्दु काम में लाये गये-- 


L--E-E- C- &-g 
LE FRAY 


अब ऊपर की ERNA का देखिए | उनको 
देखने से स्पष्ट ज्ञान पड़ेगा कि ऊमें न की आक्रति 
के ऊपर के बिन्दु से दाहिनी ओर केवल एक आडी 
रखा बढ़ाई गई हे अके लिए न की maha 
ऊपर के बिन्दु से बाई आर तथा बीच में आधार- 
दण्ड के दाहिनी An आड़ो लकीर खाची गई है। . 
gal आकृतियां के लिखने मै क्रमशः असावधानी 
MC शोधता करने “से, विकार हातै होते, उन 
MANAL का विकाश हुआ है जा अशोक के काल 


| 
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शा AT ष की आकृति मे केवल ख की आक्रति = 
के बाई ओर बढ़ा हुआ भाग भीतर की Ae o^ 
अपवर्तित किया गया है । ऐसा करके श की 
आकृति मै वह कुछ अधिक बढ़ा दिया गया है। 
देने मै भ्रम पड़ने की आशङ्का से श की आकृति 
gue कर लिखने की प्रथा चढी | ऐसा करने में 
अपवर्तित अंश का सम्बन्ध दण्ड से अलग होकर 
शीर्ष की ओर हा गया | इस प्रकार श की आकृति 
का विकाश हुआ | ष की आकृति मे शीघ्र लिखे 
JAA के कारण अपवर्तित Uu की केवल एक-आड़ी 
रेखा रह गई | इसे लिखने मे विशेष असुविधा'न 
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लगता था उसके नीचे एक खड़ी अर्धे चन्द्राकार रेखा 
बनाई जाती थी | सबसे पुरानी ऋकार की स्वतन्त्र-:, 
आक्रति, जा हमारे देखने में आई है, उस sepa | 
प्रति-लिपि में है जे बावर साहब को तुकिस्तान में 
मिला था इसे डाकूर हानेली महोदय ने एशियाटिक 
सोसाइटी की ओर से प्रकाशित किया है । इस ग्रन्थ 


विसर्ग के लिए दो बिन्दु मिलते हैं । इससे अनुमान में सात Want थीं। उनमें से पहली, दूसरी, | 
हाता है कि fais लिए इस समय भो दे तीसरी dre चौथी मै wad मिलता है। उनमें क्रमशः 


D 7 EN c है | 
बिन्दुओ का ही प्रयाग हाता था । . उसकी आकृति उठ 3८ उद ae है। | 


३७४३ > 

हाने के कारण यह वणे ज्यो का त्यां अशोक के 

समय मै रह गया। | वयीन 
अनुस्वार के लिए एक बिन्दु HIT AT के 

"लिए दे बिन्दुमा से काम लिया जाता था। यद्यपि ' 

अशेक के समय की लिपि में केवळ अनुस्वार हा 

मिळता है तथापि उस समय at अन्य लिपियों म 


AS SISTI 


| 


टि 5% <$ ~ A A 
x ग्रार लू के सी aera पता अशेक-लिपि उक्त ग्रन्थ में >< क रोर = प के सामने काई भी 
~ ~A x है E 
मे नहो चलता । पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शात चिह्न नहों है। इससे अनुमान होता है कि शेष 
हाता है कि agga è aaa की वरमाला में वर्णो का प्रयाग केवल वेदों में ही होता था। अतः 


-— 


तिरसठ* बरी थे । शिक्षा में भो वणी की संख्या उनके विकाश के विषय मै हम कुछ नहाँ 


तिरसठ या चौसठ ही मानी गई है- कह सकते | 
त्रिषशिश्वतुःबष्टिवा aut: शम्भुमते मताः | ल के विषय में अनुमान होता है कि उसकी 
गराकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा | कृति नितान्त आधुनिक है । शिक्षा मै स्वर वित्त | 
स्वरा विंशतिरेकश्च स्पशानां सञ्चविशतिः | माने गये हैं | वर्तमान ऋ ग्रोर ल के उच्चारण मै जिह्वा | 
यादयश्र स्ता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः । का कुछ न कुछ स्पर्श qui या तालु से अवश्य | 
| अजुस्वारो विसर्गश्च >< क >= पौ चापि पराश्रितो । ` होता है| इसके अतिरिक्त ल्ट वणे देखने मै भी ल 
| दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयः ल॑कारः प्लुत एव च ॥ आर त्रः के संयोग से बना हुआ प्रतीत होता È | 


| इसका सारांश यह है कि २१ स्वर, २५ स्पा यदि हम थोड़ी देर के लिए यही मान ले' किल 
| qd, ८ ऊष्म Am tae, ४ यम, अनुस्वार, स्वर है ता लकार का "ue के साथ संयोग होने 
| ° विसर्ग, > क < प ग्रोर ळ सब मिला कर ६३ वणे से क्या रूप aim, यह विद्वान्‌ लोग स्वयं साच 
| हैं| इससे स्पष्ट है कि अशोक के. समय मे उन सकते हैं | इतना ही नहों ल॒ शिक्षा में केवल हस्व 
| 
| 
| 


^M ne è S w~ 
। quf के अतिरिक्त जिनका प्रयाग उसके अभिलेख माना गया है | वह ÀA नहीं माना गया। पर छ 
अर क्र के संयोग से 'ळ;' दीघ होता है, यह युक्तिः >. 


' मै हुआ है, अन्य वणे भी थे | उनका प्रयोग केवल | 


संस्कृत-भाषा के ग्रन्थ लिखने मै हाता था। उस सङ्कत नहीं जान wear! अ्लुमान होता है कि 

समय की संस्कृत-भाषा के कोई लेख आज तक जब बौद्धधर्म के विशेष प्रचार होने ग्रोर वैदिक 

नहीं मिले हैं, जिन्हे देख कर हम अपनी सम्मति क्रिया-काण्ड के रुकने से वेदों का पठनपाठन बन्द 

- दोष वर्णो के विकाश के विषय में प्रकट tae हो गया तब ऋ प्रौर छ qu के लिखने का विशेष 
उनके विषय में कुछ अनुमान से काम ले । काम न रहा । तभी से लोग इनके उच्चारण को भी 

कहाँ कहाँ गाथा के लेख पत्थरों पर खुदे हुप WAS पीछे जब संस्कृत का : पठनपाठन पुनः 

मिलते है । उनमें त्रब्कार-संयुक्त वर्णो' की आकृति प्रारम्भ gat तब लोग फिर उन यथाभिदर्चि रि 

देखने से ज्ञात हाता है कि जिस वरी में यह स्वर छिया रु लु उच्चारण करने लगे । पर वे उन्हे विद्रुतं 

ae a qaa से न बाल सके | बावर की हस्तलिपि प्रतिमे । 
BM — 1 अकारादयो वणां; त्रिषष्टिः । अधिकरण १, अध्याय १० बहुत स्थानों पर ऋ की जगद्‌ रि लिखा है। इससे. E 
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1 र्र है 
| अनुमान होता है कि उस समय भी ऋ ओर लू का 
| RA hes 
- d प्रयाग लिखने मै SIT अपने इच्छानुसार करते थे | 
संस्कृत मै भी कितने ही स्थलों पर अब तक ऋ के 


SEMN 


आकृति जा गुप्त के समय के ग्रन्थों में या बावर की 
हस्तलिपि प्रति मै मिळती है उसको देखने से अनुः 
मान हाता है कि उसकी आकृति अवश्य ऋषभ या 
àg की आकृति से ली गई है। अधिक सम्भव है 
कि वह प्राचीन चित्र-लिपि से विकसित हुई at 
पर लू की आकृति, जा आज्ञ कळ प्रचलित है, 
बिलकुल आधुनिक है ! 
Hm हम इस लेख का यह कह कर समाप्त 

करते हैं।-- 

सर्वेऽपि नेव चिरजा भ्रधुनातना वा 

Agia एव बहवः स्फुटमूखेभावाः | 

कस्यापरीक्ष्य वचनं तदिहाभ्युपेयं 

amada सखे सततं TIT ॥ 


विविध विषय । 
१--गवर्नमेंट की की हुई साहित्य-समालेचना | 
VY gema की गवनमेंट की शासन-सम्ब- 


~ nid न्धिनी रिपोर्ट अभी हाल ही मे प्रका- 

छ स्म ३/८; शित हुई है। वह अप्रेल १६१३ से 

| = omes ci d a s 

TUR RAS मार्च १६१४ तक कीहै। जसा कि 
CARN AX 


गवर्नमेंट हर साल करती है इस साल 
भी उसने प्रकाशित पुस्तकें और समाचारपत्रों की समा- 
लोचना की Ba जिस दृष्टि से सचे समालोचक साहित्य 
`| सम्बन्धी कार्यों को देखते हैं उस दृष्टि से बहुधा aia नहीं 
देखेती,। और लोगों की सम्मति से गवन॑मेंट की सम्मति कभी 
| कभी नहीं मिलती | जिस पुस्तक को सर्वसाधारण बहुत अच्छी 
EIS qq करते हैं, aadis का कभी कभी 

उसमें बड़े बड़े दोष दिखाई देते हैं । परन्तु यह कोई नई 


"छान मै र विपय्यय से लिखा जाता है। ऋ की - 
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बात नहीं । बहुधा विद्वानों की सम्मति भी परस्पर «ét 
मिलती । अतः रवनंमेंट की की, हुईं समालोचना पर 
हम अवश्य ध्यान देना चाहिए ओर उसका जो अंश मानने 
योग्य हो उसे मान लेना चाहिए और अपने दोषों को द्र 
करने की चेष्टा भी करनी चाहिए । अच्छा, अब गवर्नमेट की 
समालोचना का सार सुनिएः-- 


१६१२-१३ में जितनी पुस्तक प्रकाशित हुई उनमें से 
सिफ दो ही पुस्तकें १६१३-१४ में अधिक प्रकाशित हुई । 
धर्मविषयक ओर पद्यात्मक पुस्तकों की संख्या सब से अधिक 
रही । भ्रँगरेज्ञी ओर sq की पुस्तकों की संख्या घट गई । 
पर, हिन्दी की पुस्तकों की संख्या में बहुत वृद्धि दुई। 
सामाजिक AÀ पर बहुत me अण्ड ave लिखा गया। 
ऐसी भी ara लिखी गई जो काय में कभी परिणत नहीं हो 
सकतीं | तथापि कुछ लेखक इस दोष से दूर भी रहे। | 
नीच जातियों के उद्धार, Feat की दशा ओर शिक्षा आदि. 
पर उन्होंने जा कुछ लिखा, बुरा नहीं लिखा । ऐसे लेखों में 
सदाचार की सीमा का उलङ्घन भी नहीं हाने पाया। 
धार्म्मिक लेखों में पुराने रीति-रवाजों ही के गीत अधिक 
गाये गये। तथापि ऐसे भी कुछ लेख आर कुछ पुस्तक 
निकलीं जिनमें यह बतलाया गया कि हिन्दुओं का जाति- 
विभाग बहुत पुराना नहीं | नीच जातियों के उद्धार की दृष्टि 
से यह बात अच्छी ही हुई । 


ईसाई धर्म के प्रचारकों के द्वारा देशी भाषाओं में जा 
पुस्तके प्रकाशित होती हैं उनमें दूसरे धमा पर अब तक 
बहुत आक्रमण होता था। परन्तु, जिस साल की यह 
रिपोट हे उस साल इस तरह का आक्रमण प्रायः बिलकुल 

e Mrs “fe 

नहीं हुआ । हाँ, जैनं ने अवश्य दूसरे धमां पर आक्रमण 
किया । जेना में यह प्रबृत्ति set कुछ ही दिनों से जागृत 
हुई है । उन्होने विवादःग्रस्त विषयों पर हठ और पक्षपात 
से पूर्ण लेख रर पुस्तकं लिख कर प्रकाशित करना प्रारम्भ 
किया है | 2 


मिस्र और सीरिया के ग्रन्थकारों के लिखे हुए ९ अन्य 


फिर से छप कर प्रकाशित हुए । इनका विषय प्रचलित अरबी | 
से सम्बन्ध रखता है । ररबी-व्याकरण सिखाने का _ | Í 


भाषा ms 
पुराना ढंग जा था, उसका ठीक ठीक अचुसरण इन मच्या 


३७६ 
के लेखकों ने नहीं किया । संस्कृत सीखने की आर लोगों 
का अधिक ध्यान रहा। एक भारतीय विद्वान्‌ का किया 
| aan मिताक्षरा का sist अनुवाद अ्रच्छा निकला । er 
| विद्या पर एक भी अच्छा ग्रन्थ न प्रकाशित हुआ | कला 
कोशल पर बहुत ही कम पुस्तकं निकलीं; जो निकलीं 
उनमें नाम लेने योग्य एक भी नहीं । शिक्षा-सम्बन्धिनी 
पुस्तकें और साल की तरह इस साल भी बहुत निकलीं | 
परन्तु उनसे शिक्षणीय विषयों की आवश्यकता अच्छी तरह 
पूरी न हुई । पाव्य-पुस्तकों की CAD की भरमार रही । 
उपन्यास ओर ठथा-कहानी लिखने वाले! का ध्यान अद्भुत 
घटना और जासूसी दाव-पेचों ही की तरफ़ अधिक रहा । 
स्वाभाविकता ओर स्थिति-श्रनुकूलता की तरफ़ बहुत ही 
कम ध्यान दिया गया। अनेक उपन्यासाँ के लेखक देवकी- 
नन्दन खत्री की मत्यु हुई । जितनी ख्याति उनकी थी 
उतनी ओर किसी की नहीं हुई ओर न अभी कुछ दिनों 
* तक होरे ही की आशा हे । पौराणिक कथाओं तथा 
agadi ओर वीर पुरुषों पर बहुत कुछ पद्यरचना 
हुई ।' कवियों ने कोकेन तक पर ' पद्यरचना की । कोकेन 
ओर देहाती agi का भी उन्होंने पद्यरचना-योग्य विषय 
समका | 


क 


Sms की सामयिक पुस्तकों में हिन्दुस्तान रिव्यू और 

माडन रिव्यू, हिन्दी में सरस्वती ओर उदू में अदीब उल्लेख- 
| „ योग्य हैं। साहित्य के उच्चासन पर ये चारों मासिक पुस्तक 
पूर्ववत्‌ श्रासीन रहीं । 
EC विगत ad सामयिक पुस्तकों और समाचारपत्रो की 
संख्या २७८ थी । जिस साल की रिपोर्ट है उस साल यह 
संख्या बढ़कर २६० हा गई । मासिक पुस्तकों और 
पत्रों में २४ बन्द होगये । इलाहाबाद से निकलने 
वाला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्रदीब भी इन्हीं २४ में 
sm गया | 


इसके श्रागे गवनमेंट ने समाचारपत्रो के लिखने के ढंग, 
उनकी नीति श्रौर उनकी आलेचना-पद्धति आदि पर अपना 
मत Sez किया है, जिसके उल्लेख की masa 
नहीं । . 


e 
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गा पकवा हश रह है वह जान भी 
ser ही दीजीयगी। क्षीटीशी Fa 
के कोई अकसर था Mins अ 

नी aqua sm 4d cag 
बिना जी की प्रसीद करने लायक 
ही gm उफे नीरव Yam हम 
qid एशानपंद हेग 
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a Later, thhar. e paag, 
6, Beverchace Gear, ८०८०८. 
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इलाहाबाद का “लीडर” गवनमेंट से सख्त नाराज़ 
& | वह आकाश-पाताल एक करने की बहुत चेष्टा कर चुका 
हे । यहाँ की गवनमेंट “प्रेस ब्यूरो” के द्वारा लड़ाई की 
ख़बरों का जा पर्चा हिन्दी, उद और sitet में निकालती 
है वह उसे पसन्द नहीं। वह कहता हे कि इस फ्रर्चे को 
निकालने से अख़बार वालों का रोजगार मारा जाता È | 
इसकी खबर पुरानी हा जाती हैं। पढ़ने वाले उन्हे AT 
नारों में पढ़ चुकते हैं, तब सरकारी परचे के gda होते 
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SH mel 
संख्या ६ | 
| हैं। इसी faq वह कहता हे. कि इसकी जरूरत नहीं | 
qu प्रकाशन में जो खचे पड़ता हे वह प्रायः व्यर्थै जाता 
| है। लीडर यदि अपनी आराम कुरसी छोड़कर एक दिन 
केलिए देहात जाने का कष्ट उठाता तो उसे मालूम हो 
जाता कि उसके पत्र की तो बात ही नहीं, हिन्दी-उदू के 
भी बहुत ही कम परचे देहात पहु चते हैं । कहीं दस-पांच 
गाँवों के बीच एक आध बड़े गाँव में एक आध हिन्दी का 
agan पहु चता है । लोग लड़ाई के सम्बन्ध में बे सिर 
पैर की खबर उड़ाया करते हैं । गवनमेंट का परचा पटवारी, 


पोस्टमास्टर या स्कूल-मास्टर के पास जब पहु चता हे तब 
(| मेला लग जाता EOD पास-पड़ोस के गांवों तक के लोग 
| उसे “पढ्ने या सुनने आते हैं। यह हमने अपनी आंखों 
देखा है ओर जत्र देहात जाते हैं तब रोज ही देखते हैं । 


इस दशा में लीडर की बात मानने योग्य नहीं | “युद्ध- 
समाचार” नामक जो पत्र विलायत से निकलता हे उसका 
भी प्रकाशन शायद वह व्यर्थ समभे. ओर कहे कि उसके 
बदले अखबार ही खरीद कर क्यों न भेजे जाये | विलायत 
मै हिन्दी-उदू के अखबार नहीं प्रकाशित होते तो इन 
भाषाओं में aadis भले ही वहाँ युद्ध-सम्बन्धी परचे 
निकाले । अँगरेजी में क्यों ? श्रॅगरेजी में तो काड्यो पत्र 


AN 


वहाँ रोज़ निकलते हैं । सैनिकों का पढ्ने के लिए वही 
भेज दिये जाया कर । परन्तु इस सम्बन्ध में यदि गवनेमेंट 
an हुई खबरें ही सैनिकों ओर सर्वसाधारण को देना 
चाहे ar? लीडर ने इसका क्या इलाज सोचा हे ! जैसे 
| यहाँ, इन प्रान्तो में, युद्ध की खबरों के परचे हिन्दी, उदू 
| "m अँगरेज्ञी में निकलते हैं वैसे ही विलायत में भी 
निकलते हैं । अँगरेजी के परचे ता रोज़ ही “राशन” के 
य फौज में áa हैं । हिन्दी ओर उदू के भी हफ्ते में दो 
दफ निकलते हैं ओर हिन्दुस्तानी फौज में बांटे जाते हैं। 
p परचे का नाम हे--अखबार-पः-जङ्ग ओर हिन्दी-परचे 
का युद्ध-ससाचार | ३ माच १६१९ तक इस पिछले परचे 
के १९ अङ्क निकल चुके थे । इसमें चार प्रष्ट रहते हैं युद्ध 
के समीचारों के सिवा हिन्दुस्तान के भी विशेष विशेष 
समाचार इसमें प्रकाशित होते हैं । इस परचे के पहले Ww 
पर इसका “उद्देश्य” छपा रहता है । इस उद्देशदर्शक नाट 
का चित्र इस संख्या में प्रकाशित किया जाता है । उससे 
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पाठकों को इस परचे के निकाले जाने का कारण मालूम 
हा जायगा और इसकी भाषा का “नमूना भी उन्हें देखने 
को मिल जायगा । भाषा इसकी महा agg होती है । वह 
किसी महाराष्ट्र की लिखी हुई जान पड़ती हे । खेर, हिन्दी 
पढ्ने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों को कुछ पढ्ने को ता 
मिल जाता हे । 

संयुक्त-प्रान्त की गवनेमेंट ने लड़ाई की खबरों का पर्चा 
अब देनिक से साप्ताहिक कर दिया है । = 


३- महाराजा ग्वालियर का “ताहफ़ा” | 

इस समय जो हिन्दुस्तानी सेना युद्ध के पश्चिमी मेदान 
में लड़ रही है उसके लिए महाराजा ग्वालियर ने कृप! करके 
बहुत से सिगरेट भेजे हैं । सिगरेट के प्रत्येक पेकट के भीतर 
एक एक कार्ड रख दिया गया हे । उस काडे के एक तरफ 
उदू में यह मजमून छुपा हैः 


६ a ; 
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ओर, दूसरी qun, गुरमुखी में यहः-- 


e 


Tre मिपीऊ? waren + 
Siete ya za dog 
जे ovs BY owe 
Ye IA. 


sq का मजमून तो ठीक है । पर नहीं मालूम गुरमुखी 
का व्यवहार क्यों किया गया हे । गुरमुखी सिक्खों की भाषा 
और लिपि है । और fara सिगरेट का हाथ से भी नहीं 
gd । हाँ कुछ dud चाहे भले ही गुरमुखी से लाभ उठा 
सके । अच्छा हाता यदि गुरमुखी के बदले हिन्दी-भाषा 
और देवनागरी लिपि से काम लिया जाता । क्‍योंकि सिगरेट... 
पीने वाले हिन्दू-सैनिकां में अधिक संख्या उन्हीं लागों की _ 
है जो देवनागरी जानते हैं । सरकार भी इस बात का समू 
झती हे । इसीसे उसने “युद्ध-समाचार” लन्दन से हिन्दी p. 
उर्दू में निकाला हे । J 
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_ ४--बँगला-भाषा की उन्नति HTC प्रचार का प्रयल | 
वङ्ग-वासियों का पिछला साहित्य-सम्मेलन बदेवान में 
हुआ | उसके अधिवेशन में कई प्रस्ताव बड़े महत्व के “पास” 
किये .गये। उन प्रस्तावों का सम्बन्ध बंगला भाषा ओर 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से हे । एक प्रस्ताव में यह निश्चित 
| हुआ कि कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्रार्थना की जाय कि 
| प्रवेशिका परीक्षा में ग्रंगरेजी भाषा थर अँगरेजी साहित्य को 
: छोड़ कर ओर सब विषयों के प्रश्नों के उत्तर बंगला में लिखे 
जाने की भ्राज्ञा दी जाय । क्योंकि मातृभाषा के द्वारा सहज 
ही में grasa हा सकती हे: ओर प्रश्न के उत्तर भी 
अधिक आसानी से लिखे जा सकते हैं। अध्यापक योगेश- 
चन्द्र राय ने कहा कि कटक के डाक्टरी स्कूल में बँगला-भापा- 
द्वारा विज्ञान की बहुत अधिक शिक्षा दी जाती हे । यदि 
इसी तरह का सुभीता अन्यत्र भी हा जाय तो ज्ञानाजेन 
में विशेष सफलता हो । प्रथ्वी की पीठ पर हिन्दुस्तान को 
छोड़ कर एक भी देश ऐसा नहीं जहाँ विदेशी भाषा के द्वारा 
ही श्रधिकतर शिक्षा दी जाती हो | जर्मनी में अँगरेज़ी, mu 
आदि विदेशी भाषायं पढ़ाने का प्रबन्ध स्कूल के दो ही तीन 
ऊपरी झासों में हे । नीचे की सभी mdi में केवल मातृ-भाषा 
ही में शिक्षा दी जाती है । जापान में भी यही होता है । मालूम 
नहीं, अपने देश-भाइयों के इस प्रस्ताव पर माननीय बाबू सुरेन्द्र- 
नाथ बैनजी अपनी अप्रसन्नता प्रकट करेंगे या नहीं । आप 
अंग्रेजी भाषा के हारा ही शिक्षा-प्राप्ति करना अधिक 
कल्याणकारक ओर सुभीते की बात समझते हैं । उस दिन, 
बड़े लाट की कॉंसिल में, और माननीय महाशयो! के साथ, 
“57 “आपने भी ऐसी ही राय दी थी । 


- वङ्ग-साहित्य-सम्मेलन ने यह प्रस्ताव भी “पास” 
किया है कि एफ० go ओर बी० co झासों के छात्रों के 
लिए अन्यान्य विषयों की शिक्षा का जैसा प्रबन्ध हे वेसा 
ही बगला-भाषा की शिक्षा का भी होना चाहिए । ओरों के 
लिए जैसे फी सदी age घंटे निर्दिष्ट कर दिये गये है dd 
ही बंगला के लिए भी निर्दिष्ट कर दिये जाये, तथा परीक्षा 
के लिए कुछ पुस्तक भी नियत हो जायं । एक और प्रस्ताव 
में यह निश्चय हुआ कि पाली और बँगला- इन Sn 
भाषसे का एक “कोस” quo go के लिए निर्ढिष्ट हो 

_ जाना चाहिए, जिसमें एम० vo तक भी Mey की शिक्षा 


सरस्वती । 
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प्राप्त की जा सके मदरःस में तामील ओर बम्बई में मराठी 
के लिए 
प्रान्तों के छात्र अपनी भाषाओं में भी uno wo की परीक्षा 
दे सकते हैं। पूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्षा बँगला किसी 
बात में कम नहीं । फिर क्यों उसकी पढ़ाई का प्रबन्ध ug. 
ए० तक न किया जाय ? 

ये सब प्रस्ताव अरब कलकत्ता-विश्वविद्यालय के अघि- 
कारियों के पास भेजे जायँगे । हमारे प्रान्त के ग्रजाप्रति- 
निधि देखे कि ओर प्रान्तों में अपनी भाषा की उन्नति के 
लिए कितना प्रयत्न किया जा रहा हे । यहां तो अपने घर 
के स्कूलों में भी अपनी भाषा की विशेष पूछ नहीं | 

५--कछार म हिन्दी | ° 

ब्रह्मदेश की सीमा से मिली हुई, कछार के उत्तर 
श्रासाम में कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनके निवासियों की 
भाषा न तो आसामी कही जा सकती है, न बङ्गाली और 
न बर्स्मी। गत्रनेमेंट की कृपा से वहां भी यत्र तत्र मदरसे 
खुल गये हैं। इन मदरसों में कछारी भाषा में शिक्षादान 
का काम पहले पहल AMCA हुआ। पर वह न चला। 
वहाँ वालों की वह भाषा ही नहीं । एक आदमी यदि 
बंगला समझ सकता हे तो दो बम्मी, तीन कछारी और 
चार हिन्दी । इस दशा में कछारी से वहाँ केसे काम 
चलता ? जब गवनेमेंट ने देखा कि कछारी के प्रचार से 
कारय्य-सिद्धि नहीं हा सकती तब उसने वहाँ की भाषा 
“हिन्दुस्तानी” कर दी। यह बात कौंसिल के बङ्गाली 
मेम्बरों को शायद अच्छी न लगी । शिक्षा देना ही था तो 
बँगला में देते | इतनी दूर आसाम में हिन्दी का क्या काम | 
यही सोच कर माननीय बाबू रमणीमोाहनदाख ने कौंसिल 
में एक प्रश्न के द्वारा गवनंमेंट से कैफियत तलब की। 
जवाब में गवनेमेंट ने कहा कि हिन्दुस्तानी में शिक्षा न दी 
जाय ता किया क्या जाय । कळारी में शिक्षा देने का प्रयत्न 
ता बिलकुल ही विफल होगया । कछारी वहाँ नहीं चल 
सकती । वहाँ के निवासी हिन्दुस्तानी ही अधिक सम 
सकते हैं। पर भाषा तो 'रहेगी हिन्दुस्तानी और लिपि 
रहेगी रोमन ! 

सो पहले पहल कछार ही में हिन्दी का गँडिबन्धन रोमन 
से किया गया हे । इसका कारण भी यदि गवर्नमेंट बता देती 
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तो कृपा हाती | जिस भाषा की जो लिपि हे बही उसके लिए 
युक्त है INA उसके शब्द ठीक ठीक लिखे जा सकते Ši 
धम्साचाय्य नाल्ल न रोमन लिपि के प्रचार के पन्च में जा 
बात कहाँ हैं उनका खण्डन अनेक विद्वानों के द्वारा अच्छी 
तरह किया जा चुका हे । फिर भी जो गवर मेंट ने रोमन- 
प्रचार का सूत्रपात किया हे ता इसका कारण 
की अपेक्षाकृत योग्यता या उपयुक्तता नहीं, किन्तु और ही 
कुछ हागा | आसाम मे हिन्दी का प्रचार जितना सन्ताष- 
जनक ह उससे कहाँ अधिक अ्रसन्तोप-जनक रोमन-लिपि 
का प्रचार हे । 
&— भारत की प्राचीन शिक्षा का आदश | 
वतमान समथ शिक्षा-प्रचार के लिए श्रधिक उपयुक्त È । 
पहले विद्याधयों का शिक्षित होने में जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था आज उनमें से अधिकांश दर 
हा गई E अब Renata जङ्गल में-गुरुगह H— 
नहा रहना पड़ता | गुरु की सेवा करने श्रोर भिक्षावृत्ति से 
जीवित रहने के लिए श्रव वे वाध्य. नहीं । पुस्तके, कागज 
आर लिखने पढ़ने की सामग्री श्रब उन्हें बहत सरलता से 
मिल सकती हे 
भी प्राचीन भारतवर्ष ने, aga आदिम समय में भी, विद्या- 
[सि में बड़ी उन्नत की थी। ग्रील देश के यात्रियों के लिखे 
णेन से पता लगता हे कि भारत ने उस समय भी शिक्षा 
के महत्व को QA समभा था । उन्होंने लिख रक्खाहै कि 
शिक्षा ओर ज्ञान-विज्ञान सें भारत दुनिया के सारे देशों का 
मुकुट हे । प्राचीन तक्षशिला वत्तमान रावलपिण्डी नगर 
के पास at) वहाँ का विश्वविद्यालय ३स समग्र बड़ी ही 


| ङञ्जितावस्था में घा । हजारों विद्यार्थी दूर दूर से आकर 


वहां श्रध्ययन करते Al सभी शास्त्रों की शिक्षा वहाँ दी 
जाती थी । यह बात बहुत पुराने समय की हे । नालन्दा 
का विश्वविद्यालय पीछे से स्थापित हुआ था। ईसा की 
आठवीं शताब्दी में बह विद्यमान था । उस समय भी यहाँ 
शिक्षा का खूब प्रचार था । यह विश्वविद्यालय वर्तमान 
बिहार-प्रीन्त में था | ब्रह्मदेश, चीन, तिब्बत और तुकिस्तान 
आदि देशां तक के विद्यार्थी उसमें पढ्ने, आते थे। उसका 


98 हाल सुणिए-- 


यह विश्वविद्यालय एक मनाहर उपवन में, बस्ती से दूर, 
8 


` 


विविध विषय | 


उस लिपि 


। पर AAR काठेनाइयों का सामना करने पर: 
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स्थापत था । इसके प्राकृतिक दृश्य बड़े ही सुहावन थे | बड़े 

SU" अध्यापक, जो अनेक विषयों के पारदर्शी श्रे 
शिज्षा-कार्य में नियुक्त थे। हनसांग के कथनानुसार उसमें 
TAT दस हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । JAN 
E आर भांजन-ख़स् आदि का सब प्रबन्ध विश्व- 
विद्यालय ही द्वारा हाता था । विश्वविद्यालय से शिक्षा 
प्राप्त करके निकले हुए विद्यार्थी अपने जीवन का संसार की 
सवा ओर धर्म-प्रचार में लगाते थे। "RI के व्यापक 
प्रचार का सबसे बड़ा कारण यही था। विद्यार्थियों की शिक्षा 
का समय नियत था । सबेश हुआ कि घण्टा बजा। सब 
विद्यार्थी अपने अपने नित्यक्ृत्यों से निपटे । पढ़ने का समय 
आया । सत्र अपने अपने शिक्षकों के पास जाकर शिक्षा 
ग्रहण करने at विश्वविद्यालय का नियम था कि जो 
विद्यार्थी जिस विषय में पारङ्गत होना चाहे वह उसी विषय 
पारङ्गत अध्यापक से पाठ ले । शाम को श्रध्यापक और 
विद्यार्थी मिज्ञ कर ईश्वराराधना करते थे। यह ईश्वराराधना 
ऐसी उत्तमता ओर negis होती थी कि देख कर दर्शक 
का मन मुग्ध हो जाता था। छुट्टियों में शिक्षक और 
शिक्षार्थी पैदल ही भ्रमण करने के लिए तीथेस्थानां, नगरों 
ओर Tat का जाते थे। 

प्राचीन समय के विद्यार्थियों का अपने गुरु की-बहुत 
कुछ सेवा-शुश्रूषा करनी पड़ती थी । पर श्रब वह बात नहीं। 
उस समय विद्यार्थी सांसारिक Met से एकदम अलग 
रहता था । इल समय उसे संसार के व्यवहारों से सम्बन्ध 
छोड़ने की ज़रूरत नहों | अब सभो विद्यार्थी एक ही स्थान 
पर एक साथ नहीं रहते । अब अध्यापकों रौर विद्याथियां ` 
का भी वैसा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहा । इस दशा में नवीन 
शिक्षा का थादरा हमारे प्राचीन शिक्षा के आदश से ब 
भिन्न हा गया हे । हम अब अपने प्राचीन भावों को एकदम 
भूल से गये हैं | प्राचीन श्रादर्श के अनुसार विद्यार्थी 
विद्याध्ययन के काम को एक प्रकार की ATA समझता 
था | लिखा हे--“बालानामध्ययनं तपः? । आज कल के 
विद्यार्थियों का चाहिए कि इस gua आदरो को बिलकुल 
al न झुला दु | S 

o—faat का उच्चशिक्षा देने से हानि! 


MAH manaa के डाक्टर Wal ने वहां हों 


dv 


p 


~= “ शारीरिक दशा बिगड़ी हुई हे । साथ 
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के amata नामक मासिक पत्र में एक AAI 


निबन्ध लिखा है। आप प्राणि-शाख और जीवेन्द्रियविज्ञान के ' 


अच्छे ज्ञाता समझे जाते हैं। आपका मत ह कि प्रचलित 
शिक्षा. का ढँग fedt के लिए लाभदायक नहा। पहले 
जमाने में feat की जो स्थिति ` थी वह शाख आर मक्कात 
दोनों के नियमानुकूल थी । महारानी विकोरिया क समय तक 
भी feat » में आज कल की जेसी शिक्षा का प्रचार न था! 
ख्यां का उच्च शिक्षा देने के पक्षपाती प्राचीन काल की 
स्त्रियों का उच्च शिक्षा से जसा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते है 
Sara था। इतिहास इसका साक्षी हैं। उस समय का 
fat मनुष्यों से मानसिक शक्ति में कम होने पर भी 
सन्तानात्पादन करना ओर सन्तति की शिक्षा का माग प्रशस्त 
करना अच्छी तरह जानती थीं । प्रकृति या परमेश्वर ने स्रिया 
के लिए यही काम निर्दिष्ट किया है। 

0 डाक्टर साहब कहते है कि मान लीजिए किसी at 
ने उच्च शिक्षा प्राप्त की वह पहले नम्बर पर पास हुई आर 
उसे दो एक तमग भी मिले । पर इससे उस स्त्री के द्वारा 
देश का कितना उपकार हुआ ? यदि सर्वगुणसम्पक्न दो एक 
GRA देश को समर्पण करे ता उसका यह काय बड़े ही 
महत्व का हा | उसके इस काय से देश का जितना उपकार हो 
सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके तमग पाने से उतना नहीं | 


पश्चिमी देशां में feat का उच्च शिक्षा दिल्या कर उनसे 
नोकरी कराना हानिकारक सिद्ध हो रहा हे । एक दिन हमारे 
देश में भी यही दशा होने वाली हे । भारत में feat की 
ही उनकी नेतिक 
उन्नति पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता । यह निर्विवाद 
है कि श्रधिक शिक्षा-प्राप्त नर-नारियां की सन्तान EE, पुष्ट 
ओर देश के लिए लाभदायक नहीं हाती | उच्च शिक्षा पाये 
हुए युवक ओर युवतियाँ सामाजिक बन्धन, विवाह और 
सन्तानात्पादन आदि को बुरा समझते लगती हैं । इस दशा 
में लोक-संख्या की यथेष्ट वृद्धि नहीं हाती । भारत में भी 
उच्च शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ यह रोग बढ़ता 
जायगा | अन्त में यह इतना Bares हा जायगा कि इसकी 
आषधि भी ge न मिलेगी | 
. डाक्टर पेम्त्री कहते हैं कि उच्च शिक्षा .पाई हुई खी, 
o अ्रधिक उम्र की हाने पर भी, ATT कर्तव्यों St साधारण 


Sa अ्रांधक ग्रच्छा तरह पालन नहा कर सकता | ग्रभी 


क जो कुछ आंखों के सामने आया है उससे ता यही सिद्ध 


हुआ है कि ऐसी feat प्रक्ृति-निदि ४ कतव्य का पालन 
उचित रूप से नहीं कर सकतीं | 


युवतियाँ जो विवाह 


`A 


विलायत में उच्च शिक्षा पाई हुई 


an X 3 > गा ^ 2 
कर लेती हे, इसका कुछ आर हा कारण E] एसा करने से ' 


उन्हे खर्चे के लिए अधिक द्रव्य की ofa हाती है । इस 
प्रकार खूब फिजलखर्ची करके वे अपने सन की aun 
पूरी करती हैं | 
पूवोक्त डाक्टर साहब का कथन है कि स्त्रियां का मुख्य 
ade वैवाहिक नियमों का पालन ओर अच्छी सन्तान पैदा 
करना है । विलायत में इस समय स्त्रियां की संख्या रूपां 
से अधिक हे । इसके लिए वे यह उपाय बतलाते 
विलायत वाले विवाह करके खूब सन्तान Gar कर । ऐसा 
करने से वे मातृभूमि का बहुत कुछ उपकार कर सकेंगे | 
ग्रन्यथा देश की आबादी घटती जायगी ओर एक दिन जाति 
के लोप हा जाने की आशङ्का होगी । 
स्त्रियां का भी कर्तब्य है कि वे अपने देश के हित के 
लिए उच्च शिक्षा को एक ओर रख कर सन्तातासादन और 
उनके पालन-पोषण में लग | 
हमारी प्रार्थना है कि 
चाहने वाले हमारे देशभाई BIT देशों 
अपने माग को प्रशस्त ओर परिष्कृत बनाव | 
[ज्ञानाञ्जन से सङ्कलित] 
“-नारद्‌!!--करवी, ज़िला बाँदा | 
८-पैने पाँच हजार मीर से बातचीत | 
दूर बेठे हुए दा श्रादमी जिस यन्त्र की सहायता से WU 
स्पर बातचीत क( सकते हैं उसे टेलिफोन कहते हैं । यह 
टेलिफोन इस देश सें भी aga समथ से जारी है। 
quib में, स्टेशनों पर, बड़ी बड़ी कोठियों और कारखाने में 
टेलिफोन के यन्त्र लग. गये हैं । उनकी सहायता d लाग 
उसी तरह बातचीत कर सकते हैं जिस तरह पास पास 4८ 
हुए दो आदमी करते हैं । अब तो यह यन्त्र देहली आर 
शिमले के बीच «भी लग गया है । पर इससे अधिक दूर 
तक काम देने वाले यन्त्रों का प्रचार अभी इस देरा में नहीं | 
ai, अमेरिका वाले ने इस यन्त्र की उन्नति की पराकाष्टा 


स्त्रियां सें उच्च शिक्षा का प्रचार 
के अनुभव से 


M 


ag, a s» a X id 


~ जा 
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| कर दिखाई हे । वह सा आर हज़ार दो हज़ार मील 
१- की तो बात ही नहीं, पौने पाँच हज़ार मील की दूरी पर 
a3 हुए दो आदमी इस 


^ 


aot सं 


यन्त्र से अच्छी तरह बातचीत 


करने लगे हैं। Wag ९४३६ मील है । बहुत 
~ 


सम्भव 

fad, बम्बई में वेठे हुए भारत के वाइसराय और गवर्नर 
। जनरल से मशविरा कर सक | 

फोन का आविष्कार हुए चालीस वर्ष से अधिक 
पर इतने ही थोड़े समय में इसके आवि- 
अद्भुत उन्नति करके संसार को चकित कर 
में एक कम्पनी हे | उसका नाम हे-- 
टेलिग्राफ कम्पनी | उसका प्रधान THT 
| इसी कम्पनी के डाक्टर ग्राह vis ने 
NA NM c की LUN Bien के an ^. ०५० 
टेलिफान में इतनी उन्नति की है । टेलिफोन के लिए भी खम्भों 
पर तार लगा कर उनसे इसके यन्त्रो का सम्बन्ध किया जाता 
^ SEN ~ & EN ~ SS ती > 

हे। इसके लिए भी बिजली की शक्ति दरकार हाती है | 


le Udo MD 703 


eq-q HE 


दो चार गज की दूरी से आरम्भ करके सैकड़ों कास 
| तक व्यल साहब ने धीरे धीरे तार fagi ओर टेलिफोन- 
| द्वारा परस्पर बातचीत करने का साधन सुलभ कर दिया | 
अब ता आपने हज़ारों कोख दूर वेठ कर भी बातचीत करने की 
युक्ति निकाल ली है । अमेरिका के संयुक्त राज्यों के न्यून्याके 
नगर से सान फ्रांसिस्का नामक नगर ३,४०० मील दूर है | 
न्यूऱ्याक ग्राटलांटिक समुद्र के तट पर है ओर फ्रांसिस्क्रा पैसि- 
] फिक समुद्र के तट पर । इसी aa iker में ही पनामा 
नहर से सम्बन्ध रखने वाली प्रदशिनी खुली हे । als तीन 

0 


os हुए, ब्यल साहब ने cum में वेठ कर सान- 
ए- | फ्रांसिस्को से अच्छी तरह बातचीत की । इसके. बाद 
i इन्होंने २०० मील दूर वाशिंग्टन नगर को epum से तार 
4 द्वारा जोड़ दिया । तब अमेरिका के संयुक्तरराज्यों के प्रेजिडेंट, 
में डाक्टर aaa, ने ३,६०० मील दूर ATA HAE म 
गा बैठे हुए प्रदशिनी के कर्मचारियों से वार्तालाप किया pg 
B नन्त! टेलिफोन-लाइन का सम्बन्ध बढ़ा कर जाजिया-प्रान्त के 
[र ` एक टपू से कर दिया गया । तब दूरी ४,३०० मील हो 
र गई | कुछ समय बाद उस टापूमें लगे हुए टेलिफोन के 
4 तार का सम्बन्ध वाशिंग्टन और न्यू याक के माग से बोस्टन 
2j नगर d कर दिया ओर बोस्टन का सम्बन्ध सान-फ्रांसिस्क्र 


हे कि किसी दिन सेक्रेटरी आव स्टेट ca सें बेळे ˆ 
5 NS 


३८१ 
से । इस प्रकार उस टापू से सान-फांसिस्का की दूरी 
४,७९० मील होगई | पर दूरी इतनी होने पर भी बातचीत 
करने ï dd भी कठिनाई न ge । अब इतनी दूर बैठे हुए 
लाग अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं । टेलिफोन की 
इस उन्नति को देख कर बड़े बड़े ज्ञानी-विज्ञानी दङ्ग रह गये 
€ | उनका खयाल हे कि वह समय दूर नहीं जब दस दस 
हजार मील दूर के द्वीप-द्वीपान्तरों से बातचीत करना 
सुलभ हो जायगा । 


९--जापान 8 पतङुबाज़ी | 
यदि किसी को यह. खयाल , हो कि कनकोवेवाडी में 
देहली ओर लखनऊ ही बढ़े चढे हैं तो उसकी भूल हे । 
जापान इस फुन में उनसे भी बहुत आगे हे । वहाँ पतङ्ग 
A, X A D ` ` 
उड़ाना और लड़ाना घुड़दौड़ ओर पाला के खेल से भी 
अधिक महत्व रखता हे । 


जापान के प्रायः प्रत्येक नगर में पतङ्गबाजी से सम्बन्ध _ 
रखने वाली सभाये हैं । उनके सभासदों की संख्या सैकड़ों 


हजारों तक है । वे आपस में शर्त लगा कर पतङ्गबानी करती 
हैं । जो और सारी qasi को काट देता है उसी की जीत 
रहती है । लड़ाते समय खूब पंचबाजी होती है | घण्टों पंच 
हुआ करते हैं । एक एक qug की ओर पचास पचास, साठ 
साठ आदमी रहते हैं । वे बारी बारी से पतङ्ग उडते और 
लड़ाते हैं । पंचब्राजी के समय हर पक्ष में दो दो निरीक्षक रहते 
E । बही निगरानी करते हैं । वही हर एक बात का feet 
करते हैं | लड़ाई झगड़ा रोकने का भार भी उन्हीं पर रहता 
हे । उड़ाने और लडाने के लिए वही पतङ्ग भी चुनते हैं । 
जापान में पतङ्ग बनाने ओर लडाने में बहुत रुपया' 

खर्च किया जाता है । वहाँ की पतङ्गो कोई 8० फीट लम्बी 
ओर ५०--६० फीट चौड़ी होती हैं | उनका ढाँचा बांस 
की लकड़ियों का होता है। वे दो दो तीन तीन फुट की 
दूरी पर लगती हैं । उनका व्यास लगभग 
हे । जापानी पतङ्ग की डोरियों की लम्बाई २० oe फीट से 
भी अधिक होती है। वे सुतली की बनती है ओऔर एक 
इञ्च मोटी होती हैं । एक एक बड़ी पतङ्ग के दाम डेढ़ 
हजार रुपये से कम नहीं होते | E 
` जापान में पतङ्गबाजी का दृश्य देखने लायक होता है | 
ani ओर आदमियों के 
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sz लग जाते है। सभी. अपनी 


2 


३ इञ्च के होता ` 


{ 


AN SANT 


खें आसमान की ओर लगाये रहते हैं । जीत 


NRA Boss 


१०-त्वारवर दरबानसिंह नेगी, Ato ato | 
जिन नायक दुरबानसिंह नेगी की वीरता का उल्लेख 
स्वती की किसी feet संख्या में हो चुका हे वे अब 


mal किया । दूसरी टोली सहायता के लिए did 
दूसरी में नेगी जी थे | पहली टोली के धावे 
कुछ साफ हागया । दूसरी टोली के धावे के 


के साथी dad खाइयो के एक हिस्से 
i qutd तीसरे में, तीसरे से चे।ये S ge 
ढ़ते ही गये श्रौर शत्रुओं की लाश जमीन 
ये। इस धावे में बराइर यही a 


जमना के कब्ज से 
[ मार गये । १०५ कृद्‌ 


MCN 
zb श्र 


oman 
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सामान हाथ लगा । यह सब इस वीर गढ़वाली के TER 
का फल था । यदि द्रबानसिंह इतनी निभयता और वीरता 
से ग्रपनी टोली के थागे न रहते तो शायद इनके पक्ष की 
aga हानि होती An वह खाइ भी उस रात को जमेना के 
अधिकार से न छीनी जा सकती | 

दुरबानसिंह की इसी वीरता के उपलक्ष्य में उन्हे विवरो- 
रिया कास नाम का विकट-वीरत्व-सूचक तमगा मिला है। 

न 35 à 

इस तमगा का महाराज पञ्चम जाज ने ख़ुद अपने ही हाथ 


से उन्हें पहनाया | पूर्वाक्त धावे के ग्यारहवें हीं दिन उन्हें 


यह पदक मिला । सोभाग्य से श्रापके घाव सङ्गीन ad 
आपका एक चित्र इस संख्या में दिया जाता हे | 
११--अठारह सेर दूध देने वाळी गाय । 
जा गाय हम लोग बहुधा पालते हे वे एक बार में सेर 
दो सेर से अधिक दूध नहीं देतीं। हां, खास खास जग 
की कुछ गाय ऐसी भी हैं जो इससे अधिक भी दूध देती 
हैं । परन्तु बहुत अधिक नहीं । बस्बई के टाइम्स आव 
इंडिया ने एक ऐसी गायका चित्र छुपा हे जा एक वक्त 
में कभी कभी १० सेर दूध देती है। तीन eva तक 
उसका दूध जो तोला गया तो मालूम हुआ कि प्रतिदिन 
कोई १८ सेर दूध का सत पड़ा. | पञ्जाब के सियालकोट 
नगर A दूध-दही की एक सरकारी शाला (Diary 
Farm) है । वहीं यह गाय हे । यह माँरगोमरी की zl 
वहाँ की गाय बहुत दूध देती 
संख्या में अन्यत्र प्रकाशित है । 


१२--महाराष्ट्र्साहित्य-सग्मेलन मै हिन्दी । 

मीरज राज्य के मालिक सर गङ्गाधरराव पटवद्धेन के० 
dio qao mgo की अध्यक्षता में, मराठी-भाषा-भाषियों 
का साहित्य-सम्मेलन बम्बई में सफल्ञतापूर्वक हा गया। 
उसमें एक प्रस्ताव बड़े माक का “पास” हुआ । राव-बहादुर 
सरदार माधवराव किबे ने यह प्रस्ताव किया कि साहित्य की 
उन्नति के लिए यह आवश्यक हे कि सभी देशी भाषाये [एक 
ही लिपि में लिखी जाये ओर हिन्दी सावेजनीन भाषी मानी 
जाकर तीसरी भाषा के तार पर सभी स्कूलों में पढ़ाई जाय | 
इसका अनुमोदन कई प्रतिष्टित सज्जना ने किवी इस पर 


बहुत वाद-विवाद हुआ--वाद-विवाद क्या इस प्रस्ताव का धोर | 


४ 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
— — ॉऋचअ 


इस गाय का चित्र इसी - 


i res. 


2d 3 Digitized by Arya Samaj Foundation 


= 
S 
. 
^ 
| 
ne 
YY 

. > 

» A = 

> 


uo 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0००५०००५. "की by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri S (>> 


v | ग ( 


न, स्वर्गवासी डाक्टर सतीशचन्द्र बैनर्जा | 
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संख्या ६ | 
E — —— E 
विरोध किया गया । अन्त में सम्मति ली गई तो हिन्दी के 
qq में सम्मति दने वालों की संख्या विपत्तियों की संख्या से 
श्रधिक निकली | फल यह हुआ कि प्रस्ताव का निश्चय का 
ey, प्राप्त हा गया; वह “पास” हा गया । यद्यपि कोई 
प्रस्ताव पास हो जाने से बहुधा तत्काल ही उससे फल-प्राप्ति 
नहीं होती, तथापि लोक-मत का रुख़ अवश्य ही मालूम 
हो जाता है | अतएव पूर्वोक्त प्रस्ताव के पास हो जाने से यह 
मालूम हो गया कि महाराष्ट्र-देशवासी भी हिन्दी की उप- 
योगिता और व्यापकता समझते लगे हैं | इस दशा में यदि 
हम लोग अपनी भाषा के उत्कष-साधन के लिए कुछ 
अधिक der करें तो बड़े ही शुभ wa की आशा हे। 
कचहरिय्रों में हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि के प्रचार 


| और विस्तार की बड़ी आवश्यकता हे । इससे हमारी भाषा 
। आर लिपि को भी बहुत लाभ पहुँच सकता हे और प्रजा 
| को सुभीता भी aga हा सकता हे । परन्तु हमारे अनेक 
| वकील भाइयों की उदासीनता के कारण प्रजा इस सुभीते 
| से वञ्चित. हे | गवनेमेंट की आज्ञा होने पर भी वकील अपने 


कागज्ञ-पत्रों में अपनी भाषा और लिपि का प्रयोग नहीं 
करते | जा लोग अपने का देशोन्नति के आधार-स्तम्भ सम- 
wd है और म्यूनिसिपैलिट्यों तथा कौन्सिलों में प्रजा के 
प्रतिनिधि बन कर घुसने के लिए जी-ताइ परिश्रम करते हैं, 
इस विषय में उनकी उदासीनता देख कर बड़ा दुःख 
होता है । 
१३- बङ्काल में संस्कत की उन्नति. का उपाय | 

श्रभी हाल में कलकत्त में उन छात्रों का पदवियाँ देने 

का उत्सव हुआ था जिन्होंने संस्कृत में भिन्न भिन्न परीक्षा 


` पास की थीं | उसमें सर आशुतोष सुकुर्मी ने एक व्याख्यान 


दिया और संस्कृत की उन्नति के लिए बङ्गाल में जो उपाय 
किये जा रहे हें: उनका वर्णन किया। और ओर बातों के 
सिवा उन्होंने कुछ नये उपायों का भी उललेख किया । उन्होंने 
कहा कि जिन पुराने ढंग के पण्डितों ने संस्कृत-भाषा और 
सस्क्रत-शाल्लों के प्रचार के लिए परिश्रम किया हे उन्हें समग्र 
समेय पर सहायता दी जायगी | इस निमित्त गवनंमेंट ने दस 
हजार रुपया अलग रख दिया है | यह रुपया एक कमिटी की 
awe से, सीहाय्य-पात्र प्रधान प्रधान पण्डितों को दिया 
जायगा । जा पण्डित पाठशाज्ञाये खोल कर अपने ही स्थान 


^ 
^ 
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पर विद्याधियों को पढ़ते हैं उन्हें भी इस घन से सहायता दी | 
जायगी | संस्कृत के विद्यापीठ नवद्वीप H स्मृति SIR न्यायः 
शाख पढ़ते वालों के लिए cadiz तक. हर साळ 
२९००) रुपये दिया करती थी p अब उसने इस रन्द्र | 
बढ़ा कर ६०००) कर दिया है। बङ्गाल के शिक्षा-विभाग | 
: MES क॑ सिफारिश से गवनेमेंट ने इस रकृम को बढ़ाया 


gF 


SUM साहब खुद ही नवद्वीप गये थे। वहा के 
अध्ययन- अध्यापन-काय्ये का देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए lag 
दानवृद्धि उसी का फल है ges : : 
१४-डाक्र सतीशर्चन्द्र बैनरजी का शरीरान्त | 
इलाहाबाद के नामी वील डाऊूर सतीशचन्द्र बैनी 
का अकस्मात्‌ देहावसान हो गग्रा | यह दुःखद दुर्घटना 
इलाहाबाद में इसी महीने की ८ तारीख को प्रातःकाल ३ 
बजे हो गई | आपके एक फोड़ा हुआ | उसी से बुखार 
आया | बस एक ही हफा बीमार रह कर आप परलेकगामी s 
हो गप्रे । अभी गत मास, मई में ही, राप प्रान्तीय कौंसिल 
के मेम्बर चुते Taig कौंसिल में आप एक बार भी | 
उपस्थित न होने पाये । डाकुर Saat थे यद्यपि बङ्गाली, एर | 
निवासी आप संयुक्त-प्र[न्त ही के हो गये थे। इस प्रान्त मै. 
आपके पिता, बाबू श्रविनाशचन्द्र बेनजी, aque a) 
इस कारण आपने यहीं शिक्षा पाई ओर शिक्ष काल से | 
लेकर खरत्यु-परयेन्त यहीँ रहे । इनके बड़े भाई बाबू सुशील | 
चन्द्र saat भी, पिता के सदश, इसी प्रान्त में एक अच्छे - 
सरकारी Hee पर थे। वे भी नहीं Wise मरे अभो 
_दो वषं भी न हुए थे कि सतीश बाबू भी इस लोक से चल 
दिग्रे । इनके छोटे भाई डाकूर gitaa Smi इलाहाबाद | 
में डाक्रुरी करते हैं । 7 E 
डाक्टर बेनर्जी ने आगरे और इलाहाबाद में रिक्ता | 
पाई । शिक्षा समाप्त होने पर दा वषं तक हुगली कालेज में | 
aie प्रोफ़ेसर ( अध्यापक ) रहे । १८8६ में “जापते 
इलाहाबाद में विकालत शुरू की | इस व्यवसाय में आपको | 
बड़ी सफलता हुई । आप शीत्र ही नामी चरीले मे. 
जाने लगे | SF समयोपरान्त आपने कानून की सबसे. 
परीक्षा पास की ओर एल-एल० डी० हा गये । i 
तक आपते इलाहाबाद-विश्वविद्याज्य में कानून भी. 
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प्रेमचन्द्र-रायचन्द्र नाम की 


उदी. है । उस परीक्षा को भी आपने पास कर लिया | 
डाक्टर वैनर्जा अंगरेज़ी के नामी लेखक थे | इलाहाबाद" 
लॉ-जरनल के आप भी सम्पादक थे | -सांख्यदशेन पर 
आपने एक अच्छी पुस्तक लिखी । आपने कई एक dm 
काव्यो पर भी व्याख्यात्मक पुस्तकों की रचना की । माडन' 
रिव्यू, हिन्दुस्टान-रिव्यू ओर लीडर में ,भी आप बहुधा लेख 
लिखा करते थेँ । शेक्सपियर के झाव्यो ओर नाटकों पर आप 
का असीम प्रेम था । राजनेतिक और सामाजिक काय्याँ में 
आप सदा श्रागे रहते | दो एक कान्फरल्सां के आप 
, प्रेजिडिट भी हुए थे। 
विद्वत्ता, सुशीलता ओर उदारता की आप प्रत्यक्ष 
मूर्ति थे । आपकी अंकाल-सरत्यु से इस प्रान्त की बड़ी हानि 
हई । केवल ४४ वर्ष की उम्र में ऐसे सुयोग्य ओर ऐसे सच्चे 
'देश-भक्त का शरीरान्त हो जाना बड़े ही दुःख की बात है। 
j ईश्वर आपके कुटुस्बियाँ का इस असहनीय शोक को सहने 
की शक्ति दे । 


———$ 


«> पुस्तक-परीक्षा | 
१- व्यापारी । यह एक नया मासिक पत्र È| 
कमर्शल प्रेस, जूही-कलाँ, कानपुर से निकला हे । इसका 
वार्षिक मूल्य fan सवा रुपया हे । इसके एप्रिल १३१९ 
, के पहले "ng में १६ पृष्ट हैं । कई प्रष्ट विज्ञापन भी हैं। 
कागज श्रोर छपाई अच्छी है । हर पृष्ठ में दो कालम हैं | 
इसका उद्देश इसके नाम ही से प्रकट हे । ब्यापार-सम्बन्धी 
उपयोगी लेख प्रकाशित करने के लिए यह निकाला गया 
है । पहले अङ्क के लेखों ओर लेखकों कं नाम नीचे दिये 
जाते हैं:-- 4 
लेख 
UR (कविता) 
२--व्यापार की महिमा 
३--उद्योग-धन्धे की तरक्की a) eo 
स्थिति का us पण्डित ज्वालाप्रसाद शर्म्मा 
४--ज्यापार से लाभ सम्पादक . 


(QU: AY 


लेखक 
बाबू मेथिल्लीशरण गुप्त 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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सरस्वती | 


TO CTT nn ~ UE e 


€--व्यापारी के जानने योग्य बात बाबू कृष्णवंशसिंह gent 
पण्डित सरयूनारायण 
त्रिपाठी, एम० ए० 
बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त 
बी o ए० 


६--भारतवषे का विदेशी | 
व्यापार .| 


“७---धन-कुवेर लाड राथ्सचाइल्ड | 


८-र्‍व्यापारी की आवश्यकता | 

ओर निवेदन | 
$--व्यापारी-समाज 

इससे सूचित है कि सब लेख इस 


सम्पादक 


` 


पत्र क उद्दशके 


अनुकूल और उपयोगी हैं। व्यापारियों के लिए ऐसे पन्नों 
की बड़ी ज़रूरत हे । उन्हें ऐसे पत्रों को पढ़ना ओर उनसे 


लाभ उठाना चाहिए। “व्यापारी” लेने की 
वालों को पूर्वोक्त कमर्शल प्रेस (कानपुर) के 
लिखना चाहिए । 


मेनेजर को 


x 

२--चन्द्रशुप्तनाटक | 35.रुवन-दहन नाटक का 
परिचय सरस्वती में दिया जा चुका हे । उसके लेखक पण्डित 
बद्रीनाथ भट्ट, बी० uo, ने अब एक ओर नाटक रचने 
की कृपा की हे। इसका नाम हे--चन्द्रगुस-नाटक | इसमें 
४ अङ्क है । श्रापका पहला नाटक कुछ बड़ा हो गया था। 
पर यह बड़ा नहीं । HA आकार के ८२ gi ही में 
यह समाप्त हो गया है | इस कारण इसे खेलने में बहुत 
सुभीता होगा । यह है भी खेलने लायक । चन्द्रगुप्त AA 
रोर amus सिल्यूकस इसके प्रधान पात्र हैं। उनके 
सम्बन्ध के श्रनेक राजकीय दांव-पेंचां के दृश्य इसमें हैं । 
इसका फल सिल्यूकस की हार ओर चन्द्रगुप्त का उसकी 
कन्या की प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है । बीच बीच में 
हास्यरस की सामग्री भी यथेष्ट रकी गई हे। कितने ही 
पात्रों के द्वारा स्वदेश-भक्ति का बड़ा ही उत्तम चित्र इस 
नाटक में दिखाया गया है। चाणक्य की कुटिल नीति 
और जासूसा के कुत्सित कृत्यो के भी दृश्य इसमें हैं । पात्रों 
के भाषण सुन कर जगह जगह सुद्राराक्षस के भाषण याद 
ग्रा जाते हैं। वह नाटक प्राचीन सामाजिक अवस्था के 
अनुकूल था, यह वर्तमान अवस्था के अनुकूलं है । इसकी 
कविताओं में बहुत विशेषता है । कोई कोई कविता तो 
हुत ही सरस Sm भावमयी हे । eme में सूत्रचार 

प्राथना करता हैः--- २ 


ae | In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इच्छा रखने | 


" 
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J i ^ 1 प्री 
mkd पुष्तक-परीक्षा | ह 
| `... पनन SSE SSN २८५” 
| 


तुम्हों सब जग के पालनहार, 


| 
| 
ह) गैम्हों हा निराधार-आधार । 


n mE am 
Ya y हैं धन्य ग्राज सिल कर ad हैं भाई भाई, . 
1 हि न SC RRCI हो रास; हैं भूल के गढ़े में aa गत ता समाई । है थन्य ० i 4 
| इन्द्र ने किया कोप भारी, तभी बन बैठे गिरिधारी; मुसकिन हे मिल के SE से जब E का, | 
| « == कंस को सार I TSR तुम्हों हा श्याम --- ता हम ते आदमी हैं--नर की है देह wis r ums. scc e | Fe 
(2.71 न होने देते अत्याचार , दिन दिन बनेगा अपना सजवत प्रेस-बन्थन, a 
। नह हा निराधार आवार A qui सब० दिन दिन रहेगी दिल में एके की धुन सवाई । हैं धन्य ० | 
जिसे थे XT गये th जरा Sm फिर करो साल) अम ने देया कर कैसा सुदिन दिखाया , EL । 1 
| हृदय में लगी फूट की फास, शा रही रूक रुक कर कुछ सांस; जो है बुराई में से निकली आहा भलाई । हे धन्य० ० i 
re तुम्हारा प्यारा लीलाधास, ZAA देता अपना नाम-- दोनों का यह मिलन हा दोनों ही का सुवारिक , | 
i अ TE का उद्वार, छु है धन्यवाद प्रभु झा कैसी दया दिखाई । है धन्य० ; | 
ie 22 OER el देखिए, केसी समग्राचित ओर सरस कविता हें | | 
m. तेद 3 no Nar. NAE D. पुस्तक का मूल्य ६ आने है । रामभूषण प्रेस, sum | 
3 ` ७ करा अब दसन FT य » US दा सघुर दण च ; ` S i 
हमारे मन-कखल के पास, बंधे तुम किया करे नित रास--- से सिजती | | 
नाय वत्र झटपट ले अवतार, 220 at 34 
| FA हो निरा घार-ग्राधार ॥३॥ तुम्हों सब० ३-भारतचध का इतिहास 1. FIRR मभाला; lj 
! । qaaa राजद्रोही रणधीर एक तपोवन के पास QUIS NU रुपया; छपाई आर दाय 
! | पहुँचा तो उसे वहां यह गीत सुनाई दियाः-- oS, पण्डित प्रयागग्रसाद त्रिपाठी, असिल्टर सास 
| खुद बन के र स्वम्भू , सत्र को बनाया तूने, जिला स्कूल, AUD ara ae सुतर्मा क SNR. 
1 | UR खेल aa खिलाड़ी | सब को खिलाया तूने ॥१॥ समय का रजम इतिहास & | sh पहल सस 
" तुक सें हें सब तू सब में, सब तू हे तू सभी दै, का संक्षिप्त वर्णन हे । फिर सिन्ध पर श्ररंत्र वालों के द्वारा 
: | * सिल कर अलग एटाया) हट कर निलाया तूने ॥२॥ .खुद० किये गये आक्रमण का ATÈ | तदनन्तर महमूद ग़ज़नवी 
| ०९ यता ARS js से लेकर guat के पतन तक का वर्णन, १६ aai में, 
1 | ED Me AE ge E m है । इसकी भूमिका में लेखक ने लिखा हे कि इसमें ऐसी ' 
| दे Sal न ERA , x «i नई ताह = जे आज तक ““किसी हिन्दी-इतिहास 
माया का क्यों पु wq पीछे लगाया तूने ॥४॥ ,सुद०? E S नहीं ate s आफ्नै so लिख दिया è 3 
l | हि स विदा USD SERI uu र pe ae di Sx अंगरेज़ी इतिहास- 
1 A ar i कि des का सल फार S x 
पं is दिन दिन प्रजा फूले फले, यह देश सुखणाली रहे, लेखकों से लिया na ai * 5 x = E pe Sa 
॥ | जातीयता की बेल तुझसा, सींचता साली रहे, यलफिस्टोन (?) के इतिहासा सं बई Sal À cà 
| war रहे सब देश में, पैदा कदापि न फूट हो, जत्र wd खाज न करके आपने फारसी शरोर BAUS 
| हाँ, स्वार्थ के बाजार में परमार्थ की ही लूट हैं इतिहास-लेखकों से ही मसाला उधाए लिया तब आपकी a 
i मिल बीर भारत के सदा मुंह थत्‌, का काला कर, पुस्तक में नई नई बातें और कहाँ से आ गई | अपनी न्या 
| भगवान भारतवासिया की नित सभी बाधा हरे । " a ; न =f बातो को उल्लेख आपने क्‍यों न कर दिया 2 
1 नाटकान्त में, सन्धि हा जाने पर, सिल्यूकस AR S as à आपकी बात की पुष्टि हो जाती। हमेंतो | 
चन्द्र दोनों राजसिंहासन पर बे हैं । गायक गा रहे है: — po ETE p 
0 १ $ 
| : ग्रहा | € धन्य धन्य e us E पड़ती &1 पर आपने उस Ex T RE p ee d Ed 
3 आर्यराज से मिल कर बैठे wat त pur न लिखा । उसकी Sic a P RU SM : 
E सुयश दोनों का दिन दिन मिले सभी सुख साज) है, यह पके A और 'मेदीना' आदि शब्द ही कह 
| ¬ दंधे रहें इस प्रेम-ढार से दोनों ही महराज । टल. s de. 
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Dosa नामक एक संस्था हैं | 


३८६ 


रहे हें । आपने फारसी के इतिहासों से भी सामग्री प्राप्त 
की है । परन्तु उनके नुस आपने नहीं दिये । फ़ारसीदां ता 


x PR RII 


— पूर्वाक्त दोनों शब्दों का उच्चारण सिक्का आर "GNU नहा 


करते | हाँ, एल्फिन्स्टन साहब तथा दूसरे ATG इतिहास- 
sima ने जरूर इनका ‘Mecca’ ओर "Medina! लिखा 
है और आपने उनके उच्चारण की ठीक ठीक नकृल हिन्दी 
में कर दी है । इतिहास में जिन बातों प्र विचार करने 
की आवश्यकता होती हे उन पर आपने बहुत ही कम 
विचार किया है । कोन घटना किस कारण से हुई आर 
समाज पर उसका क्या भ्रसर हुआ ? हिन्दुओं ओर मुस 
sur की सामाजिक दशा में कान कोन से परिवर्तन हुए 
और क्यों हुए ? सुनीति, सदाचार, व्यापार, शिक्षा श्रादि 
से सम्बन्ध रखने वाली बातों में कब कब, किस तरह के 
शर क्यों हेर फेर हुए ? इन विषयों की अदि मार्मिक 
समालोचना इस पुस्तक में की जाती तो इसका ईतिहास” 
नाम atis हा जाता । हमें दुःख है, इस पुस्तक की भाषा 
भी अच्छी नहीं | उदाहरण-- 


डन आक्रमणों का समाप्त करने के लिये शाइस्ताख़ां औरंगाबाद से प्रस्यान - 


करके यद्दक्षेत्र से शिवाजी सेना को हटा दिया, तया अपना प्रस्यान पूना को 
नियत fm जहाँ पर शिवाजी निवास करता था । पृष्ठ २०३ 

इन त्रुटियों के होते पर भी इसमें गुण हैं । इसमें 
Hae के शासन-समग्र की मुख्य मुख्य घटनाय कुछ 
विस्तार के साथ लिखी गइ हे । भाषा भी इसकी विशेष 
जटिल नहीं हे | इसकी सामग्री भी नामी म्रन्थकारों की 
gest से ली गई है । श्रतएव श्रधिकांश में वह 


विश्वसनीय है 1 
x 
४ FARIS चारत | 


ज्ञान-प्रसारक-मण्डल, चम्पागली, बम्बई; आकार छोटा; 
GEMM २१२+ ०+ २४; मूल्य ६ आना; कपड़े की 
सुन्दर जल्द; छपाई, सफाई सब उत्तम | 

बम्बई में जन-साहित्य के प्रचार के लिए श्रध्यात्मज्ञान- 
अब तक उसने 
श्रीमदूबुद्धिसागर-ग्रन्थमाला के नाम से २८ ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं । प्रस्तुत ser पूर्वाक्त ग्रन्थमाला की उन्तीसवीं 
gum है । पुस्तक हिन्दी में है! उसमें gab के प्रसिद्ध 
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सरस्वती | 


C `A TR 
maa हेमचन्द्रसूरि का संक्षिप्त आर अनहिल्लपाटन के. 
राजा कुमारपाल का कुछ विस्तृत aka | कुमारपाल M 


लेखक, मुनि श्रीललित- 
. विजयजी; प्रकाशक, लढलूभाई करमचन्द दलाल, AAA- 


~ 


बारहवीं शताब्दी में विद्यमान थे । पूर्वोक्त हेमचन्द्राचाय्यै के 
ये शिष्य थे । इनके मन्त्री का नाम उदयन्‌ था | उद्यन के 
इच्छानुसार उदयन के लड़के ने siat के सिद्वाचल आर 
गिरनार नामक did में कई करोड़ के व्यय से मन्दिर Àn 
पहाड़ पर चढ़ने की सीढियाँ बनवाई थीं, जो ग्रव तक 
माजूद हैं । 

संस्कृत में जिन-मण्डनगणिकृत . “कुमारपालप्रबन्धः£ 
नाम का एक ग्रन्थ हे । उसी के आधार पर लेखक ने वर्तमान 
पुस्तक लिखी 
विषयों से परिपूण हे E 

जैन-साहित्य में भारत के मध्यकालीन इतिहास की 

हत सामग्री हे । Hat का उसका MUT करना चाहिए | 
इससे अनेक gay बातों का पता लग सकता हे | कुमारपाल 
के विषय में संस्कृत, प्राकृत और गुजराती में अनेक पुस्तक 
हैं । प्रस्तुत पुस्तक के सदृश, उनके आधार पर भी पुस्तके 
निकलनी चाहिए । इस पुस्तक की भाषा कुछ गुजरातीपन 
लिये हुए है, पर समक में अच्छी तरह आती हे । हिन्दी- 
भाषाभाषी wat के लिए ही यह लिखी गई है । लेखक 
महाशय का यह काय्यै प्रशंसनीय है । 

५ विज्ञान | इलाहाबाद की विज्ञानपरिपद्‌ ने इस 
नाम का एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया है | इसका 
वार्षिक मूल्य ३ रुपया रवखा गया हे । इसके पहले अङ्क 
में सरस्वती के आकार के wn JE हैं । छुपाई- सफाइ उत्तम 
है । लेख सब के qa विज्ञान-विषय के हैं। वे बड़े बड़े 
पद्वीघरों के लिखे हुए हैं । सब मिला कर १२ लेख ओर 
कई नेट हैं । सत्र अच्छे हैं । भाषा भी अच्छी हे । ऐसी 
सुन्दर मासिक पुस्तक सभी के लेने योग्य है । प्रकाशक, 
विज्ञान-परिषदू, प्रयाग का लिखने से यह पुस्तक मिलती है। 

E 

६- हिन्दी निहक्त । बिना निरुक्त-ज्ञान के dab का 
HÀ ओर उनका तत्व समझ में नहीं आ सकता | निरुक्त हा 
वेदों की आंख है ।” श्रीपण्डित सीताराम spat ने zat 
निरुक्त का अर्थ और आशय, तथा तत्सम्बन्धिनी ऋ 
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| पुस्तकारम्भ की भूसिका अनेक ज्ञातब्य 
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{| लेल्या ६ | 
| ER. 
pa ara’, छिल्दी में लिख कर प्रकाशित करने का सूत्र- 
“पात किया है । आपने अपनी पुस्तक में निरुक्त के मूल वचन 
भी दे दिये हैं । जा अश छुप कर हमारे पास आया हे 
उसने निरुक्त का पहला अध्याय भी पूरा नहीं हुआ । श्रगले 
ga शायद धीरे धीरे निकलेंगे । ऐसी पुस्तक की बड़ी ona 

| gaat थी । यह सर्वथा संग्रहणीय हे । इसकी प्रष्ट-संख्या 
। १३६ है। मूल्य लिखा नहीं। मिलने का पता- मन्त्री, 
-» हरियाना--शेखावाटी ब्रह्मचस्थाश्रम, भिवानी । 

| 


| oag स्वर्ग | बम्बई का--“ सस्तु साहित्यवर्धक 


( कार्यालय” अपनी गुजराती geet से हमारे कुटीर को 
पाट रदा है । सुन्दर जिल्द बँधी हुई इस नवीन पुस्तक की 


पृष्ठ संख्या ता छः सा के ऊपर हे, पर मूल्य केवल १४ WA 
है । यह पुस्तक गुजराती के नासी लेखक dep ग्रसृतलाल 
सुन्दरजी पढियार की रचना है । आपके कितने ही लेखों 
* और एक दो पुस्तकें का अनुवाद हिन्दी में भी हो गया है । 

अतएव हिन्दी-प्रेमी भी अब आपसे परिचित हैं । कधालाप 
| के सिप ्रापने प्रस्तुत पुस्तक में सुनीति, सदाचार, aga 
र अध्यात्म-ज्ञान का सार भर दिया है । पुस्तक दिव्य है | 
इन किषयों की शिक्षा देने का यह ढँग बहुत ही ग्रमिनन्द- 
नीय हे । जो लोग गुजराती पढ़ सकते हैं उन्हें इस पुस्तक 
की एक कापी लेकर अवश्य पढ़ना चाहिए | 


| 
| 
| 


८--स्वामी रामतीर्थ, भाग सातवाँ | खामी रामः 

D dti के ग्रन्थों और व्याख्यानों का जो मराठी अनुवाद बम्बई 
\ .8 निकल रहा है उसके कुछ भागों का परिचय सरस्वती की 
0- पिछली संख्याओं में दिया जा चुका है । इस सातवे. भाग 
‘ में स्वामी जी के सत्य का मार्ग, वेदान्त की आग, आरण्यक- 
संवाद आदि सात व्याख्याने का अनुवाद ओर १९ प्ृष्ठों में 

| एक सुन्दुर प्रस्तावना है । आरम्भ में स्वामी जी का एक 
नया चित्र भी है । कागाज़, छपाई और व्याख्यानां का विषय 
सभी प्रशंसनीय हे । पुस्तक की पृष्ठसंख्या १९० र मूल्य 
१२ आना हे । अनुवादक, पण्डित भास्कर विष्णु फडके को, 
wame गा, बम्बई, के पते पर लिखने से पुस्तक मिलती हे | 


xc . 


o 


लेखक और प्रकाशक, बाबू सुबाधचन्द्र मुकर्जी, guo Rar 
जरर पे 


= पुस्तकपरीक्षा | ; D 


m क्क = 


९--ब्रह्मतिज्ञ | एष्ट-संख्या १०१; मूल्य १० आने, 
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सत ग्वालियर; कुरेशी एंड सन्स, छावनी at, AAR 
ख माप्य । कामधेनु के कारण वशिष्ठ ओर विश्वामित्र हे — 
परस्पर जा ल थी आर परास्त हाने पर 


३६ BR Se 

ने जा ब्रह्मपि बनने के लिए agen की थी उसका ee e 
पुराणों N sa किया गया हे 4 उसी के आधार पर यह पुस्तक 
लिखी गई है । यह नाटक हे । अतएव तदनुरूप कथा में 
परिवतेन ओर न्यूनाधिकता भी की गई है । गद्यांश, अधिकी 7 
है, पद्यांश बहुत ही कम । लेखक महाशय ने नाटकीय पात्रों 
के चरितचित्रण में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की हे । हिन्दी 
के लिए यह सौभाग्य की यीत,है कि बङ्गाली भी उस पर 
कृपा करने लगे | 


P 


१०--श्री बद री. aves प्रदर्शिका । इस ३२ 
gui की छोटी*सी पुस्तक की रचना गढ़वाल के डिपटी 
कमिश्नर, Sio एम० छु साहब, Also Mo uuo, ने हिन्दी 
में की हे । । हपीकेश और agar की घरम्मशाजाग्रो में ० 
इसकी कापियाँ मांगने पर यात्रियों का मुफू दी E ad 
पुस्तक हिन्दी में है और बड़े काम की हे । लछुमन-मू 
बदरी-केदार तक जितनी agai हैं उनके नाम ओर .पड़ावों 
की दूरी आदि के सिवा iat अनेक ज्ञातव्य बाते इस 
पुस्तक में हैं । कुलियों का किराया, मज़दूरी का rd, seu 
की प्राप्ति और उसका भाव, सफाई, SISTA, शिफाखाने 
और बीमारियां, सदावत आदि--कोई मुख्य बात ऐसी नहीं * 
जिसका उल्लेख इसमें न हा । यदि यात्री इसकी एक एक ० 
कापी लेकर पढ़ ले' तब यात्रा आरम्भ करे ठो श्रनेक कष्टां से - 
घे बच जायें । डिपटी कमिश्नर साहब ने बड़ी कृपा की जो ० 
सरल हिन्दी मे यह पुस्तक प्रकाशित कर दी। एतदर्थ 
आपको अनेक धन्यवाद्‌ | : E - 


3 संसोल > 
११--४कार सवेस्वम्‌ । आकार ए; T8- 
संख्या २००, मूल्य आठ आने; Ruhr पण्डित Rem 
शर्मा, टेढ़ी नीम, काशी से प्राप्य | Sanaa ऋषिप्रणीत 
सूत्रों पर पण्डित रामप्रसाद न संस्कृत वातिक लिखा है | gu. 
बात को बहुत दिन हुए । श्रब उन्हीं पण्डितजी के ds 
हरदत्त ने वातिक-सहित उन Wat का इस पुस्तक में प्रक 
शित किया है ओर अपना बनाया हिन्दी,भाष्य भी श्शीमिल . 
कर ende पुस्तकान्त मै आपने (“कान्यकुब्ज कान्यम्‌?” 


) NR 


mannanna n: PPP PPA PAPI en IPSI SIS 


नगरों और गांवों का वर्णन किया हे | 


xc 
१२- संस्क्कत-शीघ्र-बेधिनी, 


१० गण माने गये हैं । उन्हीं में से दूसरे, तीसरे, पांचवे 
सातवे, आठवे; और नवे TES धातुओं के लट, लङ, 
लोट और विधिलिङ के रूपों के साधने के नियम इसमें हे । 
उनके रूप भी दे दिये गये हैं ओर अभ्यास के लिए संस्कृत 
तथा हिन्दी में वाक्य भी । पुस्तक की रचना भाण्डारकर 
की पुस्तक के ढग की हे आर अच्छी 
: Ax 
१४ हिन्दी-व्याकरण-प्रवेशिका | TEAN ४०; 
मूल ठाई आने; लेखक पण्डित विश्वेश्वरदत्तजी से प्राप्य । 
- पता->गढ़ा फाटक, जबलपुर । व्याकरण की मुख्य मुख्य 
बाते इस छोटी सी geni बड़े अच्छे ढंग से बताई गई 
हैं । छोटे बच्चों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगिनी हे | 
छुपाई सुन्दर | काराज चिकना हे | 


ड x 


` ज्ञानचन्द्रजी; प्रकाशक, लाला तोताराम मुन्शीराम जेन, फुरीद- 
कोट (Taa); TAT ६०, आकार छोटा; कागज और 
छपाई श्रच्छी। जैनधर्म में Aqsa रखना उत्तम तप माना 
ज्ञाता है । प्रस्तुत पुस्तक में ब्रह्मचय की महिमा का वर्णन 
- हे। लेखक ने स्थान स्थान पर NAAA और अन्यान्य 
पुस्तकों से विषय-परिपोषक श्रच्छे अच्छे उदाहरण दिये हैं । 
प्रकाशक से पुस्तक OH मिलती = । 
E ॐ 
E OMA पुष्पाञ्जलि | लेखक ओर प्रकाशक 
पण्डते जजनाथ चाब, एष्ठ-संख्या २८; श्राकार छोटा; कागज 
शर छपाई श्रच्छी; श्रीहरद्वार कुम्भ के अवसर बिना मूल्य 
fran; मिलने का प्रता, ऋषिकुल-ब्रह्मचयश्रम, KER | 
सदाचार, भक्ति, देश-प्रेम, हाली थोर वसन्त आदि के 


UNSIN 


aes 
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सरस्वती | 


५ 1 
नाम.का एक छोटा सा काव्य भी जोड़ दिया है | इस काव्य 
N t विशेषत t ~ ^ 

आपने अपने देखे हुए--विशेषतः “अन्तवद्‌”? के--अनेक 


द्वितीय खण्ड, 
प्रथम भाग | TEAST ni; मूल्य_छ/ आने; लेखक, 
पण्डित agam शर्म्मा, मातमिद, ग्रलवर हाउस, मेश्रो 
कालेज, अजमेर से प्राप्य । संस्कृत-व्याकरण में धातुओं के 


१४-ब्रह्मचय दिग्दुशन । लेखक, जेनसुनि पण्डित ` 
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सम्बन्ध में लेखक के बनाये हुए भजनों ळा यह संग्र 
आरम्भ में लेखक का एक चित्र भी हे । 


से 


(२) वीरबालक ' प्रकाशक, बाबूर | 
(३) वीरसुन्दरी कृष्ण टीबइव 
(x) बाल-वृद्ध-विवाह ओर कुसीठना कलक 
(x) अध शारदाष्टकम्ू--लेखक, पं? रामनन्दनसा 
aaa 

(६ ) श्रीगोखलेग्रशस्तिः --प्रेषक, श्रीगिरिधर 

इलाहाबा 
(७ ) हिन्दीशिक्षा भाग 1 ओर २--प्रकाशक, 


माहकमलाल, देह 
(=) बालतिवाह-विडम्त्रना das, de घनश्याम 
(8 ) प्राणायाम-प्रक्रिय। j | पाण्डेय, मर 
(१०) श्रीकाशीगङ्गोत्सव-मण्डल का कार्येविवरण--प्रेष 
To रघुनाथ हरि खाडिलकर, qune 
(११) प्रभुनारायणविलासशतकम्‌---लेखक,पं० श्रीगोनाडभ 
(१२) हिन्दी-साहित्य-सभा, ग्वालियर का विवरण--प्रेष 
मन्त्री, सभा 
रामेश्वरदत्त 
सुनी 


(13) गोरक्षा नाटक--लेखक, to 


चित्र-परिचय । 


ज्येष्ठ । 

इस संख्या के रङ्गीन चित्र का नाम ज्येष्ट है । चित्र! 
नीचे कविवर केशवदास की जो छुप्पय छुपी हे उसमें ई 
महीने के ग्रातप अर आतपतप्त प्राणियों का तर्णं 


कल्पना की है । | 


Uu 
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